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प्रस्तावना । 


यस्य ज्ञान मनत वस्तुविषयं यः पूर्यते दैवत : 
तत्य यस्य वचो स दुय कृते, षोलादलु्यते 
रागदरषूमुखदिषाश्च परिषत्‌ शप्ता क्षणायेन सा .. 
शश्रीवीरविमु विधूतकटुपा लुद्धि विधत्त मम ! 
जिस क्ञान अनंत वस्ुभोको निरय करता दवता जिसकी पूना करते ह 
निसशि.वचन दुनयरृत कोलाहछते टुप्त नदीं होता, गौर जिसने भ्राणटेष प्रयुव श्र 
समको क्षणभसे मगा दिया था कह श्री वीर प्रमु हमारी बुद्धिको निमल करं । 
प्रिय वाचनूल्द्‌ । 
दस संसारे धर्मके समान दूसरा को शर मौर उपकारक वस्तु नही रै । ध 
्ीपरणियोको विपत्ति सहायता देने वाल सघा मित्र दै । ससारिके समी पदार्थ रीर 
पै सादी इष लोके रह जति दै पर धर्म परणोकरमे भी जीके साय जावा दै 
भौर विपत्तिते हश कर जीवको सु शाति देवा है । जैसे कि कदा है- 
धनानि भूमौ पराश गोष्ठे भार्यया गृह द्वारि जना. एमन । देदधिताया परो 
मरे ध्गिगो गच्छति जीव एकः 
सर्यात्‌घन प्रथिवी पर पु गोष्ठे स्वी, चके दवार पर मोर्‌ वन्धु बान्धव 
शमशानमे) देह चिते। प्र रह जते हैँ पर एके धर्म इस जीव फे साथ परसेकृमे भी 
जता दै । अत. भो मलुप्य धर्मक संह नदी फनता उसको छी उपमा दी गयी दै। 
कया पु भर म्तुप्येमिं यदी अन्तर टै 9 पद्य धर्मक संग्रह नदी कर सता छौर । 
, मतुष्य इर्‌ सक्ता दै। + 
वे वहे शपि महर्षियेनि मलुप्योकि कटयागार्थ धर्माचरण करनेका उपदेश किया 
ह भरर धमकी यदी विद्‌ धाया कौ है । शास्त्र धर्मकी व्यासा मातर ह । जैसे बस 
वनतुमय सौर घट पृण्मय होता दै उसी वरह शास्र भी धर्ममय है । शास्त्रम अनेकं प्रशर 
॥ ५ वत्टाए टै पर सव धमौमे शरेष्ठ घौर सवका मूलभूत धम जीवरक्षा रूप धमर हा 
गया है। ैनागृमका तो इसीके छि निर्भाण ही हुमा द । प्रन व्याकरण सुते प्रथम 
परवा दरस लिखि है कि ५९न्व सग जीव रकण दए पाबयणं भवथा सुकं 


| 


५] 
सरथा. जगते सम्पूणं जीवक रध्वा हय दथा ठि भगवान प्रवचन कश 
है । स मूरपाठमे जीवशा ल्प धमक दिवे सीनागमकी स्वना होना ववलयी गई है! 
सत जीवगकषा रूप ध जेन धर्मक प्रधान भङ्ग दै । उस जीवरक्ाको जो धमै मानवा 
सौर विधिवद्‌ रसश्न पाटन करता ई ची दीर्णदधरकी मात्रका आरायक पुर्प दै । सके 
विपरीत जो जीवरक्षाको घम नहीं मानता फिन्तु उमको पाप अथवा भधर्मं वठटता ष 
वद धर्मा द्रोही घौ" वीवगगक़ी घान्नोकषा विरस्छार फगन वाट ३। 
दैव जैनधेम ही जीदरत्ताको प्रपान धरम नहीं वठटा्ठा किन्तु दूसरे मववारे 
क्षास भी इते खर्वीत्तम नौर सवेप्रथान धर्म मानते द । महामात ्ञान्विपर्े छिना 
दे छि--प्राणिना रक्षण युस्तं त्युभीताहि जन्तब्र. सात्मौपस्येन जघ्वद्धिरिष्टं सवस्य 
जीविठप्‌' 
(दीयते मार्णमाणस्य कोटिं जीवितमेव वा। धनकोर्टिं परित्यज्य जीरो 
जीवतु मिच्छति" । 
जीव्राना र्षणं प्रष्टं जीवाः जीवित काक्षिण 
तस्मात्छमस्तदगेभ्योऽमयद्‌ाने प्र्षस्यते 
एकत, का्चनो मेसा वदुन्धरा 
एकतो भय मीहस्य प्राण्नि प्राणरक्षणम्‌ ' 
घर्यात. मदे सपना जीवन दृट दै उसी तर्द सभी प्राणि्यो ठा अपन सपना 
जीवन इट दै, खभी जीव ममेते उप्ते द इसथ्यि सभी सपने समान जान शर 
उनकी प्राणण्कषा करनी चाष्टये । 
मार ज्मने वष पुर्यो ए तरफ रोड धन चि जाय भोर दुसरो सोर 
उघफा जीवन द्या जाय तो वद्‌ धन छोड फर जीवनक दी इच्छा कता दे। 
जीव रक्षा करना सधे प्रान धर्म ह । समी जोव जीन्ि णहा चदते ई। 
हुपथिये खभ द्‌ नेमिं समयदान यानो जोवरश्चा कना रे ३। 

५ पव तरक सोने परव मेर षोः ब्हुन्नाप्रयी गख दी जाय बौर दूसरे त्फ 
मृतयुभीत पुसा प्रणण््षण सप धर्मं॑ग्ल दिथाजायतो ग्रणरन्ना रूप धर्म ष्टी यष्ट 
सिद्ध हगा। 

इपर प्रकार विष्णु पुण्रं मी ट्वा दै- 
* “कृपिष्टाना सदन्चाण योद्धिजभ्य, प्रयच्छति 
पश्य जीवितं द्यान्नच तुल्य युधिष्ठिर 
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भर्या. जो पुर दनार गाये श्राहा्णोको दान देतादै षद्‌ यद एक प्राणी कौ 
जीवन दान देवे रो उसके इय फारययफै तुक्य पहला कार्य्य नदी दै यानी जीवनदान 
देता गोदानसे मी 8 ६ । 

इत्यादि अत्य मतावरप्वी शास्म भी जीवरकषा्नो सत्तम धमं मना मौर 
होनागमका तो यह्‌ प्रण दी है । पर माजकछ हुण्डा अवर्िणी काके प्रभावते श्वैव 
पर जैत धरमके अन्दुर एक (रह पंथ नापण़ सपपरदाय प्रकट हुमा दै । यह सम्प्रदाय 
सौनयम॑कै मूर भूत जीवरक्षा धमको विनाश्च करफे जेनधमेका पूखेन्छेद करना चाहता 
्} इसके [सद्धाशकि नमूने कुछ यषा बताये जते है । । 

+ (१) गायसि भरे हृ बाम यद्‌ मागण जाय मौर कोद दयाघान्‌ पुर 
इस वाड के को खो कर गायोंी शक्षा करे तो उपे तैरहं पत्थी एकान्त पापी 
कते है । 

(२) भरते पर्णं गाडी घा रह है मौर मार्गमे कोई बाछक सोया हमा दै रष 
प्रलककफो कोई दयावान्‌ पुष उदा के तो इस कार्यको तेरह पर्थ सम््रदाय एकास्व 
पाप बतछात्ता दै। 

(३) ठीन मच्ज्छ परसे फोई बाहफ गिरता तो उत को उपर ही 
पकड कः बचाने वाङ दुधावान्‌ पुरुष को तेरह पल्थी एकान्त पाप करने वाडा वत- 
छते दै । 

(४) पश्वमहात्रतधारी धु के गले में किसी इष्टके दवारा छणायी हू 
फांषी कौ यदि को$ दया पुरुष सोढ देषे तो उस मे तेरह पन्थी एकान्त प्म होना 
घतलते हे । 

1 ) छपाई छादि दिक प्राणीकै हायते मारे जति हुए वेके आदि षी शण 
रषा केके स्वि यदि फो कघा्को नही मारनेका उपदेश ,देवे तो तेर पन्थी उसे 
एकान्त पाप कते ह । 

(६) श्सी गृहस्थके भेरके नीचे कोई जानवर आ गया हो पो उसको ब- , 
छाने बाले दयावान्‌ पुरषो तेरह पल्थी एका पाप होना कहते द 1 

(७) तेरई पन्थक खपुमोकि सिवाय संसारके समी प्राणियों फो तेरह पर्थी 
धकुपात्त कहते ड 

(८) तेरह पल्थक्े साधुभो सिवाय दुरो दान देना, मा अह्ण मघपान 
मौर वे्यागमनके समान एकान्त पाप तैरहं पन्थी बते है । 

(९) पत्र अपे माता पिताशी मौर स्त्री, अपने पतिक सेवा शुभषा षरे तो 

स कार्की तेरह पन्थी एडान्ठ पाप कते हे! 


9. 

(१०) फी गृहस्थके घरमे आग ल्ग गग्रीदो जौ गृहस्थद्ा परिविर घरक 
द्वार वन्द्‌ होनेके कारण वाद्र नहीं निरु सका हो किन्तु घरफैे मीतर आगमे जते 
हुए मलुप्य, स्त्री मौर ववे आदि भार्वनाद्‌ करते षँ वो उष धरका द्वार खोल कर उन 
प्राणिर्योी गा &रने वारको तेरह पन्थी एकान्त पाप कमनेवाछा कहते ई भौर उस 
घरक द्र नदीं खोलना धमे वतछते ह । जैसे फि भौपणजौने दिखा है-- 

गृहस्थं रे छायो छायो घर वरे निकलियो न जायो । वला जीव विर वि 
घोटे साघु जा फिमाट न खोरे" 

यदी भीप्रगजी ६ तेरह पन्थ सम्प्रदायकरे प्रवतंक हुए ह । ध्नश्ना श्ृत्तान्त दीप 
विजयजीष्री चचिं स प्रकार दिता दै। 

मारखाड देशमे ‹ कण्टाछियाः? नामक प्रामशा रने वाला जीसवाछ संक्टेचा 
ग्री मोषणचन्द्‌ नामक न्यक्विने सम्ब. १८०८ में वाईस समपरद।यके पूज्य आर्य्य 
श्री स्वुनाथजौ महार.जसे दीक्षा प्रण की 1 पश्चात. श्चदर मेरताके सन्दर श्री रघुनाथजी 
मह।राज, भं पणचन्द जीको भगवती सूत्र पटने गे | भीपण्जीो कितनी बाते जंबठीं 
अर किठनी नदीं जंचतीं । यह्‌ चेषा श्राचक समर्थमष्ठजो धादीवाटने देषी । उक्त 
श्रावकने पूज्य श्री रघुनाथ मदागजत्ते कहा फि माप भीपणजोको मग्त्रनी सूत्र पदर 
फर सको दूध पिल्म श्दै है । यह्‌ भौपगजी आगे चल कर निन्ह्व होगा मौर उत्सुप् 
प्रहपणा करेगा । 

„ यद सुन कर पूक्य श्री रधुनाथज्ी महाराजने कद। कि पदे भी भगवान्‌ महा- 
दर स्वामीने गोकाक मौर जामाष्टी ढो पराया था भौर वे निन्श्व हप यह उनङ 
कर्माश्न दोपथा। 1 

स्‌ प्रकार चोमासे भग्मे सम्पूर्णं भगवठी सूत्र ठंचवा कर ष्ोमास। उतरने पर 
पूरय श्री शधुनाथजी महागजने भीपणजीसे फटा कि पुल यदा रख कर जाना । पर्‌ 
भीपणजीने यह्‌ घात नहीं मानी | वह मगवतीका पुस्तक टकर वशं चठ दिये 1 पात्‌ 
पूज्य श्री ग्धुनाथजीनि दो शि्योको मेज कर भीपगजीसे पु्तफ मंगवाई ! वहीं पर 
भीपगजीको पूर्य श्री रुनाथजी महाराज पर्‌ क्रोध इत्पन्त हुमा । घमौर मीपगजीने 
निश्चय किया करि मे नवीन मत निका कर्‌ पूज्य श्री रघुनाथजीको भपमानित कर । 

यद चिचार कर भीपगजीने मेग्तासे विदार क मेवा राजनगरके जन्द्र 
खातुर्मास्य किया । बहा सुत्र वाचे हर .पगजीने यह्‌ प्रहप्णा की कि साधु युनिराज 
को क्रिसी त्रस स्थानूग भादि जौ्ोकौ हिसा नही करनी चाहिये मौर करानी भौ नीं 
चाहिये वय। करते ह को सच्छा भी न समद्चना चाहिये तथा किष प्राफ्रीफो वाधना 


4.1 
तहं चाहिये तथ। बेध ना भी नहीं चादिये मौर बाधते हुए को अ्छा भी नीं समद्यना 
खाहिये । 
एवं हसो षांधते हुए जीवको रक्षार्थं छोडना नदीं चाहिये छोड़ाना भी दीं 
चाहिये मौर छोडने वाठेको जच्छा भी नहीं जानना वाहये । यह युद्निरानका माच।र 
द इस प्रकार श्रावरु भी तीथकर ख्षु पुत्रे मौर देरात्रती दै इस षि श्रावको 
भी बाधे हुए प्राणीको रक्षार्थं नदीं छोद्ना वाठ भर छोडाना मी नहं चाहिये तथा 
छोडने वाठेकरो अच्छा मी नदीं समघ्चना चाद्ये । 

, कोहैकिसी जीवको मारता हो तो छडानिमे अन्वराय कात दै तथा छुंडनिके 
बाद जो वई जोव हिसा, मैथुन, पाप आदि कार्यं करता है वह सब पाप छुहनेवालेके 
शिर पर छात्रा दै । तथा गाय बैल म।दिसे बाडा भरा हुभा है भौर उसमे यदि माग ठग 
गर हो तो उघ वका द्वार खोढ कर उन पडुमोंकी रक्षा नहीं करनी चाहिये । स्योकि 
मरमेसे बचे हुए वे गाय बैल अदि मैथुन मोर हिसा आदि पाप करेगे वह सब पाप 
उशी रक्षा करे वेको छगेभा । तथा हिसकसे मारे जने बाट बकरे, भेसे आदि 
जीवित रह कर जो पाप करते हँ वह पाप द्ुडाने बिक छगला दै । यह्‌ प्ररूपणा 
भीषणजीने की थी । 

भीषगजी मीर जयमजीके शिष्य वक्तोजी तथा वत्सराजजी आओसवाल मौर 
छालङ्ञी पोरबाछ इन चारो जनोने मिल छर यह प्रूप्णा की थी ! यह वाव पूल्यश्री 
रघुनाथजी महाराजने सोजदके चातुर्मस्यमे सुनी ओौर उन रोगी विपरीत. श्रद्वा हुई 
जानी । चतुरस्य उतरने पर मीषगनी पूज्य श्री र नाजी महाराज पास गये*परन्तु 
पूज्य श्रीने भीषणजीकरो उत्सूत्र प्ररपी जान कर आद्र नहीं दिया । मौर श्चामिटमे 
जहार मी नदीं शा । यद देख कर मौषगजीने पूर्य श्रीजीसे पष्क मेने क्या 
` मपराथ शिया दै जिसे आप नाराज हो गये ह । पूज्य श्वी खुनाथजी महाराजने कदा ` 
कि तुमने सत्सु पररूपणा की दै यदी अपराय दै । पिर पूज्य श्रीजीने भीप्यजीको', 
उच्छी तरहं समन्चा कर षण्मासिक प्रायश्ठिच देकर माहार पानी. शामिर्मे कर्‌ लिया । 
परन्तु भीषगजीके शिष्य भारीमल्ने मपनी यह श्रद्धा नदीं छोड़ी । पठचात्‌ ूज्यु श्री 
रधुनाथजी महाराजने भीषणजीसे कदा फि जयमलजीके रिष्य्‌ वत्तोजीको, वत्सराज 
जओसवालकरो, ालजी पोखाछ्को तथा राजनगर आकषे तुमने दी विपरीत श्रद्वा 
दीदे इस विवि वद श्रद्ध तुमसे दी मिटेगी तुम उनको समह्याभो । देसी शुर भक्ष 
होने पर भीषगरजी राजनगर आये । वां माने प्र भीषण गीको वृक्तोजीने षुत उपालम्भ 
विया मोर कदा किं हम स्ने मि क्र एक नवीन पत्थ चलाना मनोता भा = = 
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रधुनाथ पीके पासं जाकर उनसे मिक गये । इत्यादि कह कर वक्तोजीने मौषणजीका मनं 
प्र दिया । मव भीषगत्नौकी अद्धा फिर पूववत्‌ ज्योकी त्यो हो गई । पडचात दो तीन 
माते वाद्‌ भौपणजी पूज्य श्री रघुनाधजी महाराजके पास मये | मौर पूज्य श्रीने 
फिर उनका मद्रार अट्ग कर दिया । इसके वाद्‌ भीषणी पूञ्य श्री रघुनाथो महा- 
राजक शुर माद पू श्री जयमलजी महाराजके पास चे गये । इसी कारण पूज्यश्री 
रधुनाथजी महाराज भौर अयमलजी म्राजमे मतभेद इत्पर्न हुमा ओर छः मास 
तफ़ यह क्षक्ष चरता रदा परन्तु भोषणजीने अपना मत नहीं छोडा | 

सवे, अनन्त श्री रघुनाथजी महाराजने गोशाल्कफा दष्डान्त देकर बगही गाव 
मेँ सम्वत्‌ १८१५ चैत्र सुदी नवमी शुक्रवार रोज भीपगजीको गच्छते अलग र दिया { 

परचात्‌ मौषगजी, वक्तोजी, रूपचन्दनी, भारमछनी मौर गिरिवस्नो आदि 
तेरह जननि मिल कर नवीन पर्थ चलाया । तेरह जननि से चाया था इसल्ि 
इसका नाम करद पनथः इमा । ये लोग पत्यक प्रामोमि धूप धूम का सपने मतका प्रचार 
करने सो । ओर शस्त्रके ६५ बो क्रा अर्थ उष्ट पुख्ट कर दिया । ओौर शाघ््मे जहा 
जदां जीव रषा कनका पाठ देखा उसके अथ पेर दिये] न टोरगोने यह प्ररूपणा की 
धीक्िंजोव रक्षा मादिं करनेमे ॐोद छाम नहीं दै । ये सव सासारिक कर्य्य है । 

पह पूज्य श्री रधुनाथजी महाराजने भोपगजीको समन्ञाया था क्ति भगवती 
सूत्र के यन्द कषतकमे गोजालकको बैश्यायन बाढ तपस्वी तेजो देश्याके द्वारा जछा 
रहा था व्हा भगवन्‌ महावीर स्वामीने सतुस्पा फर शीतर खेदयाफे द्वारा गोशाल , 
फो नचाया था ! इस लिये सिद्धान्ठमे अनुकम्पा करना परम धर्मं माना दै उसको तुमने 
क्यो टाया है । 

यह्‌ सुन कर मीपणजीने कद्‌। किं वीर समश्दार दते तो ख्मर्थपनेमे गोशा 
हकश्नो दीक्षा कयो देते, गोदारुफकफो तिर कयो वताते । बह तिल नहीं बताते तो गोशा- 
~. फ़ उसे क्यो उखा फेकता । तथा वीर गोशालकको तेजो रेणा क्यों सिते । इस 
तेजो रेश्याके सिखानेये गोशाल्कने सुनक्षत्र भौ९ सर्वादुमूतिको जछा दिया तथा स्य 
वीरको भी उस्र तेजो “छेदयाके तापसे छ. महीने ठक रक्त व्याधि मोगनी पड़ी थी} 
इत्यादि बहते अन हूए । यदि वीर सम्षदार होते तो दला अनर्थकर कार्यं कर्यो 
करते । किन्तु वीर चूक गये, उनमें छ. रेऽ्यायें भौर घाट फ्मयथे। यद्‌ हठ पकड कर 
मीपगजीने बीर भगवानके प्रति बहुत छख मवण वाद्‌ कदा ! 

फे अनत्तर्‌ किर गुरने समन्षाया मि तीर्थकर नीच दुख्मे ऽत्यन्न नदीं हेत 
ओर उनका गर्मापहार नदीं होवा तथा केवल ज्ञान होने पर, उनको उत रक्त ज्याधि 
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नदी होती । इत्यादि जो दस साश्चर्यं हु है वे कमी नही होते पर फिसो भी योगसे 
हृष द । इस लिये गोशाछक मौर सगवान्‌ महावीर का पूत्ैभवका वैर था उस वेका फल 
भोगे विना षद्‌ कि प्रकार मोक्ष पाते १ । तथा वद्‌ छ. मदीने तक रव्यापि भोगे विना 
किस प्रकार शुक्त होते १ ।८१३ वे" सयोगी वेवी गुणस्थानमे मोक्ष जाके समय सात 
कमै सम्पूर्णं होते है सौर वेदनोय कम बहुत होते दै । केवल समुदघातक प्रषट करके 
वेदनीय कोका क्षपण शौर माठ करमो को पूर्णं कफे केवली मोक्ष जते दै । इसयि 
गोशाङक कृत वेदना ओर उसके वैरफो सम्पूर्ण कयि विना मगवान्‌ महावीर कि प्रकार 
चोक्ष जां सकते थे । यह भावी माव था ] इसी कारण भगवान्‌ वीरने "गोशाछकक्छो ठेशष्या 
सिखाई थी सत्‌. वीर भूल यद शब् तुम मत कटो । इस प्रकार धून्य श्री रधुनाथजी 
महाराजने भू्णजीको बहुत छु समक्चया पर भीषणजीने अपना हठ नदीं छोड़ा 1 


„ रर पूज्य श्री रघुनाथजीने कश्च कि उत्सूत्र प्रह्पणा करफ़ तुम घसुक्षप्पा मत 
उाभो । उपासक द्राग सूत्रम श्रेणिक राजने भनुङ्ृम्पा कर कषा बाडा उठा 
दिया था मौर जीव नदीं मारने शा हिंढोरा पिटवाया था । वथा राजप्ररनीय सूते परदेशी 
रा्ाने वाद ब्रत धारण करक अपनी संपत्ति चलुर्थभागसे मलुकम्पार्थं दानशा्य बन- 
वाई थी । छर उत्तराध्ययन सूत्रम श्री नेमिनायजीने विवाहाथं जाते हुए प्टुमोसे भर 
हुमा बाडा देखा भौर भनु.$स्पा कर उन्द दूडा दियौ । तथा ठाणाङ्ग सूत्रे दडा प्रकारके 
दान कु है उने तुकस्पा दानका वणन दै ! इस प्रकार श्ास्त्रमे ६५ जगह अलुकम्पा 
सम्बन्धी पाठ आपे दँ उन पाठको वतष्रा कर भी भीषणभीको सपक्षाया पर मीषणजीने 
अपना हट नकष छोडा । ॥ 


यदी मीपणन्नी तेग पत्थ समप्रयके प्रवतंक थे । इनका सम्प्रदाय शस्त्र विरुद 
होनेके कारण यद्यपि क्षण भर भी ठहरने योग्य न था तथापि जनताके न्द्र मूरैताका 
आधिस्य होनेसे भौर हण्डा मवसपिणी फाल्के प्रभावसे इनका सम्प्रदाय चछ निका । 
घमौर इस सम््रदायङ्े चठनेते जनताके मन्द्र जीव र्षा करनेमे एकान्त पापा विदवास 
उत्प्न हुमा । । 

इस मौषण नीके बौये पाट पर जीतमरजी नामक एक व्यक्ति माव्य हृष । 
न्दने दान दयाका सैना करनेके लि भरमविष्दसन नामक एक प्रथ रचा सौर उसे 
शासक मर्थका मन्थे करके मूर जनता भीपणजीके सिद्धान्तोको पुष्ट करनेका पूरण 
प्रयास क्यु | जदा जहा भीषणजीकी शद्धा शस्त्रते विरद होती धौ वक्षं बहुं इन्दानि 
क्षास्नका अर्थं वड दिया दे 1 मौर जहा सर्थं नदीं वदढ सकावहांका पाठ ही नदी 
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छि | तथा कही सपूर्ण पाठ ख कर जनता भ्रम दण्डन करनेके वनेसे धपका 
प्रचार क्रिया । इस प्रकार जीतमछ्जीने रमविध्वंसनर्मे दान दया मादि पवतर धर्माका 
उच्छेद करमेके व्यि पूरणं प्रयत्न शिया है 1 इछ प्रथ प्रचार दोनेसे श्ननतके अन्दुर देसा 
अज्ञान्‌ पढ गथ दे कर धटी परान्तर रहने बलि तैरद पन्थी ओष्वाछ बन्धुभंने जीव- 
र्षा खय धर्मका वदिम्कार सा कर दिया दै । इस उनर्थं परस्पराफो बदृते देख कर 
जनता कल्याणार्ग पूजय श्री इकृमौचन्दजी मक्ष राजक पटानुपाट प्र भिराजमान १००८ 
पूज्य श्रो जवादिरछाछ्जी मदाराजने वत परिश्रम के साथ यद्‌ सद्धममण्डन नामक 
प्रथ्‌ वनायादे। 

.# इस भ्र थते मूढ सूर मौर उनसे मिल्ती हुई टीका, माप्य, चृर्णी लौर्‌ कदं कदी 
मूखावुश्ारणी टव्वाभंका साश्रय छेष्टर सत्य धमो प्रकट एरनेी पूर्ण चेष्टा फी ग 
द । इस ्रथको मनन पूैक मवलोकन करनेते शास्त्र विरुद्ध तेरह पत्थ्योका सिद्धान्व 
साक सा मिथ्या नजर भनि छतत! दै मौर जीषरक्षा वथा दान भाद्‌ धरम, शस्वीय 
प्रमाणित होते हई । मत सत्य धरम ज्ञान की इच्छा करने बलि पुरषो भवर्य यह रथ 
देखने योग्य दै जौर वाईस सम्प्रदायके श्रावको फे छिपे तो इसे देखना परम भावय 
द । यद्यपि तेरह पन्य शस्त्र विरुद सिद्धान्ता ण्डन केके च्य अनिर युनि 
मदत्मामनि परिश्रपके साथ अनेक प्रथ वनये दँ मौर तेरह पत्यकी शुक्तियोपि 
चतुर्विय सधको बहुत ही रसता को दै । इस उपकार लयि ऽन महात्मा श्न यद वृषल 
सम्प्रदाय ऋणी है तथापि उन महात्मामकि प्रथ पुरानी म पमं चिलि ह भौर कःजगद 
दृष्टि दोपते उनमे जरिया मो रह ग हैँ तथा कदी कष्टौ उनमें मञयुद्ध दश्वा भी छप रये 
ह इस स्थि आधुनिकं प्रचित भाषामे इस नवंन प्रथको निकाटनेश्टौ भावश्यकता 
प्रचोत हृद ! 


इस ग्र थके बनानेमे सत्से प्रधान कारण यह्‌ दै & पूर्वै मदात्माभकि बनाये 
८ हुए प्रथमे क्स “श्रपविध्वसन" का पूर्णं खण्डन नही साया दै । क्योकि वे सव प्रथ 
भरमनिध्व॑ंसनके छपनेसे भदङक्रे वने दै । इस रिग उन अ थो घ्मविध्वंसनके बुयुितियों 
शा काडन नँ दोना स्वाभाविक दै । इस तुटिको दूर करनेके ष्य यदं मथ बनाना 
साबरयक हुमा । परन्तु किसी अच्छे कारय्यके लवि सुभवसरका मिना सम नदी दे । 
सौभगयवरा १००८ पूज्य श्री जवादिर छछजी महाराजका भीनासरमें सम्बत्‌ १९८४ में 
चातुर्मास्य हमा । महाराज सष्देवते छम कायक ल्य सद्वकी पहठेसे दी प्रार्थना यी 
ओर महाराज साव स्वम भी $स कार्य्यको करना चाहते ये सुमवसर देखे छर महा- 
राजने घोर जन्धकारमे पटी ई असन्मारमे शृत जनताको सेत्पथमे परहृच करनेकै कयि 
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इ प्रन्थक्रा भीनासरमे कौ बनाना आरम्भ कर दिया ! भौर चातुमस्यि भर॒ भीनासरमें 
यद्‌ कार्ययं हमा । पञ्चत. सदव परर्थनासे पूज्वश्रीका थी प्रान्ते विहार हमा वं प्र 
घोर अज्ञानान्थक्षासमे पडी हई जनताको देख कर इस प्रन्थश्नो वनने पू्यश्रीकौ मौर 
भी प्छ हा हुई । मौर खखार शहर चतुर्मस्यमे पुन; यदह कार्थं परत्रठिति फिया 
पर सरदार सदर चातुमस्य समाप्त होने पर पूर्यश्री का प्रामानुप्राम विहारं दोभैके 
कारण यह्‌ कार्य्य चूरूके चातुर्मास्य तक रूका रदा । पशात्‌ चृरूके चातुमस्यमे होक 
वीकनेरके चातुर्मस्यमें समदत . १९८७ कै अन्दर यह्‌ कार्यं समाप्त हुमा । 
बन्युभो † 
~ भगवान्‌ महावीर स्तरामीसे ठेकर माज तक जितने आचार्यं [हुए ई किसीने भी 
जीवरषाको पापभ्नहीं वततलाया दै शन्तु सभीने इसे धम कदा है । पर॒ भाज तरद पन्थ 
सम््दाय इते पाप कहता दै यह इसकी भपनी कपोर फतंपना दै शरासनी यह्‌ राय नदी 
दै । तेर पन्थे जव पूषा जावा है फि तु्दारे समान प्ररूपणा किसी पूरवाचाय्यने 
पदे कृभो की हो तो वतलाओ † | इसश्ना यथार्थं उत्तर तेरह पन्धिरयोसे छ मी नदीं 
दिया जावा किन्तु भोो भाटी श्रावक मण्डटीङ़ो वहकानेके लि वे कहते है फि हमारीः 
श्रद्धा ही पुरानी दै मौर यदी स्वा जिनमापित धमे ह परन्तु कारु पाकर यह्‌ नष्ट हो 
गया था । पश्चात्‌ हमरे पूर्वाचार्य भीषणजीने इसका पुरद्वार किया द । यह्‌ क्‌ कर 
अन्धविर्ासी जनताको वे भूलाये दैत द । परन्तु बुद्धिमान फो निर्मूल तथा श्ा्ल- 
विरुद्ध इनकी वते नदीं माननी चाहिये । ¬ 
साक्षात्‌ मगवाने महावीर स्वामीने भगवती सूत्र शतक २० उशा ६ के मूटपाठ 
मे चतुर्विध सेद्वको खगादार २१००० वष तक्‌ चता रहना बाया दै इसथ्यि तेरह 
पन्थि फा तीरदिच्छेदु बतलाना पकन्त मिथ्या दै। भगवती सतर का बह मूढ- 
पाट यह्‌ द-- 
जभ्वू दीवेणं न्ते ¢ दीष भारए बसे इमीसे मोसप्पिणीए देत्राणुप्पियाणं कैव 
पियं काह तित्थे मणुतिनिस्स १ गोयमा १ जम्बूदीवे दीवि मारए कसे इमीसे मोस्स- 
प्पिणीर ममं एगत्रिसं वाक्च सदरपाईं तित्थे अणुचिन्नस्सई” ( सत्र ६५७९} ˆ - 5? 
सरथं-दे भगवन्‌ ? जमबू दवीपके मारतम इस अवसपिणीकालमे आपका वीरय. 
कितने फाल तक्‌ लगातार चट्ता रदेगा १ 
उत्तर-दै गोतम ? जम्बू्रीपके भारतवर्पे इसं अवसर्विणी कार्ते मेरा तीर्थ 
२१००० वष तुक्‌ खगातार चता रहेगा । । 
भ्‌ 
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इस पाटय चतुर्विध संधकरा छगातार २१००० वयै तक चद्ता रदना साघ्तातु 
दीर्णे बतलाया द खच. भगवानुके तीर्थकर वीचमे दुटनेकी बात तेरह पन्थां की 
नितांत शनास्त्रविरद्र समद्चनी चद्दिये । 
,  जव्जह पाठ तैर्‌ पत्थियोके सामने रक्वा जाता दे तव वे कहते ई कि-- दस" 
पाष दीर्थं शरब्दका चदुर्विव सद्व अर्थं नदीं विन््तु शास्र अर्दे । घोर स पाटमे 
वाने सपने श्रास्त्रश्नो २१००० वप तक चटना वतल्मया दै पर यद्‌ भी उनकी दृटीढ 
शास्नविरद ष्टी ठदर्ती है ! इसी जगह भगवान्‌ने मूटपारमे तीर्थ शब्दका अर्थ शतु- 
विव सद्व ववट्ाया दै वह पाट- 

धवित्य भन्ते ? तित्य तित्यंकरे चित्यं गोयमा १ भरदा चाव णियमा वित्थं र 
तित्थं पुण चाऽ्वगाणे समणसंवे तंजदा समणा समणीयो सावया पादियासो 

(सूत्रम्‌ ६८१) 

घर्य-दे भशवन्‌ तीर्थको तीर्थं कदते दँ सयवा तीर्थङ्कको तीय कदत ह १ 

( खचर ) है गोतम ! अरि तो नियमते ठीर्णद्भर ते दई किन्तु चतुर्विध 
श्रमण सदशन सीं कहते र! बह श्रमण संच यदह ई- साघु साध्नी, श्रावक सौर 
विकार्ये ! 

- यहां मगवान्‌ने सीय शब्दकरा साफ़ सार साधु साध्वी श्रावक मौर श्राविका 
सर्य क्षिया द जीर इनके समूह फो ही इसके पू एत्र २१००० वप तक चटना वव- 
छाया दै । सत. वीरथ क्ब्डृका सर्थं यदा शास्त्र ,मानना भौर चतुर्विध सद्व, वीमे 
हुटनेकी प्रहपणा करना एफ मिथ्या है । | 

ˆ इसी तरह वीच ठीर्थं इद जानिके सम्बन्धमे जो तेरह पन्थी यह युक्ति देते ह 
किं भगवान्‌ महावीर स्वामीके जन्म कषतर पर भदमग्रह्का णना कंटपत्रे का है 
इ भद्मग्दूके फरण मगवानृक्षा चलायां हुमा वीर्थं दू: गया था यद मौ मिथ्या है 
कर्योफि कल्पसूत्के ऽसी पासे यद स्प सिद्ध हठा दै फि भम गृपके छमनेके 
= मँ मो भगवान. फा वीर्य च््ता ही द्दाथा दृटा नरशेया। बह पाठ 
यह्‌ दै.-- 

भङ्ञप्पमिदं चण से ख॒।ए मसरासी महदे दो वाघ सदस्धटिई समणस्स 
भगवबमो मदावीरस्स जन्म नकह्व्त' सकते तप्यं चरणं खमणाण णि््मथाण निगां 
यीणय नोउदिए उदिषए पूजा सकारे पवचडइ'* ( फरपसूत्र ) 

। स्थात्‌ श्रमण मगवरान्‌ महावीर स्वामीके अन्म नक्षत्र पर दो हार वपेकी 
स्थिठिबाला मइमरानि नामक्‌ मदाग्र जवसे छोगा ठवसे अरमण निप्रन्य भौर निमि 
न्थिरयोो पूजा सत्कार उद्य उद्य न दोगा । † 


= 


` इस मूषूपाठमे मदममरह छगनेसे भगवान्‌ महावीर स्वामीका तीर्णं विच्छेद होना 
नही कहा किन्तु श्रमण निप्रन्थोकी उदय उद्य पूजा विह कौ दै इसे स्पष्ट सिद्ध ` 
होता दे क्रि मश्ममरहके समयमे भी भगवान्‌ सहावीर स्वामी का चलाया इमा वर्थ. 
चलता ही रदा द्रा नदीं स्योकि जब तीर्थं टी तदी रहेगा तब शिर उद्य पूजा-ङिस 
की बन्द्‌ होगी १ मत. कत्पसूत्रका नाम लेकर भगवान्‌ मह।बीर स्व मीके सीर्थक। वीव 
मेँ विच्छेद बतढाना मिथ्य्रादे। 

इसी. वरह धमविध्वसनकी भूमिके जे यह छिला दै कि-- 

+ पश्चात्‌ १८५३ में धूप्कैतु प्रहके उतर जानेके कारण श्रौ स्वामी दैमराजजीच्धै 
दु्षा होनेके मनुन्तर क्माघुक्म जिन मार्मकी उन्नति होने छगी" यह भी मिथ्या दै} 
क्योकि धुमकेतु यद दगचूधियाके पाठाुसार विक्रम संबेत्‌ १५६२ मेँ दी उतर गया 
था | सम्वत. १८५३ मे उ कै उतरने की बा मिथ्या दै । देखिये दंग चूच्छिया का 
पाठ यद दै- 

“ततो सोस्सपर्दिं नव नवति सुदि वरीसेदिं ते दुद बाणियगा अवमन्तद 
स्संति सुयं मेयं तम्िगपए अग्िदत्त ? संधे सुय जम्मरासी नक्खचे अढतीसमो दुद्धे 
छगिस्सद धूृमेकेऽगहो । तस्स हिन्नि सया तेतीसा एगराशि परिमाणं तम्मियमि ण 
पष्ट संषषुयस्स उद्यो सत्थ" 

„ अर्थात्‌ इसके अनन्तर १६९९ वधै संघके जन्म नक्षत्र पर॒ अद्वाह्सवां धूमकेतु 
नामक महामह ठगेगा दह्‌ तीनसौ तैतीसर वप तक वष स्थित रदेगा शरसी स्थिति- 
काठ मे सदं मौर शास्त्र फी पूना प्रतिष्ठा कम दोमी । यद्‌ इस पाठका मावार्थं है ।' 

यदा वीर निर्वाणसे १६९९ पर ठीनसौ तैतीघ वषके च्यि धुमकेतु का उना 
बतलाया दै मौर विक्रम संवत्‌ १२२९ मे बीर निर्वाण काठ १६९९ वषका ˆ होता ६। 
हसक दिसाव इस प्रकार ठगाश्ये वीर निर्वाण मनन्तर ४७० बद ठक नन्दी वा्षतका 
शक चरता रहा उसके वा विकर¶ सम्वत्‌ मारम्म हुमा । इसक्यि विक्म संवत्‌ १२२९. 
मँ ४७० वधै मिला देते १६९९ क४ हेते दै । यदौ वंगचुलियाफे दिसावसे धूमकेतुमहके 
प्वेशका खमय है । बह धूभवैतु ३३३ वपे तक रदा इसख्यि विक्रम संवत्‌ १२२९ ये 
३३३ जोड देनेते १५६२ व होता दै । इसी क्रम संवत्‌ १५६२ मे धूमकेतु परह उतरा । 
सतः भमविघ्वंसनकी भूमिकामे विक्रम संवत्‌ १८५३ में धूमकेतुके उतरनेक। समय वव 
छाना मिथ्या समक्षना चाद्धिये । 

, तथा-इस उपर छिव हुए वंगचूषियाके पाठम धूमकेतु अहवे समयमे हुतिधु 
स्वी उद्य'उद्य पूजका ही निषेध किया दै सहका टूट जन्म नदीं वतछाया दै 
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अतः धूमकैतुकै समयमे भी चतुविध सद्व का वना रहना सिद्ध होता दै। तथापि जो 
तेरह पर्थी वी ये चतुरभिध स्न के दरे की प्ररपणा करते है बह एकान्त मिथ्या है । 
तेर पन्धि्योको अपने सिद्धान्ता समर्थक जव कं दै प्रमाण नदीं मिता वष 
वै लष्नार दोक रुव का ट.टना बतल्यने लगते दँ । ठेकिन इन की यहं वात भी जव 
सरगबती शतक २० उदे ६ के मूरपाठके विरुद दरद जाती दै तवते फोधान्धहो 
र पूचने वाठेक़ो अफमानित करे छते दै । 


इनके जितने ग्रन्थ बने दै उन सर्वोका एकमात्र उदेश्य दय। दानका वदिप्कार 
रला ही दै 1 एर सभी प्रन्योमिं जितमरुजांका बनाया हुमा भर पवि्व॑सन मन्थ प्रथान 
ह) इसमे बही चातुरीके साथ दयादरानका खण्डन क्रिया ६। दसो एक दयादान का 
खण्डन करनेके टिपर भ्रमविध्व॑सनकारफो अनेकों जगह शास्त्रके अर्भको सनर्थं करना 
षडा है । लेते महान्नयैरी बहम एक जगद परिवर्तन होने पर सरी वदहीके रप्र वद्‌- 
ने ण्डे द उसी तरद एक द्थादानका खण्डन केके लिय जीतमल्जी को , मनेकीं 
शास्त्र विरद्र वाते स्मीकार करनी पदी दँ । जन ठ्यन तथा जैनेतः ददन समीका यह्‌ 
सिद्धां द कि अज्ञान तथा विथ्यात्वके साथ की जने वारी क्रिया मोक देनेवाटी नदीं 
हठी मौर उस क्रियाका मागघ पुरूष मोक्षमार्गकरा भाराधक़ नदीं होता कितु सम्यकूत्व 
सौर ज्ञानपूक की जानेवाष्टी क्रिया ही मोक्ष दायिक्रा होती दै पर दयादानरा खण्डन 
करेके छथि तेरह पन्थिर्योकी जज्ञान मोर मिथ्यःस्वते फौ जनेवारी क्रित भ मोक्ष- 
मागकी स राधना स्वीकार करनी पडी दै। 

जेन ओर उषसे इतः शारतोको एकष्मतसे मिथ्यात्िदी किया के विपूरमे यही 
मान्यता दै कि मिथ्यात्विकरी क्रियासे मेक्षमार्मफी माराधना नीं होती । देषिये बृह 
दारण्यक उपनिषदे छि दै कि- 

भ्वोवा एतदक्षरं गा्यविदित्वाऽिमघचोक जुदोवि यजते तपस्तप्यते दूने वर्थ 
संदखाण्यन्तवदेवास्यतद्‌ मवति 


५ अर्थ गर्गिं{ जो मविनाशी-आत्माो विना छाने इस छोकमे होम 
षरत। दै यज्ञ करता दै तपस्या काता दै वह्‌ चदे हारो वर्षं॑तक इन क्रियाम को 
करता रदे पर वह्‌ संसारे चि षी दँ । ( ्रहदारण्यक ) 

प्राचीन कालसे ठेर इस समय तक्के प्रत्येक आस्तिक भार्य धर्मने भत्माका 
अत्मकि वल्धनका मोर मोक्षका वणन क्रिया हे। रसे अष्िसा था द्याके विपये ये 


सव धमं एक मत दँ बते ही प्स मान्यता मे भी भिंसीकरो विवाद नदीं द" [क चिन 
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सभ्यक्‌ ज्ञानक मोक्ष अथवा मोक्षी आराधना नदीं दो सक्च । इसक्। कारण यह दे क्रि 
वन्धनतेचटना मोक है । जवर तक मात्मा अपने असटी स्वरुपको, पने वन्धनको$वन्धन 
के कारणक्रो, मोक्षके उपायों को सम्यय््‌ प्रकारे नदीं जान ठेना त्तव तक उते न वतमानं 
= विङारमय अवस्थासे सक्त होने इच्छा हो सकती दे ओर न वह दके छिपे सी 
प्रकारकी प्तत्ति ही कर सकता दै। निस रोगीको यद मादम नदीं दै किमे रोधी हः 
मँ रोगी हमा हू; रेगसे सक्त दोनेके उपाय क्या ह नीरोगता क्या चीज दै, वह अपना 
रोग मिटनेकी न कभी इच्छा करेगा भौर न उसकी प्रवृत्ति दी करेगा । 
यदौ कारण दै कि समस्त धम ने सम्थगृज्ञानको भदश्य ही मुक्तिक साधने 
प्रान माना दै । ऊपर ध्ुददारण्य फ उ्छेमे भी यदी बात बताई गई दै । बुःदारण्यक 
के सिवाय अन्ध उपनिषदमि तथा पत्येक दर्शन शास्त्रम मी यदी मान्यता स्तरीकार की 
गई है । 8 उदादरण हम सीचे देते है, जिससे विषय स्पष्ट हौ जाय | 
नायमात्मा बर्टीनेन रम्यो नच प्रमादात्तपसोबाऽम्यर्टिणात्‌ 
पतैरुपायैरयतते यस्तु विद्म स्वस्यैष स।त्मा विशते घ्रहयवाम 
भर्थात्‌ भिसर्मे मात्मवल नदीं दै वह पुहष आत्मा ( आत्मके मसी स्वरूप ) 
को नहीं प सकना ] न बह मात्मा प्रमादे, भौर छग ( सघुकता मेष ) दीन तपते दी 
पराप हो सकता दै । हा, जो ज्ञानी बन कर इन धयारयोको आात्मवल, अप्माद्‌, रिग युक्त 
तपक्ो काममें छाता दै वदी व्रद्यधाम (अह्मे असी निवासस्थान ) मेँ प्रवेश 
करता है । 
बृहदारण्यक घौर सुण्डकोपनिषःफे इन दोनों उत्टेलोते . यदह विषय साफ़ समश्च 
म आजञातादहैकिजो मवुष्य ज्ञान हीन होकर तपस्या घाद करतादै वे उसके खव 
कमं संसारके ही कारण द मौर जो ज्ञान युक्त होकर इन्दी तपस्या लादि कर्मौको 
कता दै, उक्फै वे ही करम मुकितके.कारण होते दै । 
भयस्त्वविन्ञानवोन्‌ भवलयमनस्कः सदाऽगुचि" 1 
नस तस्पद्माप्नोवि संसारं चाधिगन्छति ] 
यस्तुविक्ञान्‌वान्‌. भवति समनस्कः खदाशुचि । 


सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते | 
" र ( कंटोपनिपत्‌ ) 


अर्थात्‌ जो ज्ञानी नहीं है वह्‌ ठीक ठीक विचार नदी कर स्ता जौर बह्‌ सदा 
अपवित्र दै । वह मोष नदीं पा सकता प्रत्युत संसारमे ही परिभ्रमण करता दै । जो 
जनी द वह्‌ ठीक ठीक विचार कर सक्ता है ओौर वह सदा पवित्र दै वद रसे पदशनो 
पाता दै जिसमे फिर कभी कौपसर नहीं लौटना पडता दै । 
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इस रर्रेमें अज्ञानीको सदा भपवित्रे बताया द सद्‌ अब्द देनेका तात्पर्य्यं 
यः दै कि अक्ञानी चदि जवर जो प्रियाएं रे पर नाना अभाव होनेसे उसको सव 
क्रिया" पवित्रताा कारण नदीं हो सक्रतीं वर. मपवित्रवाकरा दी कारण दोती द । 
ठीक इती प्रकारश्च इल्टेख जैन सूर सूत्ररता सुत्रमे दे- 
“जेयण्ुदधा महाभागा वीरा सम्मत्त दंसिणो 
अयुद्ध ते परकवं स्छं हद्‌ सन्यस । 
जेय बुद्धा मदाभागा वीरा संमत्तदंसिणो 
सुद्ध तसि पक्ष तं अफठं होई सथ्वरसो 
( सु° श्रु° १ म० ८ गाया २३-२४)} 
अर्थात्‌ जो भसम्यदनीं जौर धक्ञानी दै बह अगम महाभाग धानी पूजनीय 
थवा वडा भारी वीर्समक्चा जाता हो पर उसकी समी करिय्राए' अपवित्र सौर संसारिक 
फट्को ही देने बा्ठी दोती ई। जो सम्यग्द्मीं मीर ज्ञानी ६ उस महाभाग सौर वीर"पुस्प 
फी दानाध्ययनादि रूप समी पारलौकिक करियाए" पवित्र मौर मोद्च फल देवी है । 

उपर कदे हुए उपनिषटूके वाक्य भौर सुय० कौ उक्त गाथाभेकरं मिलन करनेसे 
स्पष्ट हो जाता करि इस विषयमे जैन गौर वैदिक सम्प्दायकी मान्यता एष दीदै। 
क्रियाएं समान होने पर मी खम्यगृज्ञानी होनेसे एक़ उरक उनसे मोक्ष प्रात कता द 
खर दूरा अज्ञानी दोनेसे इन्दं क्रियाओं संसारका कारण वना रेता ६। 

हिरण्मये परे कोपे षिरजं प्रह्म निष्फट्म्‌ 
तच्छुभं ज्योतिषा ज्योतिस्तद्‌ यद्रा्त्मविदोविदु “ 
( युण्डकोपनिपन्‌ ) 

यनद प्म कोयमे निमढ निरवयव प्रदम ( आत्मा ) ६ षह शुभ्र ३, ऽयोविथो 
छी ञथोति द उसे वे दी जान सकते ई जो भपनी आत्माक्रो जानते है । 

इस वाक्यम मौ न्लीनको दी युरि्तक्रा सधन माना दै अज्ञान या पिथ्याल्को 
नदी । बौद्ध धर्मम युक्किके संग माठ माने द । उन सवमे सरसे पदे सम्यण्टष्टि मथात्‌ 
डु खु इ खक फारण जोर छन्दं दूर कगनेके दपार्योको सम्यश्करार जानना, वतटाया दै । 
मूढ पाठ यद दै- 

“सस्य. सम्यकूसंकरप" सम्ध्रवाम्‌ सध्यक्मन्ति सम्यगाजीव. सम्यग््व- 
सायः सम्य्क्मरतिः सम्यक्छ्ममाधिश्च । वत्र सम्य््टि. ठु खतद्धेतु तन्तिपेधमार्गाणां 
यया दथ्येन दुर्दनप्‌. ॥ ॥ 

(व सं० प्र० प०५) 
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यषां सम्यग्र्रन्छो पडला स्थान दिया दै व सम्यष््चारि्रको चौय, वर्योकिं 
सम्यग्दर्शने विना सम्यक्‌ वारित नदीं होता । यां तक कि सस्यक्ू प्रकारका संकल्प 
भी नटीं दो खकवा । सम्यग्दर्ान श्षेने पर दी सम्यक संकल भौर मोक्ष प्राप्तिकी चु 
इच्छा होती है, इस कारण यदा सम्यग्दर्शने षद्‌ सभ्य संकक्प गोनायः गया दै । - 

ज्याय द््नमे गोतमं सुनि कहते दै--“दुःख स्म दृति दोप मिथ्याज्ञानीना 
य॒त्तरोत्तरापये तदनैवरापायाद्पवगः? ध (ज्याय म० १) 
अर्थात्‌ मोक्ष व्यि स प्रथम मिथ्या ज्ञानका नाश होना सावश्यफ द । मिथ्या 
ज्ञानक नाश होने प्र रागादि दोष, एगादि दोषो नासे प्रषत्ति ओप प्रबृत्तिके नक्षते 
अत्म ओर अन्मके नादे दुःखक्षा नाश होता दै। दु खोक! नारा होने पर मोक्षी 
प्राप्ति होवी 1 

यहा परं भी यह्‌ बताया गया है कि मोक्षके घ्य सबसे पे सम्यग्नानेकी 
शावर्थकता दै । बिना सम्यक्‌ ज्ञानक मिथ्या ज्ञानका नाडा नही ता भौर मिथ्या 
क्षामके नारके विना इद छोक ओर परटोकके घुखोा भदुराग आदि नष्ट नदं होते 1 
जब तक सांसारिकं सुखोका अनुराग आदि नष्ट नदीं होते ठव तक मोक्च॒ पाना त्यन्त 
इम दै इर्य मोक प्रापक लिये सम्यग्‌ कानी सव प्रम स्ाव्यकता न्याय दर्शन 
मेँ तलाई ६ । दैशेपेक ददीनमे कदी दै :- 

त्छज्ञानान्निः्रेयसप्‌ ( वै० सत्र ) तछक्ञानमात्मसाक्षात्फार इ६ निवक्षित- 
स्तैव शवासन भिथ्याक्ञानोरपूलनक्षमत्वात्‌ः “तमेव विदित्वातिमृत्युमेवि नान्यः एत्था 
विद्यतेऽनायः' “ 

भर्या आत्माका घाक्षात्कार हो जनेशो तच्छज्ञान कते दै क्योकि उसीसे, 
मिथ्या ज्ञापका नारा दो सकता दै । तच्छज्ञान होने पर दी मोक्ष तो दै ! सात्माका 
प्रकारके सिवाय मुक्तिका मौर कोई उपाय नदीं दै । ह 

यह्‌ मास्यता मी रौन धर्मसे मिलती है । जौन धर्मक मतदै कि मात्मा जत्र 
सम्यद््शन होता दै तन मिथ्या क्ञनका नाश होता दै मोर वैशेषिक दर्शन मी यी 
कहता दै कि मात्म साक्षात्कार दी मिथ्या ज्ञानक्ना नारके हारा मोक्ष दैनेमे समथ दै । 

कपिर ऋषि प्रणीत साख्य दानमे स विषय पर मौर मी मधिकं प्रर डुडा 
गया दै । साख्य दर्खनके प्रारम्मिक सूत्र यों दै-- 

“अथ त्रिविध दुःलात्यन्तनिदत्ति. परम पुरपार्थ. । नदष्टात्तरितद्धि िधचेऽप्यनु- - 
हति दनात्‌ । प्रस्यदिक्षुत्मती रवत्‌ तत््तीकार , चे्नात्पुरुपाथैत्वम्‌” सर्बासंमवात्‌ 
संभवेऽपि सतवासंमवद्धे य, प्रमाणङुसटे, । उतकरषाद्पिमोक्षस्य सत्क शरुते. 

् “ { संख्य ददन सुत १-२८६-४५) - 
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अर्थात तीन्‌ प्रकार ( अध्याहिभिक; माधिभौतिक्, माधिदैविक) फे दुखोकी 
घमात्यन्तिक निवृत्ति ह) जाना अत्यन्त पुरपाथं ( मोक्ष ) दै । टु खोरी मात्यन्तिकनिषृचि 
{मोक्ष ) लोक देखे भाने वाहे घन, प्रियजनोके संयोग मादि उपार्योषे नहीं शे सक्ती 
जैसे भोजन कलेस सदाके छव मूख नशं मिटती वैसे दी रीकिक ऽपायोसे सदिः 
दुःख दूर्‌ नदीं होते । इन उपारयोसे दु ख पूर्णं रूपते न नदीं होते, योढे बहुत होति 
भी है वथापि पे नियम म रहते ई । छेोक्रिफ़ उपाये उतकृ राज्य साद्व लौकिक पदाथ 
प्राप्न शेते दै ठेकिन वेदम मोक्ष उनसे भी बहुत उत्कृष्ट घत्ायां दै इचि भी उन उपायों 
सै वह प्राप्त नदीं हो सकता । न~ 


दके वाद य पर्न करिया गया दै जि "यदि दृष्ट साधनसे सभ्था, टु खकरा नार 
नहीं केत वो वेद्‌ विदित यन्न आदि फमो'से हो जायण † इसका उत्तर कपिल छ्रपि 
कःते है-“मविरेप्योभयो "' ( सु ६ ) इसके माष्यका अर्थं॒यद दै-दोनोंका स्थात्‌ 
दष्ट जो छोकमे देखनेमे माता है व अदृष्ट जो यन्न साधन धम॑फछ देखनेमे नदी माता 
इन दोनों ससा कद्‌। गया ई, ात्यन्तिष दु खी निचृ्तिके साधन दोनेमे चिरेप 
नदी दै । मर्था दोनों दौ एक समान ह मत्यन्व दु खकी निदत्ति यज्ञ आदिमे भी नदीं 
होती । मोक्षे साधक केनेमे विवेक ( सम्यग्‌ क्ञान ) दोना दी यख्य उपावैहै } विवेकं , 
से धव्विककरा नाश दोने पर दुःख मात्रका नाद होता है सन्यथा नष दता" 


इस प्रर बिना त्रिवेकृ ( सस्यग्‌ क्षान ) कै मोक्ष होना अत्यन्त अष्म्मव व्रता 
कर सूत्रार स्वयं कते दै “ानान्सुक्ति.” ( ० ३ सूत्र २४) अर्थात्‌ ज्ञान होने पर 
ही सुषि दोतती दै सौर “बन्धो विपर्ययात्‌” ( सूत २५ ) अक्ञानसे वन्ध होना दै । 


इस तरह साख्य ददोनफे मनुसार भी यद सिद्ध दै रि फ न्यक यज्ञ, जप, 
तप, आदि क्रियाए" भले ही करता रदै पगन्तु जव तक उसे सम्यगृज्ञाच नी होवा दव 
तक उसकी ये क्रिया सुक्तिका काणण नदीं हो सक्ती ज्ञान होने परी मोघ्नश्ठो मारा 
धना ष्ठो सकती दे। . 
पव लछि प्रपि मपने योगदभनमें कते दै-- 
र तस्यतु रतिया ! तदभावात्संयोगाभावो हान तद्दश: कैवल्यम्‌” 
( सराधनपाद सूत्र २४।२५ ) 


अर्यात्‌ संसारक। मूल कारण मवियया दै । सविया, मिथ्याक्ञानको फहते दै । मिथ्या 


ज्ञानका नाश नेसे सृर्माको मोक्ष प्राप्त होता दै वहीं मोक्ष भात्माका कैवल्य दै । 
अन्य वस्तुका संसग न होनेसे वदी आत्मक द्र निखाद््च सवस्या दै । 


(नि 

पातलञ योगसूत्से भी उपघ्ु क्त विषया टी समर्भन होत्ता है । क्समे संसार 
का मूषकारणं अज्ञान बताया ईै, सते रुष्ट पद्ध दै रि जघ्र तक भत्माम सक्ञान दै 
तव्र-तक मोक्षकी आराधना या मोक्ष नदीं हयो सक्ता । इसी विषय का मागे ओौर भी 

~ खसा क्षिया गया दै-- 

^विवेक ख्याति रविप्टवा हानो पाय ” ( सूत्र २६) 

^ मिथ्याज्ञानवासनयाऽन्तराभिभवो विप्टवस्तद्रह्टितो विवेकतः पुषसाक्षात्कारो 
मोक्षोपाय" सवासनावियोन्मूलन द्ारेयर्थं 1" ( माप्य ) - 

। स्थति मिथ्या्ञानके सस्रते आत्मामं एक प्रकारका ` विष्टर होवा रहता है । 
वह विष्ठव सम्यगृज्ञान दोने प्र नष्ट हठा दै वही रम्यान आत्माके सवे स्वरूपशा 
अवलोकन--र्मष्नि प उपाय दे । यहा भी वही बात वताई गयी दै जिसका उष्टेख हम 
उपर कर भये है| 

इन सब उट खोसे भलीमाति सिद्ध दै करि मोक्षी सिद्धिके लि सम्यगृदशेन-- 
सम्यगृजञान अनिशर है । प्रत्येक महमे इनको स्रथम्‌ कारण माना दै मतः इस 
विषयमे भी संदेह नदीं कि सम्यगृदुश्चन-सम्यगृ्ञान ने पर दी मोक्षी भाकाक्षा होती 
दै । उपनिषदोके प्रमाणत यह पदले दी स्पष्ट हो का दै कि विना सम्यगृज्ञानके किये 
जाने बाले तपस्या मादि आचरण मोक्षके कारण नहीं है वहि% संसारके ही कारण दै । 

ऊषर जो मान्यता प्रषटट की गयी है ठीक व्ही जैन ध्की भी है। चिना द्यान 
का श्रिये नाने वाहे तपकरो जैन परिभौपामे “बाह तप" कहते ईँ मोर बह संसारङ्रा दी 


कारणदे। 
रतयेक धर्मक पेसी मान्यता होने पर भी भाश्च बाव दै कि थो दिन 


पष्ट पैदा होने वारे मीषण जीने इनसे विरुद्ध एक षरिचित्र मत निकाछा दै । इन्दने भारत 
वर्क तमाम दुर्शन-सिद्धातोंका व्खता दी उलट देनेश्ी चेष्टा कौ दै । इनका "मत दै कि 
जो जीव, अपने स्वरूपको, बन्धको, भोर मोक्षको जानता दी नदीं वह भो मोक्ष की 
आराधना करता दै । अर्थात्‌ जिस व्यक्तिको यह भी ठीक नदीं मर्म दै कि, सचे रोग 
दैयानदी, दै तोक्यारोग दै) क्यों उत्पन्न हुभादै, फेस दूर होणा, दूर होने पर 
क्यासुखदुख दोगा १ वद भी मपना रोग दूर कर सकरा द| जो- वात आजं तर्थ 
किंसी ऋषि मह्षिफो न सक्षी थी वह महाराय मिक्लूज्ीको पूञ्ली । इसीष्ि वे कहे हँ 
कि पिथ्याष्टि जीव भी मोक्षा आराध्‌ द । वस्तुत' यह्‌ सिद्धात प्रत्यक दश्चेन से 

अनुभवसे गौर युक्स सर्वथा बायित दै। जिसे जिसण्वस्तुका सम्यग्ञान ही नदीं दै 
वृह उसकी प्रम्तिके ल्यि कदापि प्रयत्न नहीं कर सकता | अगर फो करता भीदै तो 

३. 


{ १ } 
कवकार्य नक्ष दो सकता उत्त. सिद्ध हुमा कि सम्थमूदुमी मौर सम्यगन्नात होने पग ही 
मोक्षागधनाका मारम्भ हेवा द पहले नदीं । 
( भीपगजीे सवै भारतीय दनक विरुद्ध अज्ञान दुघा करियासे मोक की 
भागाधना च्या जद्धीकार की १) 

° भीपगजीने मपने गुरुको नीचा दिष्लानेके व्थि जो संक्ट्प किया था उरस 
पूर्ति दि सिद्धान्तमे देर फेर कर्के एक नवीन समदाय निकाटा अर इका मूट- 
सिद्भास्त दयादानपें एष्ास्त पाप मानना सद्धीकार छिया । पैसा मानने पर यद्‌ संम्प्- 
दाय मनायास दी वाईस सम्धरदायके सिद्धान्ते भसदमत होकर प्रथ हो गया । इन्दनि 
दयादानको एकान्त पापमे सिद्ध कने छियि सौर को माग न देख कर जिन आाननाभे 
ही धर्म यर पुण्य होना मान छ्य पान्तु िथ्यारषटि अननानो जीव मी, सकाम निर्भरा 
घाद प्रियक द्वाग पुण्य वाध कर खगे जाते है यह देख कर इनको (निथ्यारष्टि जर 
भक्ती जीवकी कधा भी जिन माजमे ही माननी एही ! इष प्रकार मिथ्यादृष्टि की 
क्रियाकरो आमे मान कर हीन दीन दु खी जीवोकरो दिये जाने वे सनुकरपाद्राम को 
घाज्ञा बाहर वताकर उसे एक्रातपापक्रा कारण वत्ताया । 


जीतमटजीने भीपणजीके उक्त मती पष्क लगे श्रमविष्दसनू नामक प्न्य 
घनाया मौर उपकर पहले प्रकरणे विविध इ्युदियोका माश्चय जौग कासर मतय कर 
मिध्यादषिकी क्रियाको माताम स्यापन करनेकरौ चेष्टा की दूरे परकग्ण दानापिाम 
हीन ठीन जीवको दिये जनि बाङे मुकरमपा दायको मात्रा वाह ठहरा कर वुसंमे एकांव 
प्प वतलया । दीन दीन दु खी जी्वोको दिवे जने वे दानमे प्रयश्च समुकम्पाहूप 
गुण देखनेमे माता है सौर सनुकरया करना गाघ्चमे सातवेदृ्नीय कृषका क़रण मनि। 
दै यद देख का जीतमलजीने जनुकम्पाका साख्लनिरदर साद्य घनौर निग्वय दो मेद 
वताया मौर इमके ल्म अयु्म्पाधिशार नामकं तीसरा प्रकरण लष्ठ । भगवान्‌ 
महावीर स्वामीने गोशाटछके उफ अलुशम्पा कमे उक प्राण वचाये ये सीर जग्मे 
जीवगा करनेका एक पवित्र मादर रक्वा था इस कार्यते सघुकम्पाका समथ होता 
देख कर जीतमछ्तीने भगवान्‌ महावीर स्वामीपर चूक जाने फा लन ख्गनेके यि 
छ्च्छि योदालक र गुण वर्णन यादि प्रकरण लिते भौर उन परकेर्णोमि शास्त्र फे 
स्थका सनयं करे यथा कथंचित्‌ मगवान महावीर स्वामीके धूकनेफा साधन किया । 
यह सब अनर्थं दन छोगों फो दय! दान मं पाप स्थापन फरलेके ल्थि करना एड है! 

इन छोगकि भास्त्रनिषर सिद्ान्तोकर प्रकाम कनके छिये इस . सदूथर्ममण्डन 
नामृक् परन्थकरी ग्बना हई दै मत इस ग्रन्थक प्रकर्णोक्ञ दूरा नाम ने रखकर भम- 


[ ९९] 


विध्व॑घनके प्रकर्णोका हो नाम क्रमश. दिया ग्यादै सौर उन प्रकरणं मषगी 
अर जीतमल्जीके रास्त्र विरुद सिद्धान्तोँका प्रमाणानुसार निरा छण किया गगा दै | 
4 1 सामने गख कर वुद्धिमान्‌ पुरूष यदि इस मल्थका मनन कर तो अना- 
यच ही वे तथ्यातथ्यका निर्णय कर सक्ते दँ काणिदरासभे छिला दै छि दमन ,संह- 
ष्यते छप्नौ चिद्धि श्यामिकाऽपिवा?' अर्यात्‌ सोना विद्य दै या, नहीं है यदह वात माग 
मे ही जानी जाती दै। मत विदान्‌ जीवोसे इस प्रन्थ कौ सत्या या असयता छप 
नहीं सकती । । 
अन्तिम निवेदन । 
प्रारम्भे, यह मन्थ, प्रतिवादिमानमद न श्रीमन्भैनाचार्य्यं ६००८ पृन्य श्री 
जवा दरखालभी महाराजने के खरके रूपमे भपने सन्तोंको रिखिवाया था । श्रीयुष 
यण्डित मलस्विफादतजी जोश्चामे ऽस क खणो देख करे तथा अन्याल्य नये विचार 
पूज्य श्री क युखारिन्दसे सुन कर बड़े परिश्रमके साथ म्रन्थ्ो इस रूपें तस्यार क्किया 
ओर जदा उन्दँ उचित प्रतीत हुमा वहा संशोधन भी किया । पण्डित महोदय यद्यपि 
व्याकरण आक्र बहुत अच्छे विष्टा ह परन्तु जेन सिद्धातो जानने भौर उनके बिषय 
म कठ टिखनेका यह्‌ पदला ही मोका दे । इसल्ि सम्भव है कि पूज्यश्रीके कदे हुए 
साशयक्रौ समश्चनेमे पण्डित महोदयको कीं भ्रम रमा दो सौर धस प्रकार भ्न्थमे कोई 
टि द शघ्ी दो । साय ही दृष्टिदोष मोर प्के कर्मचारियों डी भसावधानीसे मौ न्य 
मे धटिका र्ना सम्भव दै । अत" पाठकरोसे निवेदन दै फ किसी तुटिके दृष्टिगोचर 
हने पर हम सूचि करनेष़ी कृपा करे । न्याय्य व्रातको स्वीकार करने हमको किसी 
प्रकारका दुरा नदीं हो सकत। ! तथा त्रुटियों क संशोधन होना भी उचिव दै श्सल्यि 
पाठक्रौकी भरसे माई दै देसी सूचनाका स्वागत करते हुए हम पाठको का आमार 
मानेगे वथा दृषरी भाव्र्तिमे उन जुधिर्योको न गहने देनेका भर खक प्रयत्न करेगे । 


गच्छत स्खलनं कापि भवत्येव प्रमा, 
संति दुर्जनास्तत्र सम।दधति साधवः । 
यवदीयः-- 
तनद्ुखस फूसरान गड्‌ ( सरदार शाहर ) 


अनुक्रमणिका । 


+ रमौ 


निथ्यात्वि करिषाधिकारः। 


~© --~ 
बोढ १ प्रष्ठ १ सै ७ तक 

धर्म दो तरहक दै--एक श्रुत गौर दूसरा चारित्र । इन्दीषा भाराधक् वीतराग 

की माज्ञाफा राधकं दै अज्ञानी मिथ्यादृष्टि नदीं । 
वो दूसग पृष्ठ ७ सेनौ तकर 

मिथ्यादृष्टि जक्ञानीकी भज्ञानपूवेक की जाने वाटी अकाम निजरा मादिकी क्रिया 

वीत्तरागकी लान्ञामे नदीं दै । 
वोर तीसरा प्रष्ठ १० से ११ तक 

अकाम निर्मराको धर्मका मेद्‌ ठहरनेके स्थि धर्मा देः मेद्‌ संग्र जौर निर्जरा 

वताना श्षाज्ञ चिर ६ । ॥ 


यो चौथा प्रष्ठ ११ से १३ ठक 
धम्मो म॑गछ युक इख गाथामें क हुमा तप, चारित्रका हौ भेद्‌.दै चारित्र- 
रहित मिथ्यादषटिका हप नहीं द । 
। चो ५ बा १३ से १७ त , 
भगदती सूत्र शतक ८ उदे श्चा १० की चतुर्मगीके प्रथम द्धक स्वापी देशाराधक 
चारितरी घुरुप दै मिथ्यादृष्टि अज्ञानी नहीं दै । 
वो श्रा प° १७ से १८ तक 
संवर रहितत निर्जरोकी करनी करने वारे मिथ्यारष्टिको उवाहमूत्रमे जिन भान्ञा 
का मनाराधक् रुहा दे । 
९ वो सातवा पष्ठ १९ से २९१ तक 
असंविश्ट परिणामे दाडी वन्धनादिका दु ख सहने वे जो बारह हजार वधे 
की आगरुकै देवता होते टँ वे उवाद सूम बीवरागकी आन्नाके अनाराधक कदे गये दै । 
वोढ़्‌ आठत्रा पृष्ठ र्ण्सेर्र्‌ तक 
जो जीव, सज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि ह परन्तु माता पिताक सेढासे चौदह हजार 
शी युके दैवपु होते है वे उवाई सूतम मोक्ष मारि भनाराथक कद" गये द । 


[ २१९ .] 
वोट ९वाप्रठरमर्‌से२३ तक 
सकाम ्रह्मचर्य्य पारन करके चौसठ हजार वर्णी आयुके देना होने वाटी 
अज्ञानी मिथ्या स्त्री वीतरागकी माज्ञाकी लाराधिका नदीं है । 
बो दशा प्रष्ठ २३ से २५ तक 
अन्न जल आदिक नियम रख कर चौराघी हजार वपैकी आयुके देवता षने 
वाठ अज्ञानी तापस मोक्ष मार्मके मागध नहीं है । 
बो ११ वो प्रष्ठ २५ से रक तफ 
कन्द मूठ फलादविका भाहार करने वाले पश्चान्न सेवी सक्नानी ताप्स जो एक 
पल्योपम जौर्‌ एक छा वधक मायुके देवता होते दै वे पररोकके भाराघक नहीं ह । 
र बो १२ वा प्रष्ठ र६ैसे २७ तक, 
सवर रदित निर्जरा क्रिया मोक्ष मरके आराधने वहीं हे । 
बोल १३ वा पृष्ठ २७ से २९ तक 
भगवती शतक ८ उदेशा १० फी चतु गीके प्रथम भद्कका स्वामी देशाराधक 
पुरुष पापते सवथा हटा हुमा चारित्र दै मौर उव्राई सत्नोक्त मोक्ष मारमा अनाराधक 
पुष पापे चवैथा नदीं हटा हुभा मिथ्यादृष्टि दै अत. ये दोनों भिन्न भिन्न ह एक 
नीं है । अशम निर्जरा करनो मोक्षमाममें नदीं द धसल्यि उवद सूत्रम अकाम 
निर्जराफी करनी करने बाडेको परछोका सनाराधक कड! द । 
। वोह वा प्र्ठ १० से ३२ तङ 
तामछी तापस मौर पूरण ताप सम्यक्त्व पानेके पहले शास्त्रम मोक्च॒मागके 
आराधकनदीं कदे ग ह । दूसरी जगह खुद जीत्तमलजीने भन्नान द्राकी क्रियासे मोक्ष 
मामका आराधन न दोना बतलोया दै । 
बो ५ चा प्रष्ठ ३२ से ३५ तक 
यदत्त अनगारो भिक्षा देते समय सुमुख गाथापति सम्यण्टषट था मिथ्यादृष्टि 
नहीं । भनन्तालुवन्धी फोधादिके नाश हुए विना संसार परिमित नहीं हा बौर सम्य. 
कू पाये दिना भनन्तालुबन्धी कोधादि श्च नान्न नहीं होता । 
बोल १६ वा पष्ठ ३५ से ३६ तकर 
मेघङ्कमार श जीव ह्‌ाथीके भवे शरकादि प्राणिर्योी रक्षा करते समय सम्य 
कूटृषटि था मिथग्रह ट नदीं । 
वोट १७ वा प्रष्ठ ३६ से ३७ तक ४ 


दौटतरामजौ अग दहृपति रायज्ी की प्ररनोत्तरीमे हाथी तथा सुमुख ग।थापति 
को मिध्यषषटि नदीं कहा द । 


. = 
वोर १८ चा प्रष्ठ ३७ से ४० तंक 
्क्टडाह पुतरते देवनाके कहनेमे मधवान्‌ मदातरीर स्ामीको वन्दन नमस्कार 
किया था मौर घुल माधापतिने भपनौ इच्छसे सुदत्त सनगारक्रो बन्दन नमस्कराग,/ 
कि थे इ लिये इन दोनफि वन्दन नमस्कार एक सपान नही प्रे । 
वो १९ वो प्रछठ४०सेषटर्‌ तक 
विशिष्ट क्रियावादी मनुष्य बौर निस्यंच एक तैमानिककी ही भायु वातै 
खभी क्रियावादी नदीं । सामान्य क्रियावादी नर योनिक्रो आयु भी वाधता दै! द्बा- 
शुत रकन्थ सूत्र। 
वरिगधक्‌ श्रावक क्रियावादी होने पर मी जघन्य भुवनवामी मोर रक्ष ज्योति- 
पक्रमे उत्पन्न होता दै | प्रमाण भगवनी शतक्त १ इटा र२्‌। 
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वो २० वा प ४२ से ४३ तक 
भगवती शतक ८ उदेशा दक री कामे चागति गदिन ज्ञान दीन सौर देमश्रत 
की आगधनासे उत्कृष्ट असंल्य भवर होना कद्‌ दै । जोत्तमलन्ीने मो इमे माना ६ । 


गोट २१ वा प्रष्ठ ४३ ४४ तश 
उत्तराध्ययन सूत्र सध्ययन ७ गाथा २० मेँ सम्य्टष्टिषो "सुरन ` कदा 
मिथ्यादृष्टिको नहीं । 
वोढ म्‌ वा पृष्र ५ से ४७ त्क 
वरण नागत्तयाका प्रियता मित्र सामान्य प्रधा होकर मी मदुप्य योनिरमे 
जल्म पाया था । भगवती शतक ७ उदेणा ९ 
ध चोड २३ वा पृष्ठ ४७ से ४९ तक 
मास मास क्षुमण हप घोर ठपस्या करने बाहा मिथ्यादृष्टि, जिन भापित धका 
संचरण करने वट पुर्पके सोहे अशँ मी नदीं दे । उतराध्ययन स ९ गाथा 
वोढ २४ ब प्षठ ४९ स ५९१ कं 
५ मिथ्यारष्टि ( भन्ञानी ) माघ मास पर्य्यन्त उपवास करके उसके अन्तम पारणा 
करता हुमा मी जन्म मरकर चक्षसे नदीं छटता । सुयगडाग श्रुत स्दन्ध १ अ०र्‌ 
` उदेजा १ गाधार९) 
वो ५ वा प्र ५१ से ५३ तक्‌ 
जिसको जोगजीवादि पदार्था क्ञान नकी द उसका प्रत्याख्यान दुष्पत्याख्यान्‌ 
ह । ( भगवती शतक” एद शा २} 
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घोट २६ वा पृष्ठ ५३ से ५८ तक्‌ 

मिथ्यादष्टि ( अज्ञानी ) की तपोदानादिरूप पारछौकिक त्रिग्राए संसारे ही 
कारण ह । सम्यण्टष्टिकी ये दी क्रियाए मोक्षे देतु ह । सुयगहाग श्रुत? १ अभ०८ 
गाया २३। २४ 

बोट सत्ताईसवा पृष्ठ ५६ से ६० तक्‌ 

मिथ्यादष्ि ( अज्ञानी ) के घटपटादिज्ञान भी कारण विपर्य्यय, संबन्ध विपय्यय 
सौर स्वरूप विपरय्ययक्रे कारण अक्ञान ह । कर्म विञ्युद्धिकी उत्कर्षापकर्णको ठेका चौदह 
गुण स्थान कद गये दँ सम्यक्‌ श्रद्धाशनो लेकर नदीं । ( समवायाग सूत्र ) 
र बो २८ वा प्रष्ठ ६० से ६३ तक्‌ 

अग्नो केवलीका विभंग धज्ञान) सम्यक्त्व प्राप्तका साक्षात्‌ कारण होने प्र 
भौ जव वीतराग ़ी ञाज्ञमे तीं है तव उसके प्रकृति भद्रता भादि गुण, जो क्रि सम्य 
कूलव प्राप्तिके परस्परा कारण दै वे आज्ञा कसे दो सक्ते । “ 


वोट २९ वा ६३ से ६४ तक 
भगवती भतक्र १३ उदे शरा १ के मूलपाठमे वस्तुरूपो जाननेकी चेष्टा का 
नाम “दहा › द । उस्‌ चेष्टक बाधक कारर्णोको दश देना “अपोह” दै! सजातीय भौर 
विजातीय धर्म॑की ालोचना करनेका नाम क्रमशः मार्गण भौर गवेपण दहै अत मार्गण 
शब्दुका भिनेभाषित धर्मश्री भालोचना अर वेषण छ्न्द्‌का अधिक धर्मी आलोचना 
मर्थं करता सज्ञान दै । 
बो ३० वा प्रष्ठ ६४ से ६७ तकर 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० 3 गाथा ३१-३२ मेँ विशिष्ट छुक्छ टेश्याका लक्षण कदा 
दे सामान्य शयुकडहेश्याका नदी । जो ध्यान, श्रुत घौर चारित्र धर्मक साथ होत्ता दै ददी 
धर्मध्यान दै । ° 
बोट ३१ वा पछ ६७ से ६९ तक 
खस्यष्टष्टि नौर मिथ््ादष्टिकी उपमा क्रमा" सुगन्ध ओौर "टुमन्ध घटफी नन्दी 
सूत्रफी टीकर्मे दी है ब्राह्मण घौर मद्धीके घटेकी नहीं । 


बो ३२ बा पृष्ठ ६९ से ७० तक 
सधुको साधु समश्च कर उस निकट रील तप मौर सुपात्र दानकी साज्ञा 
मागने बाहा पुष मिथ्यादृष्टि नदीं ह दम्यष्टप्ि दै । 
वो ३३ वा षष्ठ ७० से त्क _ 
ूर््यम देव के भभिोगिया दैवताके भिथ्यादष्टि दनम कोई प्रमाण नदीं दै । 


[ २४ | 
वरो ३४ चा प्रष्ठ ८१ सेर्‌ तक 
गोतम स्वामीने स्कःवशजीको भ्िमाकके साय भावष्टप वंठन नमस्कार कग्ने 
को साज्ञा दौ थो मिथ्यात्वे माथ द्रन्य वदन कनेकी न्हीं। 
वो ३९वाप्रषठ७र्‌ से तक 
„ वाम्मी बाट वपत्वी योग सोमिट करदो मनित्य जागग्या उनी प्त्ज्यक्ष 
समान वीत्तगण मत प्रसिद्धं अनित्य जागरणत्त भिन्न थी] 
वोट ३६ बा पृष्ठ ७५ ने ७७ तफ 
वाट तपस्या बौर यक्ञम निजग ननिन सात्मं नदीं तथापि उनमे खगप्रपरि 
दोी द । भकरामं निजग सीर वाट तप काने वे को खान्नात्‌ उववराई सूत्रम पग्लोक 
करा घनागथक्र कटा द 1 
बोट ३६ वा पृष्ठ ५७ म ५९ तक 
गोलाटष्मतैक्तं जिन्देन्दरियप्रनिमंटीनता वीगग मत्री जिग्दन्दरिय. प्रति 
संटीनवाम मिच्च द । 
यो ३८ वा ७९ स ८१ तकर 
्ज्नव्याकग्ण सूतरके दरे सस्वर द्वग त्रतथानियोमे सत्यक्न प्रह ऊरना कडा 
दै दाभ्मिकाति नदी | 
यो ३९ चा प्रष्ठ ८१ म ८३ ठक 
वय॒त्वर संनक़ देवता पृमव के कार्य्य को यारे नहो कटा द द्निनतु 
चनम भोगे जाते हए सुख क्रिय णी वर उने भी युम कट कग वस्तु स्मिति वता द । 
वोट ४० बा प्रष्ठ ८३ से ८६ तक 
माता पित्ताङी सेरा युधा करने वाटे पुत्रो उवा सुत्रं स्व्गामो कड। ६ । 


अथ दानाधिकारः | 
वो पदा ८७ से ९४ तक 
हीन दीन जीर्वोकतो घलुकम्पा टन ठैना एकान्त पाप नदीं ्ै। जो अनुकम्पा 
दानको एकान्त पाप वता कर श्रावकोने उसका त्याग कराता 8 बह उणाग सुप्रके मूढ 
पाटाचुसार “पिहिता गामि पध नाम अन्तराय छम वाधना ई । 
वोट दृमग प्र ९४ से ९७ ठक 
यनन्दं श्रात्रकने दीन दीन दुखी जीवाश्च सुरम्या दान देना अभित्रद नदीं 
धारण क्रिया था दन्तु जन्य तीनो गुर दुद्धिसे दनि न देनेश्ा मिप्‌ धाग्ण 
क्ल्यया। । 


[ % | 
बोल तीसरा पृष्ठ ९७ से १०० तक 
भानन्दु श्रावक्रके समान ही सभिभ्रह्‌ धारी बारह त्रतधारी रावं राजा प्रदेशीने 
दानक्षाला खो कर दीन दीन दु खी जीवको अनुक्तम्पा दून दिया था। 
बोल चौथा १०० से १०१ तक 
रान म्र्नीय सूत्रम राजा परदेशी को दान देता हुमा क्चिरना दिखा दै दान^देन 
से न्यारा होकर नदीं । 
बोढ पाचवा १०१ से १६० चक 
भगवती शतक ८ उदेशा ६ के मूलपाटमें मिथ्या धर्मा समर्थन करने वाठे तथा 
मिथ्यादरशनालुसारी वेक धारण करने वाङ घरसंयतिको गुह बुद्धिसे दान देनेसे एकान्व 
पाप कहा है अलु शम्पा दान दैनेते नहीं । । 
` बोदर ्् १०६ से२०९त्क 
, “ मद्रजकमार सुनिने द्या धर्मक दक जौर हिसा धर्मके समथक वार -नातक, 
नीच शृत्ति वल ्राह्यणको गुर बुद्धिसे मोजन दैनेसे नरकं जाना कदा दै भौर मुस्त 
मे भी यदी वाव कदी दै, मलुकस्पा दानका खण्डन नदीं किया दै । 
* , बोर सातवाप्ष्ठ १०९ से ११० तक , 
भृगु पुगेिवके पुत्रोने अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप नदीं कहा दै ङ्रिन्तु जो 
लोग य्ञधागाद्वि करने मौर पुत्रोत्पादन करनेते ही दुवि सकना वृता कर परत्रभ्या 
रहण करनेफो व्यर्थं कहते हैँ उनके मन्तन्यण़ो मिथ्या कहा है । 
बोल ८ वा प्रष्ठ ११० से ११२ तक 
खुयगदाग सूत्र श्रुतस्कन्ध २ अ० ५ गाथा ३३ मेँ भाषा सुमतिका उपदेश्च किया 
दै अनुकम्पा दानका खण्डन नहीं किया है । उस गाथारमे वतमान कालका नाम मी. 
नहीं है। ॥ 
बोढ ९ बा पृष्ठ ११२ से ११३ तक 
नन्दन मनिहार अनुकम्पा दान देनेसै पेटक नदीं हमा किन्तुं नन्दा नामक पुष्ड- 
रिणीमे माक्त होनेसे हमा । ज्ञाता सूत्र सध्ययन १३। = 
बोट १० प° १९४ से ११९ हक 
धर्मदानको छोड फर माकी नौ दान एकान्त अधर्मदान नदीं ई । शके गुणा- 
वसार नाम रस्ये गवे ह यद भीषणजोने भी ट्ख दै । 
वोल ११ प० १६९ से ११९ तक 
निश्ामस्थानसे वादर फी समी करियाए' एकान्त पमे नदी । 
1 
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वोट १२ वां प्र १२० से १२४ ठक 
भ्राम धर्मादि टौक्रिक धमे ओर श्रमस्थविरादि टौक्रिक स्थविर प्राम भाद्कि चोरी 
जारी यादि वरस्या एूर करते ई सदि उन्दं एकान्त पाप वाना मूर्खाका कार्य्य द । 
वोठ १३ वा पष १२४ से १२७ तक 
उागाट्न ठणा तौ मे दे हए नवविध पुण्य कवठ साधको दी दान देने नदीं 
ङिन्तु उनसे इतरो दान देनेसे भी हीते ई। 
वोर चोटहवा १२७ से १३० ठक 
भीपणश्नीके जन्मसे पहन्के वने छ्व्वा सर्थमे ला ई परि पात्रे विपि सन्ना+ 
दविक दीं तेहथढ़ी चोधर नामादिकं पुण्य शरकृतिनो वन्ध तेदथकी अभनेगने देवते 
खनेरी पुण्य प्रकृति वन्ध । तीथकर नामकी पुण्य शरकति ४२ पुण्य प्रकृ मदिरे 
नहीं मपितु न्वे ६५अत. वीर्थ फरादिं कटनेसे सभी पुण्य प्ररवियाका ग्रहग नहीं 
हो सकषम | 
वोट ५५ पृ {३० से १३१ तक 
ठागाह्न ठाणा नके मूटपादमें न कदे जाने प भी उसे साधुको पषिदिारी यर 
कततरनी भाघ्रिके दानसे पुण्य हौ होता द उसी तरट्‌ साधुपे ऽ्तग्को धमति द्र वस्तु देने 
सै पुण्यदा द एकान्त पाप नदी । 
बोट १६ वा १० १३१ से १३३ तफ 
(तासे इर समी जीवको कुपात्र फययम छरफे उनको ठान ठनेसे माम भक्षण 
व्यसन ऊुक्ीडादिं सेवन फो वर्ह एान्त पाप कहना भन्नान है । साधुतसे इतर होने पर 
मौ ्रावकक़ो तीर्थं निना गया ह मौर उसे गुण रन्न पात्र कटा गया टै" कुपात्र 
नदी कहा 1. 
यो १७ वा पृष्ठ १३३ से {३५ तफ 
टाणह्नः टाणा, कौ चौर्भगीमें साधुमे तरको दान देन वाटा भद्र वपो नदीं 
का दहै अपितु जो प्रवचन प्रभावन ट्यि सवफो शन दता उसरी दीकाकाग्ने 
प्रलंसा कौ दै क्योकि प्रवचन प्रमावनके च्वि टान ठनेसै लावा सूतम दी््कर गोत्र 
वायन) छदा दै । 
र वोटष्८वां {१६ से १३८ तकर 
शडाट धच आके गोमुखकको दान देने धर्म उपका निपे क्रिया दै पण्य 
कानपि नदीं काद्र व्थानिर्जगके सायदी पुण्य वन्ध होनेा कोईनियमभी 


नदीं दे । 


[ २ ] 
बोर १९ वा प्रष्ठ १३८ खे १४० तकं 
वोर जार दिषक आदिं महारम्मी प्राणो चोरी जारी हिसा भादि मदारम्भकां 
फायं करनेके च्य दान देनेसे सगाोढके दुःख भोगनेका प्रन विपाक सूत्रम किया गया 
५ अनुकम्पा दानसे नहीं । 
यो २० वा पृष्ठ १४० से १४२ तक 
क्रोधी मानी, मायी बौर दिस, घुट, चोरी र परिप्रहके सेवी प्राह्षणको उत्त 
राध्ययनके अध्याय १२ गाथा २४ मेँ पापकारी क्षेत्र कहा ह समी प्राह्मणक्रो नदीं । 
बो २९१ वा प्रण १४२ से १४६ तक 
उ्यरभिचारिणी स्त्रीको रख कर मादे पर उससे व्यभिचार कराना पन्द्रह कर्मा- 
दानक सेवन.करना दै ्ीन दीन दुःखीको अनुकम्पा दान देना अथवा सासे इतरो 
पोषण करना नही । 
५ बोर २२ वापर १४६ से १४८ तक 
किसी भी मभिप्रायसे अपने साभ्रित प्राणीका वध, बन्धन छविच्छेद्‌ घौर मति- 
भार मादि डाटनेसे अतिचार होता दै प्राणवियोग कनेक अभिप्राये ही नही क्योकि 
वह्‌ अनाचार द । 
घोट २६ वा प्रष्ट १४९ से १५१ ठक 
, भिषक बेरोक टोक प्रवेशच कएनेके ध्ये तु्विया नगरीके श्रावकोफि दरवाजे 
सुले रहते थे। 
बोट २४ वा प्रष्ठ १५९१ से १६० तङ 
श्रावकको अप्रत्याख्यान ( मत्र ) फी क्रिया नहीं खाती । 


वो २५ वा प्रष्ठ १६१ से १६२ वक 
होसे मिथ्यदर्शन के अंशतः नहीं दट्ने पर भी श्रावको मिथ्यास्व॑की 
क्रिया नहीं छाती उसी तरह अप्रत्याख्यानसे संराघः नदीं हदने पर भी आआवककफो जप्र- 
त्याल्यानिषी क्रिया नहीं छाती दै] 
बोछ २६ वा प्रष्ठ १६३ से १६५ त 
भगवती श्रवण ३ उदेशा १ मे वके हित, सुख, पथ्य मौर मतुकम्पाकी 
इच्छा करनेसे सनत्कुमार देवेन्द्रफो भव सिद्धिसे टेकर याबत्‌ चरम होना कष्टा है । 
सववा सरमे वको धा्िक, धर्मातुर, परमष्ट, धर््ल्यायी धम प्रंजन आदि क ह 
बोख २७ वा प्रष्ठ १६६ से १६०७ चक * † 
जिसमे भाव शस मौद्द द वद यदि पार दै तौ किदुषष्ट गुण स्थान बारे 


[ = ] 
मादी साधु मी पात्र ही उदहरत । राजपरभ्नीय सुतम स धु ममान श्ावक्से भी आर्य 
` घमं सम्बन्धी सुवाक्य सुननसे दिव्य ऋद्धि प्रामि टी गर दै । 
वोर २८ वां १६८ म १६१ ठक 
„ श्रावक अदपारस्म घौर अल्पपग्पिदने देवता रोते टे परत्याद्यान भोर 
सेनी 
वो २९ वा ८७१ स १५३ तफ़ 
सुचगदाग सूत्री गायाका नाम टर गृहस्थे दानो संमार भ्रमण देतु 
वताना मखत दै । 
वोर ३० प्रष्ठ १७३ से १८९ तक्र 
साघु वदि उत्गी मारे गृटनय्रो मन्ना दान ठेवै तो निप सूत्र च्देमा 
१५ बोट ८८।५९ मेँ मायधित्त होना कदा दै परन्तु हन दीने दु खोको भनुकम्पां ठान 
देने वलि गृहस्य शन प्रायधित्त नीं कहा दहै च्या उम गृहस्यके अनुक्स्पा का ्वु- 
मोदन क्न वषि साधके भ! प्रायधित्त नदी का दे । 
अपव मागें न्य यथि सौर गृहस्यको नामि मिरी हुई भिक्षक्नो काट 
फर साघु मी देते 
वोट ३१ वा १५९ स १८२ तक्र 
अपनी निन्य मिना द्रत कायम्‌ रखनेफे लि ठया तान ददन सौग चाम्र 
तरिचिरटतता न अनि दैनकरे चि उत्मग मानम साघु गृरस्यद्धो दान नहीं देते एकान्त 
पपि जान कर्‌ | 
वोट देर्‌ वापर १८२ स १८१ चक 
स्रुते श्रो घलुक्रम्पा उन दैनेके दिते जो अन्ते वनाया जादा है उसे दस 
बैकाटि चुत पुण्याथ परकृत उदा टे पापाय प्रकृ नटीं का बौर जिसके स्मे अक 
अत्न कनाया जागा द उसे चिष्ट कट्‌! ठे । 
. बोट देर वा १८३ ने १८४ वकर 
मवत नतक २ ष्टा ५ में साधु त्द्‌ आावशकी सजा कानेका भी शास्त्र 
`-अवणते लेकर मोक चक फट मिटना इदा ६ 1 
दो ३९ पृष्ट १८५ मै १८७ तक 
उचगाध्ययन सूत्तके यद्रे सध्ययनमें सहयमीं मारको मात्तप॑नी यार द्रा 
उचिव सतार करन मच्चिता अचार कश । रहार सूत्र दूसरे उउदे शेके भण्य 
मै परव्रचनद द्रिका साथी चाघ् मोगरा ९ दोनों षदेग्ये द 


| २९ | 
वोट ३५ वा प्रष्ठ १८७ से १८८ तक 
भगवती शत १२ उशा १ मेँ मपने सदधर्नीं माषको भोजन कराना पोषध 
धमकी पुष्टिम माना दै 1 
चोल ३६ वा प्रष्ठ १८८ से १९० चक 
एयारष प्रतिमार्मोका चिधान तीर्थकरोने किया है । 
बोल ३७ वा प्रष्ठ १९० से १९३ तङ़ 
- एप्यारदवीं प्रतिमाधारी श्रावक, दश्च विध यति धमेका मलुष्ठान करने वा बड़ा 
हो पवित्रात्मा एवं सुपात्र होता दै इसे कुपात्र कदने बाठे अज्ञानी दै । 
बोख ३८ वा प्रष्ठ १९२ से १९४ तक्‌ 
भस्त्रड `संन्याक्षी ओर्‌ वरुण नागत्त यके पासे माये हए कडपका दृष्टान्त 
देकर एयारहर्वीं प्रतिमाधारीके कल्पको तीथ करकी आज्नासे बाहर कहना अज्ञान दै । 
बोल ३९ वा प्रष्ठ ९४ से १९० तक “ 

“ सामायकं घौर पोषाके समय श्रावक, पूजनी आदि उपकरण जीवदयाके यि 
स्खते दँ अपने रारीर रशषाकै चयि नदीं अत. श्रावकके पूजनी मादिं उपकरर्णोको एशन्त 
पापम स्थापन करना मूता दै 1 

बोषठ ४० वा पृष्ठ १९७ से १९९ तक 

अदा द्रीपतते बाहर रहने बारे तियच्व श्रावक फट त्रवेमिं श्रद्वा मात्र रखनेते 
बार त्र्तधारी माने जाते ह । मनुष्य श्रावकष्ठो तरद सभी तर्द श्षरीरसे स्पशे मोर 
पाडने करनेसे नदीं । 

बोढ ४१ वाप्रषठ १९९ से २०२ तकन 

श्रावक देश्च संयम पालनार्थं जो मन, वचन, काय सौर उपष्रणोंका व्यापार 

करता दै वह्‌ सुपणिधःन ह दुष्रणिषान नहीं । 
इति दानाःघक'रः। 


अथ अनुकम्पाधिकारः । 
वोह ९ पृष्ट २०४ से २०७ तक ॥ 
मरते हृए शणीकी प्राणरक्षा घमौर मारने वाकी द्विसा छोड़ानेके व्यि सधु 
धर्मापदेक्ञ करता दै केत दिसक िसयके पापसे घचानेके छवि ही नदीं † 
गोर दसरा प्रष्ठ २०७ से प्र २०९ तक 
राज प्रर्नीय सत्रमे चित्त प्रानने द्विरद, चतुष्पद्‌, सूग पटु प्य मौर सरीदपं 
षी प्राणर्षाके लि. केश स्ाशीसे राजा प्रदेशीको धर्मोपदेश देनेकी प्राथना की थी । 


[ ३० | 
वो वीरा २०९ से २११ तक 
दूसरेसे भय पत्ते हुए प्राणीको भयस अक्त करना भो अभय दान दै केर अपनी । 
धोते भय न देना ही नहीं । अरिदमन राजाश्ठी चौथो रानीने चोरको सुदीसे वचाया 
धा मोर.ते दीकाफाग्ने नमय दान का ३ | 
वोढ चीथा पष्ठ २११ से २१६ तक 
भार्ये जीरवोका उपकार मौर मपने कर्मो का क्षपण करके घ्ि भगवान्‌ 
दावोर स्वाभी धर्मापदेशच करते ये । जीरवोकी श्राण रता करना उनश्न प्रधान उपक्र दै । 
छथ श्रु० ५ ० & गाथा १७१८ 
भगवान्‌ महावीर स्व्रमी त्रस मीर स्थावरे क्षेम फटने वेय क्म नाम गता, 
भोर शान्तिकादे। सुय० भ्रु ररर ६ गाया 
वोर ५ वा २१६ से २१८ तर 
साघु रसयति जीवक पराण रक्षा उसे भसय सेवन करनेरे छथि नही कसे 
कितु उनका सारतर ध्यान मिटने भौर दसश्चको रिसाक्े पापसे वचने च्ि 
करते हं । 
वोह दषा प° २१८ से २२१ तक ५ 
भगवन्‌ नेमिनाथजी, जम मारके धमे रोके हुए प्राणिर्योकनो दा क! छट 
ग्येये। 
वो सावा पठ २१८ से २२१ ठक 
दावीने जक्षकाट प्राणियाफी प्राणण्ध्चा काके संसार पगिमित पिया था। 
वो ठता पृष्ठ २२३ से २२५ तक 
छयगडाग मुत्र धज्खापाग्रा न चन्द्रेति" हैत्यादि गाथामे वध दण्ड देने योग्य 
अपराधी निरषगधी फटनेका निपेय दै कि प्राणीकी प्रण शष चयि मत्रमार 
कदनेका निपेध नदीं दे । 
१ वो नवा प्छ २२५ से २२७ ठक 
साचाराग्र सूत्र श्रु० २ सध्याय १ ददा १ में मरते प्राणीकी प्रण रप्ता करने 
“भयसे सा्ुको गृहस्य नित्रा शूत मक्ानमें सदना बर्भितर नदीं कियाद जन्तु उचा 
नीचा मन दोनेकी म(वनासे वर्जित किया दै । 
वोह दसवा पष्ठ २२७ से २२९ तक 
साच्च सुतर श्ु० २८० २८० मे अपे स्वार्के व्थि गृहस्थ दवारा मग्न 
भटाने जौर न जलानेकी मावना करना साधके द्यि वज्ित की द कीडी आदिं जीवों 
की रक्षा मावनस्स चं फार बजि नदीं किया दे 


[ ३१ ] 
बोल ११ वा प्रष्ठ २२९ से २३१ तङ 
उम्तगाप्यन सुत्रके २६ रवे मध्ययनमे सपनी प्राण शक्षाके लिय साधुको बाहार 
` सन्वेषग श्रनेका परिधान [फिया दै । भगवही क्षत १ उदेशा ९ मे साघु परथिवौ काय 
भाक जीवेशौ रका करनेके यि प्ायुक भौर एषणिक आर ठेना टिखिा है १ 
बोछ १२ वा प्रष्ठ २३१ से २३३ तक 
स्थ वर जंगम जन्तुर्भोको दण्ड देकर असंयमफे साथ जीने यां चिर काल ठक 
जीनेकी इच्ठा साधु लिय वर्जित की ग द । प्राणिर्योकी रक्षके साथ ओर यथाणप्र 
भयु षक जीनेकी इच्ा करना वर्जित नहीं दै । 
सुय० अ० १ गथा २४ 
वोट १३ वां पृष्ठ २३३ से २३६ ठक 
सुयगडा श्रु १ मध्याय १५ सुयगडाग श्रु° १ अ० ५ ८०१ गाथा ३ सुय- 
गाग श्युत० १ ध्याय १० गाथा ३ सुय०श्रु° १ भ०र्गाथा ६६में िसक्के दाथ 
से भारे जने बलि प्रणिर्योकी प्राण रक्षा करनेका निषेध नीं हे । 


* बो १४ वा पृष्ठ २३६ से २३७ तकर 
उत्तराध्ययन सूत्र ४ गाथा ७ में गुणका उपा्नके निमित्त साधको जीवित रहना 
कहा दै । प्राणिर्योकी प्राण रक्षके यि उपैश्च देना गुणक्रा उपार्जन करना दे इस षि 
जीवर छिये उपदेश्च दैनेमें पाप बचछाना अन्ञान ई | 


बोछ १५ पृष्ठ २१८ से २३८ तक 

सुयश्ु० ¶ अ० २ गाथा १ में संयम प्रधान जीवनको दुम कदा दै । जव 

रष्षाके छिये जीवेन उश्रतीत करना संयम जीवन दै । 
धो १६ वा प्र २\९ से २४० तक 

नमिगञ छषिसे इन्द्रे जीव रक्षा करनेमें पाप या पुण्यका होना नदीं पा था 
किन्तु सासारिषु पदार्थौमे उनी ममतके होने ब न होने परीक्षा की थी । नमिराज 
रपि प्रत्येक बुद्ध साधु थे रथविर करपी नदीं नका उदाद्रण स्थविर कटिपयोके यि , 
देना अन्नान्‌ दै । 
† वोर १७ वा पृष्ट २४० से रर तक्र 

दश्च वैकाछ्कि सूत्र ज० ७ गाथा ५० मेँ देवता मूुप्य ओर निर्य्वोमिं परस्पर 
यद्र शने पर एक्‌ की हार गौर दृसरेकी जीत कना साधुके घथि वेश्ि दै परन्तु उप- 
देश देकः युद्ध शान्त कर्‌ देना याँ मरते जीवश रक्षा करनेका निषेध नदीं दै । 


[ ३२ 
वोट १८ वा प्र २४२ से रष्षट तक 
द्ावैकाटिक मघ्ययन ७ गाथा ५१मे बाय्रु आदिं सात वातोकरेदोनेवान 
होनेकी परा्॑ना करना साधुक्रो अपने स्वार्के चयि वर्जित की गं दै कर्योि इससे 
्रागियोका अनिष्ट भी होता दै। 
बोल १९ वे पृष्ठ २४५ से २४७ ठके 
डोणाह्घ ठाणा चारद्री चौभगीमे जो जप्नी दी र्षा षरतादै दृसरेश्वी नदीं 
करता इते प्रत्येक बुद्धः जिनकल्पी सौर निदेय कदा दे । स्थपिर पल्पीको सपनी लौर 
दूसरेकी दोनी रक्षा करने वाला वताया दै । 
बोर २० वा प्रष्ठ २४७ से प्रष्ठ २५० तफ 
तसे अपना जेवर उतार एर सुकौ दर्भन कने वाटी स्त्रीं धार्मिक ह उषी 
तद जेवर उतार ®र मरते जीक्की रधा करने वारी प्री भो घार्भिकदे। 


वो २१ वा प्रष्ठ २५० से २५२ त 
अन्य यथक मौर गृहस्य रस्तामे कदाचित्‌ किसी पुश धात करे मथवा वे 
चोर घादिसे छट स्यि जायं इस टल्यि साध मागं नदीं बताते, सरृरम्पाको सादय 
जान कट तष्टं । 
वो २२ वे प्रष् ५२्‌ से म्५४ तफ 
^ ठाणाड्‌ ठणा ३ उदा मे जीव रक्षा केका निषे) नीं किया है परन्तु 
घ्लुदरूड या प्रति्रूल उपसग कले वाटेको धर्मोपदेञा ठेकर समन्नाना या उसफी पपे्षा 
कुरना अथवा वश्चसे अन्यत्र चखा आना कट्‌! दे । 


वो २३ वा प्रष्ठ २५४ से २५५ तक 
अपने स्वार्थके हिमे किसी जीवकरो सतानेके भावसे भय देना निशीय पुत्रे 
वजित शिया दै, मात्म रक्षा या पर रक्षा क ल्य नाप्तमञ्चप्राणीको भय दिखाकर हटा 
देना वशित नदी दै। 
वोऽ २४ वा पृष्ठ २५५ से २५७ ठक 
निक्ञीय सुतरमे भूति फर्म करने तथा मंत्र आद्वि ऋरनेका निपेध है सपनी करप 
मर्य्यादाके जतुसार मरते प्राणीकी प्रागरका रने का निरेष नदीं १ । 
बोल .२५ वा प्रघ २५७ से २६१ ठक 
अपरधी प्राणीको मारनेके चयि कोथ करके दौडनेसे <टणौ प्रियश्छा रत ओर 
पौपय नष्ट हुमा था माताणी रक्टके माव मनेते नकष । 


[ ३३ ] 


बो २६ षा प्रष्ठ २६१ से रद छक 
नावप आता हुम। पानी षतलाना प्राघुश्च फर्प नहीं दै इसखल्यि वह नावमें 
भ्राता हुमा पानी नदीं वन्ता पण्तु श्चास्त्रोय त्रिधानादु्ार वह भपनी भौर दूसरेकी - 
क्षारा द। 
बो २७ वा प्रष्ठ २६ से २६८ तक्र 
निरीथ सूम, बन्धन भौर मोचनसे होने बि दोषकी निशत्ति के स्थि त्रस 
प्रणीशो बाधने भौर छोडनेका निषेध भिया दै परन्तु लदा बाधे घौर छोडे पिना तरस 
प्राणी रक्षा नकीं हो सकनी दो वदा बाधने ओर छोडनेका निषेध नहो है । 


, बढ २८ वा पृष्ठ २६८ से २६९ तक | 
खाने जानेकौ त्रिप दूस दै मौर मनुकम्था दूसरी है इसल्गरि आने जने फी 
क्रिया के साबय होने से युरुसापर्‌ हर्णिगमेसीफो अनुकम्पा सावद्य नहो टो सस्ती) 


बो २९ वा पष्ठ २६९ से २७० तक 
श्रीकरष्गजीकी वृद्ध पर सनुकम्पा करना साव नदीं थी स्योकि ईट इपाडनेकी 
क्रिया न्यारी दै मौर भनुक्रम्पा न्यारी दै । 


वो ३० वा पृष्ठ २७० से २७२ त 
हरिकेशी युनि पर अनुशस्या करके यक्षे प्राह्गोश्नो समक्षाया था परन्तु जव वे 
मागमे दौड़े तौ मारनेक वशम उने भो मारा था 1 
बोल ३१ वा प्रष्ठ २७३ से २७५ तक 
धारिणी रानोक्ठी गभानुकरम्पाशो मोहमयुकम्पा कहना अज्ञान दै । धारिणीने ` 
गमबुक्पाते मोदको छोड़ दिया था तथा मजयणाका परित्याग किया था | , 
बो ३२ बा पृष्ठ २७५ से २७६ तक 
ज्ञाता सूत्रे मूपाठपे मभयकमार शी प्रतिक च्थि देवताक़ा मेध बरसाना कहा 
ह अनुकस्पाके छिपि नदीं । 
वोट ३३ वा प्रष्ठ २७६ से २५७९ तक 
स्यणा देवो पर जिन कपि का कण रस उत्पन्न हुभा था ध्यलुकस्पा उत्पल्न 
नीं हुईं थी । 
नोच ३४ वा प्रष्ठ २७९ से २८२ तक 
वीतरागक्ी मक्त दूसरी चीज दै मौर नाटक दुसरा दै मतः. नाक के साव 
होने पर मो भक्ति साय नहीं ह" ¢ 
५ 


[ ३ | 
वो ३५ वा प्र २८२ से २८४ चर 
सुनिका व्यावच दुसरा दै सौर तयात्रचकरे यिय कौ जाने वारी क्रिया दूमरी दै 
इसच्यि यक्षते फिया हुभा दग्किली सुनिषा व्यावच साव नदीं टै । 
यो ३६ वां प्रष्ठ २८४ से २८५ तर 
क्षोवट्छेऽया प्रकट करफे भगवानने गो्ाछ्क की प्रणग्क्लाणफी यी इस भनु- 
नःम्पाश्ठो साव्रय कहना मल्लान दै । शीतल टक्ष्यासे जौवविराधना नदीं किन्तु जीव- 
शा हेरी ६। 
यो ३७ वा प्रष्ठ 2८५ से २९० ठक 
चिम्वसाग्का पुत्र राजा द्धौणिकरने भगवान_महाचोर स्वामीके वदनार्थं जाने के 
ल्य चतुगद्धिणी सेना सजा थी परन्तु सेना मननानि रूप काय्यकरि वजहमे जैसे भग- 
वान्‌ करा वंदन साचुग्र नदीं हुमा उप चण्द ईट उपाडनेसे दुद पर कृप्णनी छी भनु- 
कम्पा सावद्य नदीं हू । 


अथ छञ्ध्यधिकारः । 
वोट १ वा प्रष्ठ २९९ से २९२ त . 
भीत ठेऽ्याके प्रकट कानमे तेजका समुदरूधात नदीं होना इसचिि उसमें जघन्य 
तीन मौर उत्छष्ट पांच त्या नदीं टगती । 
वो दूसग प्रष्ठ २९२ से २९३ तफ ध 
` तेजो छव्पिधारी साघु करोधित दोक कफिसीडठो जटनेके चयि जो इष्ण तेनो- 
ठेश्या का प्रयोग रता दै उसी तेजका समुदूधाच दोना शद्‌ दै मते प्राणीकी प्राणरक्षा 
करनेके लिमि शीवछ टेष्याकर प्रहेप केने नद । । 
॥ योल ठीपरा २९३ से २९६ तक 
कायिकी, साधिक्रणिकी, प्रद्रिपिक्णो, पारितापनिक्री, मौर प्राणादिप्रातिष्ो ये 
रिरे हिस्र भाव भनेते छगवी ई रक्षाके मावर साने नीं । 
ˆ वोट चौथा प्रष्ठ २९६ से २९७ वक 
“ अचिराय दयाछताके कारण दया करने योग्य पुर्प कै प्रति तेभोरेग्याको शान्त 
करने मे खमर्थं शीवल तेजो वरिगेष के छेदने की धक्तिका नाम पीटर देश्या दै 
वोर पाचचा पृष्ठ २९७ से २९८ तक्‌ 
गोक्षालफृके दाग सुनक्षत्र सौर सरवातुमूतिका मरना सव्य भावी जान कर 
मगवामूने उनकी रका नदी को गमं पाप जान कर नदीं | 


[ ३५ | 


बोख ङ्का २९९ से ३०१ तक 
र्मे राग %रना, साव नदीं है जैसे धमंमे धर्माचा्यनिं राग रखना सावधं 


नहीं दै । . 
४ बोर सातवां पष ३०१ से ३०२ तफ र 
भगवती शत ७ उदे शा १० कै मूर पाठ मे उष्ण तेजो रेदयाके पुद्गछ फ 
चित्त कदा दै इस धि कं तल टेश्या के दारा उस को शान्त करने मँ अ।रर्म दोष 


नहीं छाता 1 
घो भावा प्रष्ठ ३०२ से ३०३ वक 


* भगवती शतश २० उदश्षा ९ की टीकामें जङ्घा चरण भौर विद्याचरण षन्धिका 
प्रयोग करना प्रमाद सेवन रना कहा द शीतल ठेरया फा प्रयोग करना प्रमाद्‌ सेवन 


फना नहीं कदा द । 
दोर नबा परए ३०३ से ३०४ हक = 


* छवधिका प्रयोग न करके छिस दूसरे उपायसे भी भगवान. यदि गोशालक की 
प्राग्वा करते तो भी जोतमलन्नीके मतम पाप ही होता अतः इनका छष्थिकी चर्चा 
करना व्पर्णं है । 

इति टच्छ्रधिक्ार । 
अथ प्रायदिचत्ताथधिकारः । 
बोर १ प्र ३५५ से ३०६ तके 
शीतछ लेया प्रयोग करके मरते प्रागीकी प्राणण्ठा करनेमे श्चासमे कठँ भी 
पाप होना नदी. कदा दै तथा इस के छिये कीं प्ायशचित्तका भी बिधान नदीं है अतः 
सीहो अनगार, अतिरक्त रनेमि आदि की तरह भगवान. फे प्रायरिचत्त करमे फी 
कल्पना कना अक्ञन दै । 
बोल दूसरा ३०६ से प्रष्ठ ३०८ तक 
भगवान. मह्‌वौर खारी उच श्रेणिक कपाय कुशीर थे अतः .धमविध्व॑सनक्षारके 
कथनायुसार भी वह दोषके प्रतिसेवी नदी हो सक्ते । 
घो तीसरा प्रघ ३०८ से ३०९ तक 
भगवान _ महावीर स्वामीने छद्मस्थावस्यार्भे स्वल्प भी पाप भौर एक वार-भी 
परमादका सेवन नहीं किया था । 
बोढ चौथा पर ३०९ से ३१९ तक 
भाचाराग सूतक “गक्चाणसे” घौर “अका इत्यादि ग्राथाभो मे भगवान्‌ 
का केवड गुण वर्णन मात्र नहीतु उनके दोरक नेष भौ दै । 


| ३६ ] 


वोह पाचवा पृष ३१० से ३१२ तक 

उववाई सूते सगवान. महवीर रवामीकै मिष्योमि पाप लोर प्रमाद हनेका 
निपेध नदीं किया द इसलिये उनके टष्ान्तसे भगवान. महावीर स्वामी दोपका स्थापन । 
करना मिथ्या दै 

वोर द्रा ३१२ से ३१३ तक 

उववाई सूतरमे यद नदीं कहा है कि फोणिक गजा कभी मी माता पित्ताका मवि- 
नीत नदीं था परन्तु भाचाराग सुत्रमे कदा दै कि भगवान. महावीर स्वामीने कमी भो 
पाप मौर प्रपोद्का सेवन नहीं रिया था अतः कणिक दृष्टान्ते भगवान. महावीर 
स्वामीमे दोपशच स्थापन करना अज्ञान दै । । 

वोल सातवा पृ ३१३ से देश्ट्व्छ 

ववा सूतरमे श्रावकोको पापे सर्गथा हटा हमा नदीं फदा दै परन्तु भाचाराग 
म मगवानको पाप मौर प्रमादसे स्था हा हुमा कदा है अत. श्रावक टष्टान्तसे भी 
भगवान्न पापका स्थापन कना अन्रान इ । 

बो भावा पृष्ठ ३१४८ से ३१७ तफ 

जिस खमय गोतम स्थामी सानन्द के घर पर वचन बोल्ने चूक गयेये 

उस समय उन मे कपाय कुरील नियण्डा तथा चौदहुपू्ङा तान नदीं था । 
बोट नवा पृष्ठ ३१७ से ३१८ तक 

द्वकालिक सुत्रके भाट यध्ययनके दशवीं गाधामे जो दृषटिवादका अध्ययन 
फर रषा दै उसो श्च वाकूस्वलन दोना ट्ख दै परन्तु जिसने दृषटिवाद्का सथ्ययन फः 
लिया दै उका वा्रखटन दोना नदीं कटा दै । 

घोट दगवा ३१८ से २२० तफ 
भगवती शतक २५ उ० ६ में स्पष्ट श्ल दै कि कपाय कुरीढ दोपका अप्रति- 


सेवी होता दै । 
„ दो ए्याग्ह्वा प्रष्ठ ३२० से ३२१ वक 


जिस साढा साधा मच्चा स्वन्न देनेका धास््मे वणेन दै उसीश श्वुढा 
“स्वप्न देनेका भी शस्त्रम पाट द परन्तु कपाय कुजील्फे चृशनेका शास्त्रे कदी भी 


पाठ नही दै । 
वोट षाण्वा पष्ठ ३२२ से ३२३ तक 


उाणा्न ठाणा साक मूढ पाठमे यह नदीं कद! दे कि सभी छद्यस्थ सात दोषके 
सेवी दी षते है मत उक्त पाठका अदाहग्ण देकर भगवानमरे दोषश्च सदूभाव कहना 
मूर्खता ई! 


| ३७ | 
बोर तेरहवा प्रष्ठ ३२३ से ३२४ तफ 
केवषटीकी तण्ड्‌ छदयस्थ तीर्थकर भी आगम व्यवहारी भोर कट्पातोव होते दै 
इस छथि सूत्र व्यवहारीके कहपक्रा नाम देकर उनमे दोषा स्थापन नहीं कयाजा 
* सकता | 
बोढ चौदह्वा प० ३२४ से २२५ तक 
भगवती शतक २५ उदे शा ६ के मूलपाठे कषाय कुशीटष्षे कटपातीत भी 
कटा दै । 
वोढ पनदर््वा प° २५ से ३२० तफ 
भगवतो ठाणाद्ध भोर व्यवडर सूत्रम व्यवहरके छ. मेर कटै दै इनमे पू पूर्वके 
होने पर उत्तोपतरसे उयवस्था नदीं दी जारी यह्‌ भी का दै । 
बो सोलक््वा। १० २२७ से ३२९ तष 
भगवती शतक १५ ए टीकां छिल्ा है फि मगवानूसे “गोशचारफका सोकर 
करना मक्यम्भावी भाव था इष लये भगवान्ले गोशालको स्वीकार शिया था । 
। बोल १७ वा ३२९ से ३२९ क 
उणु ठागा नो क अर्थे छिलो हुई गाथ। क्षिपती मूढपाठ या प्रामाणिक टीका 
मे नीं मिख्ती मौर उसमे शिष्यवगैको दीका देनेका निषेध दै एर रिष्यको दीक्षा 
देनेक्रा निषे नी दै । 
वो १८ वा ३३० पे ३९१ तक ॥ 
धर्मा स्वामीने भगवान्‌ महवौर स्वामीसे सुन कर जम्ब स्वामीसे कश दै क्षि 
भगवान्‌ महावीर स्वामीशो छयस्थ दशमे किचिन्मानन मी पाप नदीं ह्णा था । 
बो १९ वा ३२१ से ३१ त्क 
सगवान्‌ महावीर ९्वामीको दृशच स्वप्न भरे थे ऽघ समय उनको "जन्ठयुं हूतं 
हक द्र्य निद्र आई थ } विधिपूतक द्रन्य निद्रा टेन प्रमादा सेवन नहीं है । 
इति प्रायरिचेत्त।धि कारः । 


अथ लेयाधिकारः । - 
बो ९ प्र० ३३२ से ३२५ तक 
सयतियोमे कृष्यादि तीन अप्ररत्त माव टेश्याए' नदीं क्षती । 
योल दूसरा प° ३३५ से ३३५ तफ 
गवली शतक १ उशा २ के मूपा इृष्णादि ठीच मुपप माव कश्यामों 
मे सराग वीतरागी प्रमादी ओौर अप्रमादी चारों प्रकारके सुरा निपेथ ६ै। 


[ ३८ 
वो ३ रा प° ३३७ से ३२९ चष्ट! 
तैन पद ठेदयामे नो सयगीश्षा सदूभाव मानते हँ उनके मतमें अष्टम, नवम भोर 
द्म ण स्थान बटे खधुरमोप मी तेज पदम दया होनी चदय । 
वोट चौथा प“ ३३९ से ३४१ वक्र 
यस्नावरणा सूत्र १७ के मू्पाठमे भगवती सूत्री तरह सुमि भाक रूप छष्ण 
देव्या तिपेव किया है पतु संटूभाव नहीं ववाया हे । 
घो पाचवा ३४१ से ३४२ तक 
भगवती सूत्र श्व २५ उदश्चा ६ ॐ मूटपाठमे कपाय गीर ठ" द्रव्य रेशा 
कदी दे भाव ल्या नहीं| 
वोर खष्रा प्रथ ३४२ से ३४५ तक 
भगवरती श्च २५ टशा ६ में कपाय कुभीख्करो दोपका अप्रतिसेवी फा दै । 
वो सातवा प° २४३ से ३४५ तक्र 
उत्तगध्ययन दुन अ० ३४ गाथा ३१।३२ मे अनितेन्छियवा मौर बोगी आदिमे 
प्दृतत रहना दृष्ण टेश्याका लप्रग हा दै परन्तु साधु जितेन्द्रिय भर, चोरी अदि 
दुपकर्मसे निवृत्त रके द उ लवि इनमे कृष्ण केरयाकर रक्षण नदीं ६ । । 
वो याठवा प ३४५ से ३४७ तङ 
उत्तराध्ययन्‌ पुत्र अ० ३४ गाथा ३१।३२ मेँ वतायै हए इष्ण रेयु छक्षण 
सामाम्य खाघुमे भी नहीं पये जते परिः भगवान्‌ महावीर स्वामी मे उनके होनेके बिषय 
मेँ कृट्ना दी स्या दै । 
बो नवा प्र ३४८ से ३४९ तक्र 
पुष्य ङ्क मोर प्रतिसेवना छगीढ दोपके प्रतिसेवी होते है परन्तु उनमें तीन 
चद्व माव ल्दया दी होतो दँ इस ध्थि सप्रस्व माव कव्या विना दौषकरा प्रतिसेवन 
नदीं दत्ता यद्‌ कहना भी अन्नानि दे] 
॥ चौल दृसवा प्र ३५० से २५१ तक 
ˆ यदि विराधक दनेते कपाय इनो दोपश़ा प्रविसेवी क्षे तो फिर निग्र॑थकोभी 
दोपका परहिसेवी कदना चाये क्योकि भगवती जश्रक २५ उदे शा ६के भूखपाठमे कषाय 
छुलीक्की तरद निप्रथ भो विराध कहा गया दै ] 
बोट १११बा धृष ३५१ से २५३ तक 
णास्त्रोक्तं चर ध्यानोंमे मविद्वास नेसे जो अतिचार आघा दै उसी निन्रन्ति 
के छि साघु प्रधिकमुण करता दै पचतु चार घ्यानोकै सुनि दोनेसे नदी । 


~ 1 


बोल १२ वा प्र० ३५३ से ३५१ तक 
पभ्नावणा सूत्री मलयगिरि टी शमे मन प्वज्ञानियोमे कष्ण ठेरया बताई 
गई द पन््तु बह दीका भगवती सूष्तकी रीकासे विरुद दोनेते अप्रामाणिक दै । 
बोल १३ वा ० ३५४ से ३५८ तफ 
संधादिकी रक्षा करमेके छथि वैक्रिय छन्िका प्रयोग करने वाङ साधुको शास्त्र- 
कारन मवितात्मा अनगार कदा दे! षदविच टेश्यार्भोका स्वरूप समञ्चनेके लिय माव- 
श्यकं सूत्रे र टीकामे जामुनके फर खनेरी इच्छा करमे वरे छ पुरषो ङा उदाहरण 
(५. इति देश्या प्रकरणम्‌ । 
अथ वैयाव्रत्थधिकारः । 
बे.ख १ प्रष्ठ ३५९ से ३६० तक 
जसे व्दनर्थं किया जाने बाछा वैक्रिय समुद्धत व.दनसे भिन्न है उसी तह 
हरि यी सुनिकषा व्याव छथि यक्षे करिया जाने वाख प्राह्ण कुमाोका ताडन सुनि 
कै व्यावचेपे भिन्न दै} 
६ चो दृखरा प्रष्ठ ३९० से ३६१ ठष़् 
सर्व्यामने नाटकको भक्ति स्वरूप नदीं कहा दै दस छथि नादशृको भक्ति मानकर 
उसे सावद्य बताना अङ्ञान हे । 
ध बो तीसरा प्रष्ठ ३६१ से ३६२ तकं 
शुरं मदिके चिच दान्ति उत्पन्न करनेसे ज्ञाता सूत्रम ठीर्थकर गोत्र बाधना 
कदा दै । शुरु केन साधु दी नदीं होते मात। पित। ज्ये8 बन्धु भादि भी होते है । 
वोर चौथा प्रष्ठ ३६२ से ३६५ तफ 
सय श्रु १ म० ३ उ० ४ गाथा ६।७ मँ जो छोग विषय सुख भोगननैते मोक्षी 
प्राप्ति मनते ह उनके सिद्धान्ता खण्डन दै परन्तु साधे इतर प्राणीको सावा देनेसे 
धर्म पुण्य होनेका निषेध नदीं दे । 
वो पाचवा प्र ३६६ से ३६९८ तफ 
ग्रहस्थसे साता पूना तथा उसका व्यावच करना सधे छथि अनाचार द्धै 
गृहस्थके छि नदीं । 
बोल चषका पठ ३६८ ते २७१ तफ 
इव्‌ ई सत्रे दशविध व्यावच कै गये दँ उनमू साधर्मिंक व्यावच भी शमि 
दै 1 प्रवचनके हारा श्रावकं भी श्रावका साधर्मिक शेता है मत. "उसका व्याव्च भी 
साधर्मिककै दिये निर्जराका देवद । 


[ ४० | 
बो सातवा प्रष्ठ ३७१ से ३७य्‌ चकर 
ठाणाङ्ग ठाणा ५ उदा २ मे श्रावक्रोके वर्ण वोलनैसे सुखम बोधी मौर भरवर्णं 
चोटनेसे दुं भ वोधी दोना कदा दै अत श्रावकको अन्नदानादि द्वारा धामिक रा 
यता.्कानेसे एकान्त पाप कना भन्नान द । 
बो म।ठवा प्रष्ठ ३७२ से ३७२ तक 
श्रावक गौर श्राविकाभोवे, दित, सुख मौर पथ्य आदि की इच्छा करनैसे सन- 
त्कुमार देवेन्द्र मवसिद्धिसे केर यावत्‌ चरम हो गये हँ । भगवन्री तक ३ उ० १ 
बोल नवा प्रष्ठ ३५३ से ३७६ तक 
साधुथा साध्वीको रात्मे या विकराले समय सप काटनेपर करमन गृहस्य 
स्ती मोर पुर्पके द्वारा प्राडा दाना ब्रद्त्कल्प सूत्रमे टिघा है । आचाराण सूत्रम कदा 
दे कि गद्ढे आदि निरनेकौ संसात्ना हेनेप्र गृहस्थका हाथ पकड कर साधु मार्को 
पार केर सक्ता दे । 
वोर दवा पृ ३७६ से ३७९ तक 
साधु गक फसी काने तथा आगमे जले हुए साधुकरो काद्र निकालनेमे 
एकान्तर पाप कदने वाठे निदं य मोर क्षास्तर विरोधी है । 
वोर ११ बा प्रष्ठ ३७९ से ३८१ ठक 
साधुकी नासिकामे ल्टकते हुए अर्को धे बुद्धिस काटने बे गृहस्थको पुण्य 
वन्धकी क्रिया छती हे ओर षटोभत काटने बको पाप छगवा द | 
बोल १२ वा ३८१ षे ३८२ ठक 
साधको गृदस्थके दारा मपने फोडे आदिके छेदन कूगनेी इच्छा काना बुरा दै 
परन्तु गृहस्थृको धमबुद्धिसे साक फोदे आदिका छेदन करना पापका फारण तषट दे । 
इतिं वैयाबत्य प्रकरणम्‌ । 


अथ विनथाधिकारः। 
बो १ प्र ३८३ से ३८५ तक 

सम्य्टषटि मपनेसे अधिक्र गुण वे सम्द्िकी सौर श्रावक भपनेते भे 
आवरककी तथा ये सभी छोग सम्यष्ि साधुकी जो सेवा यश्रषा कते ह यह्‌ इनका 
दशान चिनय समद्चन। चादिये । 

वोल दूमरा पृष्ठ ३८५ से ३८६ तक 

उत्पल श्रोनिकने पोखटी श्रात्रकको मोर पोखटीने श्व श्रावको वन्दन नम- 

स्कारष्यिथे। 


| ४१९ ] 
बोल तीसरा प्रष्ठ ३८५ से ३९१ तक 
सामायश्मे वैटा हमा श्राव सामायक्े नदीं बैठे हुए आवक शरेष्ठ है इसलिये 
वहू घधामायकमें नहो बैठे हु्को नमस्कार नहीं करता दै । 
योल चौथा पृष्ठ ३९१ से ३९६ तक 
अम्बहजी के रिषप्योनि संथारा पर वैटने के समय वारह प्रत ग्रहण कराने का 
उकार मानकर मम्बडजी को नमस्फ़ार किया धा श्व्ावचनिक धर्माचार््ं मान 
फर नही । 
बोल पाचवा पृष्ठ ३९७ से ३९९ तफ 
दिक्कुमारियो ने गर्भस्थ तर्क ओर उनको माताको वन्दन नमस्कारश्रिये थे । 
। बोर द्रा प्र ३९९ से ४०२ तक 
जन्ते समय तीर्थङ्करो दंदना नमस्कार धमे जान कर इन्दर^करते है ' टौश्चिकं 
रीतिके अनुसार नदीं ! 
चोट सात्तवा पृष्ठ ४०२ से ४०४ तक 
भगवती शतक २ उदेशा ५ मेँ तथारूपके श्रमण सौर माह्न ( श्रावक ) णी 
सेवा भक्रित कैसे धर्म श्रवणसे लेकर मो्वपर्य्यन्त फठ मिना कषा हे । ` 
बोढ भठवा पृष्ठ ४०५ से ४०६ तक 
जते परतीयीं धर्मोपदेश श्रमण सौर मादन दो ह उपी तरह स्वती्थी धर्मौ 
पशष भी साधु मौर श्राक््रदोरहै। 
बो नवा पृष्ठ ४०६ से ४०७ तक 
सुबुद्धि प्रधानक उपदेशे नितसाघ्रु राजाने वारं त्रत प्रहण ्षिि ये। 
बोर दक्षवां पृष्ठ ४०७ से ४०८ तक 
भगवती शतकं १ उदे शा ७ की टीकामे श्रमण शन्द्‌का साधु भौर साहन र्का 
श्रव यर्थ किया है| 
मो ग्यारहवा प्रष्ठ ४०८ से ४९१ तक 
भगवती शतक १५ के मूरपारमे साधु मोर, श्रावक दोना ष्टी से सीखना भौर 
दोनो वंदन नमस्कार करन। कषा ६ । 
बो १२ छ ४१० से ४११ तक 
, उन्ताष्ययन सूत्र को गाथं मेँ कदेहुए म्न कै रण श्रावको में भी 
चेयै तिह 
इति विनयाधि रः । 
॥ 


[ र ] 


अथ पुण्योधिक।रः । 
बोर १ ९ ४९२ से ४१३ वक 
पुण्यातुबन्धौ पुण्य माद्रणीय दै, मोक्षाथीं पुरुष भी इस, आष्रुर करते है । 
॥ बोर दूसरा प्रष्ठ १३ से ४१४ तक 
साधन दामे मोक्षाथीं मी पुण्य फ्का आद्र करते दै । 
वोढृ तीसरा पृष्ठ ४१४ से ४१६ तक्र 
मुष्य शरीर पुण्यक्रा फल दै मोक्षार्भियोके ल्म इसक्री मक्छग्रकता उक्ती वरह 
दै जसे नदीते पार जाने बलो नौका की । 
योठ चौथा पृष्ठ ४१६ से ४१९ तक्र 
भगवती शतक १ उेश। ७ मेँ कही ह पुण्यकामना लौर, स्वरमकामना बुगे 
नदीं है वितु मोक्षका उपकारक दै । 
इति पुण्याधिक्ार । 
अथ आश्रवाधिकारः । 
घोल १४२० से ४२९१ ठक 
पांच एर्द्रिय, चार षाय, पाच उत्रत, पचीस क्रिया, ती योग ये ४२, 


आश्रव रह | 
दो पूरा ४२१ से ४२५ ठक 


पीस श्रियाप अजीवकी कदी दँ भौर वे आश्रव हँ इष हिवि माश्रव 
सर्जीवमीरहै। । 
„ बोल वीरा पृष्ठ ४२५ से ४२६ तक 
स पाप भौर बन्ध भी व्यवहार देशा मे जोव ह इन्दं एकान्त मजीव कहना 
अक्ञान 
ध यो चोथा प्र ४२६ से ४२७ तक 
भगवती शवक १७ उदेशा २ मेँ सराग सदेश््य भौर समोह जीवको रूपी 
फटा दै ध जीवःस्वरूप भाभ्रव भी रूपी सिद्ध होता ६ उसे एकान्त भरूपी कहना 
सन्नान 
ध | - वोट पांचा प्रष्ठ ४२७ से ४२८ तक्र 
पाप, पुण्य, वध, ये व्यवहार दृशमे जीव गौर निश्व्नयके सनुसार मजीव ई 
इन्द एकान्त जीव या एकान्त अजीव कहना मिथ्या दै । 
षोठ दद्रा प्रष्ठ ४२८ से ४२९ चक 
ठणाह्न गुणा ५ के सू्पाठते साश्रवको एकान्त रूपी ओौर जीवं सिद्ध करना 
जनताको धौला दैना दै । 


[ ४३] 
बोर सातवा प्रष्ठ ४२९ से ४३० तक 
, भगवती शतक १२ देशा ५ फे मूखपाम तीन दृष्टयो फो अल्पौ मौर 
, पिष्याद्रीनश्ल्य को रूधी कह! दै सतः मिथ्यात्व आश्रव एकान्त अरूप नदीं हो 


सकता। ५ 
घो आवां प्र्ठ ४३० से ४३२ तक 


ष्ण ठेदया संसारी जीव का परिणाम दै । संसारी जीच भगवती शतक १७ 
देशा २मरूगी भी कहा दै मतः ृष्णलेदया रूपी भी सिद्धं दोवी दै 1 
बोल नवां प्रष्ठ ४३२ से ४३३ तंक 
" सम्यक्व भौर मिथ्यात्व के होने पर जो क्रिया की जाती दै वह जीव की 
हो या पुरा की हौ कच. सम्यक्त्व क्रिया ओर भिथ्यात्व क्रिया कदी जादी द । 
बोढ दक्वा ए ४२३ से ४२४ चक 
उागाङ्ग ठाणा १० के पाठ की साक्षी से आश्रव को एकान्तं जोव षतष्ठना 


मिथ्य दै] 
वो र्वा प्र ४३४ से ४२३५ तक 


भगवती शतक १७ उदेशषा २ फै मूल पाठ की स्वी से माश्रव को एकान्त जीवं 
कहना अज्ञान दै 1 " - 
बोल १२ वा पष्ठ ४१५ से ४३८ प्क 
उणृद्ग ठाणा १० के मू पाट मेँ रूपी अजीव भी जीव का परिणाम कदा 


गया द । 
बो तेरदवा प्रष्ठ ४३८ से ४३९ तक 


भाव गति आदिको जीवका परिणाम भान कर द्रभ्य गति भादिको जीवका 
परिणाम न मानना मृहपाढ मौर टीकासे विरुद दै । 
बो चोहरा पृष्ठ ४३९ से ४४० तक 
दुध जली तरद्‌ एकाकार कर रहनेसे गति आदिको ठाणांग ठाणा दरे 
जीवका परिणाम कहा दै । । 
वो १५ वा पृष्ठ ४० से ४४१ त्क 
भगवती शतक १२ उदेशषा १० मेँ कषाय ओर योगको सात्मा का दै । कषाय " 
भौर योग रूपी है इस ध्यि संसारी आत्मा भी रूपी ह मौर कषायाश्रव तथा योगा- 


श्रव भीरूपी दै। 
वोख १६ वा प्रष्ठ ४४१ से ४४१.तक 


माव पाय मौर भाव योग को भात्मा मान कर द्रव्य कषाय च्रौर द्रभ्य योशको 
मात्मा त मानना शाख विरुद्ध दै ।' 


[ ४४ | 
वो १७ वा प्रष्ठ र्‌ से ४४८ तक 
. भगवती दतर १२ उटेगा १० मे मात्म मा्रक्रा मेद्‌ कदा गया दै भाव माला 
का दी नदीं । भगवतो शतक १३ ३० ७ मेँ अत्माका शरीरके साथ कथचित्‌ भमेद्‌ 
ओर कथचित्‌ भेद फा दै । 
बो १८ वा पठ ४४५ से ४४६ तक 
जीषोश्यनिष्पन्न भूावको एकान्त जीव सौर सजीवोदयनिष्पन्न भवर को 
एकान्त अजीव बताना अन्ञान है । 
यो १९ वा पष्ठ ६ से ७ तक 
भाव रूप नेसे न कोई पदार्थं एकान्त अरूपी होता द जौर द्रव्य रूप रने से 
न एकान्त रूपी षषी दो जात्ता द मव. भाव रूप होने से करोधाद्वि फो एकान्त मरूपी 


कहना मिथ्या दै । 
०? वोट २० वा प्रष्ठ ४४० से ४४९ तक्र । 

क्रोध, मान, माया ओौर छोम कर्मो के उद्यसे उत्पन्न होते है इस व्यि सपने 

कारणक भुर ये रूपी ओर पौद्गष्िक ह । 
घो २१ वा प्ट ४४९ से ४५१ तक 

भगवती दतफ़ १३ उशा ७ मे मन भौर वचनश्ठो रूपी तथा जीव से भित्न'“ 
कदा दै इसल्यि उनके योग भी रूपी सौर मजीव ह अतः योगाथधवश्टो एकान्त मूषी 
ओर जीवर कहना अज्ञान ६ । 


# १ 


बोल २२ वा ४५१ से ४५३ तक 
. उाणाद्घ सूत्री टीकामे माधरवक्रो जीव यर मजीव दोनों यतार्थं किय) दै । 
वोर २३ वा गृ ४५३ से ४५४ तक - ॥ 
कमे भी कर्के ग्रहण करने काग्ण होनेते माभ्व दै । व३ पौद्धलिक्र का गया 
दै इष चयि श्रावको एकान्त सज्ञीव मानना अन्ञान ६। 


इति भश्वाधिकार । 


अथं जोवाजीषदि पदाथ विचारः । 
वो ९ पृष ४५५ से ४५६ तक्र 
जीच "सौर मजीव भादि नौ दी पद्य किसी ल्यायते ूपी सौर किसी त्यायसे 
अरूपी ई । 
वो्ख दूसग प्रष्ठ ४५६ से ४५७ तक 
सख्य नयसत चार पदार्थं षी चार अरूपी मौत एक मिश्र दै । 


[ ४५ | 
घोट तीसग प्रष्र ४५७ से ४५८ तक 
शठ आदि ठीन नय वाकिं मसे नव ही तत्व जीवर । क्रिषी मपेश्रासे एकं 
जीव मौर माट जोव है । किसी सपेक्षासे एक जीव बौर मा जवै । 
बोर चौथा पृष्ठ ४५८ से ४५९-तक 
किसी धपेक्चासे चार जीव ओर पाच अज्नीव द | 
बो एाचवा प्छ ४५९ से ४६० तक 
एक अपेक्षामे एक जोच, एक सजीव गौर सात दोनेकि पर्याय दै । 
दति दब तच्छविचार' । 
अध जोयभेदाधिकारः 
घोल १ ¶९ ४२१ से ४६३ तक 
प्रथम नारक मुवनपति भौर व्यन्तर देमि जीवका ठीसरा मेद न मानना, मूर्वा है) 
बोल दूसरा पष्ट ४६२ से ४६४ तफ 
” असंज्ञ मर का प्रथम नापि भुचनपति भौर व्यन्त दैवम उत्पन्न्‌ होने वे 
ओीनोको शास्ते कदी मौ संज्ञो नहीं कदा दै अत. परनावणा सूत्रे तुष्य विष्य. 
पाठक' द्टान्त.देकर उक्तं जोवोमे असंज्ीका अप्य मेद्‌ न मानना अज्ञान है । 
बील तौसर। पठ ४९४ से ४६५ तक 
छोटे बाछुक भीर बाछिका मनोधुक्त होते ह मनोषिकट नहीं होते इसचिये उन्न = 
न्त केकृर भसं मर कर प्रथम नारक शुबनपत्ि यौ व्यन्तर दैवो उत्पन्त होने . 
चे जीवों मसंजञीका भपर््यात सेद्‌ न माननां अज्ञान मूलक दै । 
बोर चौथा पष्ठ ४६५ से ४६६ वक 
कीरी मादि जीवको दशमैकािक सूत्रम छोटा हने कारण सृष्टम कडा है 
सषषम ओषा मेद्‌ मान करं नहीं काकि वे त्रस जीवमे गिने गये ह परन्तु, भरसंजञीसे 
मर्‌ -कर नारकरि भादिमे उत्पन्न होने वा जीव करीं भौ संनञी नकं फट ह अतः उनमें 
असंकञीका भेद न मानना भत्ता दै । 
बोल पाचवां पृष्ठ ४६६ से ४६७ तक 
समू मुपया टषठानत देकर प्रथम नारकि घुवनपरति भोर व्यन्तर देमि 
भसंकनीके मपर्यप्न मेदका निषेव करना मिथ्या दै । 
षोल छरा पृष्ट ४६७ से ४६८ तक 
भवती शतक १३ उदेश। २ ३ मृरुपासमे ययुरङुमार दैवतम नघु'सकं वदुका 
निषेध इस लि किय दै कि उनकी वह्‌ मवस्था अन्तम्‌ दक होती है! 
इति जीवयेदाधिकाग 


( -4ई&- । 


अथ सूत्र पटठनाधिकारः | 
बोढ ९१ प्र ४६९ से ४७१ तक 
श्रावक्रक्रो भी शास्त्र पठनेका मधिकार दै । 
| बोल दूसग पष्ठ ४७१ से धर तक 
शास्र पदनेफे चौदह मतिचार श्रावकोके मी होते द यदि रावणो शास पटने 
का अधिकार न होता तो उसको अकाले स्वाध्याय कने ओर काटमे स्वाघ्यायन 


करनेका अतिचार फेसे कगता 
बोट तीसरा पछ ४७२ से ४७३ तक 


नन्दी भौर समवायाग सूत्नमे साध मौर श्रावक दोरनोको ५पुयपरिगदिय।" कहा 
हे इस दिये साधुकरी तरह आ्रावक्रका भी सूत मौर सये दोनो जाननेक्ना .अधिकार दै) 
उत्तराध्ययन सूतर्मे पाटित नामक श्रावकको निग्र य प्रचचनका पण्डित कहा है । 
बोर चोथा प्रष्ठ ४५७२ ४७५ तकर 
प्रन ज्याक्रण सुत्रके मूढ पाठम खत्य रूप महात्रवकी प्रगंसा की ग्रै दै घस्र 
पदृने मौर पठने ऊढ जिक्र मी दी दै! 
वो पाचवां प्रष्ठ ४७६ से ४५७ तक * 
ज्यवशार सूत्रम तीन व दीक्षा देने पश्चात्‌ निशीथ सूत्र पठनेका मौर द्ग वप 
दीक्षा छेनेके पश्चात्‌ मगवती सुतर पटनेका व्रिधान किया दै वद्‌ एकान्ध नदीं दै क्योकि 
सीन वधङ्की प्रतरज्या बाला साधु क्छ द्वादंगागधारी भौ कह्‌। गया दै । द - 
वो घृ प्र ४७७ से ४५८ तकर 
गुरुसे बिना पढे अपने मनते शास्त्र पटने पर॒ सुष्टूवदिन्न नामक अतिचार 
होता है उशी निव्त्ति लि श्रावक शुरु से पट कर दी श्षास्त्रका सध्ययन करते ह । 
। वोर सातवा पृष्ट ४७८ से ४७९ तक 
ठाणांग ठाणा तीनका नाम लेकर समी भ्रवकोशो मविनीत रोटुप भौर क्रोधी 
उदरा कर जास्त्र पदृनेका अनयिकारी वताना मूता दे । 


वोढ माटवा पृष्ठ ४७९ से ४८१ दक 
- ““ सूर्य्य परजञप्तिका नाम लेकर धावक्रको मभाजन कना मिथ्या दै | 
बो ९ वा प्र ४८१ से ५८२ वक 
उन्न पासत्थ भौर छशीर मादिं शराव भी होते दै सधु दी नक्ीं। इसचिये 
निशीथ सूत्र उदेशा १९ के मूटपाट्मँ उन्न पासत्थ मौर कुसीठ श्रावक मोर साधु 
शास्र पटने निषेध दवै जो श्रावकं उसन्न पासत्थ ओरं छुमीठ नदीं दै उसो शस्त्र 
पदूनेका निषेध सीं दै ¦ 


[ ४७ | 
बोर १० वा प्रष्ठ ४८२ से ४८२ तक 
साठ प्रकारक ज्ञानाचारोमि दोष छाने बाढा पारवैस्थ फा जाता दै । घाचारा- 
कारि अद्ग ओर उत्तराध्ययनादि वाहन अङ्गोको पठ कर जो सम्यरत्वका छाम करता 
ह उसे उत्तराध्ययत सूत्तमे सूत्र रुचि कदा दै । 
इति सन्न पटनाधिकार । 
अथ क्रिपाधिकारः। 
वोट ९ प्रष्ठ ४८४ से ४८४ तक 
आक्ञा बाहरी करनीसे भी पुण्य बत्य होता दै। 
वोर दूखरा प्रष्ठ ४८४ से ४८५ तक 
मिथ्या दर्शनी मी मकम निर्जरा मादि माज्ञा बाहरी करनी करके स्वर्मगामी 


+ बोर तीसरा प्रष्ठ ४८५ से ४८६ तक “ 
म्माचार््य, उपाध्यायः कु, गण मौर संघक्ी निन्दा करने वारे वीतरागकी माक्नाका 
मनागयक भन्ञानी, आन्ञा बादरण्टी करियासे स्वगगामीं होते दँ यइ उवाई सूत्रमे कषा दै 1 
* इति क्रियाधिकारः। 
निजं 
अथ अल्प पाप वह निजराधिकारः | 
# बोल १ प्रष्ठ ४८७ से ४८९ तक्‌ 
वथा रूपके श्रमण मानो भकल्पनीय भाहार देने वाले श्रावकको थोड़ा पाप 
घो अधिक निर्जरा होना भगवती शवक ८ उदका ६ मे कदी दै । 
बो दृतरा प्रष्ठ ४८९ से ४९० तक 
भगरतीके टीका कारने सहपव्रर पाप शब्दा सथ निर्जराकी सयेक्षा थोडा पाप 
छिवा हे पापन होना नदीं । र 
बोल तीसरा प्रष्ट ४९० से ४९१ तक 
बहु शब्दके साथ माया हुमा अदप शब्द्का कदी भी ममाव अर्थं नही होता । 
बोल चौथा प्रष्ठ ४९१ से ४९२ तक 
~ ओचाराग सूत्रकी स्वरचित टञ्या अर्थे जीतमठ्जीने अणा फा अथ 
मकरपनीय कदा दै । 
ध बोट पाचवां ४९२ से ४९६ तक 
भगवतो शतक पाच उद शा ६ के मूपाठमे माधाक्षमीं मादार बनाने सौर कषठ 
ोठ कर उसे साधुको देने ज प्राणातिपात मौर मिथ्या भाषण होता दै उपसे सर्प 
साधका वन्धन ना कहा दै वहं अर्प माधु कषुल्टक भव प्रहण सप्‌ नदीं ह किन्तु दीघ 
भायुङी मपेक्ासे मस्प दै | 


[ ४८ | 
वोढ 5 दा ९६ से ४९९ चक 
भगव्रती शतक १८ उदगा १० क बूटपाटमें उत्गे मागम सनेषणिक्र साहार्‌ 
` साघु समहय चदा दे कारण व्च नदीं! 
दो उत्वं षष्ट ४९९ न ५०० ठक 
नित्य पिण्ड चौर उद्ष्ट भक्त ढोनो दी दुतिकरे कारण कदे गये हे । पगु कै 
नापवारी चाध विना छ्रण दी नित्य पिण्ड ठेते द । 
वि सल्प पाप ष्टु निजगधिश्रर 1 
अथ प्पाटाधिकारः | 
योट ९ प्रष्ठ ५०१ मे ५८२ त 
- - तैरहं पंथी चाध थने दाथते खिडकीका चपा खोत्सते ६ सौर२स्ड क'ते ई। 
मीपगजौ व्विदृश्रीका कपट सोढ कग र तमे वादः गए थे ठथा मोजे वनुं 
जी नाधाजी जादि खात सार्व्वार्मोक्नो अपने दाथन छत्रीका कष्ट खोट छर खारा था। 
॥ि बरोट दुमग प्रष्ट ५०२ से ५०३ चक्र 
उत्तगाघ्ययन चत्र म ‰ याथा ३५ मं उच्छिर्योकी च॑चख्नाश्टो गेश्नेक च्वि 
दा दै 9 साव्‌, मनोहर चित्र वुक्त म ल्व ओर वृरसे सुवासित वया करट वहि मकान 
मे न र्दे, कपाट चन्द कर्ने जोर खोल्नेकरे भयमे उक्त मकानमें ग्हनेक्ठा निषेव नदीं 1 
वोट रीसग प्रष्ठ ५०४ 


- ~ सक्ज्यक चरमे द्विना पूजे कपाट खोल्नेन्ना प्रायश्चिन स्वल्प मिच्छामिदुकषटं 
देना दा दे पूज कर तोच्नेरा नदी 1 
वो प्रष्ठ ५० से ५०५ चक्रे 
सुय० गाधा चा तेरे यकर विहार ग्ने वधे माघके दिये कपाट चन्द्‌ 
कमना त्पिव च्चा दै स्यविर कल्पोके स्वि वों } 
४ वोट पाच्वां प्र ५०६ से ५०७ चक्‌ 
“दु व्रंकालिक ०५२० १ गाथा १८ में खग याकि पर्दते छक हुए दारको 
गृदस्यदरी यात्रे छारण उच मेँ खोटनेक्रा विधान दिगि दै । 
_ घाचागं^चुतचमें गृष्वामीकरी सासे प्रमाजन सादि करके गृहस्थके इर 
न्ोख्नैकरा विवान क्रिया गवा दै । - 
वोट छदा पष्ट ५०८७ ५०८ सेत्तक ह 
म्ाचार्गंन पुत्रके मृच्पारमें कपाट स्योचने यर न्दं कग्नेके मयतते कपाटवाले मश्रान 
रहनेका न्पिव नदीं दै किन्तु गृस्यके संगे वषे गृहमे रहेका निषेय श्या गया ह । 
बोट खाववां ध्र ५०८ से ५१२ तक 
- ध॒ट्त्कल्प यके माघ्यमं छागण पड़ने पर साधृरो जयगकरे साथ कपाट खोलने 
सनौर वन्द करनेका .वियान क्या द 1 ६ 
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परिशेष | 
(] 
प्र ६९ पंक्ति चौधीके १५ वे सश्र सेका दश हमा पाठ य६ ६ - 
भविसुज्छमाणेविजाणः? 
पृ ७६, पंत १७८ के २३ यप्नगके मगेक्रा पाट यह ह ,- 
५सणाराहगा" 
पृष्ठ १६५; पक्ति ११ के १४ अशरफ मेक दृटा हुमा पह वई दै" - 
प्रिता दषा 
पृष २६८ परिव दर्‌ कै दुग अक्षग्करे मनेप्नचूटा हुमा वाक्य यद्‌ है ,-- 
ˆ ध्व्राम्तवमें भास्त्रमे मिच्छ हृद समी चूर्गी मान्य द । 
धृष ३२३ क चौथी पक्ति अगे दृष्टा हुभा वोढ यह्‌ ई :- 


( बो १२) 
२३५ पके २९ वीं प्क मागेक्रा टय हुमा वाक्य यद दै - 
“जढा जदं चारम्भ हे व्य सश्त्र यद्विद्ष्ण ददा ६ वो पिर शयुक्ट ट्या 


केवट अनारम्भो मे दी प्र जानी चाद्ये पल््तु क मारम्मीमे मी प जादी दै यन 
प्वाल्त नियम मिथ्या 


भन 


५९ 


ॐ 
ॐ श्रीषीतयागाथ नमः % 


सद्धममण्डनम्‌ । 


“ट्यः ---- -- 


भिथ्यालिक्रियाधिकारः। 





अथ सद्ध्ममण्डनमारभ्यते 
सिद्धाण नमो किचा संजधार्णच भावो 
अस्थ धम्म गई' तच' अणुसिद्टि' छुणेदमे १ 
भव वीजांङ्र जनना रागायाः क्षय घुपागता चस्य 
ब्रह्मावा विष्णुवौ हरो जिनोवा नमस्तस्मे २ 
सिद्ध भोर साधु्मेको भावपूर्वक नमस्कार करके हिताहितका जान देनैवारा सटुपदेदय 
विया नाता ६ उसे नये । भववीजक्ता भ॑कुर उत्पन्न कनेवाे रागादि दोपं निके क्षीण टो 
गवे ई षह ब्रहम हो, विष्णु ठो चाद शिव या भिन हो उसे मेरा नमस्कार दै । १ 
सम्यग्‌ ज्ञान, दर्दान, चारित्र, विया चिर मौर श्रुत चारित्र को “सद्म कते 
दै । उसका मण्डन तथा मिथ्या ज्ञान दशन मौर चारित्रका खण्डन मौर जीवरघ्षा तथा 
अनुकम्पा दान आदिके विरोधी सिद्धान्तोका निराकरण, शास्य प्रमाणसे इस प्रन्थमे 
करिया जाता दै, इसख्यि इतका नाम “सद्धर्म मण्डन रक्वा दै। भग्य जीरके उपकारारथ, 
तथा आत्मलाभार्थ, यह म्रन्थ आरभ किया जाता हे । 
श्ीवीतरागदेवकी आज्ञाराथना रूप धर्मके दो मेद्‌ ठाणाङ्ग सूत्रक दूसरे डणेमे 
के द| वह्‌ पाट-- 
"विदे धम्मे पन्ने तंजदहा-षुयधस्मे चेव ` चारित्तधम्मे 
चेव" ( ठाणाङ्गः सत्र णा २) 


0 
२ सद्धममण्डनम्‌ । 
[` सजति सोर 
६ ९ मोर स्रि 
अर्व धर्म ता प्रकारका पै पक श्रूत ओर दूसरा चाचि । 


मम्यगृजनान, दर्मुन, आट ज्ानाचार सौग आट सम्यक्व आचार्‌ श्रुतथमैमे 
माने जपते ह । साघु वप, तय गस्य धपे मूट्णुग प्रं आट चान्तरे मह्ना, 
न्वारितर धर्मम कदे गे हे । इस प्रकर श्रुत ओर चाम्नरिये दोही व्रीतरागकी मन्नफि धरम 
६ । इनसे भिन्न को$ तीसरा धर्म, वीतराग भाषित या बीतगगकरी आ्ताकरा र नहीं 
है । उन्दी श्रुत भोर चारि धर्माका आराध्‌ पुरय वीतरागक्री आन्नाका आगधक हे । 
शरीवीतरागकी आत्नरथनकि तीन मेद भगवनी सूत्रे कैद 
वह्पाढ--“कतिविदाणं भन्ते ! आरादृणा परण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ तिविहा जराहणा पण्णत्ता तंज ना्णीरादणा 
दंसणाराष्रणा चारित्ता राणा । णाणारादणाणं भन्ते ! 
कतिविहा पण्णत्ता गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता तंजदा- 
उक्रोसिया मज्दिमा जदण्णा । दंसणारादणाणं भन्ते ! 
एवंचेव तिविहावि एवं चारित्ताराहणाविः 
( भगवती शतक ८ उद्‌ शषा १० ) 
अर्य--दे भगवन्‌ ! भाराधनाके भेद कितने ्टोते द ? 
( उत्तर ) दे गोतम) अआ(राधनाके भढ तीन 2, ्नानाराधना ( जानक भाराधना ) 
दर्ोनाराधना ( दौनकी आराधना ) भौर वास्राराथना (८ षारिधरकी भाराधना ) । 
८ प्रश्न ) दे भगवन्‌ 1 क्ानाराधनफे कंते भेद ्टोते र? 
(उत्तर ) दे गोतम । नानाराधनाके तोन भेद दै, उक्ष, मध्यम ओर जगन्थ । इसी तरह 


४. 


द्ौनाराघ्रना ओर चालिराधनाके भी सीन तीन मेद समन्नने चाष्टमे! 
यहा भगवानूने सागाधनाये तीन प्रकाग्करी कही ठ जानाराधता, द्यनागधना जीर 
चारितराराधनां 1 दरमघ्िि उन्दीका आराधक्र पुरुप मो माग तथा बीतगगकी आत्नाका 
आगाधक समन्ना. जाता हे । पन्त नरी आगधना नहीं कफे जो किसी दूसरे धर्मका 
“ आगधन कता दै वह मोक माम तथा बीत्तरागकी आह्न आगधक्र नदीं रै ऊपग 
चतताये हुए मूदपारमे सक्ष, मध्यम जग जयन्यके मेदस जो तीनों भागधनाओं फो तीन 
तीन प्रकारका कहा दै उनमें फरिस मेडका आराध पुर्य भरितना भव करता है यह निर्णय 
भी ऽसी जगह भगवतीजीके मूटपाठमे कर दरिया हे वह्‌ पार-- 
५उक्कोसियाणं भन्ते ! णाणारादणं आराहेत्ता कति भवग्ग- 


हणे हिं सिन्यति जाव अन्तं करति १ गोयमा ! अत्योगहए्‌ तेणेव 
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, भवगहणेणं सिज्छंति जाव अन्तं करेति अत्येगहए दोचेणं भवग्ग- 
` हृणेणं सिज्छ॑ति जाव अन्तं करंति अस्ये गहए कप्पोवएसुवा कृप्पाती 
एषु उववञ्जंति। उक्तोसियणं भते ! दंसमारादृणं . आरादेत्ता 

हि भवगगहणेदि एवं चेव उक्तोसियणं भन्ते ! चारित्तारादणं आरा- 
हेता एवंचेव नवरं अत्थेगेए कप्पातीएसुउववञ्जंति ! मज्छिमियंणं 
भते ! णाणाराहणं आरादेत्ता कति भवग्गदणे्हिं सिज्छंति जाव 
अंतं करेति १ गोयमा ! अत्येगहए दोचे णं मकगहणेणं सिज्छह जाव 
अन्तं करेति तञ्च पुण भवग्गदणं नाहक्मह । मज्छिमिधं णं भन्ते ! 
दंसणाराहणं आराहेत्ता एवंचेव एवं मञ्क्षमियं चर्तिाराटणंवि । 
जहननियंणं भन्ते ! णाणाराहणं आर हेत्ता कतिहिं भकगहणेदिं सि. 
उति जाव अन्तं करेति ? गोयमा ! अत्थेगकए तचे णं भकगदणेणं 
सिद जाव" अन्तं करति सत्तहटभवग्गदणाहं एण नाकम्‌ एवं 
दंसणाराहणं वि एवं चरित्तारादणं बिः? (भगवती रातक ८ उ० १०) 


इस पठे क्षन, दशन ओर चारित्रक सत्र आराधना करनेवाले पुरुषको जघन्य 
एकमव ओर तृ दूसरे भवमे मोक्ष जाना का दै तथा उत्छृ्ट ज्ञान ओर दशनकी 
मगधा कनेवलेफो कर्प ओर करपातीत नामक स्थानम ही दैवता होना, एवं 
सलछृएट चारित्रकी आराधना कए्नेवालेको अनुत्तर विमानमे ही जाना कहा दै । इरी तग्ह 
दृत सीन आरायनामक्रि मध्यम आगधक्रको जघत्य दो ओर उत्कर तीन भवमे, तथा 
इनके जघन्य आगधकको जघन्य तीन ओग उत्छरढ सात आठ भवम मोक्ष जानां बत- 
लाया दै । इफ खुलासा कते हए टीकाकारने टिषठा दै क्रि--जिस, ज्ञान दनी 
जन्य अगरधन्‌।से उतर सात अठ मवमे मोक्ष जाना इस पाटे वतलया द वह ज्ञान 
ओर द्दीनकी आराधना चाम्तिराधनके साथ की जनेवाठी समद्यनी चाहिए । परन्तु 
चारित्रक आराधनासे रदित जघन्य नान सौर दुनकी आराधना नहीं । क्योकि चारित्र- 
की आगप्रनासे रदित जघन्य ज्ञान ओर ददीनकी आराधनासे, तथा रावकपनेके देरत्रतकी " 
साराधनासे उत्कृष्ट असंख्य भव मी होते दै । इस प्रकार जिस पुशूपमे चारित्रकी आरा- 
धना नहीं दै किन्तु ज्ञान ओर दुदीनकी जधन्य आराधना द वहं पुरुषः, तथा देरात्रती 
श्रावक; जघन्य तीन्‌ ओर्‌ उतकृ असंख्य भवमे मोश्च प्रप्त कसते ह ! शस न्यायसे जो 
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पुछ वीतरागकी आत्नाराधनाके क्रिपरी भी भेदका आगधक्रहे वह टो तीन भवेमिं 
अथवा भसंख्य भवेम मवथ्य ही मोघ्र जाताहे पर जो पूर्वा्त आगधना्ेक्रि किसी ' 
मी मेदक आगधक नदीं द वह्‌ कभी भी मोक्ष नहीं जाना चरन्तु वह्‌ अनन्त काटनफ 
संसाग्मे दी पडा रहता दै । सत मिथ्यादृष्टि पुष्य वीतगगफी आनका किच्वित्‌भी 
आगायक नहीं दै क्योकि आत्तागाधक पुम पूर्वोक्त पाठ ओर टीकानुमाग दो तीन 
भवमे अवयवा चक्र अस्य भवमे अव्यय द्री मोघ्न जाता टे पर मिथ्या दृष्टि नहीं जावा] 
इसल्ि वरह वीतराग क्री सआज्ञागयनाक क्रिसी भी अद्रा यागधक नहीं हे यह उक्त 
मूढ पाटे सिद्ध दौवा दै । जो छोग मियारिको देने मोघ्न मार्मका मागधकं मानते 
ह जद जतं मूढ पाठओग उम की टीकातुमाग मिया को उछ असंख्यभवे मेँ 
मोम जाना भी मानना चाहिये! यदि मिथ्यराहृष्टिको मसख्य भव मवै मोक्न जाना 
हीं मानते, तो पि उमे बीनगगकी मातक्रा टयम आगाधक भी नीं मान सकने 
जो आात्नाक्रा मागघक्त तो दो ओर अस्य मवमे मी मोम न जाय यह्‌ बात ¶क्त मूल 
पाट ओग उस की टीकास विरृद्रदे। 


पू्व्त त्रिविध आराधनाण" शुन ओग चाग्रे टी अन्तर्गनक्तै। तनानरे बिना 
दशन ओर दर्थनक्रे विना लान नदीं होता उमटिए चान सौर दर्यन ये दोनो श्रत धर्ममे 
माने जति द मौर चाग्ताराधना चानित्रस्वहूप हे उमटटिण धमर मूलभेदे श्रुत ओर 
चाग्व्रियेटोदही दे] उ्काटिक भू मे “सर्दिमा संजमो तचो" यह कट का अर्हिमा 
संयम, ओग तयो जो वर्म कहा वह्‌ शुन मौर चाग्न्रि्रो ही अर्दिमा संयम मौग तप 
कद कर वतटावा दे। पत श्रुत मौर चाग्नि मे अतिग्क्तिं अर्दिमा सयम तप ध्म नहीं 
कद ह । अतएव स गाया की निबुक्ति मे धमकी व्याख्या करते हा ल्ल हेकि 
धटुविहों लोगुत्तग्यो सुयथम्मो खदु चग्चि धम्मोय » अर्थात लोकोत्तर वरम ठो प्रकारका 
होता दै एक श्रुत मोर दूगा चाग्व् ] उमते स्पष्ट मिद्ध रोता दै किभ्रुत ओग चान्त 
हप लोकोत्तर घमको ही ज््त गाया मेँ अर्दिमा, संयम गौर तप कद्‌ कर वतटाया है 
पगन्तु किसी लौकिक धमको नदीं । 

उसी तद्‌ उ्तगाध्ययन पुरक २८ वँ मध्ययनमे मोन करा मार्गं वनलानेफे टिए यहं 
गाया कदी डेक्रि-- 


धनाणच्र ठंसणुचैव चरित्तंच तवो तदा । एसमग्युत्ति पन्नत्तो 
जिणेिं वरदं सिरि” ८ उत्तरा० अ० २८ गाथा २) 


स्यात्‌. तार दयान चाचि भार तपकरो तत्त्वटलीं जिनवरेने मोक्षका मार्ग बतद्यया ६ । 


11 
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यहा गाथे ज्ञान, द्रन्‌, चारित्र, मौर तपये चार मोक्षके माग कर्ये 
चारों दी श्रुत गौर चारिव धर्मके भेद दै ज्ञान ओर दरीन तो श्रुत के अन्दर मौर 
चारित्र वथा तप चाछित्र के अन्दर माने जते है ! मत गाथा मे कदे हए जनान, द्गन, 
चारित्र भोर तप, श्रुत तथा चारित्रक अन्तर्गत है । अतएव इस गाथाकी पा टीकाश्नं 
तपके निपय मे ट्खिा दै कि-- 

“तपो बह्यभ्यन्तर मेद्‌ भिन्नं यद हचनालुसारि तदेवो पादीयते * 

अर्थात्‌ वाह्य ओर आभ्यन्तरके मेदसे भिन्न अदैद्चनालुसारी जो तप दहै उसी का 
दस गाथा में मरह द 

यहा टीकाकारने वीतराग भापिति तपको ही मुक्तिका माग बतला कर गाथामे 
उसीका प्रहण होना वतलाया दै पर मिथ्याद्रीनानुसारी तपको य॒द्छि्रा मारी नहीं कहा 
है । अतत वीतरागकी आननामे होने बाला यह्‌ तप चारित्र का ही मेद्‌ दै। अतएव इस 
गाथा की दीकामे चाग्ने प्रथक्‌ तपको छिघनेका प्रयोजन वतते हुए टीकाकारने 
छिला है कि- “इहच चागति मेदत्वेऽपि तपस प्रथरुपादान मस्येव क्षेपणं प्रत्यसाधारण 
हतृत्वमुपद्शयि्रम्‌ » अर्थात्‌ तप, चामित्रा ही भेद दै तथापि कर्मष््य करनेमे यह 
सवे प्रथान द यह्‌ यतछनेके छिए इस गाथाम चाग्व्िमे अत्मा तप कहा गया ह ! 

यहा टीकाकागने स्पष्र लिला दै किंतपचाश्तिकाही भेद्‌दै अत सिद्ध हुआ 
कि उपर लिखी हुदै गाथमे श्रुत ओग चारित्र धरम ही ज्ञान, दशन, चारित्र तथा तृप कह 
क वतकाये गये हे उस न्यायत श्रुत ओर चाग्बिसे भिन्न कोई तीसरा वीतरागकी 
याज्ञा्रा धर्म नहीं है यह वात स्पष्र सिद्ध होती दै । 

टाणाज्ग सूत्रमे विया ओर चारित्रे द्वारा संार-सागरसे धार जाना कहा दै, 
वहं ष्या ओर चाग्व्ि भी श्चुत तथा चाग्नि धर्म दी दै इनसे पथक्‌ नहीं । बह पाठ-- 








“दोहं ठाणे अणगारे सम्पन्ने अणादिथं अजणवयम्गं दीह- 
मद्र चाउरंतर संसारकतारं वीतिवत्तेल्ञा । तंजहा विल्लाएचेव चर- 
णेणचेवःः ८ ठणाङ्ग ठाणा २ उदक्या ३) 

स पाटमे विद्या ओर चारित्रे वाग संसार सागर से पार जाना काद्र अर 
मूटपाट मे विद्या ओर चरण शब्द्‌ फे साथ “एव कार लगाकर भवसागर को पार करने 
के दि अन्य उपाय का निपेध किया दै । इसलिए मो प्राति फे छियि विद्या ओर चरण 
येदोदी काण सिद्ध होते दै उनसे भिन्न को$ तीसग कारण नहीं" । यहा विद्या शब्दं से 
्ान दर्गन का ओर चग्ग गन्द से चारित्र का ग्रहण दै इरि दवस पाठ में श्रुत ओौर 
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न्वारितर दी विद्या, तथा चरण ककर वते हं । अत" इस पाठसे भी यदी सिद्ध होता 
दै किश्रुत ओर चासति धर्म ही मोन प्राप्िरे कारण दै नसे भिन्न कोई दूसग नदीं दे । 
यदु कोई यह शङ्का करे किं विद्या व्यु तो केवर जान अर्थमे दी प्रसिद्ध ष 
उरा ज्ञान ओर दर्शन इन दोनों का प्रह क्यों दोगा ? तो इसका उत्तर यह दै किस 
पाठ की टीका मे विद्या गब्दसे जान ओौर ददन दोनों दीका ग्रहण होना ट्खि दै] 
वद टीका यह्‌ दै-“नु सम्यगज्ञान दर्यन चासिणि मोक्ष माग इति शयते इह तु 
नान्‌ क्रियाभ्यामसाबुक्त इति कथ न तद्ठिगेघ' अथ द्विस्यानकातुरोधदेवं निद गेऽपि न 
विधो मैवमवधारणगर्मत्वान्निदे स्येति । अत्रोच्यते विययप्रहणेण दानमप्यविर्ध 
र्न्यं जानमेतरत्वात्सम्यदर्ननस्य । यथाहि अबोधात्मङखे सति मतेर्नाकाम्त्वादुवप्र- 
दे दनं साकारत्वाच्ापायथारणे ज्नानुक्तमेवं ठ्ववसायात्मकत्वे सयवायस्य रुचिरुपोऽयो 
्वायणे ति न विध । अववरागण॑तु न्नानादिन्यतिरेकेण नान्यऽपायो भव व्यवच्छेद 
स्येति दमैना्थं मिति" । “ 
सर्य-सम्यगृज्ञान दन सौग चान्त मोक मार्ग सुने जाते दै पान्तु यहा ज्ञान 
ओर क्रियास्त मोष कदा गया दै इस काग्ण उससे विरोध क्यां नहीं १ च्यदि कदो करि 
ठाणाङ्ग सूक यह्‌ दूसरा खाणा है इसमे वीनका समावेज नहीं दै उमटिपि यहा ज्ञान जौर 
करियासे मश्च कदा, किन्तु द्नसे नदीं! तो यद्‌ युक्त दै । क्योकि उस मूल पामे 
“विज्जाए चेव चरणेण चेव इन पर्ोमे बिया ओग चरण से दी मोघ्न जाने कां नियम 
करके दूसरे से मोक्ष पराप्िका मियेध किया दै । इसका उत्तर यह है कि विद्रा गनद से 
यहा दर्गन का भी ग्रहण समष्ठता चाधि । क्योकि सम्यग्दर्मन, नका ही भेद है । जसे 
फं मव्ोध खषप ओर अनाकाग खह्प होने से मतिन्नान फे अवभरह्‌ ओग दाह्य मेः 
दर्मन स्वर है ओर साकार होने के कारण अवा गोर धारणा रूप मतिन्नान कै भेद 
नान्‌ के जन्दर्‌ कट हं इसी तमह व्यत्रसाय स्वप अवाय का रचि रूप अं सम्यादर्जन 
दै मोर अवगमरूप खग भवाय, नान सह्प ही द इतदि कोई विरोध नहीं दे । इस 
पठमे जौ ्एवकर अया हे वई सम्यग्नान दुन मौर चाग्त्िसे भिन्न कोई मो 
्र्नि का उपाय नहीं है यह्‌ दगनि के दपि समञ्चना चाद्धिये ] यद उक्त टीका का अर्थ दै । 
यदा रीकराकरार ने क्रिया गन्द से ज्ञान मोर दर्गन दोनों दी का रहण बतलाया ह 
मौर सम्यगञान वर्मन दी शरुत कहते दै इसलिये उक्त मूलपाट मे श्रुत ओर चारित्रधर्म 
दीषिव्रा ओर चरण शव्द सेक गयेदै। मूद्पाट मे एवकारः देका इनमे भिन्न 
पदायै को मोघ प्रि मे नेथ क्या दै मत शरुत जर चाग्निर ही मोष के मार्ग तथा 
वीतराग की साज्ञा के वम सिद्ध होते दै । शरुत तथा चाग्नि अथवा बिया या चारिवररम 
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ज्ञानी ओर मिथ्यात्वियों मे नही होते सम्यण्टष्टि पुरुषों मे दी होते है अत॒सम्यण्टषट 
पुरुष ही वीतराग की आन्ञाराधक या मोघ मागे आराधक हे मिथ्यादृष्टि नदीं । 
( १) पहा वोर समाप्त ॥ 

* जो जीव अज्ञानी तथा भिध्यादृष्टि हं उनसे जो परो के लिय तपोदानादि श्प 
त्रिया की जाती हे वद्‌ वीतराग की आह मे नहीं हे मौर वे पुश्प मोक्ष मार्गके किष्वित्‌ 
भी आराधफ़ नहीं हे यह वात गाल के प्रमाण से चतटखाई जाती दै । 

भगवती सूत्र णतफ़ १ उदेणाष्टमे काद कि जो पुय अज्ञानी तथा मिथ्या 
दृष्टि है उनरी परलोक सम्बन्धी क्रिया मोह कम के उदय से होती हे ! वह पाट-- 

“जीतेणं भन्ते | मोदणिज्जेणं कटेणं कम्मेणं उदिन्नेणं उव्टरा- 

वेरा ? टता गोमा उवटाएल्ना । से भन्ते ! रि वीश्रियत्ताए उवा 
एज अवीरियत्ताए उवद्ाएला ? गोयमा ! वीरिथत्ताए उवछ्राएल्ञा 
णोऽवीरियत्ताए उवापजा) जई वीरियचाप्उक्टाएजा कि बाल वीरि 
यत्ताए उवद्राएज्ला पण्डियवीरियत्ाए उवदरापएल्ा वारपंडियवीरियः- 
ताए उचद्ाएल्ना गोधा ! वाटवीरियत्ताए उवदराएजा णोपंडियवीरि- 
यत्ताए्‌ उवद्टाएज्ञा णो वारपंडियवीरियन्ताए उवछ्राएजाः? ( भगवती 








हातक १ उदृेश्ा ४) ॥ 
र्थः भगवन । मिध्यात्व-मोटनीय कमफे उव्रयते जीव परोककी प्रिया स्वीकार 
करताया नर! ^ 


( उत्तर ) हे गोतम । फरता ६ । 
( प्र ) द भगवन्‌ वी्यैयेः दारा स्वीकार फरता दै या भवीय्येके दारा करता १ ! 
( उत्तर ›) धी्ययेः दारा स्वीकार करता दै भवीय्यके ठारा नीं क्योकि परलोककी क्रिया 
करनं वीय्येकी भायदयकत्म एोती ६1 
(प्रदन » मदि वीब्यके द्वारा स्वीकार करता ६ तो क्या पाट वीय्यफे दारा करतादैया 
पण्डित्‌ वीन्यैके दारा करता # अथवा बाट पण्डित वीर््पफै द्रा स्वीकार करता रै ! “ 
८ उत्तर ›) धार वी्यफेः दारा स्वीकार कता दै पण्डितवी््य अथवा बारपण्डितवी््यये 
छरा न्ह । य टस पाका स्थ दै । 
यहा “वाः गब्दुकरा अर्थ टीकाकागने मिथ्यादषटि किया है । वह टीका यह दै-- 
ध्यायता” त्ति, याल सम्यगर्थानवचोधातत॒सद्टोधका््निरत्यभावाच 
मिधथ्यादष्टः तस्य वरीता पर्णिति वदिप सा तथात्तया ४ । 


॥ ५ 
[4 सद्भममण्डनप्‌ | 


अर्थात्‌ जिसको सम्यक्‌ अथका वोध नहीं हे ओर सद्रोधसे उत्पन्न होनेवाठी 
विरति भी नहीं है वह जीव “वाल कहटाता दै अर्थात मिथ्यादृ्िफ वार कहते ह, 
उसकी वीर्यता वाट वीर्यता कदलाती दे! यह्‌ टीकाका अर्थ ह । ह 
० यहा मूरपाट मौर टीकामे मिथ्यात्वमोहनीय कमके उद्यसे जो परोफकी 
क्रया की जाती दै उसे वाल्वीययके हारा दोना कहा दै ओर वाल्य  मिथ्यातवीका 
वीर्ययं ) वीततरागकी आज्ञासे बाहर दै इसलिए उस वीरय्धके दाग जो पग्टोककी क्रिया | क्रिया 
की जाती है वह भी आन्नसे बाहर सिद्ध होती दे । अत अन्रानी ओर मिध्य्ाृष्टियोकी 
परछोक्फर लिए की जनेवाटी तपोदनादिरूपा क्रिया वीतरागकी आन्ञासे बाहर समनी 
चािए । 
डाणाङ्घ सूतके तीसरे ठणेमे मिथ्यादृष्टियोकी क्रिया अनान रिया कही द भौर 
अन्ञान सगवानकरीम्भाक्ञासे बाहर दै अत मिशथ्यदृश्टिकी रिया भी मान्ना वाहर सिद्ध 
होती है वह पाट-- 
“उण्णाणकिरिया तिविदा पण्णत्ता तंजटा-मतिअप्णाण 


किरिया छुय अण्णाण किरिया विभंगण्णाण किरियाः 


( उाणाङ्ग सत्र गणा ३ उदेता ३) 

(दीका) “मड अण्णाण किरिए त्ति ! ५अविसेसिया चिव सम्मदिद्विस्स,मा मई- 
ण्णाण, महमण्णाण मिच्छदिद्धिस्स सुयं वि एतमेव त्ति मत्यक्ञानात्‌ क्रिधाभ्तु्टनं 
मत्यज्ञानक्रिया एवमितरेऽपि मवरं विभ॑गो मिथ्यारष्टेरधि. स एवाज्ञानं विभ॑गा 
ज्ञानमिति ।* 

अर्थात्‌--जो क्रिया, अज्ञानसे की जाती द उसे “अन्नान किया" कहते है । उसे 
तीन भेद हमत्यज्ञानक्रिय, श्ुताज्ञानक्रिया मौर विभगाज्ञानक्रिया । 

यह मृख्पाठका अथै ह । इसमे जज्ञानक्रियाफे जो मल्यज्ञानाटिक तीन मेद वत- 
लए द इनका अर्थं जौ उपरोक्त टीकां किया दै उसक्रा माव यह्‌ दै-- 

सम्यण्ट्टि पुष्पी मतिको “मतिज्ञान” कहते दँ । ओर मिथ्य्रादष्टिकी मतिको 
धपरतिअज्ञान" कहते द । इसी तरह श्युतके विषयमे भी जनना चाहिये ! जो क्रिया 
मत्यन्नानसे की जाती दहे वह्‌ मत्यक्ञानक्रिपा कदत दै । इसी तग्द भ्ुताल्ानक्रिया 
जर विभद्धज्ञन क्रिया समन्षनी चाहिये । ध्विभङ्गः नाम मिथ्यादृष्टि क अवपि ज्ञान का 
ह वह ज्ञान भी अज्ञान दै इसलिये “इसे ५विभङ्धा्ञनः" कहते है । यह टीका का अथै दै । 
यदा टीकाकार ने मिथ्थादृष्टि अज्ञानी की मति, शुत, ओर अवधि को मत्यज्ञान शरताननान, 
जौर विभङ्गाज्ञान कडा दर ओर्‌ इनसे की जने वारी उसकी क्रियाभों को मत्यज्ञान क्रिया 





मिथ्यात्विक्रियाधिकार. ) ९ 


्रुताज्ञान क्रिया जौर विमद्धाज्ञान क्रिया कदा द । ये सभी क्रियाय उपरोक्त मूर पाटे 
“ भन्ञान क्रिया क मेद कदी दै । अन्नान; वीतराग की आज्ञा से वार है इसलियि अज्ञानसे 
करी ञान वाठी मिथ्यारष्टयों की ये क्रिया भी आज्ञा से वाहर ही है । = 
` आवरयक सुतर मे अज्ञान को त्यागने योग्य मौर ज्ञानो आद्रने योग्य कडा दै 1” 
> बह पाठ--“अन्नाणं परियाणामि नाणं उवक्तपवज्जामि सि- 

च्छन्तं परियाणामि सम्मत्त उवसंपवज्जामिः? ( आवर्यक सू ) « 

अर्थ- साघु प्रतिर करता है कि मे भान को छोडता टर बोर शान को प्राप करता ह । 
तथा मिथ्यात्वं को चोहता हू भौर सम्यक्‌त्व को प्रा करता हु । यड इस पाठका अर्थं है । 

ससे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि अज्ञान ओर मिथ्यात्व वीतराग की आज्ञा से बाहर 
ह इसव्ि अज्ञान तथा मिथ्यात्व से जो क्रिया कीजाती दहै वह भी ओंज्ञासे वाहरद्ी 
सिद्ध देती दे । 

भगवती सूत्र शतक ७ उदे शा २ मे जिसको जीव, अजीव, तरस मोर स्थावरका 
ञान नदीं दै उसके प्रत्याख्यानक्रो दुष्पत्याख्यान कदा दै इसल्यि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि 
की त्रिया मज्ञा बादर सिद्ध होती द क्योकि मिथ्यारष्टि को जीव, अजीव, त्रस मौर 
स्थावरका सम्यगज्ञान नहँ दोता । 

उव सूरमे कदा दै कि जो पुरूष, सकरामनिजराकी क्रिया करके दश हजार 
वकी आयुक देवता होते हैँ जो दाडी वन्धनादिक दु ख सह कर वार .दजार वय 
भायुके देवता होते दँ जो माता पिता आदिकी सेवासे चोदह हजार पकी युके 
देवता तेष जो खरी अक्रम प्रदयचय्यं पालन करके चौसठ हजार वधकी मायुकी देवत्रा 

दै जो अन्न जट आदिका नियम रखकर चौरासी हजार वकी युके देवता 

होते दै जो कन्द मृदि खाकर एक पल्योपम ओर एकं छख वषफ़ी आयु के देवता 
होते ह जो परिनराजकथमका पालन करके दशय सागरकी मायुके देवता दोते हँ तथा 
गोशाखक मतानुयायी जो वाईस सागरकी आयक देवता होते हैँ ये समी छोग मक्षमा 
कै आराधकर नदीं द । इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि सज्ञान तथा मिथ्यात्वसे की जाने . 
वाटी क्रिया वीतराग की आज्ञासे वाहर दै ओर उन क्रियाओंका आचरण करनेवाठे मिथ्या 
दष्ट पुरूष मोष मामके भआराधक नदो दै किन्तु जो जञानवान ओर सम्यण्ष्ि ईैवेदी 
भगवान्‌ की आज्ञा आराधक है । 


( दसरा बो समाप्त । ) 





१० सद्धर्ममण्डनप्‌ । 





रेक 

। ४ पदर वोख्मे टागाद्ग आदि सूत्रोका प्रमाण देकर धमक दौ मे श्रुते मोर 
चाग्त्ि हये है मौर मिथ्यादृिमे इन धर्मोके न दोनेसे उसे मोक्ष मागेका किमवित्‌ 
भ्री आरायक म होना का दह । परन्तु भ्रमविष्वंसनकार आपक्ीतरह्‌ धर्मका मेद नहीं 
करते जसे कि भ्रमविध्वंसनके पले पठ पर उन्दनि ल्लि दन्ते धर्मरा दो मेद्‌ स्वर 
नियरा । ए वीहू मेदांमे जिन आज्ञा छ । ए संवर निर्जग वीहूरई' धर्म ठे । ए संवर निरा 
टाछ मनेते धम नदी छै । कर एक पखण्डी संवरे धर्मश्रद्धे पिण निर्जराने धरम श्रद्ध 

लीं ! त्यरे संवर निर्जगरी गओख्खगा नदी? इसक्रा क्या समाधान-- 

{ प्रपक ) 

आखमें कदी भी धर्मकरे दो मेद संवर ओर निजरा नदी कदे द। किन्तु टाणाद्ध 
सुत्रके दूसरे टागरम^भ्रुत मोर चाप्रिये दो धर्मके भेदं बताये द । वह पाठ पहटे बोल 
मे खिला जा चुक्रदै । इसलिए संवर भौर निर्जराको धमेका मेद्‌ वतलाना अप्रामाणिक 
द| # गाक्लकरारको यदि यद्‌ इष्ट होता तो ठखागाद्ग सूत्रम जदा यद पाट भायादैकि 
"दुवि हे धम्मे पन्ते तंजहा- सुय धम्मे चेव ॒चागित्त धम्मेचेव वहा एसा पाठ आता 
कि “दुवि धम्मे पतन्ते तंजदा संवर धम्मेचे नित्नय॒धम्मेवेव मगर रसा पाठ नदी 
आया । इसटिए संवर जौर निर्जराको धर्मकां मेद्‌ कायम करना भिथ्या ह ! भ्रमवि्व॑- 
सनकारने मिथ्यादृष्टि शरौ मप्रगस्त निर्जराको वीतरागकी आज्नाके धर्भमे कायम करनेके 
लिथि मपने मनते धरमके ठो भेद संबर ओर निर्जग ट्खि दिये! परन्तु यह्‌ बात 
शास्त्र सम्मत नदीं द । संवर रदित निर्जरा कटी मी वीतरागकी मान्न नदीं कदी दै 
अर इसक्रा आराथक भी कदी मोक्ष मार्गका आगधक नदीं कदा है । तथापि यदि संबर 
शित निजराको धमे मान कर मिथ्यदृष्टिको मोक्ष॒मागक्रा आगधक माना जाय वो 
कोद भी जीव मोक्ष मागक्रा अनाराधक न होगा। स्योकि संवर रदित अप्रगस्त 
निजग सभी प्राणियों होती दै । रेस निर्जरासे २४ दी दण्डकके जीच युक्त द, त. 


नोट-संकर ओर सकाम निजरा श्रूत तया घाप्व्रिके अन्तर्गतः मत ये घ्म ई 
* पर अकाम निजे धर्म नर है । ठेक्रिन घमके ठो मेद्‌ प्संवर्‌ भौर निजया क्टनेते सकाम 
निर्जरा भी घम मँ डरती द ओौर अकामनिजा मिय्यादटम भी होती दै सखिप्‌ घ भी मोक्षमाग 
का माराधकं कायम षटोता ई परन्तु यह वात शाख सम्मत न्ट ४ । इसषिए॒शाखानुसार धर्मे 
दो भेद श्रूत सौर घाति ष्टी कने चाये । दस प्रकार संवर मौर सकाम निजैरा धम्मे कायम 
गि सौर सकाम निर्जरा न होगी" क्योकि षड श्रूत लया चास्ते बाहर दहै भौर भकाम निनैरा 
के धर्मैते प्यक दौनेपर मिय्यादषटि मोकम्मका भाराधक न होगा दस ग्रकार दाते को 
वितोध न अण्वेगा यदी यदका तात्पर्य्य दै 1 


मिथ्यात्विक्रियांधिकारः । ११ 
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सभी जीव भ्रमविध्वंसनकारके मतमे मोक्ष मागके आराधक दी ठहरगे 1 पर यह बात 

* शास्त्र विरुद दै । भगवती सूत्र शतक ८ उदेशा १० के मख पाठने स्पष्ट किला दे फ 
जो मोक्ष मारगके एक अंका भी आराधकः नहीं दै वह॒ सर्मविराधक कदलाता द । यदि 
संबर्‌ रहित सप्रशस्त निर्जरा, धर्मम दो तो को$ भी जीव सव विराधक नहीं हौ सकता,। 
अतः अप्रशस्त निजराको धर्मम कायम करनेके लिए धर्मका दो भेद संबर भौर निर्जरा 
यतकाना दुराप्रहका परिणाम समञ्चना चादि । 


बोट तीसरा। 
(प्रेरक ) 


संवर सौर निरा, ये दो धरमके भेद ह देता अथ॑ घतठानेवाला यद्यपि कोई मूर 
पाठ शास्त्रम नदीं आया दै तथापि भ्रमविध्व्॑नकारने दृशवैचछिक सूत्रके पले 
अध्ययनकी पी गाधा छिखि कर संवर रदित अप्रशस्त निर्जगको वीतरागक्षी आज्ञमे 
सिद्ध करनेके छि उक्त गाथाकी समालोचनामे यह्‌ छता दै फि “इहा धर्मने माङ्गलिकं 
उत्कृष्ट क्यो । ते अर्दिसाने संयमने ने तपने धर्म कट्यो छै । संयमते संवर धमे मने 
„ तपते निर्जरा धर्म ठ । अने त्याग विना जीवरी दया पारे ते अरिसा धर्म छै । भते जीव 
हृणवारा त्याग ते संयम पिण कीजे अने अर्हिसा पिण कीजे अर्हिसा तिहा तो संयमनी 
मनना ठै अने संयम तिहा मर्दिसानी नियमे । ए अर्दिसा धम अने तप धर्म तो पषिछा 
चार गुणदाणा पिण पते छै" ~ 
(श्र० ०२) 





सका क्या समाधान ] 
( प्ररुपक ) 

दशवैकाटिक सूतके प्रथम अध्ययनकी पहली गाथमे श्रुत मौर चारि ध्म ही 
सर्दिसा, संयम, तथा तप कट्‌ कर वतछये हँ परन्तु सम्यकूत्व रित द्रव्य अर्दिसा ओर 
संवर रहित तप नहीं कदे हँ क्योकि जो अर्हिसा, सम्यकूत्वके वित्रा होती दै मौर जो 
तप संबर रदित होता दै उनमे को$ महु नहीं है। रेसी दरव्यरूपा अर्दा भौर संबर 
रहित द्रव्य तप जीवने अनन्त वार किये दँ पर उनसे खलप मी मोक्ष माकी आराधनां >, 
हु । जत. उनका कथन्‌ म्‌ होकर इख गाथे श्रुत अौर चारित्र धमके अन्तत जो 
सम्यक्त्वके साथ हौनेवाठी अर्दिसा तथा संवरके साथ टहोनेवाखा तप द उन्दीका कथन 
ह! इसछिए गाथोक्त अर्दिसा ओर तय धर्मको मिथ्यादृष्धिमे कायम करना अज्ञान 
मूलक ह । मतएव गाथामें कटै हुए धम पदफी ग्याख्या करते हुए नियुक्तिकारने छ्खिा 
दकि 


१२ सं्टममण्डनम्‌ । 


दुविहो घम्मो कोरत्तरियो सुयधम्मो खलं चरित्तधम्मो य 
सुयम्मो सजघना चरित्तधम्मो समणवम्मोः? 


उर्थान्‌ दययेकाछिन सूत्रकी पदी साथामे कटा हुमा धम लोकोत्तर घर्म त्र 
दो करका दौता ह एक श्रुत जीर दूमग चारति। स्वध्याय ( घरास्त्र पाठ ) को श्रुत 
सर श्रमण यानी सम्यन्टटि साघुके धर्मक्यो चाग्नि कते है । यह निरुक्ति पाटका 
यर्जदे। 

उम निनुक्िकी गायाम स्पष्ट सिद्ध दत्ता दे कि ठय्वेकालिक सूत्री पटी गाया 
मे टोकोत्तर धर्म श्युत सौर ष्वाग्धिकोदी यर्दिमा मयम योर तप कट्‌ कर वतटाया है प 
इससे भिन्न क्रिसी टोक्रिक अर्िसा या तपकरो नहीं । सत गाधामे कदी € सर्दिसा मीम 
तपरो श्रत तथा च्राग्विसे सला काचम्‌ कर्के मिय्यदश्ियोमे उन धर्मा का सद्धा यत- 
ठाना भ्रमविध्वंस्नकारका यत्नान तथा इम निनुक्तिङ़री गायति भी चिद्व समञ्चना 
श्वादिये । 

छ गायामे क हुए छर्हिमा सीर तप॒ धमक मिथ्यादृष्टि सद्भाव वतल्ाना, च््त 
निवि तथा नास्त्ीय सिद्वान्ते तो बिरु् दोता डी ड पन्तु उसमे ्रमविष्वंसनकारकै ५ 
स॒ख्य ल्य सिद्धान्त भी किस्द्र॒ होते ह 1 उनका सिद्धान्त दै कि ५माधुसे उतग्को 
न्ठन नमस्कार करना एकान्त पाप दै" “माधुमे तर सभी कुपात्र हं ५ इत्यादि 1 यदि 
सम्यक्त्व गदित भर्दिसा ओर्‌ संवग रदित तय वरीतरागकरी मात्रं ह, यौर चं मिथ्या- 
द्म दीते द तो मिथ्या दृष्ठिको बन्दन नमस्कार दान सम्मान आदि ऊना भी तैम्द 
प्थिर्योको बीतगग की सात्नमें ही मानना चादिण सौर मिथ्या फो मी सुपात्र 
कट्ना चाषिए कर्याणि यह गाथा “मर्हिसा सयम भौर तपे जिमश्ना सदा मन खगा 
गत्ता द उसको देवता भी नमस्कार कते है यह्‌ क्ट कर यर्हिना संयम ओर ततप 
धर्मे युक्त पुरक वन्टन नमर्काग्को वीतगगकी आक्ञामे कायम गती ै इम 
श्रमवि््वंमनकाग्केमतसे मिथ्यादृ्टिको वन्ठन नमस्कार आदि कम्ना वीतरागङी आघ्रा 
म दी ठता दै। जिसका चन्दन नमस्कार बीतगगकी आलाने &ै उसकी पूजा 
ध्रतिष्ठा दान सम्मान मादि भी भान्राम दी हगि अत. भ्रमविध्वंसनफाग्के हिमावते मिथ्या- 
द्टिकी पूजन प्रतिष्ठा मोर टान सम्मानाटि भी शरीतगगकी याताम दी टहनते ६ } तथा 
मिथ्या द्धि मी सुषा ठह्रता दे क्योकि जिसकी पूना प्रतिष्ठा ठन सम्मान मादि वीत- 
रेनिक्री आान्नामि हं चद्‌ दापि कुफत्र नदीं हो सङ्ना ¡ रेसी दामे साधुते इतरको वन्दन 
नमस्कार कटनेम॒ एकान्त पाप कहना तथा खघुमे इतर समीश्नो कुपात्र वतलानां इनका 
मिथ्या सिद्ध श्येता ३े। 








मिथ्यात्वक्ियाधिकार. । १३ 








इसफा समाधान यदि भ्रमविध्वंसनकार यह्‌ देवे करि जिस पुरषका संयमके साथ 
अर्िसा ओर तपमे सदा मन खा रहता दै उसीको यह गाथा देववन्दनीय वताती है 
इयि संयमी पुरूष दी वन्दना वीतरागकी आक्ञाे दँ तो फिर संयमी पुरुषकी ही 
अर्दिसी{खौर तपको इस गाथामे कहा जाना भी मानना चाहिए ओर संयमे साथ ज 
अर्दिसा ओर तप होते दै उन्दीको वीतरागकी आाज्ञामे भी दना चादिए । अत दशवै- 
कणिक सूरे परे अध्ययनदी पहली गाथा नाम लेफर मिथ्यादृष्िकी क्रियाको 
आल्ञमे कायम कंएना ओौर घर्मका दौ मेद संवर तथा निर्जरा बतलाना मिथ्या समश्चना 
चीदिए) पाठकोकै ज्ञानां देशवेैकारिक सूत्र की वह गाया ट्ख कर उसका मूलाथे 
कर दिया जाता दै । 

धम्मो मंग घुष्ट" अहिंसा संजमो तवो 
देवावि तं नंम॑संति जस्स धम्मे सया मणो 12“ 
( दश्षवेकाछिकि सूत्र ० १ गाथा १ ) 

अर्थ, मंगर अर्थात्‌ कर्याणका दाता मौर ठक्छृष्ट यानी सव वस्तु प्रधान । 
बह धम असा, सुयम, तथा तप स्वस्य है ! धर्मम जिसका सदा मन खगा रहता दै देवता भी 
डते नमस्कार करते ई । यह उक्त गाथाका अर्थं है । 

हस गाथामे मेगछ देने वारा सबसे श्र देववल्दनीय धर्मका कथन दै! रेसा 
धर्म, शुत शओौर चारित्र दी दो सकता द सौकिक धर्म नहीं । क्योकि सोकिक धर्म न तो 
देववंदनीय दै ओर न मोक्ष रूप मंगल देनेवाला सतवसे प्रथान ही दै इसलिये उसका कथन 
न होकर इस गाये मोक्ष रूप मगरको देनेवाखा सवसे प्रधान अर देवबन्दुनीय शुत 
ओर्‌ चारित्र धमक ही कथन द ¦ बह्‌ शरुत ओर चाग्त ही उस गाथा उर्दिसा संयम 
तथा तप कद्‌ कर घतलाये ह । इसल्यि गाथोक्त अर्टिसा संयम ओर तय मिथ्यादृष्टि 
अज्ञानीमे नदीं होते कयो वहं श्रुत तथा चारित्र धर्मसे रदित होता दै । मत. इस गाथा 
का नाम ठेकर मिथ्य जज्ञानीमे अर्हिसा जौर तप धर्मक सद्भाव वतलाना ओर उसे 
मोक्ष भागका देशाराधक कहना अज्ञानका परिणाम समद्चना चाये । 


बोट चौथा 
(प्रेरक ) 


मापने मिथ्यादृष्टि जज्ञानीको मोक्षमागका किचित्‌ भी माराधक न होना कत- 
छायां पर भ्रमविध्वंसनकार श्रमविध्वंसन पर ४ पर छिलित्रे है कि-- 

“तिवारे कोई कै ते मिथ्यादृष्टि वाल्तपस्ीरे संवर घ्रत तो किषवन्माच नहीं तो 
भरत विना देदागथक किम हये इमि पूष तेहनो उतर रतीनेतो स्भाराधक कीजे 


१४ सद्ध्ममण्डनम्‌ । 








अने ए वाख्तपखीने व्रत नदीं पिण निर्जरारच्खे ठेलाराधक् कट्या छ ।» इस विषयमे भरम 
विध्व॑सनकाग्ने भगवती सूत्र तक ८ उदेश्वा १० का मृलपाठ प्रमाण दिया है भौर उक्त 
मूढ पाठकरी चतु्मद्वके प्रथम सङ्गमे मिथ्याटष्टिको कदा जाना बतटाया द । इसका समा- 
यान क्यादै१ 


( प्ररूपक } 
भगवती सूत्र यतक ८ उदया १० मे कदी हुई चतुरद्गीके पहले भद्चका खामी 
प्रथम गुण स्थान वाखा मिथ्यादृष्टि पु नदीं द क्थोक्रि मिथ्या सम्यग्‌ ज्ञान 
दीन तथा चारित्र इनमेसे एक मी नहीं होता तथापि संवररदित निर्जराकी करनीक्ो 
मोक्ष मामे मान कर उस करनीकी अपेक्षासे मिथ्यादष्टिको श्रमविध्वंसनकार मोक्ष मार्ग 
का दगाराघक कते दै लेकिन यह बात गा संमत नहीं ै। भगवती सूतके स 
पाठे तथा इसकी ्टीकामे संवर रदित निर्जराक्री करनीको मेोष्मार्मकी देमागथनमे नहीं 
कदा दै ओर उस कएनीको छेक यद्‌ आगयक विराधक्रकी चतुर्मद्धी भी नदीं कदी दै 
किन्तु श्रुत मौर श्ीलकरो ठेकर कदी दै । श्रुत नाम ज्ञान भौर नका तया श्रील 
नाम 'वारि्रक्रा ई । इखि जिसे श्रुत सौर णी इनमेसे एक भी नदीं है व्ह पुरुय 
मोक्ष मार्मका देघ्ाराधक कैसे हो सकता दै ? अत मिथ्या अज्ञानी मोधमार्मका देा-० 
राधक नहीं दै क्योकि उस रत तया नीर ( चारित्र ) ऽनमेेसे एक भी नहीं होता । 
संवर रहित निर्जराकरो मोक्षमारगमे मानकर उसके दोनेते यदि मिष्या का 
एल चतुद प्रथम भ्गमे माना जाय भौर मिच्य्टिको भी देाराधक कदा जाय 
तो वह आराथक विराध की चतुर्भद्धी नहीं वन सकती क्योकि जो पर्प मोक्ष मार्मकी 
किचित्‌ भी आग्दधना नदीं करता बह चतुर्यभद्गका खामी सवैविगयक्‌ कदा गया दै 
पतु सग रदित निर्जरा उसमे मी होती दे अतः निर्जगके दोनेसे मोक्षमागका ठेना- 
रधक मानने प यह्‌ युष्म भी देसाराधक दी उहस्ता दै स विराधक नदीं । करोकरि संक 
रदित निर्जर एकन्दियादिक चौवीस दही दण्डकके जीवोमे होती दै इसलिगरे ( संवर रदित 
निर्जराको मोक्षमार्गे आराधनमे भानने पर ) सभी मिथ्या्ष्टि आगाधफ दी ठहरते दै पर 
= कोई मी सर्मविगधक नहीं दत्ता । इय प्रकार इस चतुर्भङ्धीका चौथा भङ्ग खाटी रह जाता 
दपर यह्‌ इष्ट नदीं ह इसका भी खामी होता द) अत संतः रदित निर गकरो मोक्षूमा्ीके 
आराधने मानना गाक्चविरुद्र समद्चना चाहिये 1 


जज किं संवर रदित निजैरा मोक्षमारीमे नदीं मानी जातो खीर उत निजराके दोति 
हृए भी मागध नदीं माना जाता तन उक्त चतुभैदधीकृा चोया म्न खाढी नदीं ता 
क्योकि जो पुरु श्रत, तथा मीक ( चारित्र) इन दोक पर "था गहितदटै च मगकवतती 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार- १५ 


ना 
सूतो चतुमद्धीके चतुथं भङ्कका स्रामी दता दै शस प्रकार सभी मिथ्यादृष्टि चतुर्थभद्फे 
` ही स्वामी दै क्योकि उनमें श्रुत भोर शीट ( चारित्र ) $न्मेसे एक भी नदीं होता । मतः 
मिथ्यादृष्टि भज्ञानीको मोकषमार्मका देशाराधकं टना सौर इसके ल्यि भगवतीकी सा्ी 
देना अकञान मूलक समञ्लना चाहिय । 
संवर रहितं निर्जराकी करलीफो मोक्ष मार्गके माराधन मेँ कायम करै मिथ्या 
दष्टिको देकाराधक माननेसे भ्रमविष्वेरनकारी प्ररूपणा भी यदा पूर्वापर विर्द्र दो गै 
है । जैसे किं भगवती इख पाठका अर्थं करते हुए जीतमख्जीने च्वि दे किं दते 
परुष देशा भाराधक प्ररम्यो एष बा तपसी" म्द ते पुरुष सवविराधक कष्मो मघ्रती 
वाठ तपस्वी" ( भ्रूण १० ३) यह्‌ दि कर भरमविध्वैसनकारते पदसा सौर चौथा इन 
दोनो दी भगो बाखतपस्वीका होना चतस्छया दँ परन्तु यह परस्पर चिरुद्र द। 
जौ बा तपखी देसे मोक्ष मायका घ्ाराधक होकर प्रथम भद्खका स्वामी दे वह्‌ चतुथ 
अद्धका खामी नदीं हो सकता द क्योकि चतुथ भड्वाला मोष्च मेका किचित्‌ भी आरा- 
धक नहीं है । यदि फो किं चतुथं भ्वारा भत्रती बार तपखी दै सौर प्रथम भङ्ग 
, चाल पुरुष वाल शपस्व द इसट्ि जीतमछजौ ने पूर्वापर विरु पररूपणा नही की दै तो 
यहा यह प्ररन होता ३ कि प्रथम भड्वाला वालतपसखी अघ्रती है या नदीं ९, यदि अघ्रती | 
द तो फिर चतुधभङ्ग बे यप्रती बारतपसीसे दसका छु शी भेद न॒दी दै क्योकि यह्‌ 
भी अघ्र्ती चाख्तपसी दै मौर चतुधभद्ग बाला भी अघ्रती चाट , तपसी दै इस प्रकार 
जीतमर्जीके टेवायुसार प्रथम भङ़ मौर चतुर्थं भह्वके श्वामियमें -ङ्ढ भी मेद्‌ नहीं 
रहता । ये दोनों ही भङ्गके खामी एक दी हो जते हँ परन्तु यद वात एकान्त विस्दर दै 
प्रथम भङ्का स्वामी देशाराधक दै ओर चौथा भङ्गका खामी सवै विराधकं है अत. 
ये दोनों एक नदी द । यदि कदो कि प्रथम भङ्ग बाला बाख्तपस्यी मद्री नदीं चिन्तु 
प्रती दै इसच्यि यद चतुथं भड्ध वारे वाठततपसीसे मिन्न दै तो फिर यह्‌ मिथ्यादृष्टि 
कैसे १ मिथ्याृष्िम त्रत नहीं होता ओर यह व्रती दै इसख्यि सम्वष्टषटि ही उदरता द 
मिष्यादष्टि नहीं अत भिथ्यादटिको देशाराधक वतलाना जीतमलुजीका अज्ञान दै 1>4 
यदि कोई क किं भग्रवतीके मूर पाठमे देशाराधक शीखवान्‌ पुरुषको ५अविण्ण।” 
यथम कड्‌ कर धर्मका ज्ञाता न दोना कहा द इसखियि यद सम्यरटष्टि नहीं है तो यह मी 
मिध्वा है क्योकि “अकिण्णाय धम्मे इस पद्का अर्थ अज्ञानी या धर्मो बिर्क नहीं ' 
जानने वाला नदीं दै । व्याकरणातुसार इसका अथं यह है किं--“न विरशेपेण क्षत, धमौ- 
येन स" अविज्ञात धर्मा" अर्थात्‌ जिसने बिशेष रूपसे धमको नहीं जाना दै वह॒ मचिनज्ञात 
धर्मा पुरुष कदलाता दै 1 तात्पर्य यह दै कि पहुका देशाराथक पुरष वृ दै जो चाग्नी 
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आराधना करतां दै पर किोपरूपस ज्ञानवान्‌ नदीं 8 । जसे को धनवान्‌ यदि धनर 
पराप्तिर छि विजेप प्रयत्न नदीं कर्ता तो उसे दण्ि नदीं क्ह मक्ते, वेसेदी यदि कोई ` 
पुरूष न्नान शाप्त टिये विशेष प्रयत्न ( यागधना ) नीं क्ता तो उसे अन्नानी नदीं 
वंह सकते । यत उक्तं भगवतीकी चौभद्गीके पहले भद्का स्पष्र र्थं इस प्रकार दै-- 

( ९) उेगागधक--जो चाग्तिकी आराधनां कग्ना दै पर विरोपहूपसे न्ञानवान्‌ 
नहीं दे 1 

ेसा मानना ही जाखे अनुकूल है इसे विरुद्ध अर्थं करनेसे ५मविण्ायधम्मे 
इस पाठने दिया हुमा वि" उपसर्ग निग्धकर टद्ग्ता है मौर उत्तगध्ययन्‌ सूत्री गाथा 
सेमी विरोध होना है । जसे कि उरराध्ययन सूत्रम यह्‌ गाया कही दै 

भनादंसशनिस्स नाणं नाणेण चिना न होति चरणगुणाःः 

स्यात्‌. मिय्याडधिको जान नदी होता ओर विना ज्ानफे चारित्र तया युग ( पिण्ड विशुद्धि 
आदि) नकी होते । यह उक्त गायाका सरथं ई 1 

इसमे न्नानफे विना चागति न दोना स्पष्ट कहा द इस चि भगवती सूत्रों प्रथम 
भद्रे खामी चाग्तरी पुम्पफो अन्नानी मानना इस गाथासे भी विद्र दपा दै अतत भग- 
वती सूत्रोक्तं प्रथम भद्रे स्वामीको अज्ञानी मिथ्यादृष्टि कायम कग्ना शाख विरुद सम- 
कलना चादिये । सम्यगूत्नान दन ओर चार्तिकी आराथनासे भिन्न कोई मोक्ष मागेकी 
आराघ्रना नहीं कदी द मोर उक्तं आराथना जिसमे नदीं दै उसको साराधकं भी नदीं 
कदा ६ पेसी दमामें संब रदित निर्गकी करनीमे को$ मोश्न मार्मका आराधन करने 
वाटा कसे हो सकता ई ? यद्‌ पाट कोको स्वयं सोच ठेना चादिये । अतएव इस चतुभ॑द्धी 
मे माराधक्र विरारथ्धोकरा चारभद्ध वता कर आराधनाका भेद वतलातते हुए आगेके 
मूटपाटमे" तीन हीं मागथना कदी है पग चौथो निर्जरा मादिकी आराधना नदीं 
वतलाई दै 1 चद्‌ पाट-- 

'कतिविदहाणं भन्ते ! आराहणा पण्णत्तां गोमा ! तिविहा 
.जाराहणा पण्णत्ता तंजदा--णाणारादेणा दं सणारादणा चारित्तारादणाः” 
( श्रेगचती श्रातक्‌ € ढ० १० ) 
छथ भगवन्‌ ! भाराधना कितनी होती ह ? 
( उत्तर ) ह गोतम । माराधना सीन प्रकरी दोती दै ज्नानकी भाराधना द्ौनकी आरा- 


धना मौर बासिकी साराधना।! “ 
यहा मल पौटमे त्तान दरदीन भौर चाप्र इन तीनकी दी आराधना कृदीर्दे पर 


नि्राकी करनी आद्िकी माराधना वीतरागकी साक्रामे नदीं चद द । अततः संब रहित 
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निर्जराकी करनी करके कोई मोक्षमार्गकी आराधना करने वाखा कदापि नहीं हौ सकता । 
रेखी दकशचामे संबर रहित निजराकी करनीको बीतरागकी आन्ञामे' ठहरा कर उस करनीसे 
मिष्या अज्ञानीको मेोक्षमा्ैका देशाराधक कहना उत्सूत्र भाषण करलेवार्छका काय्यै 
समदना चाहिये । 


बोल पाचवां। 
( परग्क ) 


संवर रहित तिर्थरा की करनी मोक्ष माम के आराधन ये नहीं है इसलिए उस 
कानी से कोई मोक्ष माम का आराधक नदीं हो सकता य युधे ज्ञात हआ । परन्तु किसी 
मूख्पाठ मे संवर श्दित निर्जरा की करनीकरनेबाले को मोष मार्का आराधक न दोना 
स्पष्ट छि! शये तो उसे मी चतलाइये 
"( प्ह्पक ) ॥ 

उवाई सूत्र के मूरपाठो मे संबर रदित निजैरा की करनी करने बे जीवों को 
अला अला गिन कर न्ह मोक्ष मार का आराधक न होना स्पष्ट किला दै । वे पाट 

° यहा दिये जाते ई । 

(जीत्रेणं भन्ते ! असंज्ञए अविरए अपडिह्थपचक्खाय 
पाव कस्ते हमोखए वचा देवेसिया १ गोयमरा ! अत्थे गहया देवेभ्धिया 
अत्ये गह्या णो देसिधा। सेकेणटूञेणं भन्ते ! रेवं वुच्‌ अत्येगहया 
देेसिया अच्येगहधा णो देवे सिया १। गोमा } जेइसे जीवा 
गामागर णयर णिगम रायहाणि खेड कव्वडं मटंव दोणसुह, पश्णा- 
सम संवाह सण्णिवेसेखु अकामतण्डाए अकामष्टदाए अक्ामवंन- 
चेर वासेणं अकामअण्टाण सीय ताव दंस मसग सेय जघ मह 
पङ परितावेणं अष्पतरा वा शुञ्जतरोवा कालं अष्योणं परिक्लि . 
सन्ति, अप्यतरोवां सुञ्जतरोवा कालं अप्पाणं परिक्िेसित्ता काठ 
मासे कालं रिचा अप्णयरेसु वाणमंतरेस देवरोएखु देवत्ताए उव 
तारो भव'ति । तहिं तेसि गती तहिं तेसि रीति तहिं तेसि उववाए 
पण्ण्ते । तेरसिणं भन्ते ! देवाणं केवहयं कालं ठर पण्णत्ता गोयमा ! 
द्सवाससहस्साईं ठि पण्णत्ता । अत्थिणं भन्ते ! तेसि देवाणं 

# 
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इड्दीवा जवा जसेतिवा वलेतिवा वीरिएवा पुरिसक्षार परिक्षमेइवा ? 
हन्ता ! अत्थि । तेण भन्ते ! देवा पररगरस आराहगा १ णोदृणयढे 

समद्‌" # ( उवाई-सू ) 
अथ-- 

८ प्रश्न >) हे मगवान्‌.! जो, सयम ओर विरतिसे र्टित £ तथा जिमने भूत काटः के 
पापों का हनन भौर भविप्यत्‌ के पापो का प्रत्याख्यान तषट कियाद वह स खोक से मर कर 
स्या देवता ष्टौ सकता है ? 

८ उत्तर >) को को देवता ्टोता भी दै भौर को नक्षं भी होता ६ । 

८ प्रश्न ) इसका वजह क्या टै ! 

८ उत्तर ) प्राम, नगर निगम, राजधानी, परेड, कव्वड, महव, रोग, पटृगासम, सवाह 
ओर सन्निवेदो मेँ र्नेवठे जो जीव निर्जरा की च्छा फे विना अकाम वृष्णा, सकाम ्चुधा, 
अकाम प्रह्मवर्यं पाटन, अकाम स्नानका न करना तथा अकाम से दरा्दी, गर्मी, उवा, मस्य, स्वेद) 
धू, पद्व, मौर मटका स्न कते वे थोढे या युत धिं तक कटे सदन करये मरण काट 
आने पर त्यु को प्रा ्टोकर षाण व्यन्तर सदटक देवलोक मे उत्पन्त टोते दै । वरटी उनकी गति 
स्थिति भर देवमव की प्राति होती ६1 ॥ 

< प्रषन ) वे जीव देवता षटोकर देवल्येक में कितने काट सक रते ह १ 

( उत्तर ) टया हनार वपं हक वे देवरोक में रते ₹। 

८ ८ प्रन ) उन देवताभो की ष्टा पारिवाप्कि सम्पत्ति, शरीर तथा भूपणोकी' दीति, यथा, 
वद, दीय पुस्पामिमान ओर पराक्रम त ६ ? 

( उत्तर » होते ६ । 

८ प्रष्न ) वै ठेचता परलोक यानी मोक्षमागेके भाराधक दई ! 

( उत्तर ) नर । वे परटोक ( मोक्षमां > फे भाराधक नष है । यष्ट उवा सुतर के सपर 
चिति हुए मूष्पाठ का अथै ६ 1 

इस मूलपाठ मे सकाम श्ुधा तूष्मा अकाम ्रह्यचर्यपःलन अकाम रदी, गमी, दंग 

मशक सादिका कष्ट सदन करके दण हजार वकी मायुसे देवता दोनेवाले जीव को श्री 

^ तीर्थकर देवने मो मार्ग का मागधकं न दोना बतलाया दै । इससे रण सिद्ध दोतादै कि 
सवर रहित निर्जरा की कमनी मोक्ष मार्ग के माराधन मे नदीं दै । अन्यधा इस मूलपाठ मे 
के हुए पुरुप को भगवान्‌ मोक्न मार्गं का आराधक न होना कसे वतलते ? अत. संवर 
रदित निरा की कमनी को मोक्ष का माग कद्‌ कर उस करनी के कग्ने से मिथ्य 
अन्नानीको मोक्ष सारम का देशाराधकर वतलाना परत्य्च इस पाटसे विरुद्ध सम्लना स्वािये । 


( & छटा बोर समाप्त ) 
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( प्रहपक ) 
जौ जीव असंिष्ट परिणाम से दाडी ‹ खोडा ) उन्धनादि दु ख सह्‌ कर बारह 
हजार बधकी मायु से दैवना होते दै उन इसी जगह उवाई सूत्र मे मेक्षमाग क माराथकं 
न होना कहा द । वह पाट-- 


भसे जे हमे गासागर णयर णिगम रायण खेड कन्वड भडंव 
दोणघुह्‌ पदृणासम संवाद सन्निषेसे् भणुजा नवन्त तंजहा- 
अंडुवद्रका णियटवद्धका हाडिवद्भा हत्थछिः्नका पायद्िन्नका कष्ण- 
छिननका णकछिन्नका उटृछ्िन्नका जिन्मष्ठिन्नका सीसछिन्नका षुख- 
छिन्नका मज्ज्छिन्नका वेकछछिन्नका हियउत्पाडिथगा णथगुत्वाडियगा 
दसणुप्याडियग। वसणुष्पाडियगा गेवरिण्णका तंदुरुङिन्नका कागणि 
मंसक्खाई्यया आट विया रम्वियया पंसिघधा घोटियया फाडियया 
पीलियया सुलाइयया सुखसिष्णका खारवत्तिया वञ्कवत्तिया सीहपु- 
` च्छियया द्वग्गिद्दिठिगा पंकोसप्णका पंकरेखुत्तका वरयमयका वसह- 
मयका नि्घाणमयका अन्तोसछ्छमयका गिरिपडिधका तरूपडियका गिरि- 
पंंदोरिया तरुपक््छ॑दोलिया मस्पक्खंदौछिया जलप्वेसिका जर्ण 
पेसिका विसभक्िखितका सत्थोवाडितका वेहाणसिया गिद्धपिटका 
कंतारमतका इुभिक्खमतका असंकिलिष्टपरिणामा -ते कालमासे 
काल' किच! अण्णतरेसु वाणमंतरेसु देवलो एषु देवत्ताए उववत्तारो 
भवंति } तिं तेसिं गती तदि तेसिं छिती तरिं तेसिं उचवाए 
पष्णत्ते ! तेसिंणं भन्ते ! देवाणं केवदथं काल' एई पण्णत्ता १ 
गोमा ! वारसवाससदस्साष् ठिती पप्णत्ता । अस्थिणं भन्ते {. 
तेसिं देवाणं इंड ढीवा जहवा जसेतेवा बलटेनिवा वीरिएवा पुरिसक्षार 
परक्षमेहवा ? हन्ता ! अत्थि । तेणं भन्ते ! देवा पररोगस्स जारा- 
ट्गा १ णोहणष्टे सूर: । 


( उवाई सूत्र ) 


ध ₹ 
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अथ-- 

ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, सेद, कल्वड, मडव, ढोणसुख, पटणानम, सवाष्ट भौर 
सन्धियो में रहने वाटे मलुप्य जो टाथ ओर पर मेँ काष्ट या खोटे के वन्न से धधे गये, ज्ञो 
फर मे वेदि ठारा वाये गये ई, जो शाटीवन्धन मे पठे द, जो बन्दीगृषट मे पठे १, तथा जिनके 
हाय, पाच, कान, नाक, ओट, जीम, मस्तक, सुख भर पेट कार खिगे गये द, जो चादर की तद 
पीर वि गवे है, जिनके हदय, नत्र, ढात भोर अण्ठकोधा उपाढ सि गम दै, एव चावरकी सर 
जिसका दारीर खण्ड खण्ड कर्‌ दिया गया है जिसके शारीर के चीकने घीकने मास खा खि गष 
जो रस्सी मे वाघ कर ग्ट टि में टका वि ६, जिनकी सुजा ब्र की शाखा मं वाधदीरग 
दै, लो पत्थर आटि पर चन्टन के समएन पिते गये, जो ददी कीत्र्ट धो च्िग्ये दै,जो 
ङकार से ख्कठी कै समान का दिय गे १, जो यन्त्र के ढारा श्व की तर परे गये , जो श्रूली 
दे विवि गये ६, जिनका, मस्तक फाड कर श्रुल निकर गया, जो क्षार मँ दार व्ि गये, या जिम 
पर क्षार रक्ला गया दै, या, जो, क्षार खिटाये गये १, जो रस्सीसे वाधे गव ६, जिनका दिद काट 
सिया गया है, जो दावाग्नि जर गये दे, जो कीचड मेँ फ सक उस्तसं पार जनि मे अमम, जो 
युधा आदि की पीडासे मरग्य्, जो विषयमे परतन्त्र टकर मर गये ह, जो वार्तपस्या 
करके त्यु को प्राप्त हुए दे, जो मिच्यात्व आदि एाल्य को, तवा परमे सुम इए माके सारि 
कोन निका कर मर ग्येदै, जो पर्वतसगिरे कर मरगय र, जो वृषटत्‌ पापाणके शरीर” 
पर गिरने से मर गयेदै, जो बृध्रसे गिर कर मर गये दे, जो निजेटटश् में वा निर्जलः दराकैः स्थरः 
विगेपसे गिराये हुए मर गये, जो वृण कपास आटि फै भारसे दुम करमर गये दै, जो मरने 
फे स्थि पर्वत या वृक्ष के एक टेदाम कम्पायमान होकर वष्ट से गिर कर मर गवे १, जो शख फे 
द्वारा अपने रीर को चीर कर मर गय ६, जो वृक्ष की ्राखा म ख्टक कर मर गये है, जो मरने फे 
चि हाथी, ऊट, गदे भारि के शरीर के नीच गिर जात दै मौर गीध आद्रि पक्षियो से नोच कर 
खा स्थि जाते दै, जो धोर लङ्गर मे दुभिकषते मर॒जाते ध, ये सगर मनुप्य यदि भसि परिणामी 
्टोते दै तो काट मास में काठ करके वाणव्यन्तर सक्कं देवलोक में दृवता होते  । वहीं पर उनकी 
गति स्थिति भौर देवमव की प्रापि होती ६ 1 

८ प्रश्न » दवलोक में उनकी स्थिति कितने काट की ्टोती दै  ( उत्तर ) वषा उनकी 
धारह जार वपं की"त्थिति होती दै । 

८ प्रन ) उन.देवो की वां पर पारिवारिक सम्पत्ति, शरीर भौर भूपगो की टि, यश 
वल, वीय, युरपामिमान, पराक्रम, ये सव होते है } 

८ उत्तर ) श! छते ६1 

८ प्रश्न ) वे परटोक ( मोत मागं ) के भाराधक दई १ 

८ उत्तर ) नरी, व पररोक के आराधक न्द । 

यट ऊपर रवि हण मूरपाठ का अर्थ ई 1 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । २१ 








इसमें कहा दै कि जो मनुष्य असंक््ष्ट परिणाम से दाखीव्धनादिक दु ख सद्‌ 
* कर वारह हजार चप की आयु के देवता होते हँ वे मोक्ष मागके आराधक नहीं है । यदि 
संवर.रहित निजरा की करनी मोक्ष मागमे होती ओर उस करनी के करने से मुक्षमाग 
की आरौधना होती, तो श्रीतीथ'करदेव, असं केरष्ट परिणाम से हाडीचन्धन आदिका 
टु ख सहने बले पुरषोको मोक्षमागे का मााधक न होना क्यों कहते ? क्योकि ये पुरुष 
सवर रित निजेरा की करनी विरोष रूपसे कते द ! परन्तु संबर रहित-निजेरा, मोक्ष 
मार्गमे नदीं है इसलिए इन पुरषोको भगवान्‌ने मोक्ष मार्गका आराधक न होना कदा है । 
अत, संबर रित निर्जरा की करनीको मे्षमार्गं के आराधन मे कायम करके उस करनी 
से मिथ्यादष्टि अ्ञनी को मोक्ष म र्गका आराधक कहना खश्च विरुद्र समह्नना चाहिये ! 


बोल ७ वां समाप्त 
{ प्रहपकं ) 


जो जीव मिथ्यादृष्टि अज्ञानी , परन्तु माता पिता की सेना यु्रूषा करके चोद 
हनार वरषकी आयुके देवता होते है उनको मोक्षमार्मका आराधक न होना इसी पाठके 
नीचे कदा गया हे षट्‌ पाट-- 


धसेजे इमे गामागर नयर णिगम रायदाणि खेड़ कव्व 
मड'व ॒.दोणमुह॒पध्णासम संवाह संनिवेसेख मणु भवंति; 
तंजहा- पगहभदगा पगहउवसंत्ता पगहपतण॒कोहमाणमायारोही 
मिउमहवसंपन्ना अहटीण। विणीया जम्पापि3 सुस्छसगा अम्मापिरणं 
अणतिक्मणीज्जवयणा अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्पपरिगहा अप्पेणं 
आरमेणं अप्पेणं समारंभेणं अप्पेणं आरंभसभारंमेणं वित्ति कप्पे- 
माणा बहुदं वासाहं माउथं पाछ'ति पाित्ता काटमासे काट किचा 
अण्णतरेसु वाणमंतरेसु देवरोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति । तिं 
तेसिंगती तिं तेसिं छिती तदं तेसिं उववाए पप्णत्ते तेरसिणंभन्ते ! 
देवाणं केवहयं काल" ठित पण्णत्ता गोमा ? चउदसवाससहस्साः 
( उवा ) 
अथ-- 
ग्रामसे ठेकर यावत्‌ संनिवेदों मँ रहने घाठे जो मनुष्य स्वभावसे परोपकारी स्वभाव से 
दपशन् स्वभावसे शी फ्रोधमान, मामा जर रोभ को न्यून षिथे इण, महडार रदित, गुरं फै 


॥। 


२ 
५ 
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आश्रय में ने वाटे, विनीत, माता पित्ता के वाच्या उटघ्ुन न करनेवाटे माता पिता की सेवा 
करनेवाट, अल्प इच्छा ऊल्प आरम्भ नमएम्म स अपनी जीविन्त चाने वाटे बहुत घर्षो तक * 
उपनी भाट को व्यतीत करद दै बे काट खाने पर शत्यु को प्राप्त टोकर वाण व्यन्तर सरक टवठोक 
(जे वता दात दै। वहं पर उनी गति न्विति ओरं ठवमवकी प्रापि ्टोती द । 
८ प्रन्न >) ह मगवन ! वहा ते कितन काट तकत रहत दै ? 
( उत्तर ) वदा च चो हजार वपं तक्र रतत द । 
८ प्रण्न ) च पर्ल ( नोक्षमा्ं ) के आराधक इ 
८ उत्तर ») नी, वे पच्लाक ८ मोक्नमा्गं ) के आराधन नदीं टै 1 
चह ऊपर छिव हु नृल्याच्का सर्य है । 
यद माता पित्ता की स्तवा युपा करनेवाटे, खमावसे पगेपकारी, उपद्रान्तः 
छोधमान माया छोर लोम को न्यून कि हूए अज्ञानी मिथ्यादृष्टो चौदह दजार व 
की मघ्रु ऊ देवता दोना वलट कर भगवानून इन्दं मोघ्नमार्म का आगधकर न दोना 
चतखाया डे 1 इसमे स्पष्ट सिद्ध दोता दै किं संवर गदित निर्जग की करनी मोमा में 
नहीं दे । इसी उस पाट म माता पिताकी सवा करने बाटा जो पुर चौदद्‌ हजार वर्ष 
कीया का देवत्रा दोता हे उने भगवानने मो्षमा्गका सारधक्श्न दोना कदय है 
अन्यथा ञ्से कदापि मोनमा्यका आगधक्र न होना न कदते कर्योकरि इम पुदपमे संवर 
[4 दसि्जग [4 [> [3 [1 [अ मोप्नमार्ममें ५५ 
गदित निर्जग की करनी विद्यमान ठे सतत संवर गदित निजग की करनी को मोर 
क्ण्यम्‌ करे मिथ्यादण्डं अत्रानी को मोक्षमार्मक्रा आगथक कटना इस पाट से विरुद 
समञ्नना उदये । 
(बौर आठ ) 
( प्ररूपक्त ) 
जो स्त्री सक्राम त्रह्मच्य वाख्न काक चौमट हजार वप की आलु की देवता होती 
ड उस उसी पाठक नीचे मोक्नमागका मागध न होना वतदाया हे । वह पाट- 
4 3 [९ क 
“सेजाजो इमा गामागर णयर गिगम रायदाणि खेड्‌ 
कव्वड़ मड'च दोणछुद्‌ पषट्णासम संवाह संनिनिवेसेु इत्थियाओ 
भवन्ति तंजटा--जंतो संतेडरिआसो गयपहमाआौ मयपहयाो 
क नि ॥ क 
चालविहवा छडितछिताजो माद्रक््खि आज पियरक्खिजा 
ससुरङ्कलरक्िडजाञ पारूटणहभ सकेसकक्खरोमाजो बवगयपुप्फ 
गंघमह्याच्द्काराऽ्ने अण्डाणगसेयजहछमह्युषद पर्ताविञाआ ववगय- 


मिथ्वात्विक्रियाधिक्रार । २३ 








न 
सीरदरिणवणीतसप्पितेखथललोणमहुमजञ्जमंसपरिचनत्तशथादरो अष्पि 
च्छा अप्पारमाओ अष्पपरिगदासो अप्पेणं आस्येणं अप्पेणं 
समार॑मेणं अष्पेणं आर 'भसमार सेणं वित्ति कप्पेभागीजो अका-” 
मव॑भचेरवासेणं तमेव पडइसेज्जं णाडइकमई ताओणं इत्थि 
एवाख्वेणंविहरणं विद्रमाणोओ बहुद्‌' बासाईं सेस तंचेव जाव 
चउसष्टिं वाससहस्ाद' एद पप्णत्ताःः 
त ( उवा सूत्र ) 
रामस ठेकर यावत्‌ सन्नियेशो म रहने वाठी निष खीका पति कं चला शया दै या, मर 
गमा तथा जो बाल्य काट मेँ विधवा ्ो गई ६, जो पति से छोड दी ग" हे, जे अपने माता 
पिता याभा से पारी जाती, जो पिता याश्वष्र दै घटम पारी जाती द, जो भपने प्रपिरका 
सत्कार नद कएती, जिसफे नख, फे, मौर कास के वार यढ गये ६, जो एद की माला गन्थ 
सौ? फर नदद धारय करती, जो स्नान नष्टौ कती सौर पसीना धूलि तया कीचडका कट सहन 
कती दै, जो यध, ठते, मक्पन, घी, गुड, नमक, सधु, मय भौर माम से रहित भोजन कएती 
१, जो भव्पदृच्छा भल्य रस्म शौर अल्प पसह करती द, जो भप आरम्भ सौर भल्प समारम्भ 
से जीविका कृरती ‰, जो अफ़ान त्रपय पाटन करती हु पतिकी पाय्याका उघ्ुन नदीं करती दै, 
वष ष्ठो हप प्रकार अपने जीवन को भ्यतीत कती इ कार अने पर शत्य को प्राप्त होक काम 
व्यन्व संनफ़ देवरोक मे उत्पन्न ्टोती दै} णेप पूर्व पाठकी तरह समना वाटप विशेष 
षात य्‌ कि य ली चोः नार घं तक देवलोक मँ र्ती दै। य घो भी मोश्च मागेका 
भाराधके नरह द । य इस पाठ का अर्थ । ॥ 
यहा मूरुपाठ मे अक्रम प्रच्य पाड काए चोट हजार व की आयु सै ठेवता 
होने वाटी स्त्रीक श्रीतीरथद्भा देवने मोक्षाय का आराध न होना बतलाया दै । 
इसे भी पूवम्‌ यदी वात मिद होती है फ सवग रदित निर्जरा की करनी मोष्मार्ग फ 
आराधन में नहीं ६ । क्योकि छम पाटमे कटी हुई स्त्री संवग रहित मिर्जरा की कग्नी 
भटी भाति काततीषै तो मी वह मोभ्रमामं की आराधिका नहो मानी ग द । अत संबर 
रहित निर्जग को मोक्ष मार्ग मे कायम करना णास्त्र विरुद्ध समद्मना चादिये । 


(बल ९ वां समाप्त) 


( 
जो मनुष्य मन्न जल आद्विका नियम रख कर चोरासी हजार वप की आयु फे 
देवता होते दै उन्हे मी भगवा ने मोघ्मार्मका मागथक नदना वतलया दै । बह पाट-- 


© 
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भसेजे इमे गामागर णयर्‌ णिगम॒रायदाणि खड्‌ कल्वड़ - 
मड दोणघुह पटणासम संवाह सन्निवेसेसु मणुजाभवंति तंजदा- 
दगविदरया दगतदया दगपक्षारसमा गोमा गोष्वहया गिरिधम्मा 
धम्मचिंलतका अविरुद्रविश्ट वुदृसावकप्पभिजञो तेसिं मणुञाणं 
णो कप्य इमा नवरस विगमो आदारित्तए तंजदा-खीरः 
दहि णवणीयं सप्पिं तेल्छ' फाणियं महू" मज्जं णण्णत्य एक्षाए 
सरसव विगए तेणं मणुजा अप्िच्छ। त॑चेव सव्वं णवर' चउरासीह्‌ 
वाससरस्सादं ठिई पण्णत्ता ॥ ९ ॥ ॥ 
॥ ॥ ( उवाई ) 
अथ-- 

ग्रामसे ठेका याचत्‌ सन्त्र मे रहने वाटा जो मनुष्य भात ओर पानी न दो टी वस्तु- 
ओका आहार काता है । जो भात तथ! एक ओर पदारथ, तीसरा पानी का ष्टी आदार कता 
जो, भात भादि छ भौर सातवा पानी का आहर करता है जो भात आदिश्य सौर एयार्वा 
पानीका ।हार कता रै जो छदे वै को पैर पर गिरने आद्रि की शिक्षा ठेकर उससे मनुप्यो की 
प्रसन्न करके भिश्चा त्ति कर्ता है, जो गाय फे चरने पर चरता है ओर येठने पर वैता द मोजन 
कले पर भोजन कता है ओर सोने पर॒ सोता द, जो गृहस्य धर्मैको श्रं जानकर रेवता सतिथि 
षिका सत्कार तथा ठान कएता हुभा गृहस्यर्मका माचरण कता ई, जो धर्मलाख फो पठता 
द, जो देवता भादि म परम भक्ति रखता हुमा विनीत दै, जो आत्मा आद्रि पदाय को नही 
मानता हुभा अक्ियावारी ( नास्तिक ) रै जो, दद्ध यानी सापसर & जो धर्मयाखका श्रवण कले 
वाटा श्रावक ( बराह्मण ) £ इन मदुप्योको रसीे ९ पदायै अभ्य टोते द । वे ये है-दृघ, दी, 
नवनीत, घी, तेर, गुड, मच, ओर मास ! परन्तु एक सरपपका (सरो) तेर ध्य टो दै, ये सब 
मनुष्य अल्प भारभ सौर अल्पपरिग्रह, करके चौरासी नार वपै की आयकर देवता ष्ोते ६ । ओर 
सव पूर्ैवत्‌ समञ्ना चाषटिये । 

यह दघ पाट का मथ है 1 

इस पाठे अन्न ज आद्िका नियम रखने वाले धर्मास्त पाठी गोत्रत काने 
वलि गृहस्य धरम के पालक़ ग्सवान्‌ नौ पदार्थौ का भोजन नहीं करने वाले मुय को 
चौरासी हजार वधकौ आयु के देवता होना कद क भगवान्‌ ने इन्दे मोष्मागं का 
आगघर न होना वतलाया दै -कर्पोकति ज्ञान पूरक कौ जने वाटी क्रियादी मोक्ष देती 
हे पान्तु ये छोगश्वन क्रिपा्मोको कते हुए मी अज्ञानी दै जत अनज्ञान { मिथ्यात्व ) के 
काग्ण इन्दे मोष्ठमागै का आराधक न दोना कहा दै । यदि संवर रदित निर्जरा की करनी 
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बि 





मो्षमागे के आराधन मे होती तो मणवान्‌ इन पुतपों को मक्षमा का आराधक च हना 
` कदापि न कहते । कोक संवर रहित निश की श्रिया इन पुर्पोमि पूर्णतया विद्यमान 
ह 1*अतः संबर रित तथा अज्ञान ( मिथ्यात्व ) के साथ की जाने वाटी निर्जरा की 
करली को वीतराग की आज्ञा मे मानना उत्सूत्र मपर का काय्यं समश्नना चाष्िये | » 


| [ बोट दशवां समाप्त | 
( प्रपक्र 


जो गद्धाजी के तट पर रहते दै, जो अग्निहोत्री हँ जो वानप्रस्थ दै जो कन्द्‌ मू 
फल आदि का आवार करते द उनको एक पल्योपम ओर एक राख वर्धकी मायु का देवता 
होना वता क भगधान्‌ने उन्दर मोध्षमा् का आराधक न होना वतखाया दै । वह पाट-- 


५ सेजे हमे गंगाक्लगा वाणपत्था तावसा भ्वति तंजदा- 
होतिधा पोतिया कोतिथा जण्णई सडह, धारेः ह'पउच्रा दतु- 
कटिया उभ्मज्जका संमज्जका निमञ्जक्ा संपक्लाला दक््लिण 
, कूल का उत्ताकरूलका संखधमका क्रूटधमका मिगल्द्धका दन्थितावसा 
दिसापेक्लिणो चाक्वासिणो अंबुवासिणो विखवासिणो जलवासिणो 
वेरवासिणो शश्लमूटिया अंघुभक्खिणो वायुभविखणो सेवाल 
भक्षिखणो मूलाहारा कन्दाहारा तोयाहारा पत्ताहारा पुष्फादारा वीया- 
हारा परिसडियकन्दसूलतयपत्तपुष्फफलादारा जलाभिसेभकविण 
कोयभूए जायावणाहिं पंचग्गितवेहिं ईद्ारसोदिषं कड़सोद्धियं 
कटसोष्धियं पिव अप्पाणं करेमाणा बहुरे' बासाई' परिथायं पाञ- 
णति | वह्ुह" बासाह' परिथायं पाउणित्ता कार मासे काल' कचा 
उक्षोसेणं जोदेसिएखु देवे देवत्ताए उववत्तारो भव॑ति । पलि- 
ञओपमं वाससयसहरसमन्महियं वई । आराहगा १ णो ईष्ट . 


समशठे 
( उवाई सूत्र). 
अथ -- 
गंगातर्मे निवास करेवारे चानप्र्थ तापस जो अभ्नि्ोतर करते दै जो धर्मधारी भौर 
वीप सोति दै ज यत्त कराते नो श्द्ा रखते दै, जो भाण्ड गहण क्रिये रते ई जो कपण्दल- 
धारी जो सिं एूर खाकर रहते ह जो परानीमे एक बार इच्वी रुगाकर निकर जाते द जो 
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पानो वार वार इव्धी खगाते दं जो पानीमेँ इुव्बी खाकर बहुत देर तकं रते दै जो शरीर 
मे श्टत्तिका लगाकर स्नान करते षद जो गगाके दक्षिण तटपर रते द॑ जो गगाके उत्तर तटपर 
रत दै जो श्राह बजा कर भोजन करते दै जो तटफै ऊपर पा्ड करके भोजन कतश् जो 
* ग मार कर उसफे मासमे युत दिनि तके भपना निर्वाह करत दं जो श्टाथी मार रूर उसके 
मासते चिरकार तक भपना उर पारते ट जो विकाओषफे अन्दर जल चिढक कर फर तोढते 
६ जो द्ण्को ऊचा करके भोजन करते ६ जो दृक्ष चरके पष्टिनत जो जटमे निवास 
करते ई जो विर वना कर र्ते ६ जो ज्म प्रमे करके रहते दै जो समुरफे तट पर रते ‡ 
जो दृक्षकी जरम निवास करते दै जो पानी पीकर रहत दै जो टवा पीकर रत दै जो वाट 
खाकर रते है जो कन्द, मू त्वचा, पत्ते फूल भौर फल खाकर रते दै जो सदे गरे कन्द 
मूल फल आदिको खाकर रहते दै मिनका शरीर जर स्नान करनेसे क्न टौ गया द जिनका 
द्ारीर पच्चापनि तापसे कोयला, कडा्टी भौर अधे काठ्की तरद काटा हो गया ये सव 
तापस वहत वर्पो तक अपनी प्रचस्याका पाटन करके काटः आने पर॒ शत्युको प्राप्त ्ोकर उछ 
ज्योतिष्क नामक देव छोकमे जाते ह । षष्ट पर॒ उनकी एक पल्योपम ओर एक टाख वर्भतक 
त्थिति ती ६ । शेष पूैवत्‌ जानना चाष्ट ! ये सत्र ्ापय भी परलोक ( मोक्षमाम ) के 
आराधक नहीं ६ । यद ऊपर चिवि हुए मूर पाय्का अये दे । 
इस पाठमे कदा दै कि जो अज्ञानी तापस कन्दु मूल फलयदिका आहार कफ, 
प॑चान्नि तापकर अग्निने करके तथा जख्प्े श्षयन आदि करके एक पल्योपमं ओर एक 
लाख वर्धकी आयुके देवता होते दै वे परलोकके आगधक नहीं ह । इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता दै कि संवर रहित निर्जरा की करनी मोक्षमार्मकी आगाधनामे नहीं है क्योकि उक्त 
पाटमे गिन हुए तपस्वी संवर रदित निर्जराकी करनी करते हं तो मी छन्द मोक मार्ग 
का मराधक न होना कदा गया दै । यदि संवर रदित निर्जगाकी करनी मोक्ष मारके 
आराधनमे होती तो उक्त तपस्वी मोक्षमार्मके अनागधक क्यों कदे जाते १ अत संब 
रहित निर्जराकी करनीको मोक्षमार्ममे कायम करना प्रत्यक्ष मूल पास्ते विरुद्ध समश्चना 
चादिए । « 


-( बोट ग्यारहवां समाप्त ) 
{ प्रखूपक } 


च्छे वोख्से लेकर ग्यारह बो तक उवार सुत्रके मूल पार्ठोकी सा्षीसे सवर रदित 
निर्जराकी क्ियाको मोक्ष मार्मके आराधनमे न होना कदा गया दै | उवा सूत्रम एस 
विय पर ओर भौ पार आये शं । इन सभी पाठम संबर रदित निर्जगकी करनीको मौर 
इन कार्य्यौका माचरण करने वले अज्ञानी तापरसोको "अङ्ग जला गिन कर्‌ यद्‌ स्पष्ट 
कदा गया दै किथे अज्ञानी तापस मो्ुमार्गके माराधक नदीं दे । यह देखते हुए निःस- 
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देह मानना पडता दह किं संवर रदित निर्जराकी करनी मोक्षमागके भाराधनमे नहीं दै 

, ` भल्यथा ये तापसादि मोक्ष मागके अनाराधक क्यों के जाते ‰ यद्यपि उवा सूत्रे एक 

ही पठ दे देनेसे यदं बति सिद्ध हो जती थी तथापि इतने पाठ यहा इसि ,दिखलाये 

गये दै फि इन पाठम समी अकाम निर्जराकी क्रियाय ओर समी अज्ञानी तापस गिना" 
द्यि गये दै! इनसे भिन्न एक भी काम निर्जराकी क्रिया, तथा अज्ञानी तापस शेष 

नहीं रह जाते ! । जघ कि सभी अकाम निर्भराकी क्रिया ओौर उनके आराधक सभी 

अज्ञानी तायस मोक्षमारमके अनाराधक यहा कह दिये गये हैँ तो यह अपने भाप ही सिद्ध 

हो जाता दै किं सकामनिर्जराकी क्रिया, ओर ज्ञानवान्‌ सम्यन्दषटि पुरुष ही मोक्षमार्मके 

साराधक दै । मत" संवर रहित निर्जराको आज्ञामे कायम करके अज्ञानी मिथ्यात्वीको 

योक्षमार्मका आराधक कहना शस्त्र विरुद्ध समश्चना चाहिए । 


1 बोल बारहवां । 


उवा सूतक पूवौक्त मूर पारठोसे संवर रहित निर्जराकी करनी मोक्षमार्मसे मलग 
कनिद् होती दे ओर'ऽस करनीका आचरण करनेवारे मिथ्या अज्ञानी पुरुष मी मोप 
माके अनाराधक सिद्ध दोते हँ तथापि इन पाठका तात्प्य॑वतखाते हए भरमविध्वंसन- 
कार्‌ श्मविध्वसन पृष २५ पर लिखते दै कि--“श्रथम गुणठाणासेधणी शुद्ध करणी करे 
तेहने उवा तो कहो परटोकना आराधक न थी । अने भगवती शतक ८ उदे शा १० 
कटयो ज्ञान विना जे करणी करे ते देश आराधक छै । एवि पाठरो न्याय मिरावणो 
सवेथी तथा संबर आश्रीतो मआगधकफ नथी अने निर्जरा आश्री तथा दैराथकी तो 
आराध छै । पिण जाव किच्वि्मात्र पिण आराधक नथी एवो उधी थाय करणी 
नहीं ” इसफ पहटे सिला है करि ५ जिम भगवती शतक १० षदेश्षा ९ क्यो पूरये दिशो 
^धमत्थिक्राए धर्मास्तिकाय नथी एहवं क्यो । अने धमस्तिकायने ददा ्रदेदा तो छै । 
ते पूवे दिशे धर्मास्तिकायनो ना क्यो ते तो सवधकी धर्मास्तिकाय बजीं छं । पणि 
धर्मास्तिकायनो देद्य वज्यो नथी । तिम अकाम शीट उपश्चान्तपणो ए करणीरा धणीने 
परटोकना सारधक नथी श्म क्या ते पिण सर्मेधकी सराधक न थी परं निर्जरा आश्री | 
देशाराधक तो छे | (भ्र० प्रु० २५) 
इफ क्था उत्तर-- 
(प्रहपक ) 
भगवती शतक ८ उद्‌ शा १० मे कटी हई चतु्मङ्ीमे जिसको मौक्च मार॑का देशा- 
गथक कहा है उसी पुरुपको उवा सूतरमे मोक्ष मार्मका आराधक न ्ोना नहीं कहा दै । 


¢ 
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किन्तु जो पुरुप अपनी दुद्र दाग पापसे हट गया दै उसे मगवतीमे देगागधक्र कदा 
है ओग जो पापसे नहीं हटा दै उवा सूतरमे उते मोक मार्गका अनागधफ़ कदा दै! अत ` 
उवा सूदरोक्त मो्षमार्मकरे अनाराधरर पुरुपफो भगव्रतीका नाम टेकर देलागधक कना 
श्रमविध्वंसनकारका अक्ञान समन्नना चादिए । | 








दखिण भगवनी सूत्रम दे्ाराधक 
पुरयका स्वरूप उस प्रकार चतटाया हे -- 

५ तत्यणं जेते परमे परिसन।ए सण प॒रिसे सीखवं अस्ुयवं 
उचरए अविष्णाय धम्मे, एसणं गोयमा ¡ मप्‌ पुरिसे देसारणेए 
पप्णत्ते 1 

अयात्‌ हन अर प्रकारक पुर्पामं जो पहटे पुटप दे, वे श्रीरवान ओर अधर्‌ तवान्‌ दै 1 
अर्यात्‌ ये श्प पापसे दये हुए ओर धरुके विशिष्ट ज्ञाता नदी द । हन पुस्पाको म॒मोक्ष मारा 
टंकाराधक मानता हू । यह भगवतीके उक्त पाठका भर्य॑दै। इममे कटा दे मि - 

५जो पुरुप पापते हट गया है वह॒ मोघ्न मार्मका देदागधक टे » पन्त पायसे 
नहीं हट हुए पुरुयको देयाराधक्र नहीं कदा दै ¡ सौर उस पाटफी दीर्कीमें ५उवम्त ५ इस्‌. 
पदका अर्थं टीकाकाग्ने भी पापने हटा हुमा ही करिया हे । वद टीका यह्‌ दे-“निवृत् 
स्वलुद्ध या पापात्‌ ” अर्धात्‌ भगवती सृत्ोक्त आग विराधक चतुरम गीके प्रयम भद्ध 
कास्वामी वहदैजो अपनी चुद्धिके इरा पापे हट गयादे। यही वातं सुद्‌ श्रम- 
विध्वंसनकारने भी छिखी है । जसे कि ^पोतानी दुद्धिए पाप थी निर्र्त्या छ » (्नम० 
प° ३ ) उमदिएु भगवती सूत्रोक्त चतुभद्धीके प्रथम भद्धका स्वामी देागाधफ़ पुरूष पाप 
से हटा हमा दे पर्ननतु उवाह सूत्रम कदा हुमा निर्छराकी करनी करने वाला पुरुप पापसे 
हटा हुमा नहीं दै इसलिए ये दोनों पुरुप भिन्न भिन्न ह एक नहीं ह । देखिए उवाई सूत्र 
के मूट पाठ्मे अकाम निर्जरा करनीसे स्वर्गं जानेवाले पुस्यका स्वरूप इस प्रकार वत- 
छाया दै-“जीवेभंभन्ते असंजए अविरए अपडिदय पचचक्खाय पावक्म्मे » ८ उवाई 
सूच )। ४ 

“थात्‌ जो पुरूप संयम रदित विरतिदीन ओर भूत कालके पापांका हनन ओर 
भविप्यत्‌कै पार्पोका प्रत्याङयान नहीं करने वाला दै ४ वह्‌ पुर्प उवाई सूत्रमे कदा हुम 
द] इसछिए उवाई सूतरमे कदे हए अनागधफ़ पुरुपको भगवती सूत्री चतुरमद्धके प्रथम 
भङ्खका नाम टेकर देगाराधऱ वताना मिथ्या है । 

उवा सुघनोक्त पुरुप पाते हटा ह नहीं है मौर मगवती सुद्रोक्त पुरुष पापसे 
सर्मा हटा है इसलिये ये दोनों कदापि एक नदीं हो सक्ते तथापि संवर रहित निर्जगफी 


, 


मिथ्वाचिन्रियाधिकार.। २९ 


~ 


करनीको मोक्षमागेके भराधनमे ठदरानेके छ्यि जीतमल्जीने पापयुक्त ओर पापसे गदित 
` पुरपोको एक कह द्विया है अत वुद्धिमानोंको इतकी प्ररूपणा शाञ्लविरुद्ध समद्नी' चादधव ! 





" , इसी तरद्‌ भ्रमनिध्वंसनकारने जो उवा सूत्रोक्तं अकामनिर्जराकी त्रिया कानु 
वे पुरषको संवर नहीं होनेसे अनाराधक दोना वताय दै यह भी मिथ्या दै क्योकि 
नौतम स्वामीने वहा पर यद्‌ पूषा दै कि जो पुरुष संबरसे गहित दै पग अकरामनिजराकी 
करती करके खर्गमे जाता दै वह्‌ मोक्षमा्मका आराधक दै या नहीं ? इस प्रन्नका मायय 
यदी हो सकता दै कि उक्त पुर्षकी अकाम निर्जरा मोध्ष मागके आराधनमे है अथवा 
नहीं १ यदि द तव तो बह आराधक दै ओर नदीं दै तो आराधक नहीं दै क्योकि क्रिसी 
वातका संशाय शोनेसे ही प्रशन होता है निश्चय दोनेसे नहीं होता जव कि उवाई सुत्रोक्त 
पुरुषे संबरकी मागधना न दोना स्वयं गोतम स्वामीको निश्चित दै तम वह इस पुरुषको 
आराधक होनेके विषयमे जो प्रन करते हई इसक्रा अभिप्राय यदी हो सकता है कि इसकी 
अकाम निर्जराकी क्रिया मोक्ष मार्मके आराधनमे है अथवा नहं । इस प्रनका उत्तर देते 
हुए मगवानले इसे मोक्ष मामका अनाराधक कहा दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि संवर 
रदित निर्जरकी क्रिया मोक्षमार्मके आराधनमे नहीं दै पर उसके द्वारा पुण्य वाध कर वहं 
स्वर्गगामी होता दै । यदि संवर रहित निर्जराकी क्रिया मोक्षमा्यके गधन होती तो 
मगवान्‌ इस पुरुषको मो्षमार्मका अनाराधकर क्यों कहते ¶ इस प्रकार वातके स्पष्ट दोते हुए 
भी भोले जीवम भ्म फेकानेके छ्य जीतमलजीने उवाई सूत्रोक्त पुर्पमे संबर हीं 
होनेसे जो अनाराधक मौर निर्जराके दोनेसे भाराधक्र कदा है यह्‌ मिथ्या दै ठेसा 
कभी नदीं होता किं “आम्रान्‌ प्रष्ठ कोविदारान्‌ आचष्टे मामके विपयमे वात 
ष्टी जाय ओर “को विदरः” के विषयमे उत्तर मिरे! जब कि गोतम स्वामी अकाम 
निर्जराकी करनीके विषयमे प्ररन करते हँ ओर उसीके होनेसे उक्त पुरुषको आराधक होने 
फी जिज्ञासा करते दै तच तीर्थकर प्रकृत प्ररन अकाम निर्जराके सम्बन्धमे उत्तर न देकर 
अप्रस्तुत विषय संवरके न दोनेसे मनाराधक कह यह्‌ कदापि नहीं हो सकत्ता । इसलिये 
यहा भगवानने गोतम स्वामीकी पृ हुईं वातका ही ऽर दिया दै भौर संवर गदित 
निर्जराकी करनीक मोक्ष मार्गमे न दोनेसे ही उक्त पुरषको मोक्षमार्गमका अनाराधक कहा " 
दै अत उवा सूतनोक्त पुरुषको निर्जराकी करनीसे मोक्षमागका आगधक वत्तटाना प्रत्यक्ष 
शाख चिरुद्र द ! बाप्तवमे अकाम निर्जराकी रियके मोक्षमार्ममे न हौनेसे उवाई सूत्रोक्त 
पुरक मोक्ष मा्गका अनाराधक कषा दै यदी शा सम्मत वात समञ्चन चाहिये । 


( बौ तेरहवां ) 


२० ` स॒द्धममण्डनम्‌ ] 








(प्रेन्क) 

मवग गित निनी क्र्वा मोघ्र मायमे नदीं डे वह गालप्रमाणातुमाग मिद 
ह्या पम श्रमव्ि्चंननकार श्रमतरिध्वंसन प्रष्ठ पर चलित ट कि ध्तामटी चापम साठ 
दनार कप नाई वटे वेट तपल्या की घी तेद्‌ थी घगा कर्मद्य का, पटे मम्यगटषटि पामी 
युचछ्निमी एकततारी ययो । जो ए तपसा न कर्तो नो क्रमक्षयन हन्ता ते करमर 
निजरा बिना मम्ब क्रिमि पावनो यने णकावनारी क्रिम हन्तो वी पूरण वापन घाग्ह 
दजार वप्र वरद वरन वपक्री घणा कम खपाया चमरेन्र थयो मम्यन्टष्टि पामी ग्कावनागी 
श्रयो त्वादिकं धरां जीव मिथ्यात्वी यच्च युद्ध करणी यन करम खपायाते कग्णी चछर 
छं मोर नो माच छ उनका त्या समाधान-- 


( प्रल्पक्त ) 

संवर गहिन नि्नराकी करनीको मोन मागम कायम कनक दि तामटी तापस 
ओर परग तापरनक्रा उदान दना अवुच्न हे क्याकरि तामटी तापम ओर परण तापम 
-नव तक सत्रान ठयामे अक्ताम निजगक्री करनी कस्ते थे तव तक न्दर मात्रक्रागने मत्न 
मागक्रा आरायक्र दवोना न्द्री ऋ । जव वे त्ानवान्‌ सम्बगटि हूणं हे तव भगवती ° 
तज इ ज्टना {में मोत्र मागक्त सागधक्त कटे गये ह| यद्वि अक्राम निर्जराकी 
च्च्वा मोचन मानमें होनी नो वे लोग मम्ब प्राणिन पट मी मोक्रमामप भागघक 
कद"जाने पञन्तु नम्यच्ूत्व पानक पटच वे छोग मप्र मागकरे आागधक नहीं कदे गे दं 
उस स्पष्ट सिद्ध रोता ह क्रि य्रान ठगामं की जानेवारी संवग रहित निज्ञगमी क्रिया 
मोघ मागक् मागायृनमे नदीं हे । नथा उवा सुत्रके पर्वाक्त प्टमं जो मकर गदित नि्जग 
की रिया निना गड ट उन क्रिवायकरि न्दर नामी तापस ओग पूर्ण तापमकी क्रिया 
मी चामिट दे उत्ाड चुतरो्त त्रिचार्जोका मोघ मागम न दोना स्पष्टर्द्ध दै उस 
चयि नामी तायन्‌ लौर पूरण वापसी यत्रान च्वियाका मोक्नमार्मे न होना मी स्पष्ट 
1 नर तानी यौर पुग्ण नापमकी सन्नान ठया क्रिया्जफो मोश्न मागनिं कावम 

. कग्ना सनन मूख ह । 


दूरम जगह जीत्मटन्नी योर मीपणजीने स्तयं यद स्वीकार करिया दै कि सम्यक्‌- 
त्वरो पावे विना केना दी सयुका आचार पाटा नाच पर उममे फिंचिन्‌ भी मोभ्न मा 
की आगयना नदीं दती 1 भीयण््नीने श्रावक थम विचार” नामक पु्तक्मे टा देकर 
धमक विन युधं पाछियो अच्तान पणौ आचार न्प्र तरेक ॐच्यो गयो नहीं सनी गरज 
दिनार” उक्र यय्‌ तेगट्‌ यन्यी प्रवकर गुव चन्दजी का क्रिया हमा उम प्रकार टै-- 


मिध्यात्विक्रियारधिर्व ३१ 


ध =-------------- 














५मम्यकूत्व विना संयमकी द्ध किया पाटन कर जीव नव प्रवेक स्वर्ग तक्र गया 
` परन्तु ङढ गरज नदीं सरी मिथ्यत्वी ही र्हा इसके मागे भीपगजीने फिग दिखा है 
करि “नवतत् ओरख्या बिना पहरे साधुरो भेष । समञ्च परे नही तेहने भारी हुक विनेपः 
दसकां अर्थं उक्त श्रावक गुलाब चल्दजीने इस प्रकार किया दहै करि “नवतत्वको नने विन 
कई मनुण्य साघु वेष पहन कर साधु वन जाते दँ लेकिन उनको साधके आचारकी क्रिया 
शाद्च वचनो की समञ्च नहीं पडती सिफ वेषधारी द्रन्य साधु दँ । रनोहरण चद्र पात्रादि 
साधु वैष अनन्तवारं प्रहण किया ओर गोतम स्वामी जैस क्रिया मिथ्यात्वं पनेमे करके 
नवे कट्पातीत तक जीत्र जा पटुचा परन्तु कुछ भी मश्च फलितां न हुमा 1 
इन पमं भीषणजीने साफ साफ स्वीकार किया द करि सम्यक्त्व पाये विना 
अज्ञान दक्षामे चाहे गोतम स्वामी जैसी साधुपनेकी क्रिया भी की जा पर उससे चित्‌ 
भौ प्रयोजन नदीं सिद्ध होता । यदि मिथ्यात्व द॒शाकी करनी मोक्ष मागमे होती तो भीपण 
जी उस कणीसे किञ्चित्‌ मी प्रयोजन सिद्ध न होना कैसे कहते १ अत ॒भीषगजीने 
इस परमे अकाम निर्जराकी करनीको मोष्ठ मार्गमे न होना स्पष्ट स्वीकार किया दै । तथा 
जीतमरनी ने भौ आराधनाकी ढाठमे अकाम निजराकी करनीको मोन मार्गमे न दोना 
° स्वीकार किया दै । जसे कि उन्होने ट्ख दै 
«जे समक्त विन स्ह । चारित्रनी किसियरे, वार अनंत करी पिण काज न सगि 
ये अर्त्‌ सम्यकूत्व पाये बिना मेने अनन्त वार चारितरकी क्रिया की थी, पर इससे 
2 मी कायं नदीं सिद्ध हुभ । उस प्यमे जीतमलजीने स्पष्ट स्वीकार क्रियादे कि 
मिथ्यरात्व माकी कानीसे कार्य नदीं सिद्ध होता । यदि मिथ्यात्व दामे की जाने वारी 
अकाम निर्नराकी करनी मोक्ष मागे आराधनमे दै तव फिर उससे कायं नहीं सिद्ध होने 
काक्या कारण दै ? इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि मिथ्यत्व दश्षाकी करनी मोक्ष मागमे 
नहीं दै तथापि जान वृह कर भोले जीवोमे श्रम फलनेके दि जीतमलजीने श्रमविघ्वंसन 
मे अपनी उदिति तथा मीषणजीकी उक्ति ओर शाख्से भी विरृद्र मिथ्यात्व दृशाकी करली 
को मो मार्गमे कई दिया है । अत तामली तापस भौर पूरण तापसकरा उदीर्ण देकर 
संवर रित निर्जराकी क्रियाको मोक्ष मार्गमे कायम करना मिथ्या समञ्चना चादिये । 
यदि कोई के फि “भीषगजी योर जीतमल्जीके पूर्वोक्त पयोमे “नदी सरी गरज 
किर" ओर्‌ “काज न सरियारे इसका भाव यद नहीं है कि मिध्यात्व द्गाकी त्रियासे 
मोक्ष मार्गा भराधन नहीं होता किन्तु सम्यक्त्व पामे विना युक्ति नदीं होती यदं 
आशषयदै" तो यह्‌ भी मिथ्या है उसी भवमे मोघ्ठकी प्राप्ति तौ केवल क्षीणमोह 
सौर ययास्यातवासि वाखोको दी होती दै उनसे इतरकी उसी, भवमे मुक्ति नदीं 


३ सद्धमेमण्डनम्‌ । 








होती । यदि मुक्ति नदीं दोनेते मिथ्यल्व दग्राकौ कानी फिंचित्‌ मी प्रयोजन नहीं सिद्ध 
करती तो फिर चतुर्यगुगस्थानते चेक ११ वे शुणस्यान तककतौ क्रियामे भो किचित्‌ ' 
प्रयोजन गर सिद्ध होना मामना पडेगा क्योकि उन शुग स्यानकि जीव भी द्वादगादि 
शुग स्थानो गे बिना मोक्णामी नदी होते । यदि कदो कि चतुर्थं गुणस्थानसे' ठेका 
११ वे गुण स्थान तक्के जीवोकी क्रिया प्रम्पगसे मोद्धका कारण होती दै उपचये उन 
क्रियासम परिचित. मी प्रयोजन सिद न दोना नहीं कदा जा सक्रता तो फिर भ्रमविध्व॑- 
सन कार्की श्रद्वलुसार मिर्यात्व दाकर क्रियां मो परम्प मोभक्रा कार्ण दोतीदै 
उसदिये उससे भी प्रयोजनक्रा न सिद्ध होना नदीं कहना चाहिये । परन्तु भीपगजी ओर 
जीतमटज्नीने उक्त प्योमि मिय्यात्वदमाकी क्रिये चित्‌ भी प्रयोजन सिद्धन दोना 
कहा दे इममे स्पष्ट जाना जाता है क मिध्यात्व दृाकी क्रिवासे ये छोग भी मोक्ष मार्ग 
की आगधना नहीं मानते परन्तु अपने गास््र विरुद्ध पशवकरे अगप्रहमें पड कर भ्रमविध्वंसन 
मे मिथ्यात्वीकी क्रियाको जीत्तमटजीने मोक्ष मार्गमे कद दिया है अतत ॒श्रमविध्वंसन 
कार्की यह्‌ प्रह्पगा मिथ्या सम्मनी चाद्ये । 


(1 बोट चौदहवां 


श्रमविध्वंसनकार श्रमविध्वंसन पृष्ठ 8 के उपर मिथ्यादष्िक्री चियाको मोघ 
मगमिं कायम कनेक खि यह्‌ लिखते द कि--“वटी प्रथम गुणठाणारो धगी^सुपात्र दान 
दें परीत संपा करी मलुव्यनो मयुषो वान्यो सुतव्ाहु माग्ने पाचके मत्रे सुख गाधा 
पति इ इनके कहनेका तत्पर्य यद्‌ है कि सुमुख गारा पतिने मिथ्यात्व दगाकी क्नीसे 
संसार परिमित करके मुष्यकरी लु वाधौ धी, इमते मिथ्यात्व दगाकी क्रिया मश्च मार्ग 
मे सिद्ध होती है । यदि मिथ्यात्वीकरी क्रिया मोर मार्गमे न होती तो युभुखगाथा पतिका 
संसार उसमे पग्मित कते होता ? उसका क्था समधान ? 

(प्र्पक ) “ 

प्रधम शुगस्थान वाले मिथ्यद्ष्टियोका संसार परमित नहीं होता क्योकि 
संसारा कारण मिथ्यात् उने मोजुट्‌ ग्हता दै । जवर सम्यग्‌ दुीनके उद्यसे मिथ्यात्व 
का विनान होना दै तत्र संसार परिमित होता दै परन्तु मिथ्यात्वके रहने पर नदीं होता । 
कारण के रहने पग का््यक्रा न होना असम्भव है । अत मिथ्यादष्टियोका ससार परिमित 
होना जो वतटाता है उसे अन्नानिर्योका चिगेमणि सम्चना चाद्ये । 

सुल गाधापति सुनिकी ठान देते समय सम्यग्दृष्टि था भिथ्यात्वी नहीं था इसी 
दिए उसका सं सौर परिमित हमा । अच प्रथ यह दोरा है क सुख गाथापति सुनिको 
दान देते खमय सुम्यग्दष्टिका इसमे क्या प्रमाग १ 


मिथ्यात्विरियाधिकारः । ३३ 
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तो इसका उत्त यह दै कि सुमुख गाथापतिके विषयमे जो तरिपाक सूत्रे ूलपाठ 
भाया दैवी प्रमाण दै ! यह्‌ बात मूलपाट छि कर बताई जाती है । 


बह पाठ यह्‌ दै ¦ 

“ न्तेणं कालेणं तेण ' समएणं धम्मघोसाणं येराणं अन्तेवासी 
सुदत्ते नामं अणगारेः उराले जाव संखित्त विउल तेऽेसे मासं मासेणं 
खममाणे विद्रन्ति ! तत्तेणं खदत्ते अणमारे भासखमणपारण 
गंसि पहमाए पोरसीए सज्छयायं करेति जदा गोयमसामी तदेव सुध- 
स्मेधेरे आपुच्छति जाव अडमाणे खुवहस्स गादावहस्स गिरं 
अणुपवि । तततेणं सुसुदे गादावह सुदत्तं अणगारं एललमाण' पास 
पासित्ता ददतु जसणाओ अच्छ ति अब्थुष्टिता पादपीटा पचो- 
सहति पाजोयाो शखुयह एगसाडिय' उत्तरासङ्ग करे अदत्तं अन- 
गारं सत्तटपयाह' पच्चुगच्छह तिक्छुत्तो आयादिण' पयारिण' करेह्‌ 
वद नमंसहृत्ता जेणेव भनत्तघरे तेणेव उवागच्छह उवागच्छहृत्ता 
सयहत्येणं चिरलेण' असण पाण खाक््म साम पडिलानेस्सामीति 
क्र ३ तैतेणं तस्स सुमुहस्छ तेण' द्च्वछ्ुदध णं तिविदेणं तिकरणा 
सुद्ध णं २ सुदत्ते अणगारे पडिलामएसमाणे परीत्त संसारकषए 
मणुस्साडए निद्र 


८ धिपाक सूत्रष्ठख विषाक्त ) 


ज 


अथः 

उस्र समय धम घोप नामक स्थविरके अन्तेवासी शिष्य घदत्त नामक भनगार उटार यावत 
तेनो ठेश्याको गुप रखने वाले मास मासका क्षमण करते हुए जीवन व्यतीत करते धे वे मासक्षमण 
तपस्याके पारणेके दिन प्रथम पौरपीर्मे स्वाध्याय करते ये शेप गोतम स्वामीकी तरह समक्षना 
चाहिये । वह छटत्त सनगार अपने गुह धर्मघोष स्थिरे पूछ कर यावत्‌ गोचरीके निमित्त जाते 
हए मुख नामक गृहस्थके धरपर गये । अनन्तर सुख गाथापतिने छटत्त अनगारको आते हष 
देस कर हणे साय भासन छोड दिया भौर पादपीरसे मीये उप्तरकर पादुकाको छोड़कर एक 
भाविकं वश्चक उत्तरासंग करके सुनके सम्घुख सात आड पैर तक आगे गया ! दाहिनी भोरते 
उन युनिकी तीन वार प्रदक्षिणाढी ओर सुनिको वन्दन नमस्कार करके वड भपने भोजन गृहमे 
भाया । ब उसको दस बाते रिष बहुत हं हो रदा था किं भज मै भपने हाथसे सुनिको 
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विषु अन्नपान खाद्य सौर म्वायदूगा। वरते ममयभी उष्टं डो राथा सौर दनक 

अनन्तर भी उते टप हमा धा इय प्रकार छद मात्र छ मन वचन भौर कायते जो शसुख 

गायापतिते पान्त चिप जद्ध उव्यका प्रदान करिया था उमसे रसन अपना संसार परिमितत*करके 
^ म्ुप्यकी चु बोधी 1 यह उच मूल पाठ्का स्थं ई । ॥ 


इसमे कदा ड कि ५सुमुख गाथापततिने सुदत्त अनगारकरो आते हुण देख कर अपना 
आसन छोड दरिया अर पादयीटठसे चवर कर णक गाटिक चचरा उत्तगासंग करके सुनिके 
सम्मुख सात आठ यैग्तक गया, सौर सुनिको उाहिनी योगसे तीन बार प्ररक्षिणादी 
इससे स्पष्ट सिद्ध होत्रा दै कं सुसु गाथापचि सम्य्टष्टि धा मिथ्यात्वी नदी । क्योकि 
मिथ्यादृष्टि ुहप साुको साघु नीं समद्नता चिन्तु अमाघ्रु समता है उसल््यि चद्‌ उम 
प्रकारका सादर म॒त्करार मुनिकरा नदी कर सक्ना । जसे हग्कियी मुनिको देख कर प्राह्ण 
छ्मागेने मादर्‌ सतार नहीं क्रिया था किन्तु उनका अनादग कमने ठो ये उसी तरह 
सुसुख गाथापत्ति भी मिथ्यादृष्टि दत्ता तो मानक्रा खादर त्कार नदीं न्ता क्रतु 
अनाद्र कर्ता परन्तु उसने युनिका सत्कार सम्मान किया था उसरस उसका सम्य 
होना सि होता दे । कदाचित्‌. मिथ्यादृष्टि मी क्रारणव्य सुनिकरा (आद्र सत्कार करे 
चो उसका दार्धिकि भाव जद्ध नदीं दोता चिन्तु उसके हदयमें युनिके प्रति भग्चद्धा वनी 
गहत है परन्तु छुसुख गाथापत्िका हार्दिक भाव जुद्ध था उसीटिये मूलपाठे “हदु” 
यद्र पट आवा है उसका अथे यह द कर शुमुख गाथापति युनिक्रा सत्काग प्नम्मान कत्ते 
समय उव्यमें वहत प्रत्न धा । यदि वह मिश्यादृष्टि होता तो साधुके श्रति हृष्ट तष्ट नदी 
होता अत. सुपुख गाधापति चन समच सम्यष्ष्टि ही धा मिभ्याषरष्टि नहीं । तया सुमुख 
गाघापनिने जो अनिको ठान दिया धा उसक्रा वणन करते हण उक्तं मूलपाय्मे कहा टै कनि 
भुम गाघधापतिका दान, इत्र दधिः रव्य छद्धि, योग पात्र छद्धिं उन तीर्न ुद्धियति 
युक्तं था “1 ये वीना च्दधियां सम्यक दानमे ही होती हँ मिथ्यादृष्टि दानमे नदी 
होतीं क्योकि मिच्या्धिकी साधके धरति अशद्धा होनेने उसका हदय शुद्ध नदीं होता गौर 
हृदय शुद्ध न दीनेन उसके ठानमें दाता युद्धि नहीं होती सत मिच्याद्ष्टियेकि दानमे 
तरितरिव ययद्धियां नदीं दोतीं पण्न्तु सुमुख गाधापतिक्रा दान तीनों प्रकारकी शुद्धियेसि युष 
था इसदटिए सुयुखनाथापतिक्रा सम्यष्टष्टि डोना स्पष्र प्रमाणित द्योता दै । 


इसी वर्ह इस मूपा सुमुख गाधापततिकर दानको मानसिक शु्धिसे युक्त ना 
कहा द यह मी खमख गाथापप्निक सम्य्टष्टि दोनेका साधक ई 1 सम्यदषटिका दी साधु 
के प्रति मन र्ट होवा द मिथ्वादृष्टिका नहीं । सुमख गाथापतिका माघके प्रति मन 
यद्र था ऽप चि, व सम्बग्ि ही या मिष्यादष् नदीं । एवं सुमुख गायापतिने मुनिको 
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दान देकर अपना संसार परिमित क्रिया था यह मी इसके सम्यग्टषटि होनेका साधक दै । 
यद्यपि भ्रमविध्वंसनकारने मिथ्याटष्टिका भी संसार परिमित होना छा है परन्तु यह्‌ 
पाताल विरुद दै । जवतक अनन्तातुनन्धी क्रोध मान माया ओर रोभकू। क्षयो- 
प्म या उपद्यम नहीं होता तवतकं संसार परिमित नहीं होता । अनन्ताुव॑धी क्रोधादि- 
का यही अर्थं दै कि वहं अनन्त संसारका असुवथ करता है । उसके होते हुए संसारं 
परिमित हो जाय यह्‌ बात असंभव द । ठाणज्ख सुत्रकी टीकामे “अनन्तानुवधी" शब्दं 
का अर्थ द प्रकार खिलि दे “अनन्तं भवमतुवघ्रात्यविच्छिन्नंकोतीत्येवंशीछोऽनन्ता- 
सुबन्धी » जो धाश प्रवाह विच्छेद्रहित अनन्तकार तक ॒संसारफो उत्पन्न करता द 
इते “अनन्तावुवन्धी ” कहते हे । 
अनन्तातुवंधी करोधादिं जवतक सम्यकृत्वकी प्रापि नदीं होती तबतक तषट 
नदीं होता ओर उक्तके रहते रहते संसारका सपुच्छेद्‌ नदीं होता इसलिर सुमुख गाथापतिमे 
अनन्तानुबन्धी कोधादिका क्षयोपशम या उपरम होना अवर्य ही मानना पड़ेगा ओर 
उसके मान केनेपर सुमुख गाथापतिका सम्यष्टि होना अपने आप ही सिद्ध हो जाता 
ह। अत सुमुख प्राथापत्तिको मिथ्यादृष्टि कायम करके मिथ्यात्व दञ्ञाकी क्रियासे संखार 
“करा परिमित होना, बतला कर उसे मोठ मागमे कायम करना अज्ञानियोका कार्यं 
समञ्चना चादिए । ८ 
~ (बो १५ वां) । 


(प्रेरक ) 
श्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसन प्रु ८ के ऊपर मिथ्यात्व ददाकी क्रियासे 


संसार परिमित होना सिद्ध करमेकेिए छिखते दँ कि--“वली मेधृङ्माररो जीच पा 
छि भवे हाथी सुसलारी दया पारी परीत्त संसार भिथ्यात्वी थके कियो }४ , 
इसका स्या समाधन ? 
( प्ररूपक ) 
हायीका भव पाया हुभा मेघ कमारका जीव शशक आदि प्राणियोकी प्राणरक्षा 
करते समय सम्यग्टष्ट था मिथ्यादृष्टि नहीं यह्‌ बात ज्ञाता सूक मृरपाठसे सिद्ध होती . 
दै । उस मूलपाठमे दाघ्नीको साक्षात्‌ सम्यग्दष्टि कहा दै वह्‌ पाठ निन्नछिखित दै -- । 
° तंजह ताव तुमं सेदा तिरिक्छजोणियमावमुवागषएणं 
अपडिकद्धसंमत्तरयणर भणं सेाए पाणाणुकम्पयाए जाव जन्तरा- 


चेव सन्धारिए णोचेवणं णिकिखित्ते 


ज्ञाता मध्यनन १) 


३६ सद्धममण्डनम्‌ । 








इसका खवा अथै यड दै-“ त° तेमटे तदा तुम्मे तीने भर, मे मेषा  पि्म्यव्री 
योनि भावद्‌ ० उपनाहता अ० सनपाम्पो अतो सम्यक्त्व ठीधा रन्पाम्या से ततिकरी 
तेप्राणिनी भलुक्पाद्‌ जा० टया करी जा० यावत्‌ तिष्ट पग ऊ चो रा्यो तेणे मनुष्य भवपाम्ये 1" 
॥ यह टव्वा अर्थं भीषणजीकेः जन्मसे पहटेका छिखा हुमा प्राचीन है हस्तट्खित 
परचि्योमे इसके च्य जानकी मिति संवत्‌ १७६८ रिछ दै-- 

जसे कि--“सेवत्‌ १७६८ वये मा” १६६३ प्रथम कार्तिके मासे शुर्छ पने १९१ 
तियो श्रणुबासर्‌ लिपि मुनिकपुगसागर ”” यह्‌ टिखा है । इममे ¢ अपडिलद्धस मत्त 
रयण ठमेगं » उस पदरकरा अर्थं यह च्या दे कि “अनपाम्यो अखतो सम्यङत्वटीयो 
रन्न पाम्यो ” अर्थात्‌ “हाथीने पहले नदीं पाये हुए सम्यक्त्व रूपी गत्रो उस समय 
प्राप्न किया था ॥ इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि वह्‌ दायी जगक आदि प्राणियोकी प्राण- 
गम्मा फगतेसमय सम्यष्टष्टि था मिथ्यादृष्टि नहीं । इस टव्वा भर्थमे जो “अपडिलद्ध सम्मत्त 
ग्यणटमेगं इस पठ्का सम्यक्त्व रूपी रन्न फो पाना अर्थ छिला दै वद ब्युत्पत्तिसे 
भी निकलता ह! जसे किं इस पठकी सस्करनच्छाया “अप्रतिरव्य सम्यक्त्व ग्न 
समेन? बनती दै । ओर उसकी व्युत्पत्ति यह दै फि “अप्रतिखञ्यगप्ा् यत्सम्यक्त्व, 
रत्तं तलछभव इति अप्रतिरथ सम्यक्त्व गत्र छ'भस्तेन » अर्थात्‌ पटे कभी नदीं पाये 
हए सम्यक्त्व रत्नम ध्राप्त कग्ने वाठा > यह उसका अर्य है । उस दयि टव्वाकारका 
किया हुमा मर्थं व्युत्पत्ति भी सङ्गत दै तथापि दाथीको मिथ्यादृष्टि कार्यम कमे 
भिथ्यात्वदगाकी क्रिवासे स साग्का समुच्छेदं वतदाना उत्सूत्र भापिर्योका का््य॑सम- 
ह्नना चाहिये ! कई अञयुद् टव्वामोमे उक्त पठका अर्थं अश्ुदध क्रिया दै । जसे श्रमम- 
विध्व॑नमे उक्तं पदका अद्ध ट्वा अर्थं छ्लिा द एस अयुद्ध टन्वार्मोका आश्रय छेक 
जगततमे श्रम फंलाना सच्चे साधुभोका कत्तव्य नहँ ह । अत॒ श्रमविध्वंसनकागने जो 
मूलपाठे विद्र दायो मिथपराटष्ि बतलाया द कह मिथ्या सम्चना चाहिए । 


वाट १६ वां 
(प्रेरक) 


ज्ञाता सूते मूटपाटमे हाधीक्रो जयक्ादि प्राणियोकी प्राणयुसा कर्ते समय सम्थ- 
नटि ही टिल द यद्‌ ताव हुमा! पचन्तु भ्रमच््विसनकार श्रमविध्वंन पृष्ट १० के उपर 
लिखिते ह कि “वरीयामे ज टट्पत्तिगथजी प्रन पृ 2 या तैहना उत्तर दौटतगामजी टीधा 
छट । ते प्रभरोत्तम मध्ये पिण हाथीने नथा सुमख गाधापतिने प्रधम गुणठाणे कट्या छे “ 
इसका क्या समाधान ? 





मिध्यात्विक्रियाधिकार । ३७ 





{ प्ररूपक ) 

दौखतरामजीके साथ दखपत्तिरायजीके जो श्ररनोत्तर हए हँ उसकी सम्वत्‌ १८९१ 
की ही हु प्रति मेरे पास मौजूद दै उसमे हाथी भौर स॒मुखगाथापतिका प्रथम गुण, 
स्थानमे होना कीं नहीं कहा दै अत उक्त प्रभोत्तरीका उदाहरण देकर हाथी भौर 
सुमुखगाथापतिको मिथ्याष्टि कायम करना मिथ्या दै । तथा भमविन्व॑सन पृष्ठ १० कै 
नो दौलतराम जी मौर दल्पतिरायजीको “कोटा घृ दीके आसपास विचरनेवाले वाईस 
समपरदायके साधुः छि दै यह भी मिध्या दै । दटपतिरायजी देहरीके रहने बले बास 
सम्प्रदाये प्रसिद्ध श्रावक थै साघु नहीं थे तथा इनके प्ररनीत्तसे दायी तथा सुमुखगाया- 
पतिको मिथ्यात्वी होनेका कथन भी नहीं दै उत्तः उक्त प्ररनोत्तरीका दाखखा दैकर जो 
नोदके अन्दुर छिखा दै किं “उक्त प्रशनोत्तरीके १३८ वे प्रक उत्तमे छथीको भौर सुम्‌- 
खगाथापतिको मिथ्या कह दै" यह्‌ सब मिथ्या समदना चाहिए ! 

तेरह पन्थियोको इस प्ररनोत्तरीकी बात यदि मान्य हो तो इसके ५८ वें प्ररनके 
उत्ते मिथ्यात्वीके अन्दर मोक्प्राप्रिरूप सकाम नि्जराका प्रतिषेध कियाद इस चयि 
मिप्यार्टिको मोष्छमार्मका देशाराधक नहीं मानना चाहिय । वह्‌ ५८ वा प्रदन ओर उस 
का उत्तर निम्नरिखित दै 

भमिथ्यात्वीनो सकाम निर्जरा दो वा न हो, तेनो उत्तर-मो्ष प्रापि सकाम 
निर्जरा न हवे" इस प्रमनोत्तरमे मिथ्यादृ्टिमे मोक्षमार्मका न दोना स्पष्ट कहा दै तथापि 
इती प्रनोत्तमैका उदाहरण देकर जीतमलजीने मिथ्यादष्टिको मोक्षमार्मका आराधक वत- 
लाया दै, यह्‌ इनका प्रत्यक्ष मिथ्याभापण समश्चना खादिये । 

यहा त्रिष ध्यानमे रखने योग्य वात यह दै कि-किंसी भी माधुनिक छद्यस्थ 
अहपन्ञकी वात शाख्लाधारके चिना नहीं मानी जात्ती यदहं आग्रह्‌ तो ्नमनिध्वंसनकारफे 
मताुयायियोका ही दै जो वावा वाक्यको प्रमाण माने कर्‌ छ्कीरके फकीर्‌ घने है । उनके 
भीपणजी आदिकी वात यदि सूत्रम मूलपाठे भी विशुद्ध दो तो सी उसै वे नहीं छोडते 
यही तो भआभिनिवेगिक मिथ्यात्वक्रा लक्षण दै । परन्तु सम्य्टष्टि पुरैष सूतेप्रमाणको 
समश्च कर्‌ हट नहीं कर्ते ! चाह किसीका कथन हो सूत्र विरुद्धं बात वे नहीं मानते । 


>, [बोल १७ वां समा | 


सु्ुलगाथापत्तिने सुटत्त अनगारकरो जसे बन्दुन न्मस्काग करिया था उसी तमह 
गोशालक सिष्य शकरडाल पत्रे भी,भगवान्‌ महावीर स्वामीको बन्दन नमस्कार क्रिया 
धा यदि सुनिको वन्दन नमस्कारं करना ही सम्यष्दष्टिका च्छ्षण दै ततो फिर गोशाख्क 


६८ सद्धममण्डनम्‌ । 








गिष्य गकडाठ पुत्रको भी सम्य दी मान टेना चाहिये 1 परन्तु यदि उसे जप , 
सम्यण्टष्टि नहीं मानते तो फिर सुमुखगाथापतिको सम्यन्ष्टि स्यां मानते है ¢ 
( प्रलपफ ) 

सु्ुखगाथापत्तः बन्न नमस्कार्को गोशाटक भिप्य छ्कडाल पुत्रके वन्दन 
नमस्कार जेमा बतलाना अयुक्त है सुमुखगाथापतिने विना किंसीकी प्र गणा अौर दवाव 
के अपनी हार्दिक उच्छा ओर श्रद्धाभक्तिसे सुदत्त अनगाग्को वन्दन नमस्कार चिथ 
परन्तु कराल पुत्रने देवताके कटने, ओर उसकर दवावमे भगवाचको वन्दन नमस्कार 
क्रिया था। इसथिये उन दोनो च्टन नमस्कार तुल्य नहीं ई । 

जस कोई मलुप्य अपनी स्वामाविक इच्छासे साधुका आचार पाठ्ता दै ओर 
दूसग अमन्य दोक भी सासाग्कि पूज्ञा प्रतिष्ठा आके लोभसे साधका माचार पाटता 
दये दोनों पुस्प चथवहार ठ्ामे यद्यपि साधरुका आचार पाटने वले ही कंद जते ह 
तथापि इनके आचार पालनमे तुल्यता नदीं ई किन्तु महान भेद ड उसी तरद्‌ जो अपनी 
मानभिक उच्छा ओर श्चद्धाभक्ठिसे मुनिको वन्न नमस्कार कर्ता दै ओर जो किंसीकी 
ररणा या वाजम वन्दन नमस्कार कर्ता दै इन दोनोफे बन्दन नमस्फाम्मे भी तुल्यता 
नहीं दै महान्‌ अन्तग द सुमुखगाथापत्तिने अपनी इच्छा मौर स्वाभाविक श्रद्धा 
से मुनिको वन्टन नमस्कार आदि पिये ये इसस्य्यि उसक्रा वन्दन नमस्कार सम्यग्टषटिका 
वन्न नमस्कार है ओग वह्‌ मोश्चका माग दै परन्तु शकल पुत्रने देवदकि कहनेसे 
बन्दन नमस्कार क्रिये थे उमे उसका वन्दन नमस्कार सान्तरिकं भवतिगूल्य द्रन्य- 
रूप हनने मिध्याष्िका बन्दन नमस्कार दै बह मोषा मार्ग नहीं दै 1 अत इन ठोनोको 
तुल्य वतछाना मिथ्या है । गकडाख पुत्रे ठेवताफे कहनेसे भगवान्‌ मदावीरस्वामीको 
बन्दन नमस्कार क्रिया था अपनी उच्छासे नहीं यह्‌ वात उपासक दाग सूक मूटपाठमे 
कदी दै । बह पाठ यद दै-- 

४ ““समणे भगवं महावीरे सदालपुत्तं आजीवियोवासयं एवं 
वयासी से नृनं सदा पुत्ता ! कल्टं तुमं पुष्वावरण्टकाखयंसि 
जेणेव असोगवणिया जाव विहरसि तएणं ठुन्मं एगे देवे अंतिरयं 
पाडन्यवित्था तएणं॑से देवे अंतरिक्खपडिचन्ने एवं वयासी-- 
ह्‌'भो सदार पुत्ता ! त॑चेव स्वं जाव पल्जुवासिस्सामि सेनं सटाल 
पत्ता ! अं समे ! देता अत्थि ! नो खलु खार पुत्ता ! तेणं 
देवेणं गोसारं मंखलि पत्तं पणिदाय एवं वृत्ते ! तएणं तस्स सदा 


| 1, 


मिथ्यात्विकियाधिकार । ३९ 


„, ~ -----------------------=----------------=--<~-----~ 


तस्स आजीवियो वासयस्स समणेणं मगवधा महावीरेण एवं वुत्त- 
प्म समाणस्स हमेयाख्वे अज्छत्थिये 2 एसणं समणे भगवं महा- 
रे , महाभादट्णे उप्न्ननाणदंसणधरे जाव तच्चकम्मसंपया रंषैउत्ते" 


( उपासक दशांग भ० ६) 








भर्थ-- 

श्रमण भगवान्‌ महावीरं स्वामीने गोशालक रिप्य शकडढार पुत्रते कष्टा किं हे शकडा 
त्र! कठ सन्ध्या समय अदोक वाण्किर्मे तू. गया हुभा या। बां एक ठेवताने तुम्हारे 
निकट आकारमे स्थित ष्टोकर ष कष्टा था क्रि कर यहां मष्टामाहन कान टदौनका धारक यादत्‌ 
सफल क्रियाति युक्त पुरुप भात्रे तुम उसका वन्टन नमल्कार सादि यावत्‌ शराय्या सथारासे 
उषनि॑तरित करवा \ यह छत्‌ कर तुमने लिश्चय किया कि “कख सेर गुर ग्मेदाएरक मखरिपुत्र 
स्वे उनकी धन्डना नमस्कार आदि यावत्‌ उपासना मै करू गा” क्या य बात सत्य दै १ यह 
सुन कर शकडार पुतरने कष्टा कि हां सत्य दै । तव फिर भगवानूम कष्टा कि हे शका पुत्र ! उस 
वताते गोक्षारक मंखरिपुप्रके चि पेसा नरी कष्टा था । इस प्रकार भगवान्‌ महावीरं स्वामीके 
के पर शकार प्रको यह निश्रय हुमा कि यह तो भगवान्‌ महावीर स्वामी है यदी महामादन 

शन-दर्ने धारक याषत्‌ सफल क्रियाओंसे युक्त ६ यह दस पाका अर्थ रै ! 
दमे स्पष्ट कहा दै कि भगवान्‌ महावीर स्वामीने जव गोजालकं शिष्य शकडाटः 
तरसे यह शहा किं “भश्षोक वाटिकाके अन्द्र देवताने जो वात कही थी वह गोशाठ्क 
म॑खखिुतरकै ल्यि नदी” तच स॒कडाल पुत्रको यह माम हुमा कि यह्‌ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी हँ पर हमरे गुरु गोश्चालक नहीं दै । इससे निश्चित होता दै कि शक- 
इाठ पुत्र जपने गुरु गोशालकको आया हुमा जानकर वहा आया था “ओर मते समय 
उसने भगवान्‌ महानीर स्वामीको गोशारक समञ्च कर वन्दन नमस्कार किया था। 
अत. उसका यह्‌ वन्दन नमस्कार वास्तवमे भगवान. महाबीर स्वामीको न होकर उसके 
` गुरं गोशाटक मंखछि पुत्रका ही हुमा । पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वीमीके कहने पर 
जबर उसका वह्‌ भ्रम दृर्‌ हुमा ओर उसने भगवान. महावीरको जान छिया तव भगनोक 
वाटिकामे मिकठे इए देवताकी प्ेरणासे भगनान. महावीर स्वामीको बन्दन नमस्कार किया 
था परन्तु उनको गुरु जान कर आन्तरिक भक्तिके साथ नहीं इसलियि इसका यद 
बन्दन नमस्कार भी भावश्ुन्य होनेके कारण अदेदूभाषित धमका अद्ध नदीं था किन्तु 
महदान्नावाह्म ओर मिध्यात्व युक्त था। अत इसे मोक्षम््रगमि नदीं कद सकते । परन्तु 
उु्खगाथापतिका बन्दन नमस्कार मान्तरिक श्रद्वाके साथ दोनेसे भाधरूप था, इसलिये 
कह मोका मार्गं भौर वीतराग मापित धर्मक अङ्ग था ! रेस मावरूप बन्दन नमस्कार्‌ 
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सम्य्ट्ियोका दी होता द मिथ्यादृष्टिका नदीं । मत सुयुलगाथापततिफे वन्दन नम- 
स्कारको कंडाल पुत्रक वन्दन नमस्कार जेसा वतलाना गास्त्र नदी जाननेका फट सम- 
घ्ना चाद्ये । 


[५ 


„, [बोर १८ वां समाप्त] 


॥ श्रमविध्वेसनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ १४ के ऊपर लिखते दै कि “मथ क्रियावादी 
मवुप्य तिर्यच्व रे एक वेमानिक गे वंध क्यो मोर आयुपो वापे नदीं इमि क्यो ते 
मटि सुमुख गाधापत्ति, तथा हाथी तथा घुतरती मनुष्य इहा कल्या तेस्ने मनुप्यनो आयु- 
पानो चन्ध क्यो ते मणी ए सम्य्टष्टि नदीं ते माटे मदुप्यनो आयुपो बाध्यो ठे सम्य- 
पृष्व तो वमानिके बन्ध कहता? इसक्रा क्षया समाधान ! 
 प्ररूपक } - 

गवती सूच तक ३० इदं णा १ मे कदा दे कि “न्रियावादी मलुप्य एक वेमा- 
निकके सिवाय दृसरेकी आयु नदीं वाधते” इसका अभिप्राय भ्रमविध्वंसनकारने नही 
समक्चा है सीखिये बद्‌ मनुप्यका आयुध देख कर सुख गाधापत्ि ओग शधीको, 
मिथ्यादृष्टि कहते दै 1 भगवतीकरे उक्त कथनका आय यह्‌ डे करि जो मनुष्य ओौग 
तिर्य्यश्च विनि क्रियावादी होते इ ओौर अतिचार रित निर्मल घ्रतका पालन करते दै वे 
वैमानिक की ही आयु वाधते दै परन्तु सामान्य क्रियावादी नहीं । यदि कोई कदे कि 
भगवतीमे तो मि क्रियावादी टो छिखा दै विरिष्ट यावादी नदीं लिखा है पि आप 


 विनिष्ट क्रियावादी अर्थं क्यों कस्ते टै ? तो इसका उत्तर यह्‌ दै क्रि दगाश्रुतस्कन्य 


सूत्रफे मूलपाठे महारंभी महापरिमदी क्रियावादी मरुष्यको उत्तरपथगामी नरकयोनिमे 
जाना भी का है यटि समी क्रियावादी वमानिककी दी आयु वाधते तो दशाभ्रुतस्कन्थ 
सूमे क्रियावाद्री मलुष्यको नरकयोनिकी आयु वाधना केसे कहा जाता ¶ मत॒ निश्चित 
होता द कि भगवतीके मूलपाठे जिस क्रियावादीके लगे एक वेमानिककी दी मायु 
वाधनेका नियम फिया है वह्‌ विशिष्ट क्रियावादी द पर समी क्रियावादी नहीं । दशाश्रुत 


स्कन्ध सूत्रम क्रियावादी मलु्यको नरक योनिम जाना कहा हे वह्‌ पाट यद्‌ दै-- 


सेकिंतं किस्थिावाहइयावि भवह १ तंजदा--जादियवाह आदि 
धवन्ते आहिय दिही सम्मावादी निहृवादी संतिपररोकवादी अत्थि 
इदछोके अत्थि परलोके अत्थि भाया अत्थि पिया अत्थि अरिदन्ता 
अत्थि चक्वटी अत्थि चरुदेवा अत्थि वासुदेवा अत्थि सुकडदुक- 
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णं फल वित्तिविसेसे सुचिष्णा कम्ना सुचिष्णकला भवंति सफले 


कषठागे पान पचायंति नीवा अत्थ नेरश्या देवा सिद्धि से एवंवादौ 
एवंपन्नेः एवंदिदटी छन्द्रागमतिनिविद्ट आविभवह से भवह 
महेच्छे जवि उत्तर गातिए नेरदए खक्रपक््विए जागमेसाणं सरम 
वोदिथावि भव सेतं किरिधावादी सन्वधम्सरुचियावि भवह? ' 
( उक्ाश्र्‌त स्कन्य सूत्र) 

इसका दीफाुसार अथ यह दै- 

८ प्रर्न > क्रियावादी किंते कहते ह १ 

(उतर ) जो शाखरोक्त आत्माठिपिा्थो'को सत्य ओर मोक्षोपयोगी पतप रो उपद्रेय तथा 
उ्कै प्रतिशट वस्तुको देय॒ समस्ते है जो, जिसका जैसा स्वस्प है उसे उसी तर अविपरीत 
वतरति ६ भौरं आस्तिकताके समर्थक सम्यण्टि है जो, मोक्षकी नित्यता भौर स्वम, नर, 
माता, पिता, द्रो, परछोक, अरित, चक्रवर्ती, बरव, वादेव, इनका अल्तित्व मानते ‰। 
जो शम्‌ भौर भञ्म कपौ का कमश छम तथा अश्म फल ोना स्वीकार करते जो श्वुमाल्यम 
करमो का कड भोगनेके शिपि भएतराको विविधे योनिधोें जाना भद्भोकार करते ज नरक, 
महष, ति, देवता, ओर सुक्तिको सत्य बताते है तथा पूर्त सभी वातोमे निकी निधया- 
तमक मान्यता द वे क्रियावादी करते ह । पेसे क्रियावादी यद्रि मक्षरभी महापस्पिही ओर महान्‌ 
च्छवे तो उत्तरयथग(मी नत्कयोनिमे जन्म प्राते ह परन्तु वे श्रुहरक्ीय ओर भविष्ये 
रभ वोधी टत दै । यष्ट उक्त मूलपाठ्का सर्थ दै । 

इसमे कडा दै किं जो क्रियावादी मनुष्य महारंभी महापर्िही भर महान्‌ उच्छा 
वले होते हे वे उत्तरपथगामी नरयोनिमे जते ह । यदि समी क्रियावादी एक चेमानि 
फीदही मायु बाधते तो इस पाठम न्रिपावादी मनुष्यक्रो नरकयोनिमे जाना केसे कहा ' 
भता { अतः मगवती सूत्र शतक ३० उदेश्षा१ मे विरिष्टं क्रिग्राव्दीकरे टिएदी 
वैमानिके आयुवेधक्रा नियम कियाजाना समदना चाये समी क्रियावादियोके 
छि तहं । 

हस विषमे भगवती सूत्र शतक १ उदेशार का मूटपाठ भी प्रमाण दे । वह्‌ पाठ 
यहदै- 

“अविराहिय संजमाणं जचण्णेणं सोहम्मे कप्पे उकोसेणं स- 
गसिद्धः विमाणं ! विराहिय संजमाणं जदण्णेणं शवणवासिखुं ` 
उक्षोपेणं सोदभ्मे कप्पे ! अविराहिय संजमासंजमाणं जदण्णेणं सो- 


स ~~ ~~ ~स... ----- ~ = 
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नन ष्व्य वव च--- 


हममे कप्पे उक्षोसेणं अच्चुए क्पे 1 विरादिय संजमासंजमाणं जह्‌- 
.प्णेणं शखुवगवासीखु उष्टोसेणं जोदस्िएसु । 


( भगवती श्न १ उदेश्नार्‌ 











1 अर्थ-- 
म॑यमक्ती पिराधना न्ट करन वाटे आराधक साधु यदि देवलोके उत्पन्न हों तो जयत्य 
प्रथम स्वग सधर्म कल्पे भौर क्छ सर्वा्भसिद्ध नामक विमानमे उत्पन्न ्ोते ६ । तथा सयम 
की विराधना करने वाटे विराधक साधु यदि दरेवलोकमं उत्पन्न रवे तो जघन्य शुवनवामी भौर 
उच्छृ सौधम कल्य प्रथम स्वर्मके देवता ्टोते ६ । एव अतिचार र।्त अपने प्रतक्री आराधना 
करने वाटे भाराधक श्रावक ए्रवलोकमें उत्यव्र ष्टा तो जयन्प प्रयर स्व सोरम कल्प ओर उक्कृष 
अच्युत कन्य यानी वाहवे स्वापं उत्पन्न ष्टोते दै । तया विराग्रक श्रावक "यदि देवलोकं उत्पत्र 
होवे सो जवन्य सुनवाम ओर्‌ उत्छ2 ज्योतिष्क उत्पतन छटोते ६ । यद सूलपारका र्थं ६ । 
इसमे विराधक श्रावकरको जयस्य भुतरनत्रामी ओग उतकृ ज्योतिप्फमे उत्पतन होना 
फा रै । यदि समी क्रियावादी एक वैमानिक ठैवकी ही मायु वाधते तो स मू 
पाठटमे विराधक श्रावकको जघन्य वनवासी ओर उत्छृष्ट॒ ज्योतिष्फमे जाना क्यो कदा 
जाता ? वर्योक्रि विराधक श्रावक भी क्रियावादी ही डे अक्रियावादी नदीं है] अह 
निश्चित होता है कि सभी क्रियावादी मनुप्य सौर तिर्य्यश्च एफ वैमानिक्की ही भयु 
नहीं बाधते किन्तु सामात्य क्रियावादी मनुष्य मर तिर्य्य'च अपने अपने, कर्मानुसार 
दूसरे भर्म भी जते ह । अत भगवती तकं ३० उदा १ के मूटपाठकरा नाम ठेका 
सभी च्रिय्ावादि्योको एक वैमानिकका ही आु्न्थ वतटाना मिथ्या है । जव कि क्रिया- 
वादी मनुष्य मौर निर्व्यलच वैमानिककरे सिवाय दूसरे की भी मायु वाधते ह तव मनुप्य 
का सायुवेध होना ठेख कर हाथी भौर सुमुखगाथापतिको मिथ्यादृष्टि कदना मिध्याट- 
छयोका कार्यं समदना चादिये । 


( बो १९ वां समाप्त ) 
४ ९९ वासमा 

सामान्य क्रियावादी मवुष्य ओग तिय्यल्च वैमानिक देवे सिवाय दूसरे भवगे 
मी जाते दै इसका प्रमाण ओर भी दिया जाता दै-- 

भगवती णतक ८ उदेजा १० फे मृलपाटमे जघन्य श्वान ओर जघन्य द्रीनाग- 
धनाका फल जघन्य तीन ओर“खत्छृ्ट सात आट भवसे मोक्ष जाना वतठाया दै इसका 
अभिप्राय वतछते हए ठीकाकारने ट्खा दहे कि जघन्य तीन सौर उत्कृष्ट सात आठ भवोमे 
जो यहा मोक्ष जाना का दै वह चारित्राराथनाके सदित जघन्यक्तान भोर जघत्य 
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दुदनाराधनाका फल समद्यना चादिये कथोक्रि चारित्र रदित क्ञान्‌ दमेन तथा देच प्रतकी 
आराधनासे उ्छृष्ट असख्य भव भी होते दं । इस टीकाकारफी वातको खीकार फरते हुए 
जीतमष्टजीने 'ध्दनोत्तर त््वोध” नामक अन्धमे छ्खिा दै कि-- 
। “अष्टम शतके भगवती दम देशे ख 

जघल्य ज्ञान आराधना सतत अट भव छक्क्रष्ट । 

त्तिकार कय" यह्‌ बिध चरित सदित जे क्ञान 

तेहनी जघन्य आराधना तदुभव ए पहिचान 

वीजा समचृ्टि तणा देरत्रतीना ञे ह्‌ । 

भव उक्र असंख्य छं न्याय वचन छे एट्‌ | 

इन टोहोमे दीकराकारकी वाततको प्रमाग मानते हृए जीतमलजीनै चारित्र रहितं 

जघन्य ज्ञान दमन तथा देगत्रतकी आराधनासे उत्क असंख्य भव होना भी स्वीकार 
किया दै । अव इनको क्रियावादी मनुष्य मौर्‌ ति्य्यञ्चक्रा वैमानिक भवके सिवाय दूसरे 
भवका रहण करना भी मानना पड़ेगा । क्योकि जिस जधन्य ज्ञान दद्यन तथा देशघरतके 
भूरायक पुरुयको असंख्य मवोे मो जाना दे वद्‌ सपनी संख्य मर्ँकी पूति वैमा- 
निक मोर मतुष्य भवोमे ही नदीं कर सकता क्योकि मनुष्य भवसे वैमानिकका ओर 
वेमानिकसे मुष्यर मवका लाावार सात अ।ठ वारमे अधिक होना भगवती शतक २४ मे 
वर्जित किया दै । इसषिपे भस्य भ्यो पूरके दिय उते वैमानिकके सिवाय दूसरा 
भव करना दही होगा इस प्रकार जव कि अघंख्य भवासे मोघ जानै वले जघत्य ज्ञान 
दोन तथा दे्प्रती पुरुपका वेमानिकरे सिवाय दूसरेका आयुध दोना श्रमनिध्वंसनकार 
को स््रीकूत द तव फिर क्रियावादी मदुप्य जोर तिच्यैन्वका वैमानिक दैवके सिवाय 
दूसरा भव प्रहुण करना भी अपने आप ही स्वीकार हो जाता द क्योकि जधन्य क्तन्‌ 
द्यैन तथा देणघ्रतक! आगधर पुर त्रि्रवादी ही है अक्रियावादी नहो । अत भगवती 
सुतर शतक ३० उदेजा एकङा नाम ठेकर सभी क्रियावादी मनुष्य ओर तिय्यन्चको एक 
वेमानिकका ही अयु वंध वतलाना मिथ्या समदना चाहिये । 


| | बोल २ वां समाप्त | 


भ्रमविध्वंसनफार धपविष्वैसन पठं १३ के उपर उत्तराध्ययनेसूत्र अध्यन ७ 
गाधा वीसर्वीको टि कर उसकी समाटोचनामे किलत दे क्षिं “एतो मिथ्यात्वी अनेक 
भटा गुणां सहितने युत्रती कद्यो । ते भली करणी आज्ञा माहि छे। अने क्षमादि गुग 
मत्तम नही हुव तो सुध्रती क्यू कल्यो ! ते क्षमादिगुणारी कर्णी अयुद्ध हवै तो बुखती 


४४ स्मभण्डनम्‌ । 








कहता एतो साग््रत सरी करणी माश्रय मिथ्यात्वरीने सुव्रती क्यो छे । यने जो सम्य- 
ष्टि हवे तो मरीने मनुष्य हुवे नहीं" उसका कप्रा समाधान ? 
(प्रख्क ) 

उत्तगध्ययन सुरी वह्‌ गाथा दीपिकके साथ लिखि का इसका समाधान क्रिया 

जाता दै - 
= ५) क 

चह गाधा यद्‌ दै--^वे मापाहि सिका जेनरा गिदिसु- 

ववया 1 उदेति माणुसं जोणि कस्म सवाह पाणिणोः? 
( उन्तया० स० ५ गाधा२० 

सकी दीपिका यह्‌ दे-- + 

“मानुषं "योरि कै घ्रजन्ति तदाह--ये नग॒विमात्राभिर्विविथप्रकागभि. भिक्षा 
भि गृषिसुत्रता गृहिणय्चते सुत्रताश्च गृटिसुत्रता गृहीतसम्यक्त्वादिगरह्स्थटाद्यघ्रता 

= [3 गीयादीनि ¢, न भ 
सत्याल्यवेध्यफलखानि जानावरणीयारद्‌ कर्मानि येणा तेसत्यकर्माण्‌ कमसत्या 
्राङरतत्वत्कर्म णन्दुस्य प्रकूप्रयोग ते जीवा हु" इति निश्चयेन मातुं योनिुल्पयन्ते" 

॥ 

इसका अथ यह दै-- ४ 

मुप्य योनिम कोन प्रामी जन्म रेत 'हं यह इम गाथार्मं बताया हे ! मो मनुप्य दिविध 
प्रकारकी दिश्ाभेति युक्त भौर गृद्रम् सम्यन्यी सम्यक्त्व आद्रि वारद चतेकरि धारकः दु तथा जिनकः 
्प्नावरणीयाटि क्म अवश्य फट ठनेवाटे ? वे अवश्य गलुय योनिम जन्म पाते £ । यष इय 
गाधाकी दीपिकाका सरं दै । 


यहा सुव्रत राफा मय दीपिका कारने वाग्ह व्रत्तथारी क्रिया हे इस किए दस 
गाथापेकहा हुमा सु्तपुरुष सम्प्रादृ्टि है मिथ्या दृष्टि नहीं । अत इस गाथाम कहे हण 
: 
सुत्रत पुूपको मिथ्या दृष्टि वनलना दीपिकामे विरद सम्यना चादि । 


यदि कोई के किं इस गाथामे कहा हुआ युत्रत पुर सम्ब्टष्टि होता तो वहं 
मलुध्यमवमे क्यो जाता क्योकि सम्यण्टषटि मनुप्य एक वेमानिककी ही माघ वाधते हे तो 
इसका समाधान इसमे पृत्रै वोम चि्तारके साथ सप्रमाणदे द्विया गया दै ओर यह 
सिद्धकाः दियाद करि सम्यण्टष्टि मठुप्य भी वेमानिक ठंवस भिन्न भवको प्रप्र 
कते दे अत" मलुप्य भवे पनेदे गाधोक्त सुत्त पुत्पक्रो मिश्याद्टि बतलाना अयुक्त 
समञ्चना चादि ! ॥ 


( बो २१ गां समाप्त ) 


मिथ्यास्विक्रियाधिकारद ४५ 


[भ मक 


(प्रेरक ) 
सामान्य व्रतधारी आवकका तेमानिक देवफे सिवाय दुसरा भव पाना श्स्त्रीयं 
विभि वदसे तो भपने सिद्ध कर दिया परन्तु कीं चारिताघुवादमे इसका “उदाहरण 
मिलता हो तो उसे भी वतखाइए । 
(प्ररपकं ) 
भगवती दातत ७ उदा ९ के मृरपाठमे सामान्य ब्रतधारी पुरुषा मनुष्य भव 
छोड कर्‌ फिर मनुष्य भवमे जन्म पानेक्रा उदाहग्ण मिलता है यदहं बात पाठ छिखि कर 
तलाई जाती है ! वह पाठ यद्‌ दै-- 
श्तएण' तस्स नागनत्तुयस्स एगे पिधवल्ययंस रहं खुषलं 
सङ्गामेमाणे एगेणं पुरिसेण' गाप्यहारीकणसमाणे अत्थासे जाव 
अधारणिज्ञमोति कट्‌, वरण नागनत्तूय' रहश्चुसलाअओ सङ्गामाभो 
पडिनिक्वममाणं पास; पासइत्ता तुरगे भिगिह.णह निगिह्‌.णह्ता 
जदहावरुणे जाव तुरए विसञ्जेष्ः पठसन्धारगं इस्दह इरुदह्ता 
पुरत्याभिषुदे जाव अञ्जलि कर्‌, एवं वथासो-जाहणं मम पियवाठ 
वय सरस वरुणरछ नागनत्तुध्स सीलाह' वधाद" गुणां वेरमणाह' 
पचक्खाणपोक्षटोववासाह' ताङ्णं ममपि भवन्तुत्ति कट्‌, सप्णाह्‌ पट" 
परिषुयः्‌ उयदत्ता सल्दृद्ररण' करइ क्मैइत्ता आणुपुव्वीए काल गए 











सफ अनन्तर एक ओर पठ आया है बह यह दै-- ४ 
'तस्सणं जन्ते | नागनत्तथरपत पिधवारुवयंसप काल ' माति 
काटक्रिचा कि गए कि उवबन्ने ? 


गोयमा ! सङ्के पच्चाजाए । से्णभन्ते ! तवा जहितो 
अ्पंतर' उवद्धिता कदिगकिहिति ? गोयमा ! महाषिदेहे वासे सिञ्जि 
रिति जाव अन्तं करेहिति सेवं भन्ते मन्तेति : 
( भगघत्तीरतक ° रद शा ९) 
इन पाठके अ कप दिवे जते ्ह-- 


उस स्य वह्णनाग नतत.थाकृप्रियवाढ सिवर, सथ छमर नामक संग्राममे युद्ध करता हभ 
किसीते गाद प्रहरको प्रा होकर वहत शरक्तिदीन हो गय(। उसी समृय अपने वाख मित्र 
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[1 








चरणको भी घायर होक सम्राम भूमिसे वार जत देखा । पुत्रात्‌ घट युद्ध भूमिसे बाहर आक्‌ 
घोढोको जङ्गमं छोड अपने प्रियवाटमिव्र वरूगफे समान कपडेके सन्येषर वेड गया 1 मथरि- 
पर वेड कापू्तामियु हो हाय जोड कए कने रणा कि “प्रिया मित्र वरगनाग नत्तयके 
समान मेरे भी शीट, चत, गुग, विएमग, प्रत्याख्यान, पौवधोपवाम अटि सत्क ह्ये ।» यह कट 
कर उसने सपने सन्नाहको निकारा ! पश्चात्‌ अङ्गम चमे इष्‌ वागक्ो निकालकर रत्युको प्राप् 
हुमा । (यह पटे पाठका अर्भ है †) 

इसमे वहगनागनत्त.याफे प्रियवाल मित्रका सामान्य रूपे बारह व्रतधारण करना 
कहा दै । इस पाठम जो गीः त्रत, गुग ओर विगमग ग्ड अवि है इनका अर्थ टीका- 
कारने इस प्रकार करिया हे-- 

"वयाइ त्ति अहिसादीनि गु गाड त्ति गुगत्रतानि ववेरमगाणत्ति सामान्येन रागा- 
दि बिरतय । धपचक्लाण पोसहो वामां भत्ति प्रत्याख्यानं पौरुप्यादिधिपयं पौपयोप- 
वास पर्व दिनो पवास > 

इसका अथ यह्‌ दै-- 

यहा प्रत मर्दिसा समह्ननी चादिए । तथा “गुण जन्दका अथ शुणत्रत मौर 
निरमण गब्छका सामान्यत. रागादि नित्रत्ति अथ जानना चाहिए । एवं प्रत्याख्यान नाम 
पौरुषी आदि काटनकर व्याग कानेका दै ओर पवेके दिन उपवास करनेका नाम पौपयोः 
पवास दे । यद्‌ टीक्राक्रा अथे दे। 


ˆ यहाटीकाकारने व्रत अदि शड्का अर्दिसादि मथ भयाद । उन व्रतोंको वण 
नागनत ये प्रि्रवाल मित्रते प्रण किया जाना उपर छिति हर्‌ मृलपाखे चिवादहे 
इस प्रकार चहगनागनत्त याफरे प्रियवाटमित्रने सामान्य ल्पते वाग्ह प्रतधानी होक 

मुप्य योनिमे जन्म चिग्रा था यह उप्र रवि हृष दृष्ठ पाठे कडा | उम पाठका 

घथ यह्‌ दै-- 

(धम) देभगुवन्‌ । चहनाग नत्त याका प्रियव्राल भित्र मृत्युक्रो प्राप्त होकर क्रिस 
योनिमें उत्पतन हुमा ? 

( उत्ता) ह गोतम । वह्‌ मनुष्य छोकमे उत्तमंकुखकफे अन्दर उत्पन्न हुभा । 

श्न) अव वद्‌ किप योनिमे जन्म टगा ! 

(उत्तर) वह्‌ मनुष्य भवमे निकट कर॒ मदाविटेह नेत्रम मतुप्य भव प्राप्न कफ 
सिद्ध होगा यावत्‌ कर्मोका अन्त करेगा । 

यह दृसरे पाटका अर्थं दै । 

समे, सामान्य रूपे वार्ह त्रतथारी वरए़नागनत्त.याफे प्रियवाहमिव्रका 

मनुप्य भव छोड कटू फिर मनुप्य भवमे दही जन्म ठेना कदा दै यह्‌ सामान्य ब्रतधारी 
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नि 








अतय 
्रवकका मनुष्य भव छोड कर्‌ फिर मनुष्य भवमे आनेका ज्यलन्त उदाहरण है इसस्यि 

" उततराध्यन सूतके अध्ययन ७ की वीसवीं गाथामे कदे हए सुव्रत शब्दुका सामान्यं प्रत- 
धाय मं है मिध्यादष्टि नदीं! 


| ( बोट रर षां समाप्त ) 
(प्रक 


भरमविध्वेसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ १६ के उपर उत्ताध्ययन सूरे अध्ययन ९ 
की चोवाटीसीं गाथा लिखि कर उसकी समाछोचन। करते हुए टिखिते दै करि-- 

“अध इहा तो मिथ्यात्वीनो मास क्ष॒मण तप सम्याटषटिना चासि धर्मने सोल्वौं 
कटा न भवे पहन को । तेचासति धर्मतो संब छ तहने सोटी कडई' न भवि कयो 
तै सोतं कटाई ज नाम ठेई वायो पिग हनासमेई भाग न अवि तेहने संवर धर्म छै इन 
नही । पिग निर्जर धर्म माश्रय कयो नथी निर्जरा धर्म निर्मल छ तेकरणी तपस्या यद्र 
2 भन्ञामादि ठ ” 

(भ्र प० १६-१७ ) इसका क्या समाधन-- 

+ (प्रह्पक) * 

उत्तराध्ययन सूत्रकी चह गाधा लिखि कर इसका समाधान किया जाता दै ! बह 

गाधा यह द-- 


« मासे मासेउ जोवालो सगेण'तु खुञ्जई नसो सुक्खाय 
धम्मस्स कर अग्यह्‌ सोसि ;› 
( उत्तरा० भ० ९ गथा ४४ ) 

जो पुटप, वार यानी मिथ्यादृष्टि अननानी है षष र एक मासमे कुशके सप्रभागमे जितना 
अत्र शता दै उतना हौ खाक घाहे छुशके अग्रभागको ही खाकर रह जावे घो भी वह जिनोक्त 
भके भाषेए्ण करनेवारे पुर्पके सोय अभरके वरावर भी नद षो । धट इस गाथाका 

भ्॑दै। ह 
" यहा मास-मास क्षपण रूप वोर तपस्या कले बहि मिथ्यरष्टि अज्ञानीको जि- 
नोत धर्मका भाचरग काने बले पुरुप सोल भंशके वरावर भी न दोना कदा दै। 
इ स्ट सिद्ध होता दै कि मिथ्यादषटिकी कठिने कणि भी. तपस्वा, वीतरागकी 
भा नहीं है । यदि वह्‌ मा्घमे क्षती, तौ उस तपसे भचरण केसे गाधोक्त 
पिट पुर मी जिनोक्त धर्मा ही भादरण करनेवाला होत्रा मौर "जव वह जिनोक्त 
भूमा आचरण कने वाला होता तो उसके लिये इस गाधामे यहं कदापि नहीं कहा जाता 


४८ सद्रममण्डनप्‌ । 
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कि क्तं यस्या काने वाटा मिष जिनोक्व वमकरा माचग्ण कमने्राटे पुर्पत 
मोल््वे जंगमं मी नदीं ट 1? क्वाक्रि जो पुष्य जिनोक्त वक्रा आचरण न कम्के किमी 
अन्यक चया आचरग काना है उनीके व्यि यह कदा जा मङ्ना टै कि “यह जिन्त 
वर्मक आचग्ग केव मोखे मंम मी नहँ है" पनु जो जिनोक्त धर्मक्राही 
आचिग्ण कातादे उमकरखि त्मा नटा कड सकने क्याक्रि कह नो म्बयमेव जिनोक्त 
धमकरा दी आचग्ग कने वाटा दै । भन इस गाधामे कटी हट मिथ्यात्वीकी तपस्या 
वी्तगगक्री यतताम न्वं दै मर उमकर आलां न टेनम च्सकरा याचगण करनेबाटा 
गाथोक्तं वाल नपस्यी भी जिनोक्त वमक्रा आचरण कमनेवाटा नदीं द । अत्तण्व उमे 
जिनोक्त यमका आचग्ग कानेवाट पुम्पकर सोखर अंघपे भी न होना कहा दे] इमदटिण 
इम गायाने मिव्यादटिकी तपस्या स्पर्र रूपन जिन आता वाह सिद्ध दी है टीकाः- 
कागने भी गा्रोक्त बरे तेष्व री तपम्याफो जिने आत्नान बाहर वनटाया है चह टीका 


यह ह-- 








ध्ोरस्यापि स्वराख्यातधमस्यव धर्माधिनाञ्नुप्ठेयत्वादन्यस्यत्वात्मविातादरिव 
टन्यात्वान्‌.” सर्थान्‌ जो वमर जिन भापित दे व यद्वि घोर ( कठिन )न्टो नो मी धर्म-, 
कामी पुस्पानि साचगग काने योग्य हे परन्तु जो वोर-धम जिन भापिन नहींदै वह 
सात्मवातादिकरी तमद्‌ आचरण छने योग्य नहों टे 1 चह इम ठीकाका अर्थ्‌ दै। 
« इनव्ता नात्पय्य यह्‌ डे क्रि गाथोक्त वाटनपखीकी माम क्रमण तपस्वा ययपि घोर 
ह थापि जिन भापिन न लोेनेक कारण धर्मार्था पुरपात्त आचरण करने योग्य नहीं ह । 
यद्वि गाथोक्त वाट तप्ौको तपस्या जित भापिन धमम्‌ होनी तो उमे रीकराङार जिन 
भापित्त न होना च्या क्ते ? उमम स्पट्रं मिह होनाह क्रि गायोक्तं वाट नपस्त्ीकी 
मासस्नमणं नस्या जिन सानम्‌ सीं हे उमी चिरि उसे टीकाराग्ने अनाचरणीय कडा द 
सौर मूटमाधामे उमे जिनमायिन वमक मोर्वे संयमे मी न होना वतटाया हे ! 
तथापि अरमचि्वंसनक्राग्ने गाथोक्तवाख्नपस्वीकी मिथ्यात्व युक्तं तपस्वाको वीतगगगरी 
,आत्तमे होना वनटाया डे यह प्रत्यत्र उक्तगाधा ौर उसकी रीकामे विरढ है। 
यद्यपि अपनी चातको सत्य योग गाखानुङ्रूल सिद्ध कननेफे चयि भ्रमविध्वंसन- 
क्रारने यहा यदह कल्पना की दै करि ५ मिश्याटृष्िं संचर नदीं होता उम्‌ उसे संवग 
धमेवा पुम्पक्र सोट्ट्वे संयमं न दोना इस गायमि कडा दै" तथापि उनकी यह कल्पना 
निगयाग ह उत गायमि धमेव ईम नाम भी नहीं मायां ड यदा तो “स्वाठ्यात धमे » 
कटा गया हे । स्त्राट्यान घर्म वदी है जो भिनघरगमे कदा हभ हे । उम जिनव्रग भाषित 
घर्मे जो अन्य धर्म, यानी जो जिनोक्त धर्म नदी है उने इम गाथामे भिनोक्त धमेके 


मिश्यात्विक्रियाधिकार. । ४९ 
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क 
सोलह अशमे न होना वतकाया दै । इसते स्पष्ट सिद्धं होता दै कि यहा जिन भाषि 
धका भौर जो धमं जिन मापि नहीं है उसका मेद्‌ वतलया गया दै, संवर भौर निर्जरा 
का विचर्‌ यहा नदीं (किया दै । अत इस गाथासे भिध्यादृ्टिकी तपस्या बीतरागते नदीं 
की हुई स्प सिद्ध दोती दै तथापि उते आन्ञामे कायम करे मिथ्याटष्टि अन्ञानीको ` 
मोप्रमारीका माराधकं वतलाना सूव्राथं नहीं समद्मनेका परिणाम दै । 


॥ (बाल २३ वां समाप्त) 
(प्रक) 


श्रमविध्वंसकार श्र° प्र” प्रष्ठ १८ के ऊपर ुयगडाग सूत्रकी गाथा लिखि कर उसकी 
समालोचना कते हुए" लिलते द कि-“इहा सूत्रे तो कद्यो ञे मासने छडे भोगेवे पिण 
मावा करे ते मायाथी अनन्त संसार भमे एतो मायाना फर कद्या छे । पिण सपने खोयो 
कशो नथी इहा तो तपने अपृटो विरिष्ट कदय ५भगे चठकर छिलते हैँ किं पतिवारे को 
षे ए आत्ञा मार्दिली करणी ठै तो मोक्ष क्यं जीं तेदनो उत्तर--णदनो शरद्धां ङंधी ते 
मटे मोक्ष नयी परं मोक्षनो मार्ग वर्य नथी जे अव्रती सम्यग ज्ञान सदित छ तेदने 
पिष वार्त्र विन मो नथी परं मोक्षनो माग कदिए ” (भ० ए १८ ) 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ). 
४ सुयगडाग सूत्रकी वह्‌ गाथा लिखकर इसका समाधान किया जाता दै । वहं गाथा 
यु (1 
“जई विय णिगणे किंसे चरे जहविय सुज्ञिय मास॒मन्तसो जे 


शृ मायाहमिल्लह आगन्ता गञ्ाय णन्तसो 

। ( छयगडाग श्र० १अ०२ उ० १ गाधा ) 

भथं-- । 

(जे इष्ट मायाद्‌ मिजह ) जो षुरप माया यानी सनन्तानुप्न्यी कायेति युष मिथ्या- 
इट वष्ट घरवार आदि सथर प्रकारके वादय परिपरहोको छोड कर नद्भा ओर करा षोकर विच 
वपा मास-मास पर्यन्त उपवास करता हुमा उसके अन्तर्मे पारणा करे तो भी वषट भनन्तकार 
त्क गमे टी जाता है । अर्थात्‌ उसका सक्षार घटता नरी । 

इस गाथामे कदा दै कि मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुप घर वार छोड़ कर नज्गा ओौर 
छम होकर विचरे मौर मास-मासकी तपस्या करके उसके मन्तमे पारणा करे तो भी व 
मनन्त कार्त गर्मवासको ही प्रा दोता दै । इससे स्पष्ट सिद्ध दोताै कि भिभ्ा- 
चष्ट अहञानीकी तपस्या वीतरागकी आाज्ञमे नहीं द । यदि व्ह आन्रामे दत -तो.दस 





तपस्यासे संसारका अन्त न दोकर्‌ अनन्घ काटतकं गभषास भोगना क्यों पदता १ जो 
क्रिया वीतरागसे की हई दै उसका आचरण करनेवाला पुरुष कदापि अनन्त संसारी नदीं . 
होता $यदि वीत्तराग भाषित क्रियाके माचरण करनेपर भी संसारका अन्त न होक्ोफि 

` मोक्षाथियोके.किए कोई आश्रय ही नहीं रहता 1 अत. मिथ्याटिको वीवरागकी माज्ञमे होने 
वाही क्रियाका आराधक मानना मौर उस क्रियाके करनेपर भी जनन्त फाटतक गर्भवास 
की प्राप्ति कहना अनज्ञानका परिणाम दे । 


इस गाथे मिथ्यादृषटिी तपस्याको गर्मवासका फारण वतलया कर साफ़ साफ 
उसे भाज्ञा वार ओर मोक्षमागैमे न होन धतलाया दै । अतएव इस गाथासे आगे 
की गाधाका इससे सम्बन्ध मिखते हुए टीकाकारने छिविा दै किं -“ यतो मिथ्याष्टयुप- 
दिष्ट तपसाऽपि न दुर्गति माग निरोधोऽनो भदुक्त एव मागं स्थेयम्‌ इत्येतत्संदर्भयुपेशं दातु 
माह » इसका अर्थं यह्‌ दै कि “मिथ्यादष्टियोसि उपदेश की हुई तपस्या दुरमततिके मार्मको 
नदीं रोक सकती इस लिए मेरे वताए हए मार ( वीतराग भापित धर्म ) मे ्ी रहना 
्वादिए यदह उपदे देनेके टिए अगरी गाथा कदं गद दै । यह्‌ एस रीकाका अर्य द । 
इसमे मिथ्यादृष्टि अज्ञानिर्योकी तपस्याको स्पष्ट रूपसे मिथ्यारर्टिोसे उपठेदा की दुई 
वतलया द वीतरागसे कही हुदै नदी का दै इसलिए मिथ्याद्टिकी क्रिया स्पष्ट आन्ञा 
वाहर सिद्ध होती दै । यदि यह मोक्ष मार्गमे दोती तो उससे दुर्यतिका निरोष क्यों नदीं 
होत्रा ? तथा उसे छोड फर फिर वीतराग भापित धरममे मानेकी भी क्या भावर्यकता 
थी ? जवकि यह्‌ भी वीतराग भापित ही ्ोती तो से छोड फर वीतराग भापित धममे 
भानेके छर्‌ इसकी आगेकी गाधानें क्यो कष्टा जाता ? अत मिथ्यारृष्टिकी तपस्याका 
जिनोक्त धम ओर मोक्षमागमे न होना स्पष्ट सिद्ध होता टे! तथापि इस गाथाका 
अर्न्यथा तात्पर्यं बतला कर भ्रमविध्वंसनकारने यह्‌ भ्रम फंलाया द करं ° मिथ्यार्टिकी 
तपस्या तो वीतरागष्ठी आक्ञामे शी द पर भिध्यादृ्टि मायाकरता दै इसलिए उसको 
अनन्त कारतफ़ गर्भवास भोगना यदा कष्टा दै » यद्‌ इनका कथन नितान्त दस गाथासे 


` विरुद ६ । 


इस गाथाम मिश्यादृष्टिकी तपस्याको मोक्षा पुरपोसे सवेथा लयागने योग्य वत- 

-छानेके लिए उससे दुरति मागेका निरोध न होना कृष्टा दै । यदि चद्‌ तपस्या मोक्ष माग 
मै होती चो उसे छोडनेके लि आरद करनेकी क्या मावद्यकता थी । तथा ५जे इह 
-मायाई मिद ‡ यह जो श्ल गाथामे वाक्य आया द्र उसका भी अर्थं यह्‌ नहीं है कि 
“ज्ञो पुरुष माया करता द इसका अथं टीकाकाम्ने इस प्रकार किया दै कि-“य 
ती्थिक मायाद्विना मीयते उपटक्वणाथैत्वात्कपायैयु त इत्येवं परिच्छियते ” इसका सथ 


मिथ्वात्विक्रियाधिकरः । ४ ५१ 





५जो पुरुष माया मादि यानी कपषार्ोसे युक्तं क्‌ कर॒ वतखाया जाता द ।” यद्‌ है । वई 
पुरुष मिथ्यादृष्टि दै उस मिथ्यादृष्टि का निदश्च करनेके लिए स गाथामे (जे इद्‌ माया 
मिलई ५ यह्‌ वाक्य भया है । अतः इस वाक्यका आश्रय छेकर मायाके कारण स्नार- 
फा अन्त ने होना बतला कर मिथ्डादृष्टिकी तपस्याको मोक्षमार्ममे कायम करना अक्लान 
मूलक दे । र 

यदि मायाके कारण अनन्त कालतक गर्भवास भोगना पड़े तो दम शुण स्थानं 
सकके जीवोका भी अनस्त कार्तक गर्भवास भोगना मानना चाहिए । क्योकि शास्मे 
दुशमगुण स्थान प्य॑न्त कषायका होना वतकाया दै परन्तु यह ॒शाख्च विरुद्र दै दशाम 
शुगस्थानवाले जीव कदु[पि अनन्त संसारी नदीं होते । अत इस गाथाका नाम ठेकर 
मायाके कारण अनन्त काटत्तक गर्भवास भोगनेकी कपना करके मिध्यादृश्चिकी तपस्याको 
जिनोक्त मोक्षमामे कायम करना अज्ञानका परिणाम दे । 

चतुर्थ गुणस्थानवाछे अघ्रती सम्यण्ट्टिकी तरह अकाम निर्जराकी क्रिया 
करने वलि पुरुषो मोक्षमागेका आराध कहना भी मिथ्या है । अत्रती सम्यग्टषटिम क्ञान 
ददान रूप मोक्षका मारय है मौर वह्‌ असंख्य भवमे मोक्ष भी जता दै पर अकाम निरा 
की रियः करनेवाले पुरुषमे क्ञानदर्शन तथा चारित्र रूष मोक्षमार्गका कोई भी अंश नदीं 
दै मौर बह अनन्त कार्तक संसारे दी भ्रमण करवा है इस ल्यि अघ्रती सम्यग्ट्टिकी 
तरह अकाम सिज्नराकी क्रिया करने वलिको मोक्मार्मका आराधक वत्ठाना एकार्त + 
मिध्यादे। 


बोल रवां) 
(प्रेरक ) प 


श्नमविध्वंसनेकार भमविध्वंसन प्र १९ के पर भगवती सूत्र शतकं ७ उद शा 
२ फा मूरपाट छि कर उसरी समारोचना कते हुए छिखते ई कि-) 

“तथा वली मिथ्यात्वी त्रस जाणने त्रसहणवारा स्याग करे तेहने संकर न दवे तै 
मि दुप्द्गक्खाण कीजे । पञचक्खाण नाम संवर नो छै । तेहने संवर नदीं ते भगी 
तेहना पचक्लाग दुप्पचक्खाण छै पिण निर्जरा तो ञुद्ध छै ते नि्जरारे छेते निर्म पष- 
क्खाण छेः 
( ° प० १९) ईसका कया समाधान ! 

( प्ररूपकं ) ह 


भगषेती सूतरका चहं पाठ टि "कर इसका समाधान किया जातादै/ बह पाट 
निम्नलिखित है | 


~ 


५२ सद्धममण्डनम्‌ । 








सेणुणं मन्ते ! सन्वपाणेहिं सव्वभृएदिं सव्यजीवेरि' सनच्व- 
सतहि पचक्खायमितिवद्भाणस्त सुपचक्खायं भवं दरुप्पचक्खायं 
भवति १ गोयमा ! सव्वपाणेदि' जाव सन्व सत्तेहि पचक्खा्यमिति 
घद्माणस्स सिय सुप्पचक्खायं भवति सिय इुप्पचक्यायं भवति 1 
सेकेण्टे णं भन्ते ! एवं बुह सव्व प,णेदि जाव सिय दुप्पचक्ायं 
भवति ? गोयमा ! जस्सणं सव्व पाणेदि जाव सत्व सत्तेदि पच- 
क्खाय मिति बदमाणस्स णो एवं अभिसमप्णागयं भवह इमे जीवा, 
हमे अजीवा इमे तसा इसे थावरा तरसणं सव्व पाणिः जाव सव्व 
सत्तेदि' पचक्खाय मिति वदमाणस्स नो सुपचक्छायं भवति दुप्य- 
चक्खायं भवति । एवं खलटसे इप्पचक्खाईं सच्वपाणेदि' जाव सत्व 
सत्ति ' पच्चक्खाधमिति वदमाणे नो सच्चं भासं भासह मोसं भातं 
भासह एवं खल्टुसे खुसावाई सत्व पाणेहिः जाव सघ्व सत्तेदि त्ि- 
विह' तिविदेणं असंजयविरयपडिदटयपच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए 
अरावुडे एगंत दण्डे एगं्त वाक्ते याविभवटः? 
््‌ ३ ( भगवती श्रातक ७ उ०२) 

सका अर्थ यह्‌ दै-- 

८ प्रश्न ) दे भगवन ! जो पुर यष्ट कष्टता है कि मेने सत्र प्राणियोसत रेकरे यावत्‌ सव 
सत्वोकि ्टननका त्याग कर य्या है उसका वह प्रत्याख्यान ( मारनेका त्याग ) घप्रत्याल्यान 
होताः ६ या दुप्परत्याख्यान होतः द १ 

( उत्तर ) गोतम । किसी किमीका प्रत्याख्यान सप्रत्याए्यान ्टोता है ओर किसी 
फिसीका दुप्प्रत्ाल्यान मी होता ६ै 1 

6 प्र्‌ ) हका क्या कारण दे ? 

(उत्तर ) टे गोतम । जो यह कता है कि ्टमने सध प्राणियोसे ठेकर यावत्‌ सय स्वत्वा 
का मारना छोड व्या £ उसको यदि यह जान नरीह किये जीवर, ये अजीव ६, ये त्रसदं 
ओर ये स्थाचर है, उसका परत्याल्यान दुप्परत्ाल्यान ता ‡ 1 इस रकार वह दुप्रत्याएानी 
पुरप “दे सत्र जीयोकि हननका स्याग दै” यद कष्टता हाः सत्य नहीं घोरता चष्ट क्ष. बोरता 
१ बह तीन करण भोर तीन धोगते संयमधारी, चिरतिपक्त, पापका नन भौर प्रत्याल्यान 


भ हुमा नरी दै 1 वद कापिकी भादि कियाभति युक्तं संवर रदित प्राणियोको एकान्त दण्ड 
र जीर एकीन्त यारः १ । 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। | ५३ 








इस पाठम, जिसको जीव अजीव जरस ओर स्थावरका ज्ञान नहीं है सको का- 
यिकी आदि क्रियाभि युक्त संबर रदित प्राणिर्योको एकान्त दण्ड देनेवाला ओर एकात 
बाट कह कर्‌ उसके प्रत्याख्यानको दुष्पत्याख्यान भौर ऽसे मिथ्यावादी कडा दै । 
इससे, मिथ्याटृषटि अज्ञानी पुरुषकी प्रत्याख्यानादि रिया वीतरागकी आज्ञात्ते बाहर ओप 
मोष्रका अमागं सिद्ध होती दै । तथापि भ्रमविध्व॑सनकार भोरे जीवको भरममे डालनेके 
लि यह्‌ कहते हँ कि “मिथ्यारष्टि भी त्रसको त्रस जानकर उसके हननका त्याग करता 
ह परन्तु उसमे संवर नहीं होता इसलिये उसके प्रत्याख्यानको इस ॒पाठमे दुप्प्रत्याख्यान 
कहा दै" य्‌ इनका कथनं सर्वथा साखविरुद्ध दै । जो पुरुष त्रस जीवको वरस आन कर 
उसके हननका त्प्राग केरता दै वह्‌ एकान्त बार एकान्त प्राणिर्योको दण्ड देनेवाखा मौर 
एकान्त संवर रहिते नदीं है छन्तु देशासे ( त्रसके विषयमे ) प्राणि्योको दण्ड न्‌ देनेवाखा 
देशसे पण्डित भौर देश्चसे संवरधारी द इसल्यि वह मिथ्याटष्टि नदीं किन्तु सम्यष्टि द 
उसकै प्रत्याख्यानको यहा दुष्धत्याख्यान नदीं कदा दहै क्योंकि उसका प्रयाख्यान, अज्ञान 
पूवक नदीं दै । जिसका प्रयाख्यान अक्ञानपूर्ैक होता है उसीके भत्याख्यानको यहां 
दुष्मत्याख्यान कहा दै इसलिये जो त्रसको त्रस स्थाचरको स्थाबर नहीं जानता 
' ओर शूठ हौ कदता दै कि मेने जीवोके हननका त्याग कर दिया दै उस मिथ्यादृष्टि अज्ञ 
नीके प्रलाख्यानको दुष््त्याख्यान कह कर उसे यहा आज्ञा वाहर दोनेकी सुचना द्वी दे 1 
अत" घ्रस्को त्रस जानकर उसके हननका त्याग करनेवारे पुरुषको मिथ्या दी मिथ्यादृष्टि 
कायम करके मिथ्यादष्टके प्रत्याल्यानको सुप्रत्याल्यान कहना एष्ठात मिथ्या ह ! . 


भमविध्वसनकार यदा यद्‌ भी कहते हँ कि “मिथ्यादृिमे जो निर्जरा होती है 
वह निमर दै उसके दिसावसे मिथ्यादष्टिका प्रत्याख्यान सुपरत्याख्यान.दै परन्तु यद्‌ इन_ 
की पनी कल्पना दै शाखमे ठेसा कीं नहीं कदा है कि मिध्यादष्टिका प्रत्याख्यान उस 
कौ निजराके दिसावसे सुप्रत्याख्यान होता दै । इसलिये इस पाठम मिथ्यादृषटिके प्रत्या 
ख्यानको प्रत्यक्ष दुष््त्याख्यान कदे जाने पर भी उसे अपने मतके गपागरदमे आकर सप्र ` 
त्याख्यान कहन। प्रत्यक्ष उत्सूत्र भाषग ओर अप्रामाणिक दै । 


| ( बोल २५ वां ) 


{प्रेरक ) 
भ्रमविष्वंसनकार भ्रमविष्वंसन र्ठ २९ फे उपर सुयगंडाग सूत्र श्चुत १ अ०८ 
गाथा तेदसवीको छिख कर उसकी समारोचना करते हुए छ्लिते है कि-- 
“मथ अठेतो इमि कल्लो--जे तत्वना भूजाण मिथ्यात्वीनो. जेतछो भद्ध परा- 


१ सद्धममण्डनमे 
==---------=--=-->---===------------=------~---=----- =-= ~ 
करम छ ते सवै संसाग्नो कारण छे । जजुद्ध करणीरो कथन ददं कलो जने शुद्ध करणीगे 

कथनतो इहा चाल्यो न थी 








(० प०२१) इसका क्या समाधान ? 

८ परपक) 

सुयगडाग सूरकी वह गाथा टिल कर इसका समाधान किया जाता है ! बह 
गाथा यह्‌ दै-- 

“जे थाऽवुद्धा महाभागा वीरा असंमश्च दसिणो 
अखुद्ध' तेसिं परक तं सफलं टो सच्वसो?" 
( छयगदांगसुत्र श्रू त० १ अध्ययन ८ गाया, २३ 

इसका अर्थ यह दे क्रि-- 

जो पुरुप तत्वअ्को नदीं जाननेवाठे महाभाग ( संसारम पूजनीय ) घीर भर असम्य- 
ग्दरीं ( सम्यग्‌ क्ञानाटि विकट >) ह उनके क्रि हुए तप अध्ययन सौर नियमाटिरूप उद्योग 
समी अश्च ओर कमबन्धके ष्टी कारण षोते ह । 

इत गाथामे मिथ्यादृष्टि अन्नानी पुरपोसि किये हृए तप अध्ययन स्मादि सभी पर- 
रोक सम्बन्धी काय्य अगद मौर कर्मबन्धके काग्ण कहे गये हे । समे स्पष्र सिद्ध होता 
दै कि मिथ्यादृष्टि सन्नानीकी क्रिया मोघ्रमारगमे नहीं दै ओौर उन क्रियाभंका अनुष्ठान 
कगनेसे वद्‌ मिथ्यादृष्टि पुय भी मोक्ष मागका आगधफ नहीं हे । यही वात दूस दृसरे 
दृरीन भी वताते है बृहदारण्यकोपनिपटूमे छ्ा ६ कि-- 

“योवा एतदक्षरं गाग्यैविदित्वाऽस्मिल्टोके जुरोति यजते तपस्तप्यते वहूनि वपे 
संहक्लाण्यन्तवदेवास्यतदट्भवति" 

हे धाभि ! जो अविनानी-आत्माको चिना जाने इस टोकमें दोम करता द यज्ञ 
करता द तपस्या करता द वह च है हजारे वर्प तरफ़ इन श्रियाओंफो करता रदे पर वह 
संसारके दिए ठी द { बृहदारण्यक ३-९-३० ) इसी तग्ह्‌ कटोपनिपदूमे खिला दै कि-- 
(यस्त्वविल्ञानवानभवत्यमनस्क' सदा्डुचि । नसतत्पदमाप्रोति संसारं चाधिगच्छति 
यस्पुविननानवान्‌ भवति समनस्कं सदा शुचि सतुतत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते । 

( कठोपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ जो जानी नहीं हे वह्‌ ठीक-ठीक विचार नहीं कर सक्ता ओर वद्‌ सदा 
अपवित्र है वह मो नदीं पा सकत प्रत्युत संसारे दी भ्रमण करता रता दै । जो ज्ञानी 
है वह्‌ ठीक-टीक विचार कर संकता द ओर वह सदा पिर दै वदे देसे पदको पाता दै 
जिससे फिर कभी वाणम रद" टना पटुता । 


मिथ्वात्विक्रियाधिकारः । ५५ 





हस उल्टेखमे अक्ञानीको सदा अपवित्र बताया दै । "सदा" शब्दं देनेका तात्पय्य 
यह दै कि अज्ञानी चाहे जव जो क्रियाए करे पर क्ञानके अभाव होनेसे उसकी सव 
राये पवित्रताका कारण नदीं हो सकतीं बरन्‌ अपवित्रताका दी कारण होती ६ै। 

इन उपनिषद्के वाक्योमिं जैसे मिथ्यादृष्टि सन्ञानीकी परटोक सम्बन्धी क्रियाओं 
को संसारका टी कारण कदा दै ठीक उसी तरदं सुयगडागसू्रकी उपर लिखी हुदै गाथामे 
भी कहा है अत. उक्त गाथासे मिथ्यारष्टिकी क्रियाका मोक्ष मागमे न होना स्पष्ट प्रमा- 
णित होता दै तथापि मूढ मतियोंको वहकानेके यि जीतमल्नीने खिला दै कि “मिथ्या- 
त्वीनो जेतरो अशुद्ध पराक्रम छ ते स्म संसारनो कार्ण छ । अचयुद्ध करणीरो कथन इदा 
कट्मो अने शुद्ध करणीरो कथन तो इदा चाल्यो न थी यद्‌ एकान्त मिथ्या दै । यदा 
मिथ्यादृष्टि अन्नानिर्योकी परलोक सम्बन्धी तपोदानाध्ययनादिरूप करिया्ओंको सचयुद्ध 
ओर संसारका कारण कदा दै पर उनके कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, संगाम छरीर आदि 
क्रिआर्जोका कथन नहीं हे ! ये क्रियाए चादे मिथ्याचश्टिकी हौ या सम्य्टष्टि कीर 
संसारके चयि षी होती ह इनसे मोक्षमार्मकी अराधना न होना प्रत्यक्ष सिद्ध दै अतः इस 
„ गाथामे कपि, गोरा, वाणिज्य ओर संग्राम ऊुशीखादि क्रियाभोंका कथन नहीं दै अत- 
एव इस गाथाकी टीकमि टीकाकारने टि है कि “तेपा बालाना यत्किमपि तपोदाना- 
ध्ययन नियमादिषुपराऋान्त यु्यमकृतं तदचिदयुद्ध॒ मबि्युद्धिकारि” अर्थात्‌ अज्ञानी मिथ्या- 
दृष्टर्योका जो तपस्या, दान, अध्ययन ओरं नियम .आदिमे उद्योग शेता ६ वह सभी 
उशुद्धिका दी कारण होता द यह्‌ इस टीकाका ययं द । 


यहा टीकाकारने अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोका, तपस्या दान अध्ययन आदिमे जो 
उद्योग द उसको उक्त गाधामे अयुद्ध कदां जाना बतलाया है इसलिये उक्त गाथे मिथ्या 
दृष्टियोकी पारकि क्रियारमोका कथन न मान कर षि वाणिज्य संग्राम कुरालादि 
अयुद्ध क्रियार्मोका कथन वतछाना मिथ्या दवै । इतत गाथासे मिथ्यारृष्टर्योकी पारलोफिक 
क्रिया स्य रूपसे जिन आज्ञा वाहर ओर मोक्षमार्गसे प्रथक्‌ सिद्ध होती दै तथापि उसे 
मोमार्ममें कायम करना मिथ्यादष्टियोका कर्य द | 


इस गाथाम मिथ्यादृष्टि अक्ञानीकी जिन क्रिया्ओंको अशुद्ध ओर क्म बन्धका 
कारण कहा है सम्य्टष्टिकी उन्दी क्रिया्ओंको इसके आगेकी गाधर्मे शुद्ध ओर कर्म- 
क्षेयका हेतु कदा दै । वह्‌ गाथा यह है-- ॥ 
“जेय बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्त दंसिणो खुद्ध' तेसि षर 
क्षतं अफल दोह सन्वसो 22 











५ सद्धरममण्डनम्‌ । 





भर्थाव्‌ जो पुरुष तत्वको जाननेवाये महा पल्य कर्मको विदारण कलमे सम्म सम्यग्दर्शी 
& उनके प्प, गन, अभ्ययन ओर नियमादि सभी पररोक सम्बन्धी का्यं॑शुद्ध ओर कर्मक्षमरके 
कारण ई 1 
~ इस गाधामे सम्यग्द्॒मीं पुरुषक परटोक सम्बन्धी तप दान अध्ययन मौर नियमा- 


दिरूप का््यको शुद्ध ओर कमक्षयक्रा कारण शाद उससे स्प्ट सिद्ध होतादैकि 
सम्यग्द्ीं पुरुषोका दी परोक सम्बन्धी काय्य मोद्षमागमें दै मिथ्यारष्टिका नीं 
क्योकि इसके पूर गाथामे मिथ्यादष्िके इन्दी काय्योको अयु अओौर करमवन्धकरा कारण 
कहा द परन्तु कएक मिथ्याटष्टि यह्‌ कहते हँ कि इस “ गाथामें मम्यग्टष्टिकी शुद्ध 
यानी पररोक सम्बम्धी क्रियाभाका। वर्णन दै ओर उसकी पूर गाथाम मिथ्यारष्टिकी 
अचुद्ध यानी संग्राम कुगीटाद्रिको अयद्ध कहा दै इसथ्यि मिथ्यारष्टिकी वाटख्तपस्या 
आदि पारलौक्रिक ।क्रियाए मोक्षमागीमे दी ई » यद्‌ कदने वाटे उन गाथामोंका अर्थ 
नदीं समस्ते । यदि इन दोनों गाथयका यदी तात्पय्यं हो छि मिध्यष्ष्टि मौर सम्य- 
षष्टि इन टो दी की तप अध्ययनादि क्रियाएश्वुद्ध ह तो फिर यदा दो गाथा छिखने 
की माव्व्यकता ही नहीं द केव एकदी जगह यह कद देते कि संभराम कुमीषादि क्रियाय 
अद्ध सौर कर्मबन्धके काग्ण होती है तथापि अलग अछा जोधा दो गाथाए* 
आई द उनका तात्पर्ये सम्य्टष्टि सोर मिध्याटृष्िकी पारटोकिक क्रियाओमिं मेद्‌ दर्शना 
द । वह मेद्‌ यदी द कि मिथ्यादृ्टिकी तपोदानाघ्यानादि पारङोकिक क्रियाए" अद्ध मौर 
कर्मधन्यके कारण द क्योकि वे सन्नान तया मिथ्यात्वपू्ैक की जाती ई । मौर सम्यगटष्ि 
कीयेही क्रिया युद जौग कर्मक्षये कारण ह क्योंकि वे सम्यग्नानके साथ की जादी ह 
जीर यही वात दर्ूनान्तर सम्मत भी है । अत इन दोनो गायाओों क्रा अन्यथा तात्पर्य्य 
वतल कर मिच्याद्ष्डि अन्ञानीकी क्रियाको मोघ्मारममे टह्गना सन्नानका परिमाण दे । 


विक्‌ ( 
वो २६ वां 
(प्रग्क ) 
श्रमविध्वञ्चनक्रार भ्र° पृष्ठ २७ के उपर छिघ्यते ह « मिश्यात्व छे जेहने तिणने 
" मित्यात्वी कद्यो तेहने कतियचछ श्रद्वा सखी छ अने केर एक वोर ॐधाेतिहाजे 
वो ऊंधा तेतो मिथ्याथ्यात्व जने जे केतला एक वोट सर ठी श्रद्धरूप छ ते प्रथम शुण 


ठणो छ 1 मिय्यत््वीना जेत। गुणते मिथ्यात्व गुण ठाणो छ » 

इसके आगे लिखते है-- 

“तिवारे कोड कदे प्रथम गुण ठाणे करिंसा वो संवा दध । तेहनो उन्त-जे 
मिथ्यात्वी गायने राय श्रद्ध मनुप्यने अनुष्य श्रद्धं ` दिनने दिन श्रद्ध सोनोने सोने भद्धं 
इत्यादि जे सरली श्रा ते क्षुयोपगम्‌ भावष ४ {श्र० प° २७-२८ )} 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । ५७ 


[जत कत 


इसका क्या उत्तर-- 
( प्रूपक्‌ ) 

* प्रथमगुग स्थानवारे भिथ्याृष्टियोमे जीवादि पदार्थोकी एक भी शद्ध शरद नही 
्ोती उनके सारे ही श्रद्धान विपरीत दोते ददै । इसी किए पदे गुणस्थानका नाम भमिथ्या 
दृष्ट ुणस्यान  रक्खा दै । जिसमें मिथ्या यानी मि्थाद्ैनरूपगुणकी स्थिति दै 
वह प्रथम गुगस्थानका खामी दै। 

यदि कोई कदे कि मिथ्यादृियोमे कई पदा्थौकी श्रद्धा सम्यक्‌ होती दै उस 
सम्यर्‌ अदधारूप करा भाजन होनेसे वे प्रथम शुग स्थानके स्वामी दँ । जंसेकि 
मिथ्यादृष्टि गायक्रो गाय मनुप्यको मलुष्य, सोनाको सोना श्रद्धे दँ इनकी ये श्रद्ापं 
सम्यक्‌ द तो यद्‌ मिथ्या दै मिथ्यादृष्टियोकि सभी ज्ञानो कारण बिपच्यय स्वरूप विप- 
स्यय पौर सम्बल्ध विपय्यैय बने रहते ई दकः गने रदनेसे उनका सभी पदारथो"का क्ञात 
विपरीत टी होता दै सम्यक्‌ नदीं होता । उक्तं तीन विपर्यर्योका स्वरूप यह्‌ दै-- 
जिस पदाथेका जो कारण नहीं दै उसका बह कारण जानना “कारण विपस्यैयु" 
-कदलाता दे । जैसे कटपटादि रूपी पदार्थं रूपवान्‌ पुद्रकोसे चने दँ तथापि करई एकं उन्दे 
अमूं दरन्यस्े वना हुमा वतलते दै उनका घटपटादि ज्ञान कर्ण विषच्य॑य दोनेसे भक्तानि 
दै ययपि वे घटपटको धटपट कह कर टी वतछछते दँ तथापि उनका घटापदादि ज्ञान पूर्वाक्त 
प्रकारसे अज्ञान दै । 
जिस वस्तुका जैसा खरूप नहीं दै उसका वैसा स्वरूप मानना “स्वरूप पिप्य 
कह छाता दै । जैस घटपटादि पदाथ कथंचिन्नित्य भौर अनित्य दँ तथापि उन्दे कैएक 
एकान्त नित्य ओर कर एकान्त अनित्य वतछते दै उनका घटपटादि ज्ञान स्वरूप विप 
स्ययके कारण अज्ञान दै । कारण ओर काय्यका परस्पर जी सम्बन्ध है उसे न. भान- 
कर्‌ उससे विपरीत सम्बन्ध समदना “सम्बन्थ विपर्य्ययः" कदलात्ता है जसे घट ओौर 
उसके कारणका कथंचित्‌ मेदामेदं सम्बन्ध दै उसे न मानकर कई इनमे एकान्त मेद्‌ ओर 
कई एकान्त अमेद्‌ सम्बन्ध मानते दँ इमटिए उनका घटादिज्ञान, सम्बन्ध विप्ययक 
करारण अज्ञान दे । इम प्रकार मिथ्यादृष्टयोका क्ञान, कारण विपर्यय, सरूप विपर्य्यय 
ओर सम्बन्ध तरिपय्यैय रूप मिथ्यात्वसे युक्त होनेके कारण अज्ञान दै सम्यन्ज्ञान नदीं है | 
अत मिथ्यादृष्टिके घटपटादि ज्ञानको सम्यक्‌ श्रद्धारूप बतखाना एकान्त मिथ्या | 
{^ _अव प्रभ यह होता दै कि मिथ्यादृ्टमे योड़ी भी सम्यक्‌ अद्धा नदीं दै तो वह्‌ 
गुण स्थानमे कते गिना गयो द ? तो इसका उत्तर यद्‌ दै किं सम्यक्‌ अद्धाक ठेकर चतु- 
इश गुणस्थान नहीं कदे द किन्तु कर्म विलुद्धिका ऽत्कषै ओर अपकपेको केकर क्र गवे 
1] 














५८ सद्धममण्डनम्‌ । 








ह इसङिए सम्यक्‌ शरद्धा न दोनेपर भी मिथ्यादृष्टि जीव, शुणस्थानमे गिना जाता दै! 
जिसमे कर्मकी विह्युदधि सवसे निष्ट दै वह पुरुष प्रथम राण स्थानका खामी है भौर' , 
ज्यो ञो कर्मौकी विद्दि ती जाती दै सों त्यो जीव उन्नति करता हुआ परक गुण 
स्थार्नोका खामी होता जाता दै । मिथ्या पुरुप जो मिथ्याद्गन भौर मिथ्या क्ञान 
ह वद्‌ कर्मकी चिष्यद्धिमे दै उसीको ठेकर वह प्रथम गुणस्थानमे गिना गया है किसी 
सम्यक्‌ श्रद्धाको ठेकर नदीं । अत मिथ्यादृष्टि श्लु दी सम्यक्‌ श्रद्राका सद्भाव वतला- 
कर उसके सववसे उसे प्रथम गाणस्थानमें कायम करना सज्ञान मूलक दे । ~ 
,  समवायाग सूत्रके मूख पाठमे कमं विषुद्धिके उत्कं ओर अपक्का विचार कर 
कै शवोदह्‌ गुणस्थान वतङाए दै सम्यक्‌ श्रद्वाको केकर नहीं ! वह पाठ यह है-- 
- : कम्मविसोदिपग्गणं पड्व चउदस जीव ठाणा पष्णक्तां 
घंजहा-मिच्छदिदटो; सासायणसम्मदिद्री, सम्ममिच्छदिी, 
अविरत सम्मदिषी, विरयाविरए, षमत्तसंजएः, अपमत्तसंजफ, निय- 
दिवायरे, अनियध्िवायरे, सुद्ुमसंपराए, ८ उपसमएवा खवएवा ) 
इवसन्त मोदे, खीण मोदे, सयोगी केवली अयोगी देवली ? 
( समवायाग सूत सु० ४}. 
अर्थात्‌ कर्मकी विद्युद्धिकी गवेषणा यानी उत्करं मौर अपकर्णका विघार फरके धौदह प्रकार 
रे जीवेकि स्थान (मेद्‌ ) कदे ई । 
वे ये ईै--(१) मिथ्यादृष्टि, (२) साप्वादन सम्य्हषटि, (३) सम्य मिथ्यादृष्टि, (४) 
क्षविरत सम्यरहषटि, (५) विरताधिरत, (६) प्रमत्त संयत, (७) अप्रमत्त सयत, (८) निदरत्ति- 
चादर, (९) अनिद््िवाद्र, (१०) सृष्म सपराय ८ यह उपशमक ओर क्षपक दो सरहका होता 
है ) १९) उपश्ान्त मोह, (१२१ क्षीण मोह (१२) सयोगी केवरी (१४) अयोगी केवली । 


_ यहा समवायाङ्क सूत्रके मूटपाठमे क्म विुद्धिके उत्कर्षापकर्के विचारसे शुण- 
स्थार्नोका कद। जाना बतलाया दै सम्यक्‌ श्रद्धाको छेकर नहीं । इसङिए्‌ सम्यक्‌ अ्द्वाको 
लेकर गुण स्थारनोका कथन बतलाना मिथ्या है । यहा जो क्मकी विडुद्धि कदी गवी दै 
वह कर्मो"का क्षयोपदाम रूप द मिथ्यादृष्टि पुरुषका जो मिथ्याद्दीन ओौर मिथ्याज्ञान द 
घर क्षयोपरम भानमें द इस चयि मिथ्यादरीन ओर मिथ्याज्ञानको ठेकर मिथ्यादृष्टि पुरष 
प्रथम गुणस्थानमें का गया दै । मिथ्याद्रनका क्षयोपदाममावमें होना अनुयोग दारः 
स्मे कदा दै । बद पाट यह्‌ द-- 

-. : ¢ खञओषसमिजा महअण्णाणलद्धी, खओवसमिआ 


५ 


श्ुयञप्णाणलद्धो, खञोवसमिआ विभंगजण्णाणलद्धौ, खओवस- 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार.। ५९ 





.मिआ चक्खुदंसणलद्धो, खंजोवसमिभा अचक्खुदं सणछद्धी 
ओहिदंसणलद्धी, एवं सम्मदंसणल्द्धौ, भिच्छादंसणच्द्धो, सम्भ 
मिच्छदंसणलद्धी, एव पण्डियवीरियलद्धी, वाक्पण्डिय वीरि्यलद्धी. 
खञओवसमिआ सोहन्दियलद्धी, जाव खञओवसमिआ पासेन्दिय 
लद्धी ११ # ८ 
सका अर्थं यह दै -- 
मति अक्ञानषष्धि, श्र तअक्ञानरक्धि, विभङ्ग अन्तान छन्धि, चष्ुदरोन छम्धि, भचधु- 
देरीन रन्धि, अवधिदरीन रुन्धि, सम्यगृद्द्रौन रष्धि, मिथ्याद्रौन रण्व, सम्यड. मिथ्यादुशैन 
न्धि, पण्डित वोय्यं रन्धि, घारबी््य रुन्धि, . बार पण्डित धीय छन्ि, श्रोत्रे न्दिय एषण्चि, 
याषत्‌ ्पदँन्द्िय रुन्धि, ये सब भने अपने भावरण कर्मों फे क्षयोपशषम टोनेसे उत्पन्न ष्टौती 
है भत ये क्षयोपकमिक कषटटाती है। ू 
यदा मिथ्याद्ीन रन्धि, मौर मतिअज्ञानादिकको क्षयोपरामसे उत्पन्नं होना कडा - 
द। इसचयि मिथ्यादृष्टि पुर्षका मिय्याद्रीन सौर मिथ्याज्ञान क्षयोपशमिक भावे उन 
कौ ठेकर वह प्रथम गु स्थानम गिना जाता दै किषी सम्यक्‌ शरदवाको ठेकर नहीं! 
~ & यदि कोई कदे कि मिथ्याद्न व्यि क्षयोपशञमसे ऽत्पन्त षटोती दै तो इते बीत- 
रागकी आज्ञेमे क्यों नहीं मानते १ तो इसका समाधान यह है कि क्षियोपदामसे उत्पन्न 
शने मात्रत कोई पदाथ वीतरागकरी आज्ञमे नदीं हौ जाता । क्योकि मति आज्ञान छन्वि 
भुत अज्ञान कन्थ, भौर विभङ्ग अज्ञान उनि क्षयोपशमसे ही उत्पन्न होती दै तथापि; 
लागने योग्य होनेसे ये वीतरागफ़ी आज्ञामे नदीं दँ उसी तरह मिथ्याद्रान रन्धि भी 
त्यागने योग्य होने वीतरागकी आज्ञमें नहीं है । 
मति अज्ञानादिक ओर मिथ्यादोन त्यागने योग्य दै यद आवर्यक सूत्रम कदा 
है । वह्‌ पाठ यह्‌ दै- 
५ भिच्छत्त' परियाणामि सभ्मत्त' उवसंप्पवल्लाभि, अन्नाणं 
परियौणामि न।णं उवस'पवल्लामि 2 
अर्यात्‌ साघु प्रतिना करता है कि मैं मिथ्मात्व ओर अक्तानको छोड कर सम्यक्त्व भीर 
मौर क्ञानका भाश्रय छेता हू । 
इस पाठमे मिथ्यात्व भौर अनानको स्यागने योग्य कहा दै अत्तः जसे अज्ञान, 
क्षायोपरमिक भवे होने पर भी आज्ञामे नदीं दै उसी तरह मिथ्यादरीन भी त्यागने 
योग्य होनेके कारण आत्ञामे नदीं है । 


( अचुयोग द्वार सूत्र ) 


६६ सरदधमिमण्डेनप्‌ । 


यदि कोई के किं मिथ्यादर्मन रव्धि, क्षयोपगमसे उत्पतन होती है तो उससे 
कर्मबन्ध क्यों होता दै ¢ तो इसका उत्त यद्‌ हे कि क्षयोपद्मसे इत्यन्न दोनेवाठे पदार्थ “ 
भी कर्त्थके कारण होते दै । जैसे कि वाटवीय्यै टव्थि क्षयोपगमसे दी उत्पन्न श्रोती 
“^ है पर वह सासार्कि आरम्भादि कार्य्यौ मे प्रयुक्त दोनेसे कर्मबन्धका कारण होती हे 
उरी तरह अन्ञान ओर मिथ्याद्मन क्षयो पद्मसे उत्पन्न होकर भी विपरीत काय्यं 
लगे हृए होनेसे कर्मबन्यके ही कारण होते दै अत जो लोग यद कहते द करि मिथ्या- 
दृष्टि, ( मिथ्यादगन ) प्षयोपठमभावमे दहै ओर क्षयोप्मभाव कर्मवन्धका कारण 
नदीं होता इसयिये मिथ्यादृष्टि गुण स्थान वीतरागकी आन्नामे दै वे मिथ्यावादी है 1 


| बोल २७ वां समाप्त | 


भ्रमविध्वं्नकार श्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३१ के ऊपर भगवती सूत्र अतक ९ उदा 
१ कौ मूटपाट छि कर उसकी समाटोचना कमते हुए ॒च्खिते है--“मथ इहा यसोचा 
.कैवलीने मधिकारे इम॒कद्--जे को वाखतपस्ी साधु श्रावक पासे धर सुण्या चिना 
वे वेले तप करे, सूर्यं साहमी मातापना सर ते प्रकृति भग्रिक विनीत उपरान्त स्वभावे 
पतटा क्रोध, मान, माया, टोभ, मृटुकोमल अहङ्कार गदित एवा गुर्ण क्या ए रुण श्र 
छ के अशुद्ध ठै, ए गुण निरवद्य र के सावद्य छै ” ( भ्रम० प्र० ३२) 
इनके कहनेका तात्पस्य यह्‌ दहै किं मसोचा केवटीके भधिक्रारमे उक्त वाल वपल 
कै प्रकृति भद्रकतादिक गुण ओग तपस्या वीतरागकी आज्ञामे कटी दै आज्ञा बराह्र नदी । 
इसका क्या समाधान ? 
(प्रहपक ) 
. भगवती सूत्र शतक ९ उदेभा १ का मूटपाठ टि कर उसका समाधान किया 
जाता है } वह पाट यहं है-- ` 
« तस्सण' छट छट णं अणिक्खित्तेणं तवोपकम्मेणं उड ह 
चाहाओ -पगिज्छिय . सृराभिघुदेस्स आयावण भूमिय 
आयावेमाप्णस्ख पगहमदयाए पगहउवसन्तयाए पगदपनणुकोह 
प्राण माया छाययाए लिउमदव सस्पन्नयाए अह्यीणयाए भद्धाप 
विणोययाए अन्नधा कयाई्‌' सुमेणं अज््रवसाएणं सुभैणं परिणासेणं 
केस्साहिं दिषूज्यपाणोदि तयावरणिन्ना्णं कम्मराणं खञवसमेणं 
ईदापोह मगणं गदेखणं करेमाणस्ख विरभ शे नाम॑ अन्नाणे सघुपल्बह 
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सेणते्णविभंगनाणसमुष्पन्ने्णंजषटन्नेणंअंय॒रुस्सअसंरेज्नाइ नागं उकतो- 
खेणं असंरोज्नाह' जोयण सदस्साह' जाणड पाखद सेणनेण' विभंग- 
नार्णणं समुष्यन्नेणं जीवेविजाणद्ृअजीवेवि जाणह पाखंडत्थे सारे 
सपरििगरे संङिलिस्छमाणेबिनाणद सें पव्वप्मेव समस्त पडिवज्चह 
समणर्धम्म' रोएइ चरित्त' पडिवज्ञह छिगंपडिवलहःः 


जो जीव, केवरी आदिके बाक्यको सुने विना सम्यक्स ठेकरं केवल ज्ञानतक 
प्राप्त करत। दै उसे जिस प्रकार सम्यक्त्वसे छेकर केवल ज्ञानकी प्राप्ति होती दे वह इस 
पाटमे कहा दै । इका अथं यह दै-- 


7 ज्ञो जीवे, दो ढो दिलकौ खातार तपस्या करता हंभा सुर्के सम्युख'भपनी भुजाओं को 
उढा कर भातायन भूमिम आतापना केता है उसकौ स्वाभाविक भद्रता, शान्ति, स्वाभाविके क्रोध, 
मान, मायाखोभकी अल्पता, दुता, विनीतता, दन्द्ियनिम्रह हन गुणोंसे, किसी समय शुभ. 
अध्यदसाय, श्चुमपरिणाम भौर शद्ध ठेश्याओं से विभङ्ग सानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होता रै 1 
म्नौर विंग ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशम नेसे वह जीव वस्तुस्वरूपको जाननेकी चेष्टा करतार 

ओर उस चेक विपक्ष यानी बाधके वस्तुको हटा देता £ पश्रात्‌ घस्तुभेकिं सजातीय गोर 
धिजातीय धर्मकी मरोचना कस्ते हुए उस जीवनो विमग नामक अक्ञान पंढा होता है उस विंग 
अद्ानके प्रमएवसे वह जीव, शघन्य अगुष्िकि संख्य मागको अर उत्कट भसल्य हार्‌ योद्धन 
तकके पदार्थौ को जानता भोर देखता द । षह जोवोको भी जानता है ओर भजीवोको भी जानता 
हे परतधारियोंको भी जानता ह ओर आरम्भ परिमर घार्छोको भी जानता दै । जो पुरुप आरम्भी 
भौर परयही ह उनको बत ज्यादा अद्ध भोर थोडा शुद्ध भी जानता दै वह चासति प्रातिके 
पष्ले सम्यकूत्वको प्राप्त करती ह तब पी श्रमण धमेको पसन्द करता हे पश्चात्‌ चासि प्राप 

करके श्पिकौ प्र्टण फरता हे 1 

~#‰ इस मूलपाटमे, बाख्तपस्या, प्रकृत्ति-भद्रकत्ता; शान्ति, विनीतती, शुभ अध्य. 
वसाय, शुभ - परिणाम गौर विहुद्धरेदयासे वि्भंग ज्ञानके आवरणीय कर्मोका क्षय हो 
कर मिथ्यादृष्टो विंग ज्ञानकी प्राप्ति मौर वि्भग ज्ञानसे जीवाजीवादि पदार्थौ 
का ज्ञान होकर सम्यक्त्व प्राप्ति बताई दै । इससे सिद्ध दोतादैकि विभगन्ञनं 
सम्यक्त्वकी प्ा्निका साक्षात्‌ कारण है ओौर प्रकृति भद्रकतादि गुण तथा शुभ परिणाम 
भौर विशुद्ध रेद्याए" परम्परा कारण दँ । एेखी दशा सम्यकूत्वकी प्राने कारण दोनेसे 
मिध्यारृ्टिकी प्रकृति मद्रकता सादि गुण, तथा वार तपस्याको कोई वीतरागकी आाज्ञमिं 
चावे तो वसे पटे उसे विभंग ज्ञानको वीतरागकी आश्ञामे सानना दोगा ) क्योफि 
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विभङ्ग ज्ञान सम्यक्त्व प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण यदा कदा दै । यदि विमद्ध ज्ञानको 
वीतरागकी आाज्ञामे नहीं मानते तो वाट तपस्या मौर वाट तपस्वीके पवो रा्णोको भी ` 

-माज्ञमे भीं मान सक्ते क्योकि जव सम्यकूत्वकी प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण विभड्ध 
ज्ञान बीतरागकी आाज्ञामे नदीं दै तव परम्परा कार्ण प्रति भद्रकतादि गण क्यों कर 
आक्ञामे हो सकते हँ ? मत॒ सम्यक्‌त्व प्राप्तिके परस्पगकारण वाल तपस्या आदिको 
वीतगगकी आन्ञामे कहना अज्ञानमूटक दै । > 

यदि कोई विभ ज्ञानको भी वीतरागकी आज्ञामे वताते तो उसे कहना चाहिये 
क्रि अज्ञान आ्ञामे नदीं होता ! विभद्ध नान अज्ञान दै ऽस्य वह आल्ञामे नहीं है ¦ 
आक््यक सूत्रम कहा दै कि “अन्नाणं परियाणामि नाणं उवसंपवल्पममिः अर्थात्‌ सरु 
प्रतिज्ञा करता दै फि में अन्नानको छोड कर ल्नानको प्राप्त करता हं । यहा मन्नानको 
त्यागने योग्य कदा दे इसच्यि चह आन्नामे नहीं द । 

भगवतीके उक्त मूरपाठमे “छेस्सार्हि चिसुज्खमाणी हि” यह पाठ आया दै । इस 
मे बिद्युद्ध रेच्याका कथन हुमा है इसे देख कग कई यह्‌ कहते हे कि “उक्त द्या बीत- .. 
रागक्री आन्नामे दह क्योकि वह्‌ विद्युद्ध कही गद है" उनसे कहना चाये चिदयुद्ध होनेसे, 
ट्या माज्ञामे नहीं हो जाती 1 भगवती णतक १३ इदा १मे नील द्या भी विडुद्र 
कदी दै परन्तु वह वीतरागकी आननामे नहीं ह उसी तरह भगवतीकै उक्त मूढपाठटमे की 
हई मिथ्यादण्िकी विद्ध चेञ्या भी आन्नामें नहीं दै । कृष्गटेश्यासे नीट रेऽया वियद 
कंदी दै बह पाठ यह्‌ दै-- 

“सेनृणं भन्ते ! कण्टलेसे जाव सुक्लेस्ते भवित्ता कण्दटेष्तेस 
नरह उववज्जंन्ति ? हंता गोयमा ! कण्लेस्से जाव उववज्जंति । 
सेकेण्टे णं भन्ते ! एवं वचह्‌ कण्ट्लेरते जाव उववज्जंति ? गोयमा 
लेस्साठणेसु,सं किलिस्समाणेस्छु कण्टलेस्सं परिणमह से कण्लेस्सेसु 

, नैरदएसु उववज्जंति सेतेरणट्टं णं जाव उववज्जंति । सेनूणं भन्ते | 
कण्दलेस्से जाव सुकरेस्से भवित्ता णीलेस्पेस नेरहपएस् उववज्जंति ? 
हता गोयमा ! जाव उवचञ्जंति ] रेकेण णं जाव उववनज्जंति ? 
गोयमा ! ठेस्सा टणेसु .संकिलिस्खमाणेसु विसुज्छमाणेख्ु नोरलेस्सं 
परिणम्‌ नील लेस्सेखु नेरइएसु उववज्जंति.। सेतेण्टे णं गोयमा ‰ 


( भगवती शतक १३ उदं १) 


मिथ्यात्विक्रियाधिकार । ६२ 


(न न क वन्यत 
इसका अथं इस प्रकार दै-- 
( प्रघन » दे भगवन्‌ । कृष्णरेश्याते टेकर यावत्‌ शचुक्रलेदयावारे जीव, छृप्णठेशी नरक 
योनि क्या उत्यन्न होते ६ १ 
" (उत्तर ) हा होते दै । 
( प्रपन ) फेला क्यो ्ोता ट ! 
( उत्तर ) ठेश्या स्थानके सं िख्यमान ष्टने पर जीवको हृष्णरे्याका परिणाम होता हे 
, क्षौर पे छृष्णरेदी होकर कृष्णरेश्या वारी नरक योनिम उत्पन्न ते £ । 
दे भगवन्‌ 1 एष्णरेएयासे ठेकर यावत्‌ श्ुक्ट शेश्या घाठे जीव, नीरेशी कर भीर 
शेष्यावाटी नरक योनिम क्या उत्पन्न ते द ¢ 
(उत्तर ) क्षा गोतम । ्टोते द 1 
(प्रदन ) पेता क्यो होता टे † , 
( उत्तर ) ेदया स्यानके संक्टिर्यमान भौर षिष्छदर ष्टोनेसे जीवोको नीर ठेदयाका परि- 
णाम होता ई भौर भ्र नीररेद्ी होकर नीर रेरयावाटी नरकयोनिमे उत्पन्न ्ोते ् ! 
इस मूटपाठमें छण लेऽयाकी अपेश्ना नीट टेऽ्याको विडयुदध कदा दै तो भी बह 
वीतरागङ़ी साज्ञाम नदीं है उसी तरह भगवती सूत्र शतक ९ उदेशा १ के मूरपाटमे 
कदी हृं बाल तपस्वीरी चिघद्ध केश्या भी वीतरागकी आज्ञामे नहीं है । अत. वाठ 
तपस्वीकी विशुद्ध रे्या भोर उसके मिध्यात्व युक्त प्रकृति भद्रफृता आदि रुणोको चीत- 
रागकी मा्नाम ठदगाना अप्रामाणिफ ४ ॥ 


ति [ बोल २८ वां समाप्त] 


भ्रमविध्वसनकार पृ ३३ के उपर छिठते है-- 

ध्वी कहापोहमगणं गवेसणं करे माणस्स ए पाठ फह्या शदा कटिता भटा मथ 
जाणवा सम्युख थयो अपोह्‌ कटिता धर्मध्यान वीजा पष्ठपात रदित मग्गणं कदिता समु- 
षय धर्मनी आलोचना गवेसण कदिता अधिक धर्मनी मछोचना प्रथम गुण ठणें कदी 
ते धमनी आलोचनाने अनेधर्मध्यानने आन्ना वाहे किम कदिए एतो प्रत्यक्ष आक्ञामादि 
छ" सका क्या समाधान ? 

( प्ररूपफ ) 

भगवती श्चतक ९ उदश्ा १ के मूल पारमे आये हुए "दा" (अपोहः मागण 
मौर वेण) शब्द्‌का भ्रमविध्वंसनकारने अद्यु थ क्रिया दै । टीकातुसार इन शब्दों 
काथ यह्‌ दै "ददा सदर्थाभिमुला ज्ञानचेष्ठा, भपोदस्तु विपधनिराश › मार्गणश्वा- 
न्वेय धर्मालोचनप्‌, गवेपणश्च व्यतिरेक धर्माछोचनम्‌) 








६४ संद्धममण्डनम्‌ । 
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अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपको जानने चेष्टा करनका नाम "दा" दै । मौर उस चेष्टाके 
वाधक्र कारणोकरो हदा देना अपोहः दै । भौर अन्वयधमे { सजात्तीय धर्म ) की आटो 
चना नेका नाम (मार्गणं द तथा व्यतिरेक धर्म ( विजातीय धर्म ) छी भलयेचना 

* करना, धवे पण कदलात्ता दै ! यह्‌ उक्त टीकाका मथ ई । { 

इस टीकामे “मार्य 9व्दका सजातीय धर्मी आटोचना करना, सौर शवे- 
पग वटुका विजातीय धर्मकी आलोचना कृग्ना अर्थं बतलाया दै वीतराग भपित श्रुत 
ओर चासति रूप धर्मकरी रोचना करना अर्थ नदीं कदा द इसलिये मार्गण ऽन्द््ध 
वीतराग भपित धमकी आलोचना ओर गवेपग शब्दा अधिङ़ धर्मकी आल्येचना अर्थ 
घतलाना एकान्त मिथ्या दै । भ्रमविष्वंसनकारते जो भगवती तफ ९ इटेश्ना१ फे 
उक्त मुटपाठके नीचे टब्वा अथ छि द वह्‌ भी दीका चिशुद होनेसे प्रामाणिके ६। 


0 (वाट रवां) 


भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसम्‌ पृष्ठ ३४ पर लिते है कि “इहा कष्मो अर्व 
ध्यान वर्ज भीर धरमुक्ठ ध्यान ध्यावे ए युक टेग्याना ठ्छरण का! ते शयुक्छ ध्यान 
तो उपर छे गु ठाणे पते छ अने प्रथम गुण ठणे धम्ल उष्यादते ते वेल आं रर 
ध्यान तो न्यो छ भने धम ध्यान पारे छे । ( भरमविध्वंसन प्र० २४) इसका स्या 
समाधान ? 


“( परपक } 
प्रथम गुण स्थानके स्वामी मिथ्यादृष्टि पुरपमिं शक्ट्टे्या तो पाई जाती दै परु 


वीतराग भापित धूम ४यान नहीं पाया जाता । वीतराग भापित धर्म ध्यान, श्रुत धर 
अर चाग्नि धम॑के दोने पर ही होता द। मिथ्यादृष्टि श्रुत चारित्र धमं नटीं दपा मत 
उसमे चीतरागभापित धर्म ध्यान भी नदीं दोता । ठाणाद्ध सूरे मूटपाटमें चार ध्यान 
का वर्णन क्रिया है वहा टीकाकारने श्रतं जौर चागति धरम वारैको दी घमध्यान होना 
वतलाया ह मिण्यादृषटिको नहीं वह्‌ टीका मृख्पाठके साथ दिखी जाती दै । 
“चत्तारि क्राणा पव्णत्ता--अष्टं घ्माणे रोर क्चाणे धम्मे ठाणे 
सुकरो प्राणे 
इसरी टीका यह दै-- 
धतत ऋनं टु ख तस्य निमित्त तत्रवा भवम्‌ धरते पीडिते भव मत्तं ध्याने इटोऽन्य- 
वसाय । रहिसाचयति ्रौव्यातुगतं रुद्रम्‌ 1 शरुव्वरणघर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ । शोधयलयट 
प्रकारं कमेमलो शरुच॑वाक्छमयवीति युकम्‌" 





( जणाङ्घ णा ४) 


मिथ्वात्विक्रियाधिकार' । ६५ 


अर्यात्‌ जो ध्यान, दुखका कारण अथवा दुख दने पर दोता दै वहं “मत्तं - 
ध्यान कात है । ओर जो दसा आदिं भतितरताके साथ होता दै उते “दर ध्यान 
कहते है ! तथा जो ध्यान श्रुत ओर चास्ति रूप धरमके साय होता दै उते शधम्मण्यान 
कहते है ¡ एवं जो माठ प्रकारके कर्ममलोको दूए करता ह या श्षोकको दाता दै ऽसे 
'लुक्छध्यान' कहते दै । 

यहा टीकाकारने स्पष्ट कहा दै कि--जो ध्यान श्त मौर चारित्रिधरमके साथ होता 
हे वही धम्म ध्यान दै । इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै फि मिथ्यादृष्टि पुरुषे धम्म ध्यान 
नहीं होता क्योकि उसमे श्वुत ओर चारित्र धर्मका स्था अभाव दै । अत. प्रथम गुण 
स्थानमे धप ध्यानकर सद्वाब बतलाना शाखविरुद्ध दै । 

इसी जगह धम्मध्यान करने बारे पुरुषका छ्चण वतरने चिए ठाणाङ्ग सूत्रमे यह 
पाट मया दै-- | 

घम्मस्सणं ल्रणस्स चत्तारि छक्खणा पन्नन्ता तंजदा-आणा- 


रूह णिसगरूद, सृत्तरह ओगाठर्ट' 





( उणाङ्‌ ) 

इसकी टीका यह दै-- 

“आए्ारङः त्ति आज्ञाूत्रन्याल्यानं नियुंक्त्यादि तत्र तयावा रूचि श्रद्धानम्‌ 
आह्न रुचि एवमन्यत्रापि, नवरं निसर्गं सखभावोऽलुपदेश स्तेन, तथा सूत्रम्‌ मागम तत्र 
तस्माद्रा तथा अवगाहन मवगादं द्वादसाद्धाबगादो वि्तराधिगम इति संभाव्यते तेन शुचि 
अथवा “गोगाढ' त्ति सधु प्रत्यासन्नीभूतस्तस्य साधुपदेचा दर.चि उक्तश्च--“आगम उव 
एसेण निसप्गाओ जं जिणप्पणीयाण भावाण सदहण धम्मज्छाणस्स त रिग" वृ्छा्थ 
श्रद्धान रूपं धर्मस्य टिद्मिति हदयप्‌" 

द टीकाका यहं अर्थं दै -बीतगग भाषित सूर्रोके व्याख्यानस्वरूप नियुक्ति 
आदिको आन्ना कहते हैँ ( १ ) उसमे रुचि रखना, या उसके अध्ययन करनेसे धर्भमे रचि 
उत्पन्न ्टोना, (२ ) स्वभावसे दी वीतराग भाषित धर्ममे रुचि होना, ( ३) वीतराग भा- 
पित सू््ोमि शचि दोना था उनके पनेसे धरममे रुचि होना, ( ४ ) दादशङ्गमे प्रवेग होने 
से रचि होना, या निकटवतीं साधुके उपदेशे धरममे रुचि होना, ये चार्‌ धर््मध्यानके 
छ्रण दै । किमी आचारय॑ने भी कहा दै आगमके उपदेदसे अथवा स्वमावसे जिन 
भाषित धमेमे शरद्धा रखना धर्मध्यानी पुरुपका लक्षण दै । तात्पर्य यह्‌ .दै कि तत्रार्थ 
श्रद्वान रूप सम्यक्व, घर्मध्यान्का लक्षण दै । 

९ 


६६ सद्धममण्डनम्‌ । 








वहा मूल्पाठ ओर उसकी टीकरमे ततत्नार्थशद्ान रूप सम्यक्व धर॑घ्यानका 
ख्धग कहा द वह्‌ तच्त्ार्थं श्रद्धान मिग्यारृष्रि जीवमे नदीं होता सथ्य मिच्यारृषिमे 
घममोध्यान वतछाना उक्त मूटपाठ खौग उसकी दीकराते विरुढ दै । * 
यद्वि कों कै कि उत्तगध्ययन सूत्र मथ्ययन ३ की ३१ वीं गाथे धरम्मध्यान 
हषेना शुक्ल्ट्य्याका खण कदा दै ओर युक्छ्टेव्या मिथ्यद्छ्िमि भी पाई जाती है फ 
उसमे धर्म्मध्यान क्यो नहीं होता ? तो इमका उत्तर यह टै फ उत्तगध्ययन सूत्री उन 
गाधामे चिचिष्र छुक्ट ल्थ्याका च्छग कदा है जो कि संयमी पुर्येमि पाई जाती ह सा- 
मान्य छुक्ट्टैघ्याका नदीं 1 यह वाच उस गाया ओर उमफी टीकास स्पष्टं व्यानमे आ 
जवेगी इमदििए यहा बह च्खी जाती है-- 
५सद्ररटाणि वन्ित्ता घम्मसुक्काइ च्ायप 
पसंत चित्ते दतप्पा समिषए त्तेय युक्तिषु" 
सरागे वीय रागेवा उवसते जिएन्दिए 
एय जोग समाउत्तो शुक्टेस्संतुपरिपमेःः , 


( उत्तराध्ययन अ २९ गाया ३१-३२ ) 


~ 


जौ पुर आरतरुटर ध्यानका त्याग कर धर्म्मध्यान भौर श्ुर्टःयानको ध्याता है तथा भपने 
चित्र मौर इन्द्रियो घदामे रखते इए समितिते युक्त । निमने मनोगुसि भके "दारा अपने 
समस्त व्यरापारको राक चिम ह वह षटि सरागीष्टो बीतरागी ष्टौ या नमे अन्य उपशान्स 
ओर जितन्दिय ष्टो वह्‌ शुक्टरयाको प्रात शता द । यद ऊपर टिखी हु गाथामोका अय ह । 

इनमें के हुए युक्च्ख्व्याे खर विशिष्ट जुक्छ से्याके टै नामान्व युक्रडेथ्या 
क नहीं धत्तएव इस गाधाकी टीकामे टीकाकराग्ने लिखा ई करि ^विचिष्ट गुक्छ टेव्यपिक्न- 
यवं लणामियान मिनि न देवादिमिन्यभिचार.” 

अर्थान्‌ इन गाधाओमिं विभि गुक्लटेग्यक्रे ल्ग कहे है उसलिये शक्छल्नी 
देवताओमे गाधोक्त ल्रणोक न मिटने प भी को$ ठोप ( व्यभिचार ) नहीं टै । यहा 
टीकाकागने स्पष्ट ट्खि दै करि गायोक्त रग्रण विचष्ट शुक्ल्टश्याके दं सामान्य श्टेम्या 
के नदीं हमसे स्य मिट देता है किये द्छ्रण मयमधारी विचनिष्ट शरी सुनि्याकी 
शुष्याङे ह सामान्य शुच्व्याके नहीं नथापि चदि कोटं इम टीकाको ्रमाग न मान 
कर सभी शुषेध्यामका गाधो ठक्नेण चतावे तो उमसे कहना चाये कि इन गाधा- 
ओति दुष्टेव्याे द्रण यु्यान, समिनि गुप्ति, सवेसरय योगांका पर्त्याग भी कदं 
हेज भी प्रम रुण स्थानमे तुम क्या नही मानते? यद्वि कहो करि युप्यान आदि 





मिथ्वात्विक्रियाधिकार । ६५ 








जो गाधामे शुषटसेदयके र्ण बताये ह वे स ऊपे दी गुणस्थानेमि पये जति दँ 
पदे गुण स्थानमे नदीं, वो उसी तरद धस्मध्यान भी उपरके ही शुणस्थानोमं पाया 
जातः ड प्रथम गुणस्थानमे नही, एसा कदापि नदीं हो सकता कि गाथाम कदे हए ओर 
सव ल्र॑ण तो ऊपग्के गुणस्थानोमि ठी पव मगर एक धम्मध्यान प्रथम शुगरस्थानमें भी 
पावे अत उत्तध्ययन सूत्री उक्तं गाथा्ओंकरा नाम लेकर मिध्याद्टमे धर्म्पध्यान बत 
लाना एकान्त मिथ्या दै । । 


(बोल ३० वां ) 
(प्रक) 


श्रमविष्वेसनकार भ्रमविष्वंसन प्रष्ठ ३४ के उपर टिखिते दै किं “जिम एक ता- 
छाव नो पाणी एक घडो प्राह्ण भर छे गयो मने एक घडो भंगी भर छे गयो । भंगीरा 
घडमे भ॑गीगो पाणी वाजे जने घ्राष्मगरा घडे प्राह्णे पाणी वाजे पिग पाणी तो मीठो 
क्षीतल छे भंगीरा घडामे जाया खारो थयो न थी । तथा श्रीतल्ता मिटी नहीं पाणी तो 
तेदिज तालाब नो @ ! पिण भाजन खरे नाम बोख्वा रूप छ । तिम श्लील, दया, क्षमा 
श्तपस्याद्विक्र रूप पाणी प्राह्मग समान सम्य्टष्टि भद्रे भगी समान भिध्यारषटि माद्रे ते 
नोत्प थी दया नो गुण जाय नहीं । जिमि पानी व्राह्मण तथा भङ्गी रो वाजे पिण 
पाणी मीटामे फेः नदीं पाणी मीठो एक सगीखो छे । तिमि मिथ्यादृष्टि शीलादिक पाले 
ते मिथ्यादृष्टि री करणी वाजे पिर कएणी दोनू मोक्षमा्मनी छ * [ भ्र° ¶० ३४ ] ईस 
काक्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

एक ताटवते जल भरने वले बाह्मण ओर भद्धोका उदाहरण देकर मिथ्यादृष्टि 
ओग सम्य्दधटि्योके गुणको तुर्य बताना मूर्खता दै । प्राह्ण ओर भद्धीमे जातिमात्रका 
भेद है किन्तु उस तालावकी मधुरता मौर उपादेयताके सम्बन्धमे मतभेद नदीं है । जैसे 
्राह्नग उस तालानको मधुर जीर जलप्रहण करनेयोग्य, समद्मता दै भद्धी मी उसे उसी 
नम्ह समस्ता दै । यदि भङ्गो उस ताखावङो खारा या जलग्रहग न करनेके योम्य सम- 
शना तो वह उससे जर नदीं मरता इसथयि भद्ध भौर प्राह्मणका विचार उस तालावके 
सम्बन्धमे एक हे परन्तु मिथ्यादृष्टि मौर सम्यण्दष्टिमे यह्‌ वात नहीं द । मिथ्यादृष्टि जिस 
मि्यादन रूप ताखावको उत्तम समक्षता दै सम्यग्टषटि दते बुरा जानता दै । तथा सम्य- 
ग्ट जिस सम्यगदर्मनरूप तालावफो अच्छा समद्चता टै मिथ्या उसे चुरा जानता दै 
म प्रकार मिध्यादष्टि मौर सम्बण्ट्के विचारमे महान्‌ अन्तग द इस अन्तरे होते हुए 


६८ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 








सम्यण्टष्टि सोर मिथ्या दोनो दी एकर सम्यण्ड्मन, या एकर मिथ्यादर्यन रूप तालावसे 
जट भरे यह कदापि सम्भव नहीं है अत. तालावे सम्बन्धमे समान विचार गखनेवारे 
भद्धी सौग प्राह्यगका उदाहरण देकर भिन्न भिन्न चिचाग्वाठे सम्यण्टष्टि मोर मिथ्या- 
ृ्टिको एक त्ाटावसे पानी टेने वाटा वत्ताना अन्नानमूटक दै । 

मड ओर प्राह्यगके घडेका उदाहग्ण देकर सम्यग्टष्टि ओर भिथ्यादधिके क्षमा 
दया आमे वुस्यता वताना भी अयुक्तं दै 1 भगो मोर प्राह्मणके घडे माधुर्यं गुणकी 
रषिम छ विनयता नदीं दै ! ब्राह्मणक घट जसे मधुर मद्री वना होता हे उसी तण्ड्‌ 
मङ्गीका भी होता दवै उसीटिपरे उन दोनों डमे गक्ला हुमा मधुर जल मधुर दी रहता 
ह परन्तु सम्यन्टष्टि ओर मिथ्य्ाष्रियामि यदह चात नहीं है उनफे गुण परस्पर विपरीत 
होते द । मिध्याटष्िका गुण मिथ्यात्व र्‌ मस्यण्टष्टिका मम्यकूत्व होता दै । ये सम्य- 
कूत्च ओग मिथ्य्ात्व एक दूमरेसे विपरीत होते द अत॒ सम्यष्टष्टिको मधुर भिदूटीके घडे 
का दान्त मर मिथ्यादिको खरि वडेका दान्त ठीक घटता ड व्राह्मण जर भङ्खीेः 
वडेका नदीं । तात्पर्यं यह कि जसे खरे घडेमे रक्ता हुभा जल खारा जौर मधुर घटमे 
रक्खा हआ मीटा होता दै उसी तर्‌ सम्यब्दटिके गी, य्या, ओर ^तपस्या आदिं गुण 
सम्यप्ूप मोर मौर मिथ्यादृष्टि ये सव असम्यमर प हो जत द मत॒ इन टोरनोको पक 
समान कह कर मिथ्याटिके मिथ्यात्वधुक्तं गी दया ओर तपस्या आट्कि वीतरागकी 
यन्नाम वताना साख्मविरुद्र दै । 

नदी सू्की टीकामें सम्यष्ष्रि ओौर मिध्यटिके लिगि सुगन्ध मोर दुर्गन्ध द 
की उपमा दीद व्राह्मण मोर भद्धोकरे घटकी नहीं} कह टीका यह है-- 

धमाविता' द्विविधा प्रगक्तद्रन्यभाविता अप्रगक्तदरज्यभाविताश्च | तत्र ये 

कपू गरुरुचन्डनादिमि प्रगस्तेद्र ्र्भावितास्तेप्रगलद्रन्यभाविवा ये पन पाटाण्डु च्छुन 

सुग तैलादिभिभांवितास्तेऽपरयततदरव्यभावित्ता ” 

अर्थात वासित घट दो प्रकान्के होते दै एक प्रशस्त द्रव्ये वासे हए गौर दूस 
उप्रनप्त द्ररयोते वति हुए । ओः कपूर अगर ओर चन्दन आदि उत्तम द्रव्योसे वासे हृष 
ह वे धपरग्तदरन्यभावित कदते है ओर जो प्याज, ख्छयुन, मद्य तथा तेल माहि यप्र 
शत द्रव्रोसे वासे यये दै वे “अप्रगस्तद्रन्य वासित" ड । 

जिस पुर्पका अन्त.करण जिनाज्ञाराधक सुनिये उपदेशसे वैगग्ययुक्त ओर 
निर्मल दोता टै कह पुरूपं स्तद्रन्यवासिव - घटके समान ह ओर जिसका अन्त - 
करण जिनात्ना * विरोधियोके उपदेदासे कलुषित ड वह अप्रगस्तद्रव्यवासित धटके स~ 
मान दै । 
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यहा नन्दी सूत्तकी दीकमिं मिथ्यादृष्टि मोग सस्व्टष्टियोके गुणमे मेद्‌ होनेसे 
उनकी उपमा सुगन्ध गौर दुर्गन्ध धटको दीदै ्राहण ओर भङ्कीके षडेकी नदीं अतत, 
निने माधुर्यं शुणसे कुछ भेदं नहीं दै रेस ब्राहमण भौर भङ्गीके वका टर््रत देकर. 
मिथ्यादृष्टि बौर सम्यक गु्मोको तुर्य वताना एकान्त मिथ्या दै । 


बोल ३१ वां 


श्रमनिध्वसनकार भमविध्वंसन पृष्ठ ३५ के उपर ठिखते ह-- 

^ जे मिथ्यादृष्टि साधुने पूरे हू पात्र दान देदुं शी पादु वैखा तेटादि तप करू 
जव साधु तेहने आनना देवे कि नहीं १ जो जन्नादेवैतोते कणी मन्ना माहि थ 
( अ० प्र० ३५ ) 

सकरा क्या समाधान ? 

( प्रह्पक ) 

तय, शीट, सुपात्र दानक अच्छा जान कर्‌ उनका भाचरण करनेफे लिए साधसे 
आज्ञा मागने बाख पुरुप मिध्प्रष्टि कंते कदा जा सकता.है ¢? साधक पास श्रद्धामक्तिफि 
साथ जाकर शीट तप, सुपात्र देन आदिक्रौ मन्ना मागना सम्यष्टिका ठक्ण दे यह 
वात सम्यष्शियोमि दी पायी जती दै सम्यर्ट पुय ही साधके पास भक्ति भावके साथ 
जाकग शीट तय आदि धर्मौ की अक्ञा मागत है मिथ्या नह, क्योकि वे साघुक्तो 
साघु तथा उनके उपदेश किये हए घभको धरम नहीं मानते । एेसी दंगामें वे भक्ति भाषफे 
साथ साधके पास जाकर श्री तप दया आदि धर्मोकी आना माग ही नदीं सकते यह्‌ 
भ्य जीवको स्वयं सोच रना चाहिए | ॥ 

जौ परप साधुके निकट जाकर गील तप ओर सुपार दानकी आज्ञा मागता दै 
उसे उस समय सम्यष्टषटि ही मानना चाहिए क्थोकरि उपएामसम्यक्त्व फी जघन्य स्थिति 
भन्तं हूर्लकी होती दै उटिए उस समय उस पुरपको भावसम्यक्त्वफो प्रापि हृद सम- 
करनी चाहिए । मतः सधुके पत जाक्रा जीट तप मादिको अनना मागने वलिको मिथ्या 
टषटिठहगक्र मिथ्यषषटिकी मिथ्यात्वतो आल्नमि वत्ताना एकान्त मिथ्या है । 

इसके; अतिरिक्त यहो यह्‌ प्रश्न होता कि जो भिधा सीर तप आदविकी भाजा 
माग कर उसका अनुष्ठान करता दै उसकी वहं क्रिया सम्यपरप द या मसम्यमरप दै ? 
यदि सम्यग प मानो तो सम्यक्करियाका भतुषठान करतेवाखा मिथ्यादृष्टि केसे ९ वह सभ्य- 
ूक्रियाका नुन करता दै इसिए मिथ्या नहीं दै यदि उसकी ` क्रियाको असम्य- 
भूप कहो तो साधने ऽसे भसम्यक्‌ क्या करने जाला नदीं वी है उसल्े उसकी बह 
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क्रिया माघो मानां नदीं हो सस्नी । अत मिव्याच्िकी अमम्यरुप क्रियाफो साधु 
क्री आततामें वत्ताना अनुक्त 1 । 

^ साघु पुरुष हग एक जीवनो सम्र्ता करनेकी आह्वा ठेते ई नकी पात्ना- 
घुसा जो सम्यक्‌ क्रिया अचुप्रान क्ता टै चह मिथ्यादृष्टि नहो ठै सम्य टै योग 
जो नाधरु्री माना ठे भी सम्यक्‌ क्रियाकरा सवुष्टान नही करता मिच्या क्रियाकरा सनु- 
छान कर्ता डे उमक्री वद्‌ मिथ्याक्रिया साधुकरी आन्नमि नहीं ड उम क्रियकरे कने त 
आद्नागधक नहीं दो सक्ता चतु बह मिथ्यादृष्टि है योर उक्की वह्‌ क्रिया आनना वार 
दै] अत मि्याद्ष्रिको साघुकी आत्नाका आराध कदना मिथ्या ई | 





जसे साघु मोक्नमार्मका मागयन कानेक्न छिग दीश्राठेते ह लर दीन्नादेकरा 
सम्यगृज्ना पूत क्रिया कानेकी मत्ना देते ई परन्तु दौध्िन पुरुप अमव्यहो ओर 
मिव्यात्वी दोनेसे मनरान पूव द्रन्य करिया कले टा जाय तो उसरी वह्‌ करिया माधुकी 
सातिं नदीं कशी जा सङ्नी क्योकि साघुने जानपूवरक मावन्निया कानेकी माना दी 
थी नकि मतान पृक द्रवयक्िया कग्नेको, उसी तग्द्‌ ओ पप साधुसे मम्वर्करिया 
कनेश्नो खता लेका अन्यान पूप द्र्य क्रिया कातता है उती वह्‌ "क्रिया आन्रमि नरह 
हं स्थोकरि नाघूने यत्रान्य रिया कानेकी आज्ञा भीं दी द वल्कि चानपूक 
भाव क्रिया केकी न्ना दी टे उसिये उसरी वद अज्ञान्‌ क्रिया साधुकी आत्नमि नही 
ही नकी ! यत" मिथ्यष्टिको मिथ्यात्व युक्त क्रियाको वीतरागक्री आतम ठहगना 


मिथ्याड। 
` (बोहदरेवां) 
(प्रेषक ) 
श्रपमविव्वंमनकार ्रमविथ्वंमन पठ ३6 पा र्ते ईक्रिं ५ इहा कृद्यो सुय्य- 
मना समियोगिया दैवता भगवानूने वन्दन नमस्कार क्रियो तिवारे भगवान्‌ वोल्या एव- 
न्ढनहप वुम्हरि पुगमो माकाग्छं । ए तुम्दगो जित माचारछे ए बन्दनारी म्हारी 
अत्रा छे। तो तिमकरणीने यत्रा वाटि छिम कटिए » (र पृ० ३६) 
इसका क्या उत्तर ? 
( प्रह्पक ) 
स्याम देवत असभ्ियोगिया देवता] उदाहरण देकर मिथ्यादृष्टिकी क्रियाको 


बीघरागकी माद्वीमें छाचम करना अच्नान दे । सुय्यामदेवके समियोगिया देवने मिथ्या 
दृष्टि दोनेमे करो प्रमाय नदी । नग्कयोनिके जीव भी जव सम्य होते हँ नव 
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स््यभिकरे अभियोगिया देवताओंके सम्यण्टष्टि होनेमे क्षया वाधा दै । इसके अतिरिक्त 
- यद प्रश् मी उतत दै करि आन्तरिक भव्तशूलय द्रभ्यरूप बन्दना भगवान्‌की आज्ञामे 
ह या भवितपूैक भावरूप वन्दना दी आज्ञाे दै १ यदि भावगूल्य द्रन्यवन्दना भी मग- 
वबानकी आह्लामे हो तो देसी बन्दना अमन्य जीव भी करते दँ इसलिए वे भी वीतरागकी 
आज्ञाराधक होकर मोक्षके अधिक्रार हो सक्ते है परन्तु एेसा कदापि नहीं दोता उभन्यं 
जीव मोक्षमारीका आराधक त्रिकालमे भी नदीं दै अत" भक्तिपू्ैक भावरूप चन्दनको 
ही माज्ञामे मानना चाहिये एेसा बन्दन नमस्कार मिथ्यादृष्ियोका नही होता क्योंकि 
मिथ्याद्र्टि मिथ्यात्वके कारण द्रव्यरूप क्रियादी करता है भावरूप नदीं । सूर्ख्याभके अभि- 
योगिया देवताओंकी ब्रन्दन नमस्कार सम्यनन्ञानपू्क भावरूप था अतएव उसे भगवान्‌ 
ने आज्ञाके अन्दर वतखाया यदि बह द्रव्यरूप होता तो कदापि भगक्न्‌ मान्ञामे नदीं 
कहते उतत सम्यक्‌ क्रियाका अनुष्ठान करने वाले सूख्याभिके अभियोगिया देवता सम्य 
ष्टष्टि थे मिथ्यादृष्टि नहीं उनका उदाहरण देकर मिथ्याृषटिके भावसून्य द्रन्यरूप बन्दन 
नमस्कारको वीततरागकी आ्ञामे वताना अज्ञान मलक दै । 


(बोल ३२ वां समाप्त ) 


(प्रेरक) 
श्रमर्विध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३७ पर भगवती सत्र शतक २ उदेशा १का 
मूल पाट लिख कर उसकी समारोचना करते हुए रिखते हे किं “ मथ टे स्कन्दके 
क्यो दै गोतम । तारा धर्माचाय्यं भगवान्‌ महावीर खामीने वादा यावतु सेवा करा । 
तिवारे गोतम वोट्या जिम सुख हुवे तिम क्यो हे देवातु प्रिय, पिगणप्रतिबन्ध मत कसो । 
इसी भीघ्र माज्ञा वन्दुनानीदीधी ते बन्दना रूप करणी प्रथम गुणटाणा रो धणी करे तेहने 
आज्ञा वाहिरे किम किये 1 (भ्र प्र० ३७) । इसका क्था समाधान्‌ ? 
( प्रष्पक ) 
भ्रमविध्वंसनकागके मतातुयायियोसे पूना चाये कि गोतम सख्वामीने स्कन्दक 
जीको भक्ति भावके साथ सम्यग्ानपूतैक तीथं करको चन्दना करनेकी आश्ञा दी थी 
या भावरदित द्रव्य वन्दना कनेकी आनना दी थी ? यदि भकितभावके साथ सम्यण््ञान- 
पूर्वक वन्दना करनेकी आज्ञा दी थी तो मिथ्याद्टिका वन्दनं नमस्कार उनकी आन्ञामे 
कंसे दो सक्ता दै? क्योकि मिथ्यष्टिका वन्दन नमस्रीर भक्तिभाव रदित ओग 
मिशयात्वके साध होता द भक्तिभावे साथ सम्यगञान पूैक नदीं । यदि भविततभाव- 
रहित द्रव्य वन्दनाकौ आनना दिया जाना को तो यह अयुक्त दै साधु कदापि किसीको 
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अक्तत-भावरहित एवय वन्दना करनी अन्ना नहीं देते । इसलिये गोतम खवामीने भक्ति 
मावकरे माथ सम्यगून्ननपूतर वन्डन नमस्कार केकी मज्ञा दी थी। उस आल्ञकरे ' 

^ अनुमार' यदि स्कन्डकज्जीने भणवानूको क्तिमा्के साथ ॒सम्याज्ञानपूर्वक वन्दन "नम 
स्कार क्रिया था तो वह्‌ उस समय सम्यण्टष्टि हौ ये मिथ्यारृष्ठि नदीं ॥ † 








यदि वैसा न क स्कन्द कजीने मिष्यात्वके साथ द्रव्य रूप वन्दन नमस्कार 
किया थातो उनका वहु नमस्कार गोत्तम स्वामीकी आन्नमि हृमाही नदीं क्योकि 
गोतम खामीते मक्तिमावके साथ माव रूप बन्दन नमस्कार करनी आज्ञा दी थी भक्ति 
रहित मिधग्रात्वयुक् द्रन्य बन्दनकी नदीं । अत स्फन्दुकजीका उदाहरण देकर मिथ्या- 
देष्टिके मिथ््रात्वयुक् द्रज्यष्प बन्दन नमस्कार शो जिन आज्ञामे कायरम करना नितान्त 


मिथ्या! 
( वोट २४ वां ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविव्ंसनकार भमविध्वंसन प्रष्ठ ४० पर छ्खिते हे. किं “ मथ इदा 
तामटी वालतपस्वीरी अनित्यचिन्तवना कही छे । ए संसार अनित्य छ एहवीचर््तं 
बनाते तो अद्ध छ ” इसके वाद्‌ पुष्फियोपाड़का पाठ देकर टिखते दै--अथ इदा 
सौमिट ऋपिनी अनित्य चिन्तवना कदी । ए अनिल चिन्तवना शुद्ध करप्र छे निर- 
बद छ तेहने आज्ञा वादि किम किए ” 

इसके भगे ओग भी टिखते दै--“व्ठी अनित्य चिन्तवना धर्मध्यानरो भेद 
चाल्यो ते दी अनित्य चिन्तवना तामी सोमिर चपि प्रथम गुण इणे थक्ती कीधी तेहन 
अधम किम किए ए धर्मध्यानरो सेद्‌ आघ्ना वारे किम किए ? ( भ° प्र ४०-४१ 

इसका क्या समाधान ? । 

(प्रह्यक ) ` 

तामटी वाल तपसी ओग सोमिर कषिकी अनिह्थ जागरणको धमेध्यानकी अनु- 
क्षामे कायम करके प्रथम शुण स्थान वाले मि्यादृष्टिकी क्रियाको जिन आज्ञा कायम , 
करता मिथ्या दे । प्रथम गुण स्थान वि मिथ्याटृ्ठियोमि धम्म॑ध्यान होता ही नदी, 
क्योकि धम्मेध्यान, सम्यग्दरान्‌ ओौर सम्यग्नानके साथ दही होता दै यदं प्दले वतलया 
जा चुका है ! सम्यगृज्ञान जौर सम्यगदरन मिथ्याटष्नियोमे नीं दोता ऽसल्ये उनमे 
धसपध्यान भी नदीं दो सकता । जव करं प्रथम गुण स्थान बले मिथ्यादध्ियोमि धरम्पै- 
ध्यान नहीं द्योता ततव धर्म्मध्यानका मेद खूप अनिल जागरणा ऽनमे केसे टौ सकती 


मिथ्याद्विक्रियाधिकारः। ७३ 








१ जवश््दीनदींदैतो शाखा पत्र कदासे होगे † धम्म॑ध्यान सम्याज्ञान मौर 
"सम्यक्‌ ददीनके साथ ही होता दहै इस विषयमे ठाणाङ् सुत्का मूढपाठ भोर उसकी रीका 
छिखिकर प्रमाण वतटाया जाता दै । 9 
`भ्चत्तारि क्षाणा पप्णत्ता, तंजहा--अद क्षाणे रोद छराणे घम्मे- 
श्षाणे सुक्र श्षाणेःः 

“धम्मस्सणं स्राणस्ख चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्णत्ताओ एगा- 
युष्पेहा, अणिचाणुप्पेहा, असरणाणुष्येहा, संसाराणष्येदाः? 

( खणाङ्गखणा ७ उ० १ ) 
इस पाठकी टीका यद्‌ दै-- 

“घ्यातयोध्यानानि अन्तमुंर्तमात्रकाटंचित्तस्थिरताट्वणानि। उक्तन्व--“अन्तो- 
मुष मित्त चित्तावत्थाणमेग वत्युम्मि छडमत्थाणं स्ञाणं जोगणिरोदो जिणाणकुः तत्र 
कतं दु खं तर्य निमित्त तत्रभवेवा ऋते पीहिते भवमार्त ध्यानं छटोऽध्यवसाय. । दिसा- 
चतिको्यालुगतं रौद्रम्‌} श्रुतचरणधर्मादनपेते धर्म्यम्‌ रेधयत्यष्टरकारं कर्ममटं शुचं 
धरी क्छमयतीति शुक्छ्प्‌ 

अर्थात्‌ किसी एक निषयम अन्तसुं हूत तक चित्तको स्थिर रखना, ध्यान फदखाता 
द! कदा भी दै किसी एक वस्तुमे अन्तयुं ह तक चित्तको स्थिर रखना ध्यान दै । 
रेका ध्यान छ्मस्थोका होता दहै । योगनिरोध काठ तक सव वस्तुओंका ध्यान केवरं 
का होता दै वहं ध्याने चार प्रकारका दै आार्तध्यान, रोद्रघ्यान, धम्मध्यान, सौर छुक्छ- 
ध्यान । जो ध्यान दु खकरा कारण दै अथवा दुख होने पर होता दै. उसे आर्तध्यान्‌ 
कदे दँ! जो ध्यान दसा जादि ऋ रतासे युक्त होता दै वद्‌ रीदरध्यान क्खृता दै । 
जो ध्यान, सम्यगृज्ञानददोन ओर चास्त्रे साथ होता दै वह धम्मध्यान है । जो ध्यान 
आट प्रकारके कमैमर्लको दूर्‌ करता है या शोकको दूर्‌ करता है वह्‌ डुक्रध्यान दै } 

इनमे सम्यग्‌ ज्ञान दुदीन मौर चारित्रक साथ दयोने बले धर्म्मघ्यानकी चार अलु- 
रए कदीं दै । ध्यान होनेके पश्चात्‌ भावना या पर्य्याछोचना करनेको 'अनुप्रेकषा' कहते 
द । पटी अनुपरश्चाको “एकायुपरेक्षाः कहते दँ । मे केढा हू, मेरा कोई नहीं है रेसी 
भावना करना एकाठुपरेक्षा द ¦ दूसरी अनियताः द ! यद्‌ शरीर नारावान्‌ है सस्पत्ति 
दु खका स्यान दै, संयोग, बियोगका देतु दै उत्पन्न होने वारे सभी पदार्थ नरवर ह 
इस प्रकार जीवन दिके विषयमे अनित्यतताकी भावना करना 'अनित्यातुतर्षा हे । 
तीसरी मरारणातुशषा दै । इसका अर्थं जन्म जरा ओर्‌ मरणके मयसे भीत, व्याधि 

९ (| 


८ सद्धमेमण्डनम्‌ । 








ओग वेदनासे ग्रस्त इन प्राणिर्योके छिए्‌ जिनवरोके वाक्यसे मतिरिक्त कोई दूसरा शरण 
नहीं है देसी भावना-करना दै) चौथी संसरणवुपरक्षाः है । संसारके प्राणी सदा सपने 
अपने दर्मासुसार चारो गतियोमि जाते रहते हँ वदी खी वेदी जीव्‌, किसी भवमेन्ाता 
" होकर दूसरे भवम उसी जीवकी भगिनी दो जाता दै मोर पिर अन्य मवमे भार्यां एवं 
छिसी भवे पुत्री ह्यो जाता दै । इसी तरद कमी पुत्र दी पिता ओर पिता पुत्र हौ जाता 
ह इस प्रकार संसारके समी जीव एकं भवको छोड कर दूसरे भवमे जाते रहते है एेसी 
भावना कग्नेको 'संसरणाुपरेक्ठा कहते दै । उक्त चतुर्वि अनुरक्वाएं धम्मध्यान होनेके 
पश्चात्‌ होती दै बौर धमममध्यान श्रुत तथा चार्के साथ होता दै. मिथ्या श्त अर 
चासति नहीं होता इसलिये धम्मध्यान भी उसमे नहीं दोता भौर धुध्यानके न हेनसे 
मिथ्यादटमे चतुर्विध अु्रक्षाएं भी नदीं होती मत॒ मिथ्यादृष्िके अन्दर धर्मध्यानके 
पश्चात्‌ होने वाटी अनित्य जागरणाक्रा सद्भाव वताना शाक्षविरुद्र दै । 
यदि को$ कदे करं सोमिठ ऋषि मौर तामी वाढ तपीकी अनित्य जागर्णा 
शादय कदी ह इसदिए मिथ्यारष्टिमे मनित्य जागरणा दोती दै । पो इसका उत्तर यह दै 
किं सोमिर कपि ओर तामरी वार तपस्वीमे जो अनित्य जागरणाश्शस्त्े कदी दै वह 
धरममघ्यानके पञ्चात्‌ होने वाटी सम्यषटियोकी मनित्य जागग्णा नहीं किन्तु मिथ्यात्वके 
साथ होने वाटी दूसरी मनित्य जागरण द । जैसे शाद्धमे मिथ्यार्टिकी प्त्रञ्या कदी दै 
लर सम्य्षटिकी पर्ज्या भी कदी दै परन्तु वे दोनों प्रघन्याए' एक नहीं मित्न भिन्त ई 
सम्य्दष्टिकी प्रत्रज्या, सम्यमर.प मौर मिथ्यादष्टिकी मिथ्यारूप दै उसी तरह्‌ मिथ्या 
ओर सम्य्द्टिकी अनित्य जागरणाए' भी मिन्न भिन्न दै एक नहीं है । सम्यष्टष्टिकी 
अनित्य जागरणा ध्मध्यानके अन्तर्गत दोनेसे वीतरागकी भान्ञामे दै मौर मिथ्यादृष्टिकी 
ध्मध्यानसे विभू त मोर अन्नानपू््क होनेसे वीतरागकी आन्ञमे नदीं दै । भत सोमिल 
` ऋषि मौर तामठी वाल तपखीकी अनित्य जागरणाको धर्म्मध्यानमे ठहरा कर वीतराग 
की साज्ञामे वताना एकान्त मिथ्या द । 
शाक्षमें मिथ्यारटिकी प्रनज्या भी कही दै वह पाट यद दै--“पव्वज्ाए पत्व- 
इत्ताः यह्‌ भगवती जतक २ उदा १ मे ताम तापसकी प्रत्रज्याके चि पाठ मया 
ड! इस पाठम तामटी तापसकरो प्र्रञ्या धारण करना कहा दै परन्तु यह प्रनर्या मिध्या- 
त्वक साथ होनेसे वीतरागकी आज्ञामे नदीं मानी जाती उसी तरह ' मिथ्यात्वके साथ ष्टोने 
से तामही तापसकी अनित्य .जागरणा भी माक्ञामे नहीं मानी जा सकती तथापि शब्द 
की तुल्यता देर कर यदि कोई दी तामटी तापसी अनित्य जागरणाको जिन आज्ञमे 
उ््रवे तो इसे वामली तापसकी भत्रल्या भी जिन भान्ञामे मान छेनी चाहिये । यदि 





मिथ्यात्विक्रियाधिकार' 1 ५ 
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तामटी तापसकी प्रन्र्याकरो जिन आज्ञामे नहीं मानते तोउसकी अनित्य जागरणाको 





* भी आान्ञामे नदीं मानना चाद्ये । 


उवा सुत्रमे वानप्रस्थ तपर्सोकी प्रब्रज्याकर लिय यह पाट आया है- 


“वहृह' वासाह' परियाय पाडणंतिःः 
अर्थात्‌ वानधस्थ नापस वहुत वर्पौ' तक अपनी परत्र्याका पाटन करते ई । यहा 
जिस प्रकार वानप्रस्थ तापसोकी परन्ञ्याका पाठ माया है उसी तरह जिनानज्ञाराधक्‌ सुनि- 
योकी प्रतरज्याके लिये भी पाठ आया द । 
ध्वृहह' वौसाईं फैवल परियोग पाउ्णंति? 
बहुदं वासा छ्डमःत्थं परियागं पाडणंतिःः 
इन पा्ठोमिं मिथ्यादृष्टि ओर सम्यद्षट्योकी प्रनरञ्याके खरे समान पाट आने प्र 
भी से इनकी प्तरन्याए' एक नदीं किन्तु भिन्न भिन्न हँ उसी तरह सम्यग्दृष्टि ओर 
मिथ्यादृष्टि की अनित्य जागरणाए भी भिन्न मिन्न हँ एक नहीं । अतः तामी ओर 
मरोमिलकी अनित्यश्जागरणाको भगवान्‌ महाबीर स्वामीकी अनित्य जागरणाके तुल्य 
वताना मिथ्या है । 


[ बोर ३५ वां समाप्त | 
(प्रेरक) 


श्रमविध्वेसनकार भ्रमविध्वंसन प्र ४२ के ऊपर भगवती सूत्र शतक ८ देशा 
९ का मूलपाट लिखि कर उसकी समालोचना करते हुए रिते ह कि-? 


५अथ इहा चार प्रकारे मलुष्यनो युपो बपरे कदमो । जे प्रकृति भ्विक, विनीत, 
दयावान्‌ अमत्सर भाव एचार करणी ञुद्ध छ आज्ञा माहि छे तो दयादिक परिणाम 
साग्परत आज्ञामे छे इसके भागे दिखते हे- 


* ¶वली सरागसंयम संयमासंयम ते श्रावक पणो, बार तप, भकाम निर्जग ए चार 
कारणे करी देव आघुषो वधे इम क्द्यो तो ए चार कारण युद्ध छै के अशुद्ध छै। 
साव छं के निखयदं । आज्ञमे छे के आज्ञा वादिरे छ । एतो चग करणी (गृद्ध मज्ञा 
मा रघू" देव आयुषो षेधे छ । मने जे वाल तप॒ अकाम निर्जराने आज्ञा वादिरे कहै 
तेहने रेखे सरागसंयम संयमासंयम पिग आज्ञा ब्रा कणा । अने सराग संयम 
संयमासंयमने आज्ञामें कदे तो वार तप अकाम निर्जराने पिण आज्ञामे कदिणा । ए बाल 





॥ 0 
५६ सद्धम मण्डनम्‌ । 











तप अकाम निर्जग शद जात्ना मादि देते मारे सगग्स॑यम संयमासंयमरे भटा क्या ` 
जो श्युद्र हवे तो मेटा नकदिताः 
6 ( ० प्र० ४२--3 ) इसका क्या समाधान ? 
( प्रपच्छ ) 

भगवती सूत्र जतक्र ८ इद्ेला ९ क मूटपाटके भाश्रयमे भिथ्यादृष्टिकी करनीको 
यन्नाम चताना मिथ्या ह { भगवती उस पाठमे मिफं देवभव भौर मनुप्य भवकी प्रापि 
कै चार कागणक्ेहु। वै कारण वौतगगकरी यत्रि ह या आन्नकि बाहर यद्‌ 
नहीं वततदाय्ा है उमल्ि्ि भगवतीके उस पाटसे अङराम निर्जरा ओग वाढ तपस्याको 
सन्नाम ठदगना अप्रामाणिक दै । उवाई सूत्रम मृदपप्मे अकाम निर्जरा मोर वाठ 
तपस्याको सान्ना वाद कदा ठे इसलिये अकाम निर्जरा ओर वाढ ` तपस्याको भत्रे 
कहना याश्च विरुद्ध दै । उतराद्‌ सूत्रकरा वह्‌ पाट निम्नटिसितत हे- 

भजे इसे जीवा गामागर णयर णिगम रायदटाणि सेड कम्वड 
मडंव दोण मुह्‌ पटणासम संवाद सनिनिवेसेसु अकाम तण्ाए अकाम 
हदाए अकाम बंभरेर वासेणं जकाम अण्दाणक सीयोयव दंसमसक 
सेजजह्यमह्यं पंक परितवेगं अप्पनरोवा भजतराचा कालं अप्पाणं 
प्रिकिरेरांति परिकरिटेलित्ता कार मासे कालं क्रिचा अण्णसरेसु 
वाण मंतरेखु देवलोएसु देवत्ताए उचवत्तारो भवंति? 

(उवाई सूत्र ) 

स पाका अर्थ प्रष्ठ ( १८ ) पर दे दिया गया दै। 

डम पामे अक्राम निर्जगकी कग्नी करने वाटेको जिन आत्नाका अनागधक 
कदा हे। यद्वि सकाम निर्जग ब्रीतगगङी आन्नामे होनी तो उमके आराधकको परलोक 
का अनागधक कंते कहते ? अत्त अकाम निजराक्रा आला वराह होना स्पष्ट "सिद्ध 
होता ३ । # 

इसी जगह उवाई म॒त्रमे वाट तपस्या काने वेको मौन मामका" अनागधकं कदा 
वहु पाठ अथक माय प्रष्ठ (२५-२६) के उपर दे द्विया ग्रा ट । यदि वाल तपस्या जिन 
आनाये होती तो उक्तं पाठम गगातट निवासी अतानी तापमोंको परोकका अनाराधक 
क्यो कहा जाता १ अत वाह नपल्या जिन न्नाम नहीं हे यह स्पष्ट सिद्ध दोत्ता द । 

उवा सधम, प्रकृनि भद्रक, विनीत, मत्मरी पुरुप जा सम्यक्‌श्द्धासे दीनं 
६ उन पण्टोकका अनाराथक्र वतछया हे } वहं पाठ भी पटे छिखा ज। चुका दै 


मिथ्यालिक्रियाधिकार । ७७ 











इसते स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि-प्रकृति भद्रकता विनीतता मौर अमात्सय्यै आदि गुण 
, 'यदि मिथ्यात्व मौर अन्ञानके साथ हों तो वे जिन आ्ञामे नहीं होते । अत अकाम 
निमर बाख्तपस्या, मौर मिथ्यात्व तथा अज्ञानयुक्त ग्रकृतिभद्रकता, विनीता, ओर 
अमात्सर्यै आदि शुर्णोको बीतरागकी आज्ञमें बताना उवाई सूत्रसे विरुद दै ! 


इसी तरह श्रमविध्वंसनकारने जो यह्‌ कुतकं करिया दै कि वाल्तपस्या ओर अकाम 
निर्जरा जिन आज्ञामे न दोती तो सराग संयम ओर संयमासंयमके साथ क्यो कदी जाती, 
यह भी अयुक्त दै । जो वीतरागक्ठी आज्ञामे नहीं दै वह बीतरागकी आनज्ञामें होने वा 
पदार्थके साथ न कहा जाय रेखा कोई शासनीय नियम नहीं दै । ठाणाज्ञ सूघ्रके चौथे ठाणे 
से धर्म्य ध्यान ओरं श ध्यानके साथ रद्र ध्यान भो कहा दै । यदि आज्ञामे नेवारे 
पदार्थके साथ आन्ञा बादरके पदार्थं न क जाते तो धर्म्मध्यान ओौर शुद्यानके साथ रद्र 
ध्यान कयो कटा गया ह ९ मत आज्ञामे नेसे दी अकाम निजरा मौर बारतपस्याका 
सराग संयम ओर संयमासं यमके साथ भगवतीके पाटमे कथन बतलाना मिथ्या दै ! भग- 
वतीके मूढपाठमे अकाम निर्जरा ओौर बाक्तपस्या स्वर्ग, प्राप्िके कारण दहोनेसे सराग 
संयम ओर संयमा श्छंयमके साथ कदी गयी दँ आज्ञामे दोनेते नदीं । अत भग- 
वतीके मूपाटक्रा नाम लेकर अकाम निर्जरा ओर वाङ तपस्याको आ्ञामे ठदहराना 
मिथ्या दै । 


बोट ३& वां ) 


(प्रेरक ) 
श्रमविध्वंसनक्रार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ४३ परं ठाणाद्ध सूत्र ठाणा ४उदेश्ारका 
मूर पाठ छिछि कर उसकी समाखोचना रते हुए छिघते दै-- 


“अथ गोशालरे स्थविर एवा तपना करणहार कया छे । उध तप, घोर तप, 
रसनायाग जिह्देन्द्रिय वश कीधी । ते्नी खोटी अद्रा सश्ुद्ध छे पिण एतप अयुद्ध नहीं 
तपतो छै आज्ञा माहि छे । ए जिद्दन्द्िय प्रति संलीनता तो भगवन्ते बारह भेद 
निनैराना कट्या तेद कदी छे ! उवे प्रतिसंलीनतारा चार मेद्‌ किया । इन्द्रिय प्रति 
संरीनता, कप्राय प्रतिसंछीनता, योग प्रतिसंखीनता, विविक्त शयनासनसेवणिया । अने 
इन्द्रिय प्रतिसंलीनता ना ५, मेदामे रसदन्दरय प्रततिसरीनता. निजराना वाहर मेद्‌ चाल्या 
ते मध्ये कदी ते निजराने आज्ञा वाहिरे किम कदिषए ” ॥ 

(० प्रु ४४) 


५८ सद्ममण्डनप्‌ । 








इसा क्या समाधान ? 
{ प्ररूपकर } 

४ गोगालक्र मतानुमारिणी जिन्दन्दरिय प्रतिसंटीनना अर ीतरागमत्तमात्य 
ˆ जिन्दैच्छ्रिय प्रतिसंरीनत्ता एक नदीं दं भिन्न भिन्न है क्योकि उवा सूत्रकर सतर्वे बोर 
मे गोमालक मताबुसारी तपस्व्रियोको पर्टोकका अनागधक कहा दै । यदि गोमाठ् 
मतानुसारिणी जिन्देन्द्रिय प्रत्तिमंटीनता जिनोक्त प्रतिसंटीनतासे भिन्न न होती तो 
गोश्चालक मताुसारी तपस्वियाको परटोककरा अनाराथक कसे कदुते ? उसते स्प सिद्ध 
होता है किं गोधाटकर मतानुमाग्णी जिद्देन्द्रिय प्रतिसटीनता मन्य दहै ओर बीतगग 
मतोक्त जिब्दैन्छिय प्रतिसंटीनता अन्य दवै । अत. पूर्ाक्त दोनों धतिसंटीनताभोंको एक 

ठहरा कर मिय्यादर्टिकी क्रियाकरो जिनात्तामे वताना मिथ्या दै । ` 


उतर सुत्रक्ना वह पाठ नीचे टिघा जाता दं जिसमे गोयालकर मतातुयायी तप- 
खियोकी तयस्याका वर्णन करफे उन्दै पण्टोकका मनागधफ कहा दै। 


“घेजे इमे गाभागर जाव सन्निषेसेश् आ!डीविक्रा भवंति 
तंजदा-उघरतरिया, तिघर॑तस्यिा; सत्तघरतरिया, उप्पठ्वेटियाः 
घः्समुदाणिया, विञ्जुजन्तरिया; उदियासमणा तेण' एयास्वेण 
विहारेणं विदहरभाणा वहू वासाइ' परियाय पाडण'ति । प।उणिता 
कालमासे कार'किच। उकीसेण अच्चुएकप्े देवत्ताए उववत्तारो 
भवन्तिति तेसिगती वावीसं सागरोचमादहं ठिती अणाराहगा सेसं 
तं चेव › 

। ( उरई सूत्र ) 
भथ-- 
ग्राभ, भाग, यावत्‌ न्निव गोगाटफ मतालुभारो श्रमण होते द उन्म क ठो घर 
शख्कर तीम धर्म, क तीन राको राटकर चौर वरे, कई मान्‌ धरोको यर कर आ्वं धरम 
भिश्ना रेते ्। कई, निं कमलं तको खाक रत टै, क, प्रत्यक घरोमे भिक्षा रेते है केवर 
एक ष्टी घप्ते नही । कं, विनी चमकनेषर भिश्ना नदीं टत, क्ट एक अटकी तरह वने हए मदी 
के पात्र र कर तपत्या कप्त ईै4 ये समा अपन यतक बहुत वर्पोतक पण्टकर कारके भवर 


मृत्युको प्राप ्ोकठत्छ2 ववे एवखोक अब्युन कल्पम उत्यत्र टोते । वष्ठी त उनकी 
उत्कृष्य गति ‡ वार्त सागर पर्यन्त उनकी म्यति ह 1 मे लोग पररोककरे आराधक नं है । 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। 








यहा गोशालक मतालुयायियोँकी कष्टं कर तपस्याका वर्णन करके उन तपस्या- 
, मकि जिनान्ञमे न दयोनेपे उन्दे जिनाज्ञाका माराधक न होना कदा दै! यदि गोशा- 
कं मतालुयायिर्योकी तपस्या जिनाक्ञामे होती तो उन्दै इस पाटमे पररोकका मनक्षधक 
न कहते | तथा इनकी जिब्देन्द्रिय प्रतिसंखीनीता यदि जिन आ्ञामे दोती तो वे 
जिताज्ञाके अनाराधक न कद जाते ! अत. गोरारुक मती जिन्ल्दरिय प्रतिसंलीनता 
का वीतराग मतकी जिन्दन्द्रिय प्रतिसंछीनतासे भित्न होना स्पष्ट प्रमाणित होता दै । 
तथापि शन्डुकी तुल्यता देखे कर यदि कोई गोशाछ्क मतातुयायियोकी जिन्दन्द्रिय प्रति- 
संरीनताको जिन आ्ञामे बतवे तो उसे इनकी भिक्षाचरी ओर प्रत्रज्याको भी जिन 
आज्ञामे टी मानना 'चादिए क्योकि इनकी भिक्षाचरी मौर प्रत्र्या भी जिन मागेकी 
भिक्षाचरी मौर प्रनस्यासे शब्दत तुल्य दँ । यदि राब्दत. तुल्य होने ष्पर॒ भी गोशाखक 
मतादुयायिर्योकी भिक्वाचरी मोर प्रप्रज्याको जिन आज्ञामे नदीं मातते तो इनकी जिन्दै- 
न्दरिय प्रतिक्टीनताको भी आज्ञामे नदीं मानना चाद्ये अतः गोशाल मतानुयायिर्योकी 
जिन्दैन्रिय प्रतिसंरीनताको वीत्तरागकी आज्ञामे ठदराकर मिथ्यादृष्टिकी क्रियाको जिन 
माज्ञमे वताना एकमन्त मिथ्या ह। 


[स्‌ [1 
( बोल ३७ वां ) 
(प्रेरक) * 

भ्रमविध्वंसनकार श्रम० पृण ४४ पर प्रभ्रन्याक्रण सूत्रके दूसरे संबरदारका 
मूलपाट छ्खि कर उसकी समाखोचना करते हए छ्िते दै-- 

“इहा कल्यो सत्य बचन साधने आद्रवा योग्य छै । ते साथ अनेक पाषण्डी 
अन्य दुरनी पिण आदयो कञ्चो, ते सत्य छोकमे सारभूत कञ्चो ) सत्य महासमुद्रथकी 
पिण गम्भीर कल्यो मेह्थकी स्थिर कदमो एहवा भगवन्ते सत्यने वलाण्यो,.ते सत्यने अन्य 
दरदीनी पिण धारयो तो ते सत्यने खोटो अञयुदध किम कदि ज्ञा बाह्रे कदे तो 
ते हनी श्रद्धा ॐधी छे,पिण निरवद्य सत्य श्रीवीत्तरागे सायो ते आज्ञा बाहे नहीं 

( भ्रस० प्र ४४ ) | 
इसका क्या समाधान !? 
( प्ररूपक ) 

प्रभ व्याकरण सूत्रका वह्‌ मूरपाट छि कर इसका समाधान क्रिया जाता दै । 

वहु पाठ यद्‌ द-- 


८० सद्धरममण्डनम्‌ । 








“अनेग पासण्ड परिगदियं जं तिलोकम्मिसारभूय गंभीर. 
तरं मदासमुदाज धिरतर' मेरुपत्व जाओ > 
( प्रश्र व्याकरण सम्वर हार २) 

इसका यर्थ यह दै- 

सत्यरूप महाचतको विविध बतवास्यिनि स्वीकार किपा द यह ॒महासमुदते भी गम्भीर 
मेर पर्वते भी अधिक स्थिर भौर तीन ोकमे सारभूत दै । 

यहा मूखपाटमे जो ५अनेग पाषण्ड परिगगहियं » पाठ माया ई इसा स्थ 
टीकाकागने ऽस प्रकार किया दै-- 

“अनेक पापण्डिपरिगृहीतं नानाविध ब्रतिमि ग्ड्धी छतम्‌ " अर्थात्‌ अनेक प्रकार 
कै घ्रतधारियोपे श्चीकार करिया हुभा ्रतका नाम पापाण्ड दै मौर चह रत जिसमे दो 
उक्ते “पाषण्डी » कहते द । उन पापण्डि्यमे प्रण किए हुए दोनेते सत्य चरत “अनेक 
पापण्डि पगिगरहीत » कद्‌ गया दै । यद्यपि लोकँ पाण्डी शब्द दाम्भिक अर्थमे भी 
आता दै तथापि उक्त पाढमे त्रतथारी सर्थमे ही भाया दै दाम्भिक र्यमे नहीं] जन 
श्षाखमे पापण्ड गब्दक्‌ा त्रतधारी अर्थं॑भी होता दै। द्शवेकालि$ सूत्र मध्याय.्‌ 
निय॒क्िति ५८ की टीकमें पापण्ड श्ष्डका अथं यों किया दै-- 

पापण्डं श्तमित्याहुप्तयस्यास्त्यमनुवि । सपापण्टी वदटृन्त्यन्ये कमल्‌ 
विनिगेत » 

अर्थात्‌ पापण्ड नाम व्रतक। दै वह्‌ जिसका निर्मरु दै उस कमवन्धनसे विनि- 
मुक्त पुरुपफो पाषण्डी कते हं । ९५111 ~ क 

यहा टीकाकारने पापण्ड श्व्दका त्रत अर्थं वत्या दै भोर दछवरैकाटिक सत्री 
नियु त्तम मण निप्रन्थोका 'पापण्डः नाम कदा द बह नियु छिकी गाथा यह दै-- 

५ वव्वईए अणगारे पासण्डं चरग तावसे भिक्खू परिवा- 
हए य समणे निग्गंये खन्न मुतते 

मथति प्रत्रजित, सनगाग, पापणड, चरक; तापस्‌, भिक्षु परतराजक," श्रमणः 
निप्रथ, संयत ओर मुक्त ये सव श्रमण निप्रल्थोके नाम दै । 

इस नियुंक्ते श्रमणनिपरन्थोका नाम “पापण्ड कहा दै उपासकदशाग सूत्रे 
प्रथम सध्ययनमे ओर मावर सूप्मे सम्यक्त्वा अतिचार वतकानेके लिये यह पाठ 
आया दै “पर पासण्डपसंसा परपासंह संत्यव' इसश्ना अर्थ टीकाकारने यह्‌ किया द - 

“सुवज्ञप्रणीत पाषण्ड व्यतिरिक्ताना प्रसा प्रगंसनं स्तुतिरित्यर्थं । 


गिथ्वात्विक्रियाधिकार. । ८१ 
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अर्थात्‌ सर्कषसे रचा हुमा जो पापण्ड है उससे भिन्न पापण्डकी प्रसा करना 
सम्यकूत्वका अतिचार दै । 

यदा सर्वज्नसे पाषण्ठका रचा जाना कदा दै जो छोग पाषण्डफा मर्थं केवल दम्भ 
बतलाते है उनसे पूना चाहिये छ सव्नने कौनसा दम्भ रवा है ? यदि वे सवेक्ञसे दम्भ 
का र्चा जाना न मानें तो उक्त टीकाके पाषण्ड शब्दका र्दे त्रत अर्थं मानना ही पदेगा 
हस प्रकार उक्तं दीकाका यदी अर्थ दै कि जो पाषण्ड यानी घ्रत समेक्ञका फा हुमा नदीं 
है उसकी प्रसंसा करना सम्यकूत्वका सतिचार दै । यदि पाषण्ड शब्द्‌का दम्भ दी अर्थं 
हता है तो मूरपाठमे-“पाषण्ड शब्दके पिरे “परः ठगानेकी क्या आवस्यकवा थी 
क्योकि जैसे दूसरेका दम्भ बुश द वैसे ही सपना दुम्भ भी तो चुरा होना चाये किर 
पर, शब्दं कयो णाया ? केवल यदी कडा जाता किं (मे यदि पाषण्डकी प्रसा की 
हो तो ५तस्समिच्छामिटुक्षड" परन्तु एसा न कह कर जो मूलपाठे ५पप्पाषण्ड कशा दै 
इससे स्पष्ट सिद्ध दता है कि “पाषण्ड” नाम घ्रतका दै सं प्रवके धारण करनेवाले पुरुषों 
से सक्र ग्रहण किया जाना प्रन व्याकरण भूत्रके दूसरे संबरद्रारें का दै इसल्यि प्रभ 
व्याकरण सूतरका नामेकर मिथ्यादृष्टि अज्ञानी दाम्भिक पुरपोमिं सत्यका स्थापन करना 
एकान्त मिथ्या है । 


. (बो ३८ वां समप्त ) 


(परर ) 
श्रमविध्वंसनकार ध्रमनिध्वंसन प्रष्ठ ४५ पर जम्बृद्रीपपरजञप्तिका मूख्पाठ लिखि 
कर उसकी समारोचना कसे हुए छ्ठिते दै.-- च 


“अथ ॐठे दम कृषो ते वन खण्डने विपे वाण न्यन्तर देवता देवी वैसे सुवे छडा 
करे पूमवे भला पराक्रम फोडग्या तेहना फठ भोगवे एदवा श्री तीय कर देवे कल्यो । 
तो जे बाण व्यन्तरमें तो सम्यग्दृष्टि उपो नदीं । व्यस्तरमे तो मिध्यात्वीज उपज छ 
अने मिथ्यात्वीरो सै पराक्रम अञुद्ध हवे तो आओतीथ कर.देवे इम क्यु कष्नो जे वाण 
व्यन्तर पमे भका पराक्रम किया तेहन! फ भोगवे ठै । एतो मिथ्यात्वीरा क्षी तपा- 
दिकने विषे भलो पराक्रम कथ्चो छे । जो तिगरो परक्रम अच्युद्ध हवे तो भगवन्त भलो 
पराक्रम न कहिता । एतो मी करणी करे ते आज्ञा मार्ह 2" ( भ्र° प० ४५) इसका 
स्या समाधान ? 

(प्ररूपक ) 

जमबू प्रप्तके मूकपाटमे व्यन्तर संकञक देवताभेकि पूर्वेमवके का्य्यको भग- 

वानने अच्ा कह कर तराया द इससे यद नदीं सिद्ध दो सकता फिं उन दैवताओकि- 
११ 
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पूनमवके कच्च वीकगयकरी सान्नाम ये स्यो व्यन्तर देवकि पूत्भवकर शायको जै 
भगव्लने यच्छा क्रा दे उसी नम्द्‌ पद्मवर वेदिक्रा वरनखण्ड ग उनमें ठेवतामोसे भोगे 
जने वाहे सुख चिषक्रो मी अच्छा कदा है । पद्यवर चेरिका योग वनखण्डके "खि यद्‌ 
पाठ बाया दै-- । 

धपासाडया दंनणीवा ससिल्वा पडिरख्वा 

अर्धान्‌ पद्धवर वेदिका चित्तक्तो प्रनन्न छग्ने बारी दै, देखने योग्य ६, अभिरूप 
दै, ओर प्रतिर्प है । यद्वां मगवान ने पद्यवग वेदिका मौर बनक्ण्ड को भी अच्छा 
चाद 1 

उसी तृर्ह्‌ व्यन्तर संक देवना्जां क सुल व्रिरेष के सप्वन्ध मँ यह पाठ 
सावा ईै-- 

“कल्ाणाणं कडाणं कम्माणं काणं फटवित्तिवितेसे पचण- 
भवमाणा विद्रतिः 

अथान ज्वन्वर संनच्देव पूेभवरमे जि हग कल्याग रूप कर्मौका फरखर्य क्र- 
त्याग रूप फल विनेपका सनुमव करते हँ 1 


५ 


यदं भगवानने डते ज्यत्वग ठेव पूत्रमवके काय्यैको कल्याग कट कर चतायां 
ड उसी व्ह उनते भोगे जति हए सुख व्रियेपकरो भी कल्याणल्प कदा दै । घव जो 
छोग भगवान. ढारा सच्छा कदे जानेके कार्ण व्यन्तर देवतामकि पूमवके कार्यको 
आन्रामें बताने हँ उन्द =यन्व्देवरकि सुखविनेपको भी आत्मे दी मान टेना चाये तया 
पदर वेदिका सौग वनख्वण्डको भो न्दं यक्तमें दी कटना चादिये । यदि प्यव वेढिका 
वनखण्ड खीर वदं देवता्योने भोगे जाने वाटे सुखवरिेषशनो मनव्रान_ द्वारा सच्छा कद 
जानेपर भी मात्नामे नदीं मानने तो ज्यन्तग दैवताय पूवमवकरे कर्यो भी मानम न 
मानना च्धिवै । त्रापि इख पाठक्रा चादर देशा व्यन्तर उेवतामेकर ठु विनेप मौर 
पद्वर वैदिको आघ्नर्मे न मानने हुए मी उनके पूत्रभवक्रे -काय्यको मन्नाम कद्ना- 
रप्र परिणाम ह 

वातवे सात्रानं दोनेके काग्ग भगवान. ने व्यत्तर ठेवता्ेकि पूुमवके काय्य, 
उनके सुख विनरेप; मौर पुद्यवर वेदिका नथा उन खंडको यच्छा नदीं कदा ई किन्तु चस्तु 
स्थिति तख ह 1 जते स्वको त्रे मौर क्गको निद कदा जावा & इतका वात्प्य 
यद्‌ नहीं ह करि रत्न भगवान्‌_की आरामे ड ओर टर आत्नमिं नदीं दै इसी तरद जम्- 
दीप प्रतिक मृलपास्मे उन्तुम्थिनिक्ता कवन ह वीनरागकी आल्नामे षोनेबारे मोक्नमागा- 
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राधनरूप कार््योफा कथन नदीं दै । अत जम्बह्ीप प्र्ञप्तिका नाम केकर मिथ्यादृटि्ी 
क्रियाको मा्ञामे बताना एकान्त मिथ्या दै । 


( बो ३९ वां ) 








(प्रक) अ 
श्रमविध्वंसनकार भ्रम० पृष्ठ ४७ पर उवा सूत्रका मृरुपाठ लिखकर उसकी संमा- 
छोचना करते हुए च्खिते दै-- 
५अने जो माता पितारा विनीत कष्या तेदिज गुण थायसे.तो इहा इमि कल्यो मात 
पितारो क्चन उल घे नदीं तिणरे रेखे एपिण गुण कदिगो जो ए गुणे तो धम करल्ता 
माता पिता वजँ अने न माने तो एव चन छोप्यो ते मारे तिणरे केले अगुण किणो! 
साधुपणोलेता श्रावक पु" आदुरता सामायक पोषा करता माता पिता वजे तो -तिणेे 
टेखे धम करणो नहीं अने सामायकादि करे तो अविनीत थयो ते -अबगुग्र हवे तेहथीषो 
धम हषे तर्ही _ 


+ ( भ्रम० पृ० ४७-४८ ) इसका क्या समाधान ! 


( प्रषपके ) | 
" उना सूक मूलपाठे, माता पिताकी सेवा भूषा विनय भक्ति आज्ञा पाठन 
करनेसे पुत्रको स्वर प्राप्ति स्यष्ट छिली दै परन्तु इस शास्त्रोक्तं वातंके अङ्गोकार ` करभे 
से भ्मविध्वैसनकारका अपना कपोट कल्पित सिद्धात मिथ्या ठदरता है इसखिये उवाई 
सूमरके उक्त मूरपाटका हृन्दोनि विपरीत अभिप्राय बतलाया द । इनका, सिद्धान्त है किं 
“नके मतके साधुमोके सिवाय समी दुपात्र ह" यहा तकं किं माता पिता ज्येष्ठ व्रनधु 
आदि गुरंजनोको भी यह पात्र कदते ह उनकी सेवा करनेसे यह एकान्त पाप मानते 
ह पेखी दशमे उवाई सूव्रके मूलपाठका विपरीत सर्थं न करनेसे इनका मत खडा नदीं 
रह सकृता अत इन्ोने इस पाठका विपरीत अथे किया है { इनका यद ऊना फि “माता 
पित्ाका विनय करना उनी मान्ञा पालन करना यदि धर्म है तो माता पिता चोरी जारी 
ग्यमिष्वार मौर मद्यपान मासमष्षणकी आज्ञा देवे तो बह आज्ञा पाछन करना भी पुत्रके 
क्थ धम होना चाहिये ओौर उस आज्ञाके न माननेसे पाप होना चाहिये » मिलकर 
कतकं दै । 

इ निधये वद्धिमानोको सोचना चाहिये कि जपने पुत्रको श्नोरी जारी मच- 
पान मासभक्षण चेस्यागमन सादि बुरायोकी रिक्षा देने वाटे मादा पिता अधिकृ है या 





८४ सद्धममण्डनप्‌ । 
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इन छकयंसि निवृत्तिफी रिष्षा देने माता पिता अपिक्र द १ जहा तक आया-फी 
जाती दै सभी बुद्धिमान. यदी करेगे कि उक्त घुरि निचृत्तिधी शिक्षा देनेवाखे माता 
पिता ष्टी अधिक द| सम्भव ई कोई कोई माता पिता खार्य॑या मृरुतावञच अपृने पुत्र 
फो उक्त वुरादरयोी चिठा भी देते हों प वे विरछे होते द । उन अपवाद खष्प माता 
पिताकी आन्न यदि पाप दोता दै तो उनके उदृदग्णसे समी माता पिताभोकी आन्न 
पाप ठी दै यह कोनसा लयाय दै † करिसी अपवादका मारय लेकर उत्सर्गको घुर कहना 
काकी बिद्रत्ता दै ? 

कभी कभी सू््रहण होने पर दिनमे दी अन्थकार हौ जावा दै उसे देख कर 
यदि कोई सू््यको मन्धकार फौलानेवाला के तो वह मूं दै उसी ग्द अपवादृखरप 
माता पिताके उदाहरणे जो सभी माता पिताकी आत्ता माननम पाप वताता दै वह भी 
मूलं है । कोई को ेसी भी दुष्टा माता युननेमे माई है जिसने अपने पुत्रका घात कर 
दिया दै, क्या उसके उदाहग्णसे सभी माताए' पुत्रषातिनी खटी जा सकती ह १ कदापि 
नदीं । जव कि पुत्रघातिनी माताफे उदाहग्णसे सभी मात्ताए' पत्रधातिनी नदीं कहीं जा 
सकतीं तब कुृत्यकी चि्चा देनेबठे पिताके उदाहरणसे समी पिता घुर फंसे के जा 
सकते है १ मत माता पिताका विनय ओर सेवा ुश्रषा करनेमे एकान्त पाप कहना 
श्ास्त्रविरद् दै । 

उवा सूतम माता पिताकी सेवा भक्ति भौर उनकी माज्ना पालन कनेसे स्वी 
जाना कहा दै वह पाठ यह दै- 

% सेजे इमे गामाग€ नगर जाव सन्निवेदेषु मणअ। मवति 
पगहमदगा -पगष्ेठवसन्ता पगहपतणुकोदमानमाथाछोभा मिउ- 
महव. संपन्ना अद्टीणा वीणीया अभ्मापिजोऽ सुस्छुसमा अम्मा- 
पत्ताणं अणतिक्मणिल्न घणा अप्पिच्छा अप्पारम्भा अप्पपरिगगहा 
अप्पैणं आर मेण अप्पेण-"जार'भसमारंमेण' वित्तिकप्पेमाणा 
बहूद' वासाह' आउथ' पालयति पालित्ता कालमासे काल शिचा 
अनुष्षरेखुवाणमंतरेख देवत्ताए उववत्तारो भवंति तंचेव सव्वं नवर' 
ठिति ची्टसवास सहस्ताह' ` 

( उवार सूत्र) 
अर्थात्‌ ग्राम.नगर भादि सनिवेोमि रहने बे जो सुप्य स्वभावते भद्रक भात्‌ परोप 
कारी ‡। स्वभानसे उपदन्त यानी कौतर दै, स्वमावसे टी क्रोध मान माया भोर शोभको 
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हस्व कयि हु दै । अटङ्कर रष्ित टोकर गुरूके आस्ये रते ई, विनीत ई, साता पिताकै वचन 
"को उलहुन नही करने वाले, माता पिताषी सेषादयघ् षा कत्ते दै; कल्यारम्भी कल्य 
पर है ओर अल्प भारस्म समारम्भसे भपनी जीविका चरते दै वे बहुत घर्षो सक अपनी 
भाुको धूं कतक कालकः अवसर भृ्युको प्रात शोकः वाण व्यन्तर संक देवलोक देवता “ 
` होते वहां प्र चौहद्‌ हनार वभ तक रहते दै 1 शेष पूर्त हे ! य ऊपर ठित पाठका अर्थ हे 1 


इसमे कदां दै कि परोपकार करनेवाठे विनीत मौर मातापिताकी आज्ञा पालने 
वाटे पुरुष देवलोकमें जते दै । यदि मातापिताकी आज्ञा पान करना उनकी सेवाभैक्ति 
करना एकान्त पापमे होती तो उससे सर्म जाना इस पाठ्मे क्यों कहा जाता ? स्रं प्रप्त 
पुण्ये होती है पापसे नहीं होती । परन्तु भ्रमविष्वं सनकार मूढ मतिर्योको वहकानिकै 
ष्थि च्छित ै- 


¢ अहो महानुभावो । ए गुण नही ए तो प्रतिपक्ष बचन छै । जे इहा इम कंट्यो 
सहजे पतला फ्रोध मान माया छोभ । क्रोध मान माया छोभ पत्तला वड़ा ते तो अव 
शुण इज ॐ थोडा अवगुण छ पिण कोधादिक तो गुण नहीं पिण प्रतिपक्ष बचने करी 
भोल खायो छै । पता क्रोधादिक कट्या तिवारे जाड फ्रोधादिक नदीं ए गुण कडा छै 1" 
यह्‌ छ्खि कर ध्रमविध्वंसनकार मूल पाठमे कदे हए विनयकरने तथा माता पिताके ष॑षन 
क उहद्कन न करनेको शुण नहीं मानते ! अत. इनके मतमे विनय करना भी बुरा है 
भौर अविनय कना भी रुरा दै परन्तु यह वात शाख मौर अनुभवसे सर्वथा विरुद दै । 
गदि विनय करना बुरा है तो भविनय करना अच्छा दोना चाहिए एवं अविनय करना 
दुर हे हो विनय करना अच्छा होना चाहिए लेकिन विनय ओर अविनद्च दोनों ही दुरे 
हो यह्‌ वात नदीं हो सकती दै इस पाठमे विनय करना स्पष्ट गुण बताया दै एसे घुरा 
बताना श्राख्चसे भी विरुद्ध द । 





सी तरह प्रतिपक्ष वचना नाम टेक श्ल पाठे कदे हृए विनय आदि गुणों 
दोष कहना भी अज्ञान दै । जसे विनया प्रतिपश्च वचन्‌ अविनय ओर ख्घुक्रोध मान 
माया ओर छोभके प्रतियक्च वचन, महान्‌ क्रोध मान माया मौर छोभ होते दै उसी तरह 
माता पिताफे वचनको उलङ्कन नदीं कनेक प्रतिपक्ष वचन मातापिताकै वचनर्का उद्- 
हन करना होता दै यदि प्रतिप वनसे इस पाठमे गुण बतटये दै तो भ्रमविष्वंसन- 
कारके मतम माता पिताके वचनको उद्व करना ण कहना चाहिए क्योकि मातोपितां 
के वचनको उलद्वन न फरनेका प्रतिपच वचन उनके वचनको उहद्कन करना होता दे । 
यदि माता पिताके वचनो उहद्वन करना गुण नदीं मानते तो उनक्रे वचनको उह 
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नहीं कएनेको गुण कहना दी होगा जव किं माता पिताके वचनको उद्गत नही करना 

गुण दै तो उसी तरह इस पाठमे विनय मादि करना भी गुण दै दोप नदीं दै । अत 
. प्रतिप वचना श्ट ही नाम ठेकर मातापिताकी सेवाभक्ति आज्ञा पाटन मौर निनय 

आदि करनेमे एकान्त पाप कहना शाखसे सवथा विरुद्ध द । । 


( बोर ४० वां ) 


इति मिथ्यात्वि क्रियाधिकार्‌ । 





अथ दानाधिकारः । 


श्र्ज्सकी 


करईएके असुकस्पा दानमे एकान्त पाप दोनेका उपदेश्च देकर श्रावकोसे उसका 
त्याग कराते हैः परन्तु जिस समय कोई देयाटुं पुरुष, दीन दीन दुःखी अनाथ प्राणीको 
कुछ देता दै ओर्‌ प्रे दीन दुःखी सेते ह उस समय एकात पाप कदं छर्‌ उसका ( अनु- 
कम्पा दानका ) निषे नदीं करते क्योकि उस समय अलुकस्पा दौनके त्याग करानेसे 
अन्तराया पाप लगना वे भी मानते द । जैसे कि भ्रम० कारन छिखा दै--“लेतो देतो 
सो वसमान देखि पाय न कदै ण वेलां पाप कयां जे छेवे छै तेहने अन्तराय पडे ते 
मारे साधु वतमाने मौन राखै ” ( भ्० ए०५.) मागे चछ करं भ्र प्र ७२ पर ठिलिा 
है ^राजादिक वा अनेरा पुरुष ऊं, ताखाव्‌, पो, दानश्ाखा विषय उदयतथयोथको 
-साघू प्रति पुण्य सद्राव पूञे तिवारे साधुने मौन मवलम्वन करनी कठी पिण तीन काटने 
निषेध कल्यो नथी > 

वास्तवमे यह प्रहपणा जेन श्षाञ्लसे सवथा प्रतिकूख दै , लेन शास्र फिसी कारे 
भी अनुकम्पा दानका प्रतिषेध नही करता 1 उपदेशम सयवा भूतकार मोरवतमान कारम 
अनुकम्पा दानको एकान्त पाप कह कर त्याग करानेकी रिष्षा जन शास्त्र नहीं देता 
प्रत्युत इसे पुण्यका भी कारण कहता दै इसछटिए जो उपदेशमे अनुकम्पा दानको एकान्त 
पाप कह्‌ कर्‌ श्रावकसि उसका त्याग कराते है वे भिथ्यारष्टि मौर उत्सृत्रभाषी दै । 

शस्त्रम अनुकम्पा दानके निषेध करनेसे तीनों दी कालम अन्तराय षोना कदा 
है परन्तु देनेवाला देता हो भौर छेनेवाटा खेता दो उसी समयमे अन्वराय होना नटी 
कदा दै । अत' उपदेशम या किसी भी समयमे जो अलुकम्पा दानका निषेध करता है 
वह अन्तरायका भागी भीर हीनदीन जीर्वोकी जीविकाका अपहरण करनेवाला दै । शास्त 
ये मधम दानको एकान्त पाप कह कर उसका त्याग फगना त्तीनों दी काले धम माना 
है । को अधमं दान दे रहा दो ओौर चोर जार दिसक प्राणी उसे चोरी जारी ईहिसाके 
किए हे रह हौ उस समयमे मी साघु समञ्चा चूलया कर उस अधम दानका यदित्त्याग करावे 
तो इसमे धम ददी होता ह पर अन्तराय नदीं होता । कई आभिपरहिक मिथ्यात्वी न 
मने चो सचार होकर साधु यदि मौन रह जाय तो यह्‌ वात दूसरी द परन्तु योग्य 
पुष्पको किसी भी समयमे सम्मा कर उससे अधमे दानक त्याग कराना अन्तगय 
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देना नदीं किन्तु धमक्रा काय्य ह ! ईस प्रकार तीनो दी कारे अधम्‌ दानका निषेध - 
कना गस्त्र सम्मत दै। जो छोग अनुकम्पा दानो मधमे दानमे गिनते ह वे वर्त- 
„ मान कार्म मी अलुकम्पा दाना निपेध क्यों नहीं काते ? क्योकि अधर्म दानक भिपेध 
करनेमे किसी भी कारम अन्तगय नहीं का दै । यद्वि अधरम दानक त्याग करनेमे 
भी अन्तराय छाना कोई माने तो उसकर हिसावते चोरी जागी हिसा भादिक दिए दान 
देने वारे पुरपते भी उसके दानका फ एकान्त पाप नहीं कहना चाहिए कथोक्रि एकान्त 
पाप व॒त््ानेसे देनेवाला यदि न देवे तो चोग जार हिक भादिके लममे अन्तराय 
पडता दै । यदि चोरी जारी ्दिसा आद्रि महारेभका कार्य्यं करनेके लिय चोर जार 
हिसककरो दान देना एकान्त पाप दै इसक्िए वर्तमानम भी उसके निषेध करनेते अन्त- 
गय नहीं होता तो उसी तरह तुम्हारे मतसे असुक्रम्प दान भी एकान्त पाप द दसि 
उसका वर्वमानमें निपेध करनेसे भी मन्वराय न होना चादिये। यदि कटो फि हम इन 
सव विषयों एक समान ही मौन रह जते है अर्थात्‌ “कोई दया किसी दीन दुःखीको 
कठ दे रदा दो जर व्यमिचागर्थ कोई वेत्याको दे रहा हो, तथा चोरी जारी ईसा 
लि कोई श्वार जार मौर शदसक्रको दे रहा हो ऽन सभी विप्योमिं हम" एक समान ही 
मौन रहते ई, अन्तरायके भयते पुण्य पाप कुठ मी नहीं कहते” तो फिर दूसरे मधमो 
मे भी यापक ठेसा दी कग्ना चाहिये क्थोक्छि जैसे मघम दान अधर्मदै उसी तरह 
हिसा काना चोरी करना आद्रि मी अधर्म हे इनका भी वर्तमान कालम आप छोग क्यो 
निपेध कसते हं ? 
काको वकर मारनेके दिए तयार देख कर एपदेश द्वारा रसे ्दिसा छुडानेमे 
भी आपके सिद्धान्वातुपार अन्तगय कगना चाहिये । यदि र्दिसा द्ुढानेमे अन्तराय 
नदीं लाता तो अनुक्रपा दान दुडनिमें भी दुम्दारे मतमे अन्तराय न॑ होना चदिए 
क्योकि जसे हिसा काना सधर्म हँ मधम दान देना अधर्म ह उसी तरह दुम्हारे ममे 
नुकस्पा दान भी मधम है क्योकि देनेवाला जधर्ममे ही देता दै ओौर ठेनेवाला मधम 
मेटेनादै उसकात्याग कग देनेसै दोर्नोका अधरम टूट सका दै अत. जिस प्रकार 
उदे दवाय हिसा छुडनिमे वर्तमाने मी अन्तराय नहीं होता उसी तरद्‌ कों सतु- 
कम्पा ठान देरदाद्ये जौर सेने वाङा ठे रदा हो उस समय भी अनुकम्पा दानके त्याग 
करानेमे तुम्हारे दिसावसे पाप न दोना चाहिये । भ्र° प° ९५० मेँ चखा ह छि हिसा 
दिक अकाय करता देखि उपदेगं देई सम्चावगो” तो शिसीको मधम दान देते देखकर 
क्यों नहीं समञ्चाना चाहिये । ओते सा चुडाना धमं दै उसी तरह आपके मवमे अनु- 
कृम्यादान हाना भी ध दै मत; जते व्मानमे भी रिसा ददने माप धमे मानते. 
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ह उसी तरह वतैमाने अलुकम्पादान छुडानेमे भी धर्म क्यो नदीं मानते ? यदि माप यहं 
कहं कि प्रतुकम्पा दानक त्थाग करानेसे वतमान कारये ठेनेके किए उपस्थित दीन दीनं 
जीवोंकी जीविका वाधा पडती ३ पर कसाईसे हिसा दडानेमे श्विसीकी जीविका का 
नाद्य नहीं होता $्सछय हम बतंमान काले साका निषेध करते ह अनुकम्पा दान 
का निपेध नहीं कसते तो यद मिथ्या दै जिस मासादारीको मास देनेके छ्यि कस हिसा 
कता द उसके कामका अन्तराय कसते हिंसा दुडानेमे भी हो सकता दै ठेसी दशाम 
आपके मतमे उपदेशा देकर काते हिसा भी नदीं छुडानी चादिए । परन्तु जते दिसा 
कना अधरम ह उसके चुडनेमे कोई अन्तराय नहीं होता उसी तरद्‌ अलुकम्पा दन भी 
आपके मतमे अधरम दर अत वर्तमानमे भी उसका त्याग कराने पर॒ आपको अन्तराय 
महीं मानना चाहिए } परन्पु वतैमानतरै अनुङम्या दानक निषेध करने आप भी 
अन्तरायका पाप होना मानते दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अ्ुकप्पा दान, वेश्या 
चोर जार हिस प्राणिर्थोको व्यभिचार चोरी आदिक्े लिगि दिया जानेवाला भधर दान 
कै समान एकान्त पापका कारण नहीं दै अतएव अतुक्र्पा दाने निषेध करतेसे अन्त- 
राय छना कहा दै अधरम दान निषेध करनेते नदी कहा दै । | 

दशवैकाछिक सूत्रम मनुकम्पा दानके अधिकारि्ोको भिक्षार्थं सूहस्थके द्वारपर 
छे देख फर उन्दं अन्तराय न देने छिए साघरुको वहाते हट जाना कदा दै परन्तु वेद्या 
भाषिक न्यभिचारार्थं दान ठेनेकरे रिमे गदस्थके दरपर खडा देख कर सधको टर जाना 
नदीं कहादै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि पुण्य कार्यम वाधा प्ुचानेसे दही अन्तराय 
हया द एकान्ध पापम वाधा देनेते अन्तराय नदीं होता वह दशवैकाटिक्‌ सूत्री गाथा 
यह दै-- 


भक्षमणं माहणंकापि किवि्णवा वणीभगं 
उवसंकषमत्तं मत्ता पाणह्ाएवसंजए 
तमदकमित्तुनपविसे नविचिदटे चक्खुगोयरे 
एगन्तमवक्षमित्ता तत्थविषटिल्लसंजए 
( दश वै° अ० ५३० २ गाथा १०-११ ) 
अर्थात्‌ श्रप्रण माहन ददि भौर धनीपकको भिक्षां गूहस्षके दार पर गये इए था जति 
इए देख कर उनको उदहुन करफे साघु भिक्षां गृदस्यके मकान प्रवेद न करे भौर गृहस्वामीकि 


दृष्टिगोचरं भी न स्थित रदे किन्त जद गृहस्थकी इष्ट न पदे वहां एकान्तर्मे जाकर रे { 
१२ 
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यदा दरावैकाटिक्र सूत्रकी गाथाम अनुकम्पादान टेनेवाके श्रमण मादन दर 
भिखारी आदिको भिक्षार्थं गृहस्थकरे हार पर गये हुए देख कग साधुको उनका अन्तरायं 
न देने स्यि गृस्थके हरसे टर जाना कहा दै परन्तु चोर जार हिंसक अर 
वेद्या मादिक्षो चोरी जारी आदि छ्ुकरमेके निमित्त गृदुस्थके द्वार पर दान छने ण्ये खडे 
देखकर साधको वदास टट जाना नदीं कदा दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि एकात पापके 
काय्थैमे वाधा देनेते अन्तरायका पाप नहीं होता पुण्यकार्ये वाधा परुचानेसे अन्तराय 
कुम वंघता दै यतत अनुकम्पादानका किसी भी समयमे निपेथ नदीं करना चष्टे क्थोकि 
इसमें पुण्यका सद्भाव दे मतएव उक्त गाथाभोमें अनुक्रम्पादानमे वाधा पटुचानेसे अन्तराय 
ह्ला माना दै एकान्त पापकरे काय्यै चोरी जारी आदिमे वाधा ठेनेसे अन्तराय छाना 
नदीं कहा द्र इसघ्यि भनुकम्पादानको एकान्त पापमे वताना मूर्वोका काय्यं दे । 

अलुकम्पादान यदि अधरम दानर्मे दै तो उसके निपे करनेसे वर्तमानम भी मन्त- 
राय न दोना चादिये जैसे चोरी जारी दसा आदि कुकमे करनेके ल्य उद्यत हुए पुरुष 
क्रो वतेमानमे भी निषे करनेसे अन्तशय नहीं लाता उसी तग्ह नुक्म्पादानको एकात 
पाप कहनेवालोकि मतमें वतमानमे भी उसका ( अनुकम्पादानका ) निमे करनेसे भन्त- 
राय न होना चाहिये 1 यदि कदी कि चोरी जारी हिसा आदिके निपेध करनेसे किसीके 
खार्थमे वाथा नदीं होती इसलिये वर्तमानमे भी चोरी जारी हिसा दिके निपेध करने 
से अन्तराय नदीं दोता परन्तु अनुकम्पादानके निपेध करनेसे दान केने स्वाथकी 
हानि होती है इसदिगर हम वर्तमानम अनुकम्पादानका निषेध नीं करते तो यद्‌ घात 
अयुक्त है चोरके चोरी दुडानेसे उसके वुटुम्बके भरण पोपणमे वाधा पहुंची दै एनं जार 
फो जारीका त्याग करानेसे उसकी प्रिया कामयुखकरी हानि होती दै एवं सक्र सा 
छ्रुढाने पर माताहारीके मास भोजने क्षति होती है ठेसी दामे (उक्त जीवोकि स्वार्थं 
वाधा पहुंचने पर भी) चोरी जारी हिसा आदिक वर्तमानम त्याग करा देना यदि मन्त- 
राय रूप प्रापका कारण नहीं दै तो दीन दीन प्राणियोके स्वार्थे बाधा पहुवने पर भी 
तमान कामे अनुकम्पादानके निपेथ करनेते द॒म्दारे मततम पाप न होना चाहिये ! परु 
तुमने वतमानमें अघुकप्पादानका निषेध करना अन्तरायका कारण माना दै भौर श्राल् 
मे सभी कारमं अनुकम्पादानका निषेष करना पापका हेतुं कदा दै यततः अनुकम्पादानको 
एकान्त पापमे स्थापन करके उपदेरामे उसके त्यागकी शचिष्षा देना अनुकम्पाद्रोदिर्यो का 
काय्य दै) ^ 

अनुक्पदानको एकात पापम कायम करने वाले मयु्योसे यद्‌ भी पृषना चा- 
दिवि कि एकर पुष हाथमे रोटी केकर िकुकोको देनके शयि धमशालमे जा रदा दै मोर्‌ 
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दूसरा रये लेकर व्यभिचागर्थ वेद्याको देने जा रहा दै, तीसरा खथं खाने मौर दूसरे 
को मास खिलनेके विमि द्री लेकर वकृए मारते जा राद चौथा अपने परिवार के 
पोषणके ल्मि चोरी करने जाता दै इन समी पुर्योत्े मामे यदि साधु मिले पौ वद 
किसको एकत पापक रिक्षा देकर त्याग करव मौर किंसक्ते विषयमे मौन रदे १ यदि 
कदो कि हाथमे रोदी ठेकर भिशषुकोंको देनेके चि धालमि जाते हद पुरूपके विषयमे 
साधु मौन रे ओर शेष सभी छोर्गोको एकान्त पापका उपठेश्च देकर उनसे चोरी व्यभि 
चार ओर दिसाका त्याग करार्वे तो यदा यद प्रन होता दै कि तुम्हारे मतमे अनुकम्पा 
दान देना भी तो चोरी जारी मौर हिंसाके समान दी एकान्त पाप है फिर मनुकम्पादान 
देनेके खरि जाने वाके विषयमे साधु कर्यो मौन रहता है ? तुम्हारे दिसावसे उसको "भीं 
याग करा देना चाहिये । परन्तु तुम छोग भी असुशम्पा दनक चिषये वर्तमानम मौन 
रह जाते हो उसका त्याग नदी कराते इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि अनुकम्पादान चोरी 
जारी घौर ईसा मादिकी तरह एकान्त पापका काय्यं नदीं कितु पुण्यक्रा सी कारण दै । 
करई अनुकम्पादानकरे विरोधी, ठेसा तकं करते दै किं “मलुकरम्पादानमे यदि पुण्य 
है तो श्ावर्कोको साममायकं ओर पोषा न कराना चाहिये क्योकि सामायक ओर पोपामि 
वेढा हुमा श्रावक अनुकम्पादान नदीं देता इसपर हीन दीन जीवोंकी जीविकामे वाधा 
पडती दै" जसे कि भ्रम० कारने छिलिा दै “वली कोने सामायक्र पोपो करावणौ नदीं 
सामायकं पोसामे कोन देवे नदीं यदपिण इहा अन्तराय कम वंवे छै” ( भर० प्र० ५१ ) 














इसका उत्तर यद दै - भावक सामायक ओर्‌ पोषा विशिष्ट गुणकी प्रान्तिके लिये 
करते दै न कि अनुकम्पादातपते भपनेको वचनेके छिए । अनुकृप्पादान देना सामान्ये 
गुण दै मौर सामायक्र पोषा करना विरिष्ट गुग है उस विरिष्ट गुणकी प्राम्तिके समय 
सामान्य गुणका त्याग होना खभाविक दै । जेसे दिशाकी म्॑य्यादा करते बाला जो 
श्रावक धरते वाह्‌ जनेका त्याग किया हुमा है वह सुनिरानके सम्भुख भरी उनके खाग- 
तार्थ नदीं जाता इसल्यि यह नहीं कदा जा सकता कि सुनिराजके सम्मुख जाला छोडने 
कै दिषु इसने दिशाकी मर्याद की है । तथा युनिराजकें स्वागतार्थं उनके सम्मुख जाना 
एकान्त पाप भी नदीं का जा सकता कर्कि उस शआ्रावकने विरिष्ट गुण की प्रभ्तिके 
लिये दिशाकी मर्यादा की दै सुनिराजके सम्युल जानेफ्ो एकान्त पाय जान कर उसे 
छोडनेके आरायसे नहीं उसी तरह सामायक गौर पोषा करने बाला श्ावके एकात्‌ पाप 
जान कर अनुकम्पा दान देना नहीं छोडता द किन्तु विनि शुका उपाजन करते समय 
सामान्य गुण उससे रट जाता दै जत. मुकम्पादानको एकान्त पाप जान कर श्रावकं 
सामायक जर पोषामे उसका त्याग करते यद्‌ कदनेवाले अविवेकी दै । 
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४. 


जो श्रावक विरिष्ट निजेगके निमित्त वैगम्यभावसे स्वयं उपवास करता दै ओर 
उपदे टकर अपने परिवारको भी उपवास कराता दै वह उस गोज धर्मे रसो न होनेसे 
साधुक्ौ आदार पानी नहीं देता, तो भी उसको साधुदानका अन्तराय नीं होता, रितु 


` विरिष् निजैगका छाभ द्योता दै क्योकि उसने साधुदानमे अन्तराय देनैक च्य श्पवास 


नहीं किया दै उसी तरद्‌ जो श्रावक सामायक्र ओर पोपा करते दै उनफो अनुकम्पादान 
का जन्तराय नदीं होता किन्तु विशिष्ट गुणक्री प्राप्ति क्चेती दै क्योकि अनुकरम्पादानको 
त्यागनेके उदेऽ्यसे श्रावक सामायक्र ओर पोषा नहीं कसे । अत॒ अलुकप्पादानको 
एकान्त पाप जान कर सामायक ओर पोपामे उसका त्याग वतटाना अन्ञानियों का 
कायं दै । 

भूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीनों दी कार्मे जलुकम्पादानका निपेध करना शाख 
मे वर्जित दै । जैसे कि सुयगडाग सूत्रम ल्ल दै-- 

५जेयणं पडिसेंति वित्ति घं करंतितेः? 

अर्थात्‌ जो अनुकम्पादानका निपेध करते दै चीन दीन जीर्घोकी जीत्रका का उच्छेद 
कंते ह । ४ 

यदा वर्तमान काछका नाम न टेकर समी कारम अनुकस्पादानकरा निषेध करना 
मना किया दै इस्यि जो किसी भी कार्मे भअलुकम्पादानका निपेध करते है वे हीन 
दीनजीर्बोकी जीविकाका छेदन करनेवाटे पापी ६ } श्रमवि्व॑सनकारने इस गधाको टिख 
कर्‌ इसके नीचे टव्वा अर्थ लिखि दै वह ठ्वा अर्यं यह्‌ है ५जे गीतार्थं दाननेनिपेे ते 
घृत्तिच्छेद वतमान काले पामवानो उपाय तेहनो विन्न करे” तथा इस पाटफी समाछोचना 
करते हुए भ्र० कारने लिखा द “दान छवि ते देवे छै ते वेखा निपिध्या वृत्तिेद्‌ हुवे अने 
जेखवेतेदेवे नथी तो वृत्तिच्छेद्‌ किम हुवे । ते माटे वृत्तिच्छेदं वतमान काठ इज छ । 
वठी सुयगडागनीदृत्ति शीटाकचा््यं की धी ते टीकामे पिण वर्तमान काल्गो इन मर्थ 
ॐ परन्तु यह्‌ विकल मिय्या दै सुयगडा सूरी उक्तं गाथाम वर्तमान कारका नाम 
तक नहीं है मौर श्ीकाकाचायथ्ते जो उक्त गाथाकी टीका छिखी दै उसमे भी वतैमान 
काक्का जिक्र नदीं द किन्तु गाथा मोर उसकी टीकामे सामास्यरूपसे सव काल किष 
अलुकम्पादानकरा निपेध करना वजित किया दै । वह्‌ गाथा छ्ली जा चूफी दै उसकी 
टीकां यह दै--“येचकिरपुष्टमधियोवयमितिमन्यमानामायमसद्धावानमिन्ञा प्रतिपेधन्ति- 
तेऽप्यगीतार्था. प्राणिना उृ्तिच्छदं वर्तेनोपाय चिन्न कुन्ति” अर्यात्‌ जो अपने को 
सष्ष्मद्ची मानने, बले आगमके तत्वक्रो न जाननेके कारण अनुकम्पादानका निषेध कते 
हं वे गीतथ नहीं दै ्योकि वे प्राणिर्योकी जीविकामे वाधा देते दै । 
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यहा टीकाकारने वतमान कारका नाम न लेकर फिंसी भी काठ सजनुकम्पादान 
छरा निषेध कालेवलिकरो अगीताथं अौ९ प्राणियोकी जीविकाका विना करनेवाला कहा 
दै इस.लिए इस ठटीकाका नाम ठेकर बतेमान काठमे द्री अनुकप्पादानके निषेध करनेसे 
पाप करना मूखो छा काय्यै दै । भ्रमविध्वेसनकारने जो सुयगडागकी इस गाथाके नीचे 
टञ्वा अर्थं दिया दै वह मूल गाथा ौर उसकी दीकासे विरुद्ध होनेके कारण अप्रामा- 
णिक दै उसका भश्रय ठेकृर्‌ जनतामे रम पलाना साधुर्भोका कर्यं नदीं है। भरभ- 
विध्व॑सनकी पुरानी प्रतिमे तो श्ीलखकाचाय्येकी टीकामे आये हुए भवतेनः शब्दका बते- 
मान काल अथं किया है ¡ वह छेख निम्न छिखित दै-- 

“त्तिच्छेदं वर्वनोपाय विघ्न कुन्ति ५ 

“वरृत्ति० आजीविका तेहनो ० छेद च० बतेमान काले उ० पामवानों उपाय 
तेहनो वि० विन्न के° करे ते अविवेकी » 

यद्‌! जीवमलजीने “वतेन" कषब्दका वतमान सथं किया दै परन्तु यह्‌ सवथा 
मिथ्या दे । वर्तं न शब्दका मर्थ जाजीविक्रा दै वतमान काठ नहीं 1 टीकाकारने मूक 
गाधामे माये हुए “त्ति शब्डका अये वर्तन रिला दै इसलिए “क्तिः शब्दका वर्तन 
शब्द पर्याय शब्द दै यद्‌ वतमान अर्थका वाचक नदीं हौ सकता तथापि मूस जनताको 
श्रममे डाके सिम मथवा अक्ञतावश जीतमछजीने “वैनः शन्का वर्तमान यर्थ 
छलि है देप छोगोँसे न्यायकी साशा रखना दुराशा मात्र दै । 

भवि्रमे होने छाभमें विद्र पहचनेतै ^पिहितागामिपथ > नापक अल्तराय 
लाता दै । ठाग्ध सूत्रम अन्तरायक्रा मेद्‌ वतछनेक्रे छिए यह्‌ पाठ थाया दै-- 

५अन्तराहए कम्मे दविहे प्ष्णत्ते तक्षहा-- ` 
पडप्पन्नविनासिए पिहितागामिपह' 

भथोत्‌ अनमय कमं दो प्रकारके के ह एक प्र्युत्प्विनाशी ओर दूसरा पिष्टिता 
गामि पय । वतमाने मिती हृ चस्युको न मिरे देना "प्रत्युत्पन्न बिनासी ” कृराता दै । 
भर्‌ भावो लामके मागेको रोक देना ““पिहितागामिषय' नाम अन्तराय कसाता है । 

ˆ यहा ठागाद्धक् मूक पाठम मावी लामके मागैको रोक देनेते अन्तराय गना 
कदा दै इसलिए भ्रमविष्वंसनकारने जो यद छ्लिा है कि "अन्तराय तो वर्व- 
मान कारपरे इन कदी छै पिग भौर वेक अन्तराय कश्च नदी ” यद बिल्डर शाक्ञविरुदध 
द । गग्ञङ उक्त पाठमे भविष्पर कामे मी अन््शय कडा है इसदिए जो छोग उपदेश 
मे एकान्त पाप कड कट अवुकत्या दृनङ। त्याग कते हैँ वे ठागाङ् स्के मू पाठा- 
वसार “पिहिता गामि पथ” नामक अन्तरायके भागी है । 


९४ सद्टममण्डनम्‌ । 








प्री छामके मार्मको गेक देनेसे अन्तगय होना केवट भाते दी नदीं प्रत्यत , 

मीसिद्धदै। जसे कोई मवुभ्य किषी मदहाजनकरे दभ हइनार र्पर्योका श्री दै उससे " 

„ को यदि ऋग देनेक्रा त्याग कावि तो यह्‌ प्रतयश्रदी महाजनकरे छाम अन्तगर्य देना 

है] अत्त भावी मके मागक्ो गेक देनेसे सन्तगय न मानना गच्च भोर प्रत्य दोर्गो 
से व्रिरुट ममद्यना चाये । 


( बोल १) 


(प्रेरक) 

श्रमतरि््वंमनक्रार नन्द्‌ श्रावकरकरा दाखल देकर अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप 
वताते & } नपे कि भ्र° पर० ५१ पर उन्डने टि दै “तथा उपासक दश्च ध्ययन 
१ आनन्द श्रवक् अभिशरह धार यो ञे दरं अन्यनीर्ीनि दान वुं नदीं दिवां नदीं » ने 
के कहनेका मागय यष है करिदीन दीनदुखी जीवोपर दथा कः दान ठेनेसे यदि 
पुण्य होता तो मानन्दु प्रवक्र अन्य तीर्थीदहो दनि नदेनेका स्थो अभिग्रह धारण 
कातरा ? जत दीन दीन जीवांप दथा ठाकर दान्‌ देना एकान्त पापे । 

इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपकर ) 

आनन्द शरावक्षकरा उदादगण देकर ॒सवुकम्पा दानमे पाप वताना-सयुक्त ह । 
आनन्ड शरावक्रने हीन दीन जीर्बोपर दया छकरा दान न देनेक्रा अभिग्रह न्दी लिया था। 
करयेकरि दीन दीन प्राणि्यो पर ठया छाकर इन्दे दान देना श्रावकरकरि धमसे चिरुद्र नदीं 
& किन्तु यद्‌ कार्य श्रावक घर्मको पुष करने वाखा है इसलिए मान्दुने मनुकस्पा दान 
कात्याग नदीं क्रियाथा। 

सर्म भाषित धमते मिनन धमकी स्थापना करनेवाले भन्ञानी चग्क पम्व्रिजक 
सादितो बन्दन नमस्कार कना, तथ! भक्ति मावते जदि देकए उनको पूजा प्रतिष्ठ 
कराना, एर उनक्र वन्दनीय पूजनरनीधर सगगी देवत्तओको वेन्न नमस्कार कग्ना, यद 
सवर काय शावक्तकि रमते विद योर मिण्याखकरे पोषक ई इस इन्दीं का्योके 
न कलेक्रा सनन्दन अभितद्‌ टिग्रा था अनुकम्पा दाक्तः दीन दीन जीवको दानन 
ढनेका नदी । सन सानस्ुका नाम ठेका अवुकप्पा इनमे एकन्त पाप कना मूखी का 
कार्व्यै] । 

चपामक दुभागक्न मूढ पाट छवि कर आनन्दे समित्रहका कितरिचन किया जाता 
द] वह पाठ यह्‌ दै ५ 
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४, तएणं से आणे गाहावई समणस्स भगव महावीरस्स 
. अन्तिए पञ्ाणुव्वरय' सत्तसिक्खाव्वरय' दुवाटसविद' सष्वय 
धर्म्म पडिवल्नह पटिवल्नहन्ता खमणं भगवं महावोर' बन्दईे नम॑ंसदनत्ता 
एवं वथासो नो खलम कप्पहं अल्नप्पभिह' अन्नउत्थिएवा अन्न- 
उस्थिथ देवयाणिवा अन्नउत्थियपरिग्गहियाणिवा व॑दितएवा नमंसित्त 
एवा पुटि अणाखततेणं आवित्त एवा संखवित्तएवा तेसि असणं 
#.4 ४.4 # ै ॥ # 
कवा पाण वा खाहमचा साहमवादाऊत्वा अणाप्प्‌ दाऊ वा नन्नत्थ 
राथाभियोगेणं गणाभिथोगेणं वलाभियोगेणं देवयाभियोगेणं ग॒रनि- 
गगणं वित्ति कन्तारेणं । कष्पहमे समणे निग्गंथे कासुएणं 
एसणज्जेणं  असणपाणखाहमसाहमेणंवत्थपरिगगहपायपुच्छणेणं 
पीटफलग सिल्ला संथारपणं जओसदमेषजञ्जेणं पडिलामे माणस्स चिह्‌- 
रित्तिएत्तिक, इमं एयारूवं अभिग्गह' पडिगिदणहन्ता पासिणाहं 
पुच्छदत्ता अद्रा" आदियह' ?' 
६ उपासक दकनाद्च भ० १) 
इसङे"मनन्तर आननद गाधा पतिने श्रमण मपव्ाम्‌ महावीर स्वामीसे पाच अनुनत सात 
शिक्षा व्रत दादश विध ्राधक धमको स्वीकार करके भगवान्‌ म्टावीर स्वामीको वन्दन नमस्कार 
काके दस प्रकार कष्टा कि हे भगवन्‌ } अन्य युधि, यानी सर्वे भाषित धरमेसे भिन्न धर्मकी 
स्थापना करनेषाठे अक्धानी चरक परिव्राजक आदिं तथा उनते स्वीकार क्ये इए देवताओंको घन्ठन 
नमत्क।र करना ओर उनके बोरे बिना पठे ही उनसे आलाप संराप करना, उन्दं एक वार या 
अनेक घार अशन, पान, खाय भौर स्वाद देना भाजते युश्चको नष कल्पता । परन्तु रानाभियोग, 
गणाभियोग, घसभियोग, देवाभिथोग, ुहनिग्र ओर बृत्तिशान्तारको छोड़ कर यष बात समद्षनी 
चाष्टिए । 
श्रमण निर थोको प्राक फेषणिकं अषान, पान, खाद्य, स्वाय, वच्च परिग्रह, पादपोज्च्छन, 
पीठ, ल्क, शव्या, सयारा, भौर मौपथ मेषज भादि देते हुए विचरना भाजसे यु्षको कल्पता 
है। इस प्रकारका अभिग्रह धारण करके आनन्द श्रावकने भगवाते भने प्रभाक उत्तर पूछा 
ओर भगवानूे कदे इए उत्तरको स्वीकार फिया । यह उपर रिचि मूर पाठका भावाथ द । 
नोट-दस पारमे सम्प्रदायिक सवादातानीके कारण धुत मेद्‌ पाया जाता द इषि 


एषियाविक सोसाद्टी कलकततामं छपी है पुस्तके सेकर य पाठ छिला गया दै । निष्पक्ष 
अभर ज विदरवानने उक्त पुस्तक छपाई ह भौर हसी पास्को यथाथं माना है । 





| 
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इस पाठमे आनन्द श्रावकरने मन्य यूधिकको गुर दुद्धिसे दान देनेका त्याग किया 
द करणासे दान दैनेका त्याग नहीं किया दै । अतएव इस पाठकी टीकरामे टीकाकारने 
छिलाद्दै “यंच निपरेधो धमे बुद्धय, करुणयातु दयादपि" अर्थात्‌ यह जो सन्य 
यूथिकको दान देनेका निषेध दै यद धमं दुद्धि ( गु इद्धि) से दी समश्ना “ चादिए 
अनुकम्पसे नही, अनुकस्पा करके अन्य युयिककरो दे भी सकते हँ । यदा टीकाकारने मूल 
पाटा आशय वनते हुए स्य यूथिकको गु बुद्धिसे दी दान देनेका निपेध वतलया 
द अनुकम्पसे नहीं अत. आनन्दका नाम टेक अनुकप्पादानका निपेध करना 
अज्ञानियों का काय्यं दै । 


को अज्ञानी यदा यह्‌ कुतकं करते दै कि अन्ययुधिकको दान देना यदि पुण्य 
का कारण दै तो अन्य युथिकफो बन्दन नमस्कार कए्ना पुण्यका कारण क्यों नहीं ? 
उन छोगोसे कना चाये कि अनुकम्पा दान, अनुकम्पा लाकर्‌ दिया जाता दै इस- 
किष इसमे पुण्य दै क्योकि अन्य तीर्थीपर भलुकःपा करना भी पुण्यकादी कारण दै परन्तु 
वन्दन नमस्कार करना नही, क्योकि वन्दन नमस्कार पूज्य दुद्धिसे किया जाता दहै मौर 
अन्य तीर्थमिं पूज्य युद्धि रखना समकितका अतिचार दहै इसलिए अन्य यूथिको बन्दन 
नमस्कार करना पुण्य नदीं दै । 


आनल्दु श्रावकरने अन्य थूथिकको जिस प्रकार पूज्य बुद्धिसे वन्दन नमस्काग 
करनेका त्याग क्रिया था उसी तरह पूज्य वुद्धिते उन्दे दान देनेका भी त्याग छियाया 
अुकरम्पा दानका नही, अत सानन्दृका नाम लेकर अनुकम्पा दानको उडाना मूषका 
0 ह 
काय्य हे । 


उपासक दाद्धके उक्त मुर पाठमें षदाञबा » अणुप्पदाङवा" ये दो शव्द 
अयि हैँ इनक्रा यथ जीतमलजीने देना भौर दूसरे दिराना लिला है परन्तु “अणुप्प- 
दावा” इस पदा दिखाना अर्थं नहीं होता वार वार देना अथं होता दै तथा क्त पाठ 
म मि हुए ५वित्ति कंतारिणं१ इस पदृका अथ भी उन्दने भडुदध किया दै । जते कि 
भ्र» पर०५३ मे छिला दै ५बि० अटौ कातारने विपे कारणे मागार ” यह्‌ अर्थ विल 
कुर अद्ध दै । टीकाकारने उसका अथं इस प्रकार क्रिया दै « वृत्ति. जीविका तस्या 
कान्ताम्‌ अरण्यं तदिव कान्तार कषेत्रं काटोवा शृत्ति-कान्तारम्‌ निर्वाहा भावइत्यर्थ । 


मर्थात्‌ “घोर जद्धल्करी तरह जीविकाके स्यि कठिन क्षेत्र या कालका आना 
शृत्तिकान्तारः कहकाता दै । निर्वाह न दोना इसका तात्पच्यं द ॥” 
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देसे सरक सर्थको जो अछ ठव्वा अथैका आश्रय ठेकर निपीत वतलाता दै 
, ससे ्ासत्रके यथाथ अभिप्रायको समह्यने ओर प्रकट कएनेकी आरा रखुन। दुरामामात्र 
समञ्नी चाये । 
# म्‌ 
( बोल २) 
(प्रेरक ) 
अन्य तीर्थीको गुरं बुद्धिस दान दैनेका निषेध, शास्त्र करता दै मलुकस्पाडकर 
दाच दैनेका नहीं इसलयि दीन दीन दु खीको अयुकम्पादान देना एकान्त पाप नदीं द 
यह्‌ ज्ञात हुभआ 1 अबे शास्तरकै मूलपाटसे यद वतलाश्ये कि किंस अभिप्रहधारी वारह्‌ 
त्रतधारी श्रावकने वार्ह श्रत धारण कानेके पश्चात्‌ हीन दीन दु खी जीवको अनुकम्पा 
दान दियादै? 

( प्ररूपक } 

राजप्रदनीय सन्मे भानन्ड श्रावक तरह अभिप्रहधारी समकित सहित वारह प्रत- 
धारी गन्ना परदेशीका वारह्‌ त धारण करनेके पश्चात्‌ हीन दीन दुखी जीवको दान- 
भाला खो कर भनुकत्पादान देना टिल दै यह्‌ अभिपरहारी बारह त्रतधारी भावकं 
क अलुकम्पा दान देनेका पूर्णं एदाहरण दै । राजाप्देशी आनन्द श्रावकके समान ही 

बारह घ्रतथारी श्रावक होनेके कारण अन्य तीथीको दान सस्मान पूना प्रतिष्ठा आदि 

न कानेका अभिग्रह धारण किया हुमा था तो भी उसने दीन दीन जीरो को अनु- 
कम्पा दान दिथा, इससे रपष्ट सिद्व हता है कि अन्यतीथीफो अलुकप्पा छकर दान 
न देनेका श्रावको भभिम नदीं होता पूर्य बुद्धिसे देनेका होता दै अत, अन्य 
तीर्थ पर अनुकम्पा लाक दान देनेमे एकान्त पाप कने बि मिथ्यावादी है 1 

यद्रि कोई यह पू फ राजा परदेशी आन्द्‌ श्रावककी तरह अभिप्र धारी था 
उसमे क्या प्रमाण ह ? तो उसके छिए आवदयक सूत्रका मूल पाठ प्रमाण द्विया जाता 
ह । चह पाठ यह दै-- 

° {तत्थ स्रणोवासओ पएव्वामेव 'भिच्छत्तासो पिष्षमह्‌ 
सम्मत्त' उवसंपञ्जई । नो से कष्य अज्जप्पभिईˆ अन्मउस्थिएवा 
इत्पादि । 

( आवर्यक सूत्र ) < 

यहं पाठ हर एक समकितधारीके दिए कदा दै इस लिए सभी समकितधारी 

आवक अन्य तीर्थो दान सस्मान पूना प्रतिष्ठा न करनेका मभिगरह्‌ धारण करते ह 
१३ 


९८ मद्धममण्डनम्‌ । 





राजा प्रदरेजी भी समक्रिन सह्विते वार्ह प्रतधारी था उसद्धिण वह भी भानन्द श्रावक 
समाम ही असिग्रहधारी था तथापि उसने जो दानाय खोट करा हीन द्रीन जीवको 
अनुकस्पा दान दिया था इससे अन्यतीर्थीको अनुकम्पा दान देना श्रावका कर्ैर्य 
सिद्व दोना दै । गजा प्रद्ीने दीन दीन जीवको अजुकत्पा दान दिया चा यह मृ पढ 
लिख कर बताया जात्ता दै । 

“तएणं पगसो राया केसोज्कमार समणं एवं वयासी नो खदु 
भन्ते ! अद" पुरं रपणिञ्जे भवित्ता पच्छा अरमणिञ्जे भवि. 
सामि । जदासे बनखंडेडवा जाच खछवाडदवा । अद्‌" ण सेथं- 
विधाप्पमोक्खाइ' सत्तगणाप सहस्साद' चत्तारिभागे करिस्सामि । 
एगे भागे वट बाहणस्स दल्दप्सामि एमे मागे को्ागारे दृदृस्सामि 
एगे मागे अन्तेऽरस्स दटदस्सामि एगेणं भागेणं महदमदाटिय 
करूडागारसाट' करिर्घाभि । तत्थणं बहुहि पुरिसेर्हिं दिष्णमत्ति- 
भत्तवेयणेर्हिं विड असणं पाणं खादमं सामं उवक्खडवेत्ता 
वहुणं समणमाद्णभिक्खुयाणं पंयिधपददियाणय ` परिभोय माणे 
वहि सर पचक्खाण पोखहोववासेरिं जाव ॒विहरिस्सामित्ति कट्‌ 
जामे दिसं पाञञ्छए तामेव दिसं पडिग्‌ । ततेणं पएसी राथा 
कल्ट 'पाजो जाव तेजसा जलन्ते सेयंविाप्पमोक्खाई' सत्तरगाम 
सदस्साद' चत्तारि भाए करेति । एमं भागः वल्वादणस्स दलयति 
जाव कूडागार सालं करेति तत्थ बहुं पुरुसे जाव उवक्खडा 
त्ता वहुणं समण माहणाणं जोव परिभोएमाणे विहरति ` 

४ { राञप्रभीय सूत्र) 

अथ - ह 
दमक शनन्तर राजा प्रदेशीने केदीङमार श्रमण युनिसे का किं दे सुने । प्रे रमणीय 
श्लेकर पथ्यात्‌ घन खण्ड यावत्‌ खटिद्धानकी त मै अरमणीय न वनूगा। किन्तु ्येताम्िका 
. प्रष्टति खात हनार गावको चार मा्गमिं वट कर एकः माग दख्वाहनकै खि दूसरा कोप्डागार 
कर लिगु ओर तीसरा मतःुरके लि दूगा। येष चौथे मागे अति विशार ठानदाख षना- 
कर उस्म बुतसे वेतन भोगी पुरूपोकठो नौकर रख कर उनके हारा चतुर्धिध भाहार तेयार क 
कः श्रमण मान भिषक भौर रा्रोको भोजन करता इमा सौर शीर परत्याल्यान पोप 


दानाधिकार । ९६ 








तथा उपचा कएत( इभा यावत्‌. मे विचह ग यड्‌ कट कर राजः प्री निधरते भाया था बहा 
षडा गया 1 भनन्तः दृष दिन तेजसे प्रज्वलित सूर्योदय ोनेपर र ज प्रदश्ीने श्यताम्बिका 
प्रति सत हजार गा्वोको चार भागो विमस्त कतके एक नग वल बवाहनको दूसरा कोप्म- 
गासको तीस १ पुक्को धः मौर चौथे भागते अतिविशा दानश्ला वनका कर उमे अहुत 
रसोषु रख क! उनके दातत अश्चनाटि चुघ आह(र॒तय्यार ककर बहते श्रम साह्न 
मिश्चक ओर राषटगीेको भोजन देता हुमा विचरने रगा । 


यहा राज प्ररनीय सूत्रफे ऊषर टिल हए मू पाठमे राजा प्रदेशीका दनराखां 
वना क श्रम मान भिभ्ुक आदिको अघुक्ःपा दान देना स्पष्ट छिला हुमा दै इससे 
सिद्ध दोता दै कि समकितके साथ वारह ध्रत धारण करने वाले श्रावका अस्थ तीर्था 
को रार बुद्धिसे दान न देनेका दी अभिग्रह होता दै अनुकस्पा दान देनेका नहँ । 
अन्यथा आनन्द ्रावक्के समान दी अभिध्रहं धारी वहं त्रतथारी श्रावक दोकर राजा 
परदेशी शरमग माहन भिदु को भलुक्रप्पा दान कथो देता १ तथा केलीकुमार श्रमण 
युनि, अनुका्पा दान देनैक किए राजाकी प्रतिज्ञा सुन कर उते कथो तदहं इस कार्थसे 
गक दिया १ भिष समय राजा प्रदश्चीने जुनिके सप्र रमणीय बने रदनेकी प्रतिज्ञा 
कएता हुमा दानशाख बनने इच्छा प्रकट को थो उप्त सप्रय को याचक वश दन 
ठेनेकेकिएञयाभीनयथा ओर राजा उतेङुठदेतामीनरदा थारेषी दशमे केशी 
कुमार चुनि यदि राजाको अनुकम्पादानमें पाप वता कर रोक देते तो उनको जीतमल 
जीक्र सिद्रान्तालुमार अन्वयय भी न होता, क्योकि जीतमलजीने भ्र० प्र ५० पर 
रि द कि “तो देतो इसो वतमान देखि पाप न कहे उग वेला पुप्‌ कष्या जे ठेर 
छे तेदमे अन्तराय पडे ते माटे सधु वतमाने मोन राखे ” यदा जीतमलजीने बतमानमे 
ही अनुकम्पा दानक निरव अन्तराय माना है दूते कारे नदी इसल्यि राना प्रदेरी 
कौ मनुकप्पा दानति यदि सुनि वारण कर देतेतो उप्त समय उनफो अन्तराय भीन 
होता ओर राजा प्रदेशषी एक नवीन पापसे भी वच जाता, परन्वु सुनिने राजाको अनु- 
कम्पा दमन देनेसे वारण नहीं किया ओर यह भी नहं कदा क्रि "राजन । तुभ यह कछया 
कई रहै हो । अनुकम्पा दान देना एकान्त पाप हे इस काय्यैके आचरण ` करनेसे तुम्दागा 
अभिग्रह टूट जायगा मोर तुम किर अग्मणीय दो जाओगे ” किन्तु युनिने अनुकस्पा 
दान देनेकी प्रतिज्ञा सुन कर मोन धारण क्रिया या इते स्पष्ट सिद होता दै कि अनु- 
कम्पा दान देना एकान्त पाप नदी है तथा अभिग्रह धारी श्रावको अन्यतीर्थीक 
चिप मनुकप्पा दान देनेका त्याग नही होता किन्तु गुर बुद्धिसे दान देतेका त्याग होता 








द उम दिए जो अनुक्रम्पा दानमे एकान्त पापका उपदेश टकर वकते उसका त्याग 
कते ह्‌ वे दीन दीन जीवाकी जीविक्ाका उच्छेदं करने बे मन्नानी ई। 


धि 
( बो ३) 
( प्रग्क) 

आपने प्रेमी गजाक्रा उदाद्गण टकर गजप्रस्नीय सूत्रफ़ श्रमाणमे दीन दीन 
जीवाक्रो यनुक्रस्पा दान नमे पुण्यक्रा सद्ाव वतटाया प्न्तु अर? कार भ्र०प्र० ५५ 
पर लिखते दै-“वटीगय प्रतेनीमे प्रदी दनय मंडार कही छं । गजना चार भाग 
रने आप न्यागे होय वम च्यान कर्वालग्यो | कमी स्वामीवी हुई टम मौन 
साधी पिगञ्मनक््योहेप्रदेमी तीन भागमे तो पापे परं चौथो माग दान- 
लाटाने काम ठो पुण्यगे देतु दे! थारो भस्यो मन ञो ओतो अच्छो काम कम्बो 
वरिचास्थो इम चौथा भागने सरायो नीं कमी स्वामी तो वौ हुई सावयज्नाणीने मौन 
साधी! तेम तीन भागगे फल जिमोई चौथो भागगे फट ठ „ ( श्र प° ५५) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्रस्पक्र } 

दरानगाला वनवा क्र दीन दीन दुखी जीवोको दन देनी प्रतिन्ना सुनकर 
क्त्री स्वामीने जो मौन धारण क्रिया उचा तत्परस्य यद नर्हीहो मकना किजनु- 
कर्पा दान एकान्त पापक्रा कार्य्य था! कर्याकि एकान्त पापकं कार्य्यकी प्रतिन्ना युन 
कर सधु मोन धारण नदीं कर्ते, उपदे देकर उसका मिपेध ऋते है । से 
समन यदि करोड मादि छुक्रम केका विचार प्रकट कर तो उम ममय म्र 
मौन धारण न कखः उम कार्य्या प्रतिपेथ कते ह । सवुक्रम्पा दान देना यदि हिसा 
आदिक त्द्‌ एकास्त प्रापङा काय्यं होता तो उम काय्यकरे छि ्रदेीको प्रविन्ना करते 
देख करा मुनि कटपि मोन न शोत जरन्त धर्मोपदेय देकर उस कायते उन अकछय 
गेकने । चत्त मूनिने गजा प्रदनीको यलुकस्पा दान देनेकी प्रतिन्ना कते हुए “ख का 
न्पिधन कफजो मोन धारण छ्ियाथा उससे स्पष्टसिद्ध होता दै करं अनुकम्पा 
दन देनार्दि्ता आदिक तहु एकान्त पापका कार्य नहीं किन्तु उससे पुण्यभी 
होता हे ¡ अत्तएव करली स्वासीने गजा प्रदेमीको अनुकम्पा ठान देनेसे नदीं रोका था 
क्रित मौन होकर रदे अन कमी स्वामीके मौन होनेकरा ममिप्राय अनुकस्पा दानम 
एान्त पाप होनेकी वात वतना मूर्खोकरा कायं दे। 


दानाधिकार. 1 १०१ 


भोपगजीने अनुकापा दानका यहा फ़ विरेध किया है कि यदि कोई अनुकस्पा 
“ दान देनेका याग कए देवे तो उपे उन्होने अतिशय वुद्धिमान कदा दै देखिये-मीषण- 
जीके इस अभिव्रायके ये पद्य है-- 
® ५अत्रतमे दान दे, तेहनों टाखन रो करे उपायजी । 
जाने कम वपे छै म्हायरे मोने भोगवता दु खदायजी । 
अत्रतमे दान दैवा तणुं कोई त्याग करे मन शुद्धजी ! 
तिणरो पाप निरन्तर टाछियो त्ीणरी बीर बखाणी बुद्धिजी ।” 
( पद्य भीषणजीके ) 


इन पत्ये भीपगजीने अन्रतमे दान न देने बलेकी बुद्धिकी प्ररां्ा वीर प्रमुसे 
किया जाना का है परन्तु केश्ची खामीने राजा प्रदे्चीते अन्रतमे दान दैनेका त्याग 
नहीं कराया । यदि भीषगजीकी उक्ति सत्य होती तो केशो खामी राजा प्रदेसीको 
अनुफःपा दानमे एकान्त पाप कद्‌ कर॒ उसका अवरस्य त्याग कराते, मौन होकर न 
रहते । अत अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप वताने वारे मिथ्यावादी है । 
इसी तर्द भ्रमविध्व॑सनकारने जो यह्‌ क्लि दै श “राजरा चार भाग करने 
आप न्यागो होय धमध्यान कग्वा छाग्यो? यह भी मिथ्या दै । राजप्रइनीय सूत्रे मूल 
पाठम अनुकम्पादान देते हुए राजा प्रदेजीको धमध्यान करना छिखा है दान देनेसे न्यारा 
होकर धमध्यान कग्ना नदीं । देखिये वाका पाठ यह है- 
“तत्थ बहूहि पुरिस जाव उवक्खडवेत्ता 
ब्रहुण समण माहगाण परिभोयमाणे विहरति, 
अर्थात्‌ गजा प्रदेरी दानशालामे वहुत पुरषोके द्वारा चतुर्विध आदार तय्यार करा 
केग वहतत श्रमण माहन ओर रादगीगको भोजन कराता हुभा विचरन खगा । 
यदा मूखपाठमे दान देनेते न्यारा होकर राजा प्दैरीका चिचरना नहीं कितु दानं 
देते हए विचरना छ्खिा दै । अत राजः प्रेीका दान ठनेते न्यारा होकर विचरनेकी 


प्रूपणा मिथ्या दै 1 
( बोल चौथा ) 
( प्रेरक ) 


असंयतिकरो अलुकम्पा कर दान देना यदि एकान्त पाप नहीं है तो भगवती 
तक ८ उदा ६ मे असंयतिको दान देनेसे एकान्त पाप दोना क्यों कहा ९ भरमविध्वं- 
सनकारने भ्नमविध्वंसन प्रष्ठ ५५ पर इस विपयमे यद किला दै “अथ मठे तथारूप असं- 








१०्‌ सद्धसमण्डनम्‌। 
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चतिने प्सु यपु यृ्नो सघुद्यनो अ्रनादिक दैवे ते श्रावकने ण्कानन पापुक्द्यो ठैः 
( श्र प° ५५ ) इसक्रा क्या समाधान ? 
( प्रत्यक ) ॥ 
भगवनी यनक ८ इदेना मूल पारम तथाल्प अमंयनिको रुर वुद्धिमे 
ठान देनेन एकान्न पाप रोना कदा टे मनुकम्पदान वरनेने नटीं । टौकाकाग्ने उस वरिपय 
क्रो खोट का चि द्विया डे ¡ वर टीका यद्‌ हे-- 
धृत्य गाऽपि चनन मोघ्नायं मेव वदान चिन्तितम्‌. यत्ुन्नुकम्पादान 
मौचत्य दान म्बा तन्न चिन्तितम्‌. । निजगव्रासतत्रानपेश्रत्वात्‌ अनुकरम्पौचित्ययोरव 
चपिश्रमीवत्वान्‌ । उक मोक्पत्यं जंढाण तं पड ण्मो विद्ी समक्साडं अथुकम्पा 
राणं पुग जिग न क्तिचि पटिनिद्र“” 
अरान्‌. भगवती यत्रक याट ठरे क उन नीनपुत्रेमि मोचक लि जो दान 
त्रिया जाता ह जमीन विचार क्त्वा नया ह सनुकम्पाढान भौर भौचित्यदानकरा नष्ठी। 
अनुकरम्पाठान ौर जचित्य ठानतरं अनुकम्पा मौर सौति दी सपेधित दोत द निर्ग 
अपेभित्त नदी होनी ( अव निजगक्री अपेश्रात्त कि जाने वटे मोधरार्थं दानका उत 
सुत्रमिं फट कथन मयता चिप ) ट्र मो दे--जा ठन मोन्नन निमित्त दिया जाना 
टे उसीका वियन भगवती जनक अष्रड्धेया£ क तीनों मून्मिं क्रिया हे दृ उनका 
नदीं व्याकर भिनवरगेने अवुकन्पठानन्न क्डीं मी निषेव नदीं करिया डे। यद उप 
चख हह टीकर थद ] 
छम दीकरकाग्ने मगत्रनीचयतक ८ च्या £ के तीनो मृपाटा करा नात्पच्य वतते हु 
मौघ्नाय ठाना दी इन पाठामं चिचाग क्रिया जाना चतद्यावा टै सनुक्रम्पा त्तया यौचित्य 
उनका नदीं । नथा दग्र सृम्निनी यदी वान कड़ी डे । उनश्न पद्य निन्रटिखिन दे 
शुद्धता चट्यद्ध बाऽसंयताच प्रीयते । 
र्या तत्कम चन्य छन्ना कम्पवा ः 
अथान छद, या यल्द्ध ज्ञो गुद घुद्धिने भसंयतिको दिवा जाना हे वही कुम 
वल्यक्रा ऋराग्ण द, जो अनुकनम्पाम दिया जाना द च्‌ नहीं । यट उक्त पदयका भर्म है] 
डनम हम्मिद्र सुनने भगवती यतक्त ८ य्दा £ कर मृटपाटका आद्य वतलति हग अलु- 
चपाठ नक्रा निपरय नहं कयि जाना म्प्र दिखा हे | ठया साने चर्करग यघुकर्पादानका 
यभ फट चनदन हए यर्‌ चस दै- 
ध्ुभाश्चिय करं दयो तद ग्रदच्छद काग्चि। 
सस्युढ्य नागन मनुकप्पा प्रमुनि च ॥ 
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अर्थात्‌ भनुकप्पा दान देनेसे चित्तकी शुद्धि, ओर धनके प्रति ममताकरा नाच्च तथा 
८ कर्याणानुवन्धी कल्याणकी प्राप्ति होती दै ओर अनुकम्पामावके उद्य दोनेसे युह दान 
दिया"जता है 1 

हस शोके हरिभद्र सूरिने अदुकम्पादानका फल एकान्त पाप न क कर इसे 
कल्यागानुवत्थी कल्यागका कारण कदा दै यत भगवती शतकं ८ उदे शा ६ के मूटपाट 
मे मसयतिको मोक्षार्थं गुर बुद्धिसे दिया जाने बाढा दृनक्रा दी फट एकान्त पाप कहा 
गया हे जनुकम्पादानका नदीं इसल्यि भगवती शतक ८ उदा ६ का नाम लेकर अनु- 
कस्पादानमे एकान्त पाप कहना सूत्रार्थ न जानने बांका काये दै 

यदि को$ कटै क्रि “हरिभद्र सूरि ओर भगवती सूत्रका टीकाकार यथपि अष 
यतिको टुकम्पा दान दैनेसे एकान्त पाप होना नहीं कदते तथापि यह्‌ बातत मूरपाठसे 
नदी निकरती 1 मूलपाटमे किसी दान विगेषका नाम न टकर असंयतिकरो दान देनेसे 
एकान्त पाप कहा दै इसि टीकाकार भौर दरिभद्रसूरिके कथनमे को प्रमाण नहीं दै" 
तो इसक्रा उत्तर यद दै कि टीकाकार ओौर हरिद्र सूरिका पूर्वोक्तं कथन निराधार नदीं है 
वदं भगवतीके इस मूलपाठे दी निकरता द । यह वात मूढ पाठ छि कर बताई जाती 
द । वह मूटपाट यह दै- 

“सभणोवासएणं भन्ते ! तदहारूवं असंजय अविरय अपषिहय 
पवक्षलाय पाव कम्पे प्ास्युएणवा अफान्रुएणवा एसणिञ्जेणवा अणे- 
सणिजञ्जेणवा असणपाण जाव करि कलह ? गोमा ! प्ग॑तसो से 
पावे कम्मे कह नत्थिसे काइ निन्रा कलहः; “ 

( भगवती गतक ८ उदेमा ६) 

इष पाठमे सभी असंयतिओंका नाम न लेकर तथा रूपके असंयत्तिको दान देने 

से श्राचक्रको एकान्त पाप होना कहा दै । तथारूपका अस्षयति वह है जिसको ठोकमे 
गुरु बुद्धिसे दान दिया जाता दै ओग जो अन्य तीथियेकि गाखातुसार चिद रखता हुभा 
अन्य तीर्थी धमकी स्थापना करता दै उसीको दान देनेसे एकान्त पाप होना कदा दै 
इचि भगवती सूत्रके इस मूटपाठ से दी यह वात निकछ्ती दै कि शुरं वुद्धिसे असं- 
यतिको दान्‌ देना एकान्त पापका कारण दै अत. भगवतीके दीकाकार ओर हरि भद्र 
सूरिका पूर्वोक्त कथन स्वकपोल कल्ित न होकर मूढ पाठके सलुसार दी दे उसे अप्रा 
माणिक समन्नना भक्षान दै। ठीकाकारोने “तथा रूपः शन्दका अर्थं इस प्रकार 


किया दै-- 
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धता तल्यकरारं ख्पं भावो नेप्यादरिवां यस्यम तथारूप ` ( ठाणाह्न टीका 

लर्णा३च्दगा१) 
“उचित स्वमव्रे” “भक्ति ठानोचित पात्रे» ( भगवनी यत्त ^ ॐ> ५) 

धदानोचिते” ( टा० ठा० ३ ड्या १) 

अर्थान्‌ जिमश्ना स्वमत्या वेप भूपा यादि उमी तग्हक्राद वह (तथा पः 
कटारा ई । जो भक्तिपूतै दान देनेके योग्य पात्र मद्या जाता ऋ नथा स्य 
कदटाना दै । 

उम नथा दक्र अंयतिको तन उनम श्रमणोपायककरो एङान्त पाप होना नग- 
वती यतक € द्टोला £ के मृलपाटमे कटा टै उमच्ि हग्मिद्र सुरि सौर भगवती क 
टीकाकाग्का कयन इम मुल पाटे यव्ठस ही निकख्ता है अत वह अप्रामाणिक नदीं ६ । 

दमी वात वह है कि जदा मर अमंयति्योक्रो बतलाना दोना दै वदा "ता 
ल्व इम पद्मे रहित पाट आना ६ जमे भगवती आद्रि मूत्रोमे मव असत्ता करो 
वतानेके छि यद्‌ पाट आवा दै-- 

^जीवेणं भन्ते । असंजए अचिरण्‌ सधडिदय पचक्खाय पावकरम्मे इत्यदि पाटा 
में "तदात्र" इन पष्ने रदित पाट अचा है इमलियि उन पारटोमे सभी अमंयतिर्वा का 
प्रह होना द परन्तु भगवती 9त्रक ८ ब्टेगा& में "तहा सव॑” उम पटे साथ पाठ 
आया टे उमलिये उममेँ सभी ससं वविं ग्रहण न होकर सन्य तीरधियेपरः वेप भूषा 
धारण करने वाटे उनके धरमचिाय्य धम गुरर्मोकरा दही श्रहण होता ह अन्व भगवती 
मूत्रके दीकाकार्‌ बौर हग्मिद्र पुग्नि गर बुद्धिम अर्मयनिको दान देनेमे एकान्तर पाप 
होना वनदावा द सलु ्पादान दरेनेने नटीं । 

इम पाटमे “पडिदभमाणे" इम पदक आनेमे भी वदी बात मिद्ध द्येषी दै। 
^पडिल्भमाणे" उस्र पटक प्रयोत, स्वरनी्ीं वा पनोरथी माघो दान देने सर्भमें 
ही दवा दै गृहस्यकरो दान ठने अर्ये नटीं दोना क्वाकरि कदं मी मृटपाठमे गृहस्यक्रो 
ठान दने अर्म ^पदिल्ममाणे उन पदृका व्यवटाग नदीं देखा जाता उमये मन्य 
तीर्थिरयोकर मान्य पूज्य अंयतिर्वा को ठान नेका दी फ एकान्त पाप इम पाठे कदा 
ड सभी ससंवतिर्योक्ो दान देनेका फट नदीं कटा । यदि करो के क्रि भगवती अक 
८ इटा & का मूढ पाट रावतः टिपर सावा है ओर श्रावक यन्य तीर्थिवरि गुरुको 
रुर घुद्धिने दान नदीं देत शिर उस दानफे फट वठानेकरी उस पाटमें क्या आवय्यक्ता 
ड १ तो इसका त्तर यह्‌ है छि ञमे साघु मेधुन सेवन, गत्रिमोजन मादि पापकार्यं 
नहीं कर्ते नयापि' याक्षे मधुको गत्रिमोज्नन ओर मेथुन सेवन कनेक प्रायश्चित्त कदा 
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द, व इसद्यि कि प्रायरिवततका कारण जान करर साधुः उक्त 'कारयोकरा सवने न॒ को 
.उसी तरह गवती शतक ८ उदगा ६ मे श्परणोपामकके लिय अन्यतीर्थी धर्माचाश्य 
गुरशयुद्धिसे दान देनका फल एकान्त पाप कद कर उस काय्यसे निषत्त रने का 
सक्रेत किया दै । जो य्य साधु या श्रावक नहीं फरते उसका फ शास्त न वतावे 
यह्‌ कोई नियम नदीं दै प्रत्युत निषिद्ध कर्मोःका फ चता देना चास्त्रकारको मावरयक 
। नदीं तो निपिद्र कर्मीका बुरा फल किसीकौ कपे ज्ञात दो, अत" अन्यृतीर्थीं धर्मा- 
चार्ययको गुर बुद्धिस दान देनेका फलं एकान्त 'ाप होना इस पाटमे कदा हे अनुकम्पा 
दानमे पाप होना नदीं कदा यत भगवतीके इस पाटका आश्रय लेकर दीन ष्ीन दुखी 
प्रामी पर दया छाकर दान दैनेम एकास्त पाप कहने ' मूका काय्ये दै । । 
(प्रेरक ) “ 
स्वती्थीं या परती्थीं साधनो ही देने अर्थमे “पदिक्छम माणे" इस पका व्यव- 
हार मूलपराठेमि हुमा" यदस्थकरो देने अर्थमे नहीं यह वान भ्रमविध्वंसनकार नहीं मा- 
नते । उन्दने दाणाद्न, यणवती भौर ज्ञात सुत्रुका पू पाट लिलि का गृहस्थो दून 
देनेके अथ भी “पडिममीणे इस पुदृ्धा व्यवहार होना वताया दै भोर आचा 
गग सूत्रा मूल पाठ छिव क यद कटा दे कर “दृलपए्जञा" भौर (“पडिकभमाणे ” 
ये दोनो शब्दं एकाथेक द इनमे मृरस्थको दान देने अर्थम “दका गन्द माया 
दै स छिए उखका समानाथक “पडिलभ माणे? पद्‌ भी दर एकको दानं देने भथमे 
आ सता है केवल साधुको देने अथेमे दी नदीं । इसका क्या समाधान. ४ 


( प्ररूपक ) 

उाणाद्ध, भगवती, मौर ज्ञता अदि सूत्रेमि कदं खती्थीं मौर , कीं परतीर्थी 
सधुको दी देने भें 4पडिलभमाणे" इस पदका व्यवहार हुंमा दे गृहस्थको देने अधमे 
क्त सूत्रम की मी उक्त पदका उवार नदीं हे (इचि ठामाङ् आदिं सूरोका शरुट 
ही नाम छेकर स्वतीरथी या प्रतीथीं साधुसे इतरकी दान देने अथेमे “पटिकभमाणे » पद्‌ 
का ज्यवषर बताना मिथ्या दै । माचाराग सूत्रकरा मुल पाठं छि का जो जीतमलजीने 
दूलपएल्ना पदक समानाथक्‌ होनेते “पडिङभमागे” इसका उयवहार गरृहुस्थको दान 
देने र्थे वताया है वह्‌ भी अगुक्त दै । सधुको दान देने अथमे दद्वएला ओर “पद्धि- 
रभमाणे ये दोनों शब्द अते द परन्तु गृहस्थकनो देने अर्मे (“पडिछममाणेः इस पदका 
व्यदार कदं भी नदीं है गृहस्थ गौर साधु॒टोर्नेक् दान" देने अर्थम ^दरपएला? 
यद्‌ पदु भता पर्त धपडिछममागे" यइ पद्‌ स्वीया या परतीथीं साधको देने 
अर्थमे ही आता दै मत भाचागग सूत्री साक्री देनाभी भ्रमविध्वंसनकारकरा अयुक्त द । 

ए४ 





१०६ सद्धममण्डनप्‌ | 





इमी ग्द सुयगडाग श्रुत स्कन्य २ उदा ५ गाधादेर्‌ को रिष का श्रमविध्वंसन- 
कारने जो गृहदस्थश्नो दान देने अर्थम “पडिलभमाणे" उत॒ पटका व्यवहार बतलाया 
वदश्मी मय्या दै । उम गाधं खतीर्था या प्तीर्थी साधको ही दने अर्मे ^पदिलम- 
माणे" श्म पटका व्यवहार हभ है गृहस्थक्रो दान ठैने अर्थम नहीं यह वात अगे चटका 
वताय्री जायगी भत सुय० की गाथाका नाम लेक गृहम्थको दान ठैने अर्थमे “पटिलम- 
माण" पका च्यवहार वनाना भी अयुक्त है । भगवती तक ८ इदा ६ कै मू पाठमे 
(पडिटभमाणेः यह्‌ पदर आया द इसटिषए ग्रह पाठ परतीर्थी साधु यानी भन्य यूधिकेोकिं 
गुसकरो गग्बुदधिसे दान वनेम ही एकान्त पाप व्रतछाता रई अनुकम्पा दान देने 
नदीं । अत॒ भगवतीफे उक्तं मृट पाटक्रा नाम टेकर अनुक दानका निषध 
करना मूर्खोका फां है । 


[ बोल ५ वां समाप्त | 
(प्रक ) 


्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन १९ ६& पर सुय० श्ुत० २ ० ६ गाधा ४३- 
४४ मौर ४५ वीं को टि कर उनक्री ममालोचना कर्ते हुए टिखते ईै-- 

५ मथ उदे मर्दरमुनिने प्राह्ण कल्यो-जे पुम्य व हजार प्राघ्ण नित्य जी- 
मा ते महा पुण्यस्कन्ध °पारजीं देवा हुई" हवो हमारे वेदनो वचन ठ तिव म्र 
मुनि वोर्या अहो ब्राह्ममो । जे मासना गृधी चग घग्ने विये मर्जरिनी पे भ्रमण क्- 
दार पषा वैहनार कुपात्र वाद्मणाने नित्य जीमाडे ते जीमाडनहार पुद्प ते ब्राह्मणा 
मिन कहू वेदना छे नेहने पदवी महाअमह्य वेदना युक्तं नरकने विपि जाई" (भ्र० प्र 
६5 ) उसक्रा क्या समाधान ? 

{ प्रषूपक ) 

सद्र माग सुनिने मक, मासादारी, वैडा्रतिक ब्राह्मणको पूर्य वुद्धिसे 
भोजन कगनेते नगक जाना कृद्रा थ।, हीन दीन प्राणिर्योपर दुया टाका उनको दान 
देनेमे एकान्त पाप या नरक जाना नहीं कदय मिण आद्र मार मुनिका साम ठेका 
सनुकरम्पा दानक्रा खण्डन करन मूखोका कायं है । अव वे गाथाये टिल कर उन 
का] अय वताया जान। हे निमे पाठको अद्र मार मुनिके कथनङा भाव ज्ञात 
हो जाय । वे गाधा येद 

“सिणायगाणतु दवे सस्ते जे मोयए णियए माहणाणं 
ते पर्ण खन्धे सुमहञ्जणित्ता भवन्ति देवा इति वेयवोो | 


देनाधि्ार. । १०५ 








, सिणायगाण॑तु दुत सस्ते जे भोय णियए ॒कुखालयाणं ॥ 
से गच्छई खोलुष संप्पगादं तोव्वाभिताची नरगाभिसेवो । 
द्थायरं घम्म दुय च्छमाणा वहावहः घम्म पसंसमाणा । 
एगंविजे भोधद असीलं णिवो गितंजाति कओ स्रेहि 

( छयगर्शग सूत्र भ्रूत० २ अ> ६ गाया ४३-५१-४९ ) 

अथ-- 

पञ्थागके समर कर्मकाण्डी व्राह्मण आद्र कुमार खनिके पास भाकर कने कोष 
आद्र कुमर । तुमने गोशञार ओर बौद मतो स्वीकार न्ट किया यद अच्छा किया दै क्योकि ये 
दोनों टी मत वद षाय होनेके कारण अमान्य है भौर यह अदत मत भी वेद वाद्य नेसे निन्दति 
ही रै अत अ,पजैते कषत्रिय शिश्मणगिके किप्‌ दलका आश्रव ठेना भी अयुक्त है । अ।प स्र णां 
से शर्ट तरद्णोकी सेवा करं श्र्रोकी नह । वेदम कटा द किं यजन, याजन) अध्ययन, अष्या- 
पन, दान ओर प्रनिग्र् इन छ कर्मों तत्पर रहने वेदौ जार ब्रह्मणोको जो प्रतिदिन 
भोजन कराता है वह पुण्य समूष्ुका उपार्जन करके स्वलोक मे दवता होता ३ । ४३ 

इसका उत्तर दते हष आद्र कृमार सुनने कहा कि हे ब्राह्यणो | जो मासकी पटा 
विशख्की तरह घ! घर किते दै, जो अपनी उद्र पूतिके शिष्‌ क्षत्रिय भविकि धरम नीघ त्ति 
करते हरेते ठो हजार ब्रह्मगोको नित्य भोजन कशने षा पुरूपं उन मांसाष्टारी त्राक्मणेकि साथ 
तीव्र वेदना युक्त नरकर्मे जाता है । ४४ 

जो, ठथा प्रधान धमकी निन्दा करता इभ हिसामय धमकी प्रशंसा करता ह ेसे एक 
ब्राह्मणको भोजन करनेते मी धोर अन्धकारसे पूणं नरककी प्रापि होती है फिर .ढो हजार पेते 
्राह्मणोको भोजन करानेसे तो कष्ना ष्टी स्था दै । पूर्वाक्त कुशील बाद्यणोको भोजन करानेसे 
जब्र कि अधम देवता भी नष्टं ्टोता तत्र उत्तम देव होनेकी तो भात टी क्या है | ४९ 

यष्ट ऊपर छिी हु गयाओका टीकानुसार अरय है । 

इन गाथ(ओमि द्या धर्मको निन्दा ओर्‌ हिषामय, धर्मी प्रगंसा- करने वाटे 
वेडाल घ्रत्निक नीच इतति वे ब्राह्मगोको पूरु बुद्धिते दान करनेसे नरक जाना कदा 
दै, हीन दीन टु खी जीर्वोपर द्या लाकर अनुकम्पा दान देनैसे नदीं मत, इन गाथामो 
फी साक्षी दैकर्‌ मनुकरस्पा दाना निपेध करना एकास्त मिथ्या द । इन गाथामोमे जनु- 
कम्पा दानका कोद प्रसंग नदीं दै यदा तो ब्राह्मगोने जेन धमेकी निन्दा करके बराह्मण 
भोजन करानेसे स्वर जाना कहा था इसका उततर देते हए भद्र कमार मुनिने मैडाल- 
प्रातिक ईिसङ़ नीच चरत्ति वाटे ब्राह्मणको भोजन कराने नरक जाना कदा इससे न 
तो अनुकम्पा दानका खण्डन होता ह मौर न दयावान्‌ अर्दिसक ब्रह्मचारी प्राद्मणको 


( सद्टममण्डनप्‌ । 








भोजन कगनेसे ही पाप होना सिद्ध होता द यत जद्रकुमार मुनिकरा माम ठेर अनु- 
कम्पा दान देने योर व्रह्म मात्रो भोजन कामेति नगक वतन सूत्राथं च जाननं , 
वासका काय्य दै । = 


वडा व्रतिक हिम नीच वृत्ति कने वाट प्राह्यगाको मोजन करातेते मन्वादि 
धमे आख्ोमे भी नरकं अना करदा दै । इस विपयमे मनुजीके निम्नलिखित पच दै-- 


(धरम ध्वजी संदा न्ध; कीद्धिको रोक दृम्भक्ष; 
बेडा वतिको ज्ञेयो हि'ः सवाभिसंधक्रः |॥ ९५ 
अधो दृष्टि नेष्छरूतिकः स््रा्भैसाधन तत्परः 
दइाटी मिथ्या तरिनत चकन्रतचसे द्विजः ॥ ९३६ 
` ये गक्त्रतिनो निप्राः येव मोर्जार ॒लिद्धिनः। 
ते पतन्त्यन्धतामिस्खं तेन पेपपेन कमणा 1 ९७ 
न चाव्येपि परथच्छेततु वैडल्रतिके द्विजे! - 
न-गकवेतिके निप्र नावेद निदि धर्मनित्‌ ॥ 
वरिष्णप्येतेष॑दत्तहि निधिनाप्यर्जितं धनेम्‌ । 
दातुभेयलत्यनर्थश परत्रादातुरेनच । 
यथा ष्टवे नोपटेन निमज्जत्युदके तरन्‌ ॥ 
- तथा निमज्जताऽधस्नां दज्ञौ शतु प्रतीच्छको 
४ ८ मुम्यति अछ ? 
1 
अथ-- 
जो धर्मात्माधोका चिन्ड धारण कक अपनेषो धार्मिक प्रसि करता दै भौर चिक 
पापाचरग करता दै व घमेष्वनत कृता दे । जा ब्राह्म धनष्वजी द नो मके धन हरण 
कलेकी ताके सदा णा रता है जो छरी कपय लोकवश्चक ओर हमक दै जो सव्य निन्द 
कत्ता दै उखक्रो “वार्तिक = कहत दै! = _ 
जो सपनी वनाव नत्रताको प्रकट ऋषनेक षि हटि, नीचै रखता दै मर॒निष्टुरताकं 
साय दुका घवा व्रिणाड का अयना स्वार्थं माधन करतां द्र जो शठ दै ओर कपदयुक्त नन्नता | 
धारण करता दर वह बाह्मण (वच्ध्तिकः कटटाता द 1 
वकथतिकं ओर वडा वनिक्र व्ाह्यग, शरपन पाप कर्मका फट भोगनफे रिष्‌ अन्यतामिसं 


ग्ल नरक्मं जात्तदट) 


दानाधिकार ) ५०९ 
वक तिक ओर वैडल्तिक ब्राह्मणको जक देना भी धार्मिक सनुप्योका कत्तव्य नर्हा है } 
° जो चर नीं जनतः उक्षको भी ठान देना धार्मिक मलु्योके सिम अयोग्य है । 

~ न्थायद्चतिसे उपायन क्रिथा हुआ सी धन, वर््रतिक ओर वैद बतिक ब्राह्मणको दिया 

आ परलोक दाता ओरं ग्रहीता ( ठेनेवाखा ) गेनोका अनर्थके स्मि दोता ई । 

जैसे पत्थत्की नापर चडा हभ मनुष्य उस नाघ्रके साथ ही दू जाता दै उसी तरह दान 
शौर प्रतिगरहकी विधि न जानने वाटे दाता ओर ग्रहीता ( ठेनेबाखा ) गोर्न ठी नक्र जाते दै। 

यहा मलुज्ीने भी दयारद्वित हिंसक वैडाख््रतिकं प्राह्मणोको भोजन करानेसे नरकं 
जाना कदा दै मौर इन्दं ब्राह्मगोको भोजन करानेसे मनि आद्र कमारने भी नरक प्राप्न 
बताई दै इसलिये आद्र कुमार मुनिका नाम केकर अनुकम्पादान देने भौर त्राह्मगमात्रको 
मोजन करानेते नरक प्राप्ति बतताना मिथ्यार्वादियोंका काय्यं दै । 


३ ( बोल छ्य ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविष्वसनक्रार ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ &८ पर चिलति हैँ “अथ दहा मगुने पुत्रा 
कल्यो वेद्‌ मण्या त्राण न होवे क्रह्मण जीमाया तमतमा जाय तमतमाते सन्धेरामे 
अथेरा ते एदवी नरफमे जाय इम कद्यो जो विप्र जीमाया पुण्य कदे तो नर्क क्यु'-कदीःः 
(भ्र° प्र ६८ ) इसका क्या समाधान १ ` 
(प्ररूपक ) प. 
पुरोदितके पुत्रोका नाम रेकर असुक्रम्पादानमे पाप बताना मूर्खो का कार्य्य . 
दै । शगु पुत्रोने अुकम्पा दान दुनेमे पाप दोना नदं कंडा था किन्तु, यज्ञ यागादि कर 
फे पल्य बुद्धिसे ब्राह्मण भोजन कराने, ओर पुत्रोत्थादन करनेते जो छोग दुगीतिमागेका 
निरोध होना मानते हँ उनक्रे मन्तव्यको मिथ्या बतलाया था } यदि को कदे कि अलु 
कर्पा करके असंयतिको दान देनेते युण्य होता तो भृगुके पुत्रोनि ष्राद्यग मोजन करार्नैते 
तमततमा ज्ञाना क्यों कदा ? तो इसका उत्तर यद्‌ दै ! यदा -टीकाकारने छि है कि,-- - 
* तै भोजिता कुमाग प्ररूपण पुवधादावेव कर्मापच्रयनिवन्धनेऽसदूष्यापारे 
प्रवतन्त इत्यसत्परवतनतस्तद्भो जनस्य नगक गति हेतुत्वमेव" 4 
सर्थत्‌ हिसामय धमकी प्रगंसा मोर दयामय ध्मेकी निदा करने बाले ब्राह्मण, 
भोजन करयि हए कुमागकी प्ररूपणा र कमको, वदने बाटठे पञ्युवध आदि- अमद 
उयापारमे ही प्रत्त होते ई अत. असद्‌ ज्यापारमे प्रवृत्त दोनेफे कारण उनको भोजन 
कराना नरक ्ोप्तिका देतु होता दै | ५ १४ च 


४ न्ध 








५ 
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यहा रीकारागने लौ प्राद्यण ससद व्यापागमे प्रत्त्त होना द उसी भोजन करने 
से नगक जाना कहा र परन्तु पुवध आदि नीच कर्माका समर्थन न करनेवाटे दुयाटु 
्राह्मगोके मोजन कऋरनेमे नगक जाना नही का है उमयिये मूरखाधामे ज ्राह्मण 
भोजन करगनेते नमनमा जाना कदा द उका अभिप्राय सत ब्राह्मणो भोजन क्रगनेसे 
नहीं दै क्तु ठया रहित हिक ब्राह्मको मोजन कगनेस हेन भगुक पूर्ोक्रानाम 
लेकर अतुकर्पाटानक्रा विध कमना मिय्या हं । दिक चटी क्रष्टी चक व्रतिक आदि 
नीच व्राह्मणाक्रो मोजन क्रनेमे नगक जाना मुने भी च्लि दह ओग दद्र वान भगु 
ुत्राने कटी ह उमये अनुकरम्पादानका खण्डन करना युक्त दै । 


(बोरा ) 
(रफ) 


भ्रमव्रिध्म्नकराग श्रम० प्र ७६ प्र युयरगडाग सूत्र श्रु २ अ०५ गावा ३३ 
वीकरो चिलि कर उसकी समाोचना करमते हण लिखते टे - 

“अध षा पिण इम कऋह्यो दान दैवे दे ऽसो वतमान देखि दपण नहीं कहे । ण 
तो प्रन्यश्र पाटक््योजच्द्वते वन्य पाप पुण्य नहीं किणो । दक्रिखिणाण कहिता 
दराननो पदिटभ कदिता आग्ने देवो तै प्राधि प्ते दान देवे ते दाननी आग्ने 
प्रपि दे ते व्र पुण्य पाप किणो वरस्या पिण मौर वेदा वर्जय नही" उत्यादरि. उनके 

कहनेका नात्पय्यं ग्रह दै करि जिम ममय दाता भलुकस्पा लाकर किसी दीन दीनो दान 
द्राद् यर ब्रह दीन दीन ट ग्दा दै उस ममय साधुक्रो उस दानमे एकान्त पापन 
कटना चाद्धिये परन्तु दसः ममयं सलुकम्पादानकरा फल एश्रत्त पाप कद्‌ कर ।उमका 
निषध करा ठना चाहिय । उमकरा क्या समाधान ? 

( प्रषपकर ) 

सुयगडाग सूत्रकरो वह्‌ गाथा, ठीक्राकर माव लिक इयक्रा समाधान क्रिया 

जानादे। वह गाधा यहटै-- , 
५द्क्िणाए पिरमा अत्थिदा णत्थिघा पुणो 
णवियागरेज् मेदावी संति मर्गं च वृहएः? 
( सुय श्रु २ अ० ५ गाथा ३२) 


> 


( 


५४ 


टीका) 6 
दानं दश्चिणा चस्या प्रतिभ प्राप्ति स दानदलामोऽस्मादु गृहस्थद्े सक्रा्ा दन्ति 
नान्व सत्येवं न व्यागणीयान मेधावी मच्यदित्यवन्थित यद्विना स्वयुथ्यस्य नीर्या- 





दानाधिकाग. । १११ 





न्तरीयस्यवा दानं प्रहण। रति योलाम स एकान्तेनास्ति संभवति नास्तीत्येवं न च्रयादे 
कान्तेन, तदान प्रहण निपेधे दोपोत्पत्ति संभवात्‌ । तथादिं तदान निषेधेऽन्तराय संमव- 
सद्रःचिव्यश्व, तदनाट्मतावप्यधिकरणोदरव यतोऽस्ति दान नास्तिवेत्येवश कान्तेन ध 
न श्रयो कथ ब्र.यादिति द्यति-शान्ति" मोच. तस्य माग ॒सम्यगृज्ञान गन चारि- 
व्त्मकस्तमुपव'येद्‌ वतरेद्‌ । यथा मोक मा्गाभिब्द्धिमेवति तथा घ्र यादित्यर्थं । एत 
टुक्तं भावति प्र केनचि य प्रति प्राहफ विपये निग्चय मेत्र घ्र यादित्येवमादिक मल्य- 
द्पि विविध धर्मदेभनावसरे वाच्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “सावज्ञण वज्नाण वयणाण जोण- 
जाणड विसेसं" 
अथै ` 

साभुको मर््यार्म स्थित हुए ुनिको यष्ट न कना चाहिये किं भमुक मृद्यते दानरी 
प्राप्ति होगो या न होगी । अथवा दानष्टाभके पिपयमें स्वयूधिक या परूभिक साधुकै पूछने पर 
एकान्त रूपते यह न कना चाषे किं आज तुषो भिक्षा सिरेगी या, न मिरेगी 1 ग्रहि “आन 
तुलको भिक्षा न मिटगी" णमा कदे तो अन्तराय ष्टाना मम्भव दै ओर भिक्ा्थीके चित्तम दुख 
भो उत्पन्न ष्टौगा । तथा "भव तुमको भिक्षा मिरग › णमा कने प्र पूछने वाठे सराधुको हष 
की उत्पत्ति ्टोनेमे भधिकरणारि दप उत्पन्न ष्टोगा दमि स्वयूथिक या परयूधिकके पूछने पर 
भिक्षा टिके सम्पन्थमे साधको पकान्तस्पसे कदर भी न कष्टना चाहिये | जिम प्रकार जान 
दकेन ओर चारि खूप मोक्षमा्की उन्नति टो चष्ट बात भापा एमतिके दरा कटनी चाहिप्‌ । 
तातप्यै यह दै कि स्वनू धक या परयूधिक साघु सुनते आकः पठे कि "आज रक्षको भिकषाका 
टाम षटोणा या न्दी १ तो साधुकौ मस्या स्थित युनि एकान्त स्पसे यष्ट नके किं भाज 
पु्मको भिक्षा न मिरेगी, ओर यह भी न कटे कि आज तुश्चको भिक्षा मिटेणी किन्तु विधि निणेध 
न काके भाया घमतिषे दवारा उत्त? देना चाहिये । दसी प्रकार धरमोपदैव करते समय भी साधुको 
निर्व भाय। बोलनी चष्ठिये । का कि नि साधुको सवय भौर निरवधय भापाका श्नान नष 
६ वह धर्मोपेश्त क्या दे खकता दै १ यह उपर शिवो हु गाथका र.काठुलार अर्थं ६ । 

यहा तो असुक्रपाष्रानरा को प्रसङ्ग नहो दै । भपाघुमतिका यह प्रकरण दै इस 
टगर उक्त गाधरं यह्‌ उषदेन किया टे कि खनूभिक यौ पायूधिक साधु मुनिते यदि यह 
पे फ्रि आज बुक भिश्वाक। छाभ होगा या नहीं १ तो मर्य्यादामे कायम रहनेवाला 
सुनि ण्कान्त रूपे भिश्नाका लम ओर मलम कख भी न कदे किन्तु भाषा सुमपिके 
द्वारा उमे प्रग्नका उत्तम ठेत्रे भत. उस गाथका नाम टेर यह कहना कि “निस समय 
ठाता हीन दीनको दै गहा हो भोग लेनेत्राला ठे ग्हा दो उती समयमे साधुको अनुकम्पा 
दानमे एकान्त पाप न कहना चाहिये परन्तु उपदा कमते समय एकान्तत पाप फट कर 
मनुकरपादानका निपेध करना चाहिये? एकात मिथ्या दै | 


११६२ सद्धममण्डनम्‌ । 








` इम गाधामे जो “पड्म पद्‌ भाया दै वद सखयूधिक या परयुयिक साघु फ 
दान लाभ अर्भे ही भाया द गृहस्थक्र दान लाम अर्मे नहीं । अतएव टीकाङाणने 
ङि £ कि -“"यदि वा खथुथ्यस्य तीर्थान्तरीय स्य॒ वा दानं महण प्रियो छम» 
अर्थात्‌ स्वयुधिक यानी मपने यूथे साधको आौर तीर्थान्तरीय यानी अत्य दृमैनीय 
साधुक्ो दानकी प्राप्ति दनः प्रतिल्म दै।" 

अत, इस गाधाको साची देकर जनो जीनमर्जीने गृहस्थे दान लभ अर्थे 
-"प्रतिलछमः पदका व्यवहार यतलाया है वह्‌ मिथ्या ह तथा इस गाथाको टिखिछर दस 
नीच जो जीतमटजीने टव्वा मं दिया द वह्‌ भी मूर्पाठ ओर टीकासे ससम्मत होने 
के कारण एकान्त अचुदध मौर अप्रामाणिक दे उमका भाग्य लेकर अनुकम्पादान का 
खण्डन करना मिथ्यादष्टियोका कार्य ६ । 


(बोटल्वां) 
(प्रक) 


श्रमविध्वंसनकार भ्रम” प्र ७४ पर ज्ञाता सूत्र अध्ययन १३ का मूलपाट लिव 
कर उसकी समालोचना करते हुए च्पिते हं -- 
. भअदा कद्यो जे नन्दन मगिहूसे दान नालारिकनो घो आरंभ करी मरने 
डेडको धयो । जो सावद्य दान थी पुण्य हुवे तो दानगाल्ादिकधी घणा असयति जीवा 
रे साता उपजा ते सातारा फल किहा गयो” इनके कनेक भाव यह दै कि नन्दन मनि- 
हारने अनुकर्पा दून देकर अनेक हीन दीन दु खी जीरवाको सुख दिया धा परन्तु वह मग 
कर मेढकर योनिम उत्पन्न हुमा यदि अनुकम्पादान देना पुण्य होता तो नन्दन मनिहार मर्‌ 
कर मेढकर कर्यो होता ? अत अनुकम्पा दान दना एकान्त पाप दै । इसका क्था समाधान ?- 

( प्ररूप्रक ) , 

नन्दन मनिदार्का नाम छेकर अतुकम्पादानमे पाप कहन। अज्ञाना परिणाम 
द । ज्ञाता सूत्र मूखपाठमे स्थट छिला दै करि नन्दुन मनिदह्‌र नन्द्‌ नामक पुष्करिणीमे 
भासक्त दोनेते मेढ योनिमे उत्पन्न हुभ। था, दीन दीन जीवो ष्ठो अुकम्पाद्‌न दैनेते 
नहीं । क्ता सूत्रका बह पाट यह द -- 

“तत्तेणं णे तेदि सोरसेदिं रोगायंकेदिं अभिभ्रूएसमाणे 
णंदाए पोक्ठरिणोये घुच्छित्ते तिरिक्ख जोणिएहिं वद्धाण वद्ध 
सिए अष्ट दुद वसे कालमासे कालं किच णंदाए पोक्लरिणीये 


दददुशयि इत्थि सि दद्‌ुरताए उववप्णेः? 


दानाधिरार । ११३ 
"न=" ~= -=-=-~~<<"~=~ 
* दइसके भनन्तर वह नन्दन मनिहार सोर रोगंसि पोदित शोकर नन्दा नामक पुप्क- 
रणीम भक्त कोनेके कारण तिर्य्नच योनिको भयु बाध कर भअतिर्दर ध्यान ध्याता इमा काल 
कै भरसे ्र्युको प्राप्त होरर नन्डा नामक पुप्करिणीके अन्दर मेढक योनिम उत्पन्न हुमा । 


_ यदा नन्दा नामक पुष्करिणीमें भासष्त ( गृद्ध ) होनेके कारण नन्डन मनिदारको 
मेढ योनिमे जन्म छेना छिखिा दै दीन दीन जीवों पर दया लाष्टर दान देनेके कारण 
नहीं । अत. नन्दन मनिदारका नाम टेकर अनुक्रस्पा दानमे एकात्व पाप एना मिथ्या- 
वादिर्योका काम दै । करई ठेसा प्रन कते दँ कि अयुकषस्पा दोन देनेमे यदि पुण्यथातो 
नन्दन मनिहार अलुक्स्ण द न देकर मटक क्यों हा ? भलुकस्पा दानका फल उसको 
क्या मिषा या ? उनसे फहना चाहिये कि नन्दन मनिहारने आवशोके वारह्‌ प्रत भी 
धारण किये थे उपक्र फ उसको क्या मिटा था यद्‌ भाप ववछादये ? यदि व्ह कदे 
करि बारह प्रव धारण करनेका फ नन्दन मनिहारको भच्छा ही मिला होगा परन्तु मृट- 
पाठम उसश्ना छ थधन नदीं दै, तो यदी उनके प्ररनका मी उत्तर दै स्थात्‌ सनुकस्पा 
दान दैनेका फल नन्दन मनिहारको च्छा दी मिटा दोगा परन्तु मूख्पाठमे उखका कुछ 
फन नहीं हे यदा तो नइन मनिदार फा चरित्र वता कर यह्‌ उपदेशा किया दै कि भव्य 
जीर्वोको सासारिक पदार्थौ मे आसक्व न होना चादिये गौर भूल कर मी षङ्तिमे न 
पडना चाद्ये क्योकि नन्दन मनिहार कुसद्धतिमें पड़ कर॒ वारह व्रतधारी श्रावकसे फिर 
परथ्यारृष्टि हो गया था सौर नन्दा नामक पुष्फरिणीमे आसक्त होकर मेढ योनिमे जन्म 
छा था । यदी नन्दन मनिदारफे उपाख्यानका सार है अत, नन्दन मनि्ारके उदाहरण 
से अनुकम्पा दानमे एकात पाप कहना अज्ञान दै । 

को$ कोई दते है कि “नन्दन मनिहार जव तक सम्यर्टषटि था तव तक उसने 
दानशाला घादि परोपकारका कार्य्यं नहीं किया था किन्तु मिथ्यादृष्टि दने पर उने 
दानरा। आदि परोपकारे फार्य्यं किये थे इसल्यि अलुकम्पादान भादि परोपकार के 
कार्य्य मिथ्यादृष्टि के दै खम्यण्टष्टि नही" वे मोठे जीव | राजा प्रदेजी जव सक्‌ 
मिथ्यात्वौ था तव तकर दानराढा आदि परोपकारका काय्यं नदीं करता था वल्कि दीन 
दीन जीरवौकी जोविकाका उच्छेद्‌ करता था परन्तु केश्ीकुमार मुनिके उपदेगसे जव वहं 
वारटशप्रतधारी भावक हुमा तव वह दानशाखा चना कट दीन दीन जीरको दान देनै खा 
ग्या था सत. अनुकम्पा दान देना मिथ्यादृष्टो का ही काय्ये नदीं दै सम्यग्दृष्टि मी यह 
कार्य्यं करते दँ सख्यि अतुकम्पादान आदि परोपकारके काय्य॑से जनता को वियुख 
काला मिथ्यादृष्टियोका काय्यं समञ्चना चाहिये । 


( बोल ९) 








१५ 





११४ सद्धममण्डनम्‌ | 


(प्रेरक ) 

भ्रमविध्वंसनकार श्रमनिध्वंसन प्रष्ठ ७६ पर ठाणाङ्ग सूत्र छाणा दृश्शका मूष्पाठ 
ट्खि कर एक धर्मदानको छोड >ेप नो दानोँको अधर्म दानमे कायम करनेके लिये यहं 
चिरे दैः- 1 

“असंयतिने सृद्यता अपूक्चता भशनादिक ४ दीष। एकान्त पाप भगवती शवक 
मठ उेशा ६ कषयो ते मारे ए नौ दानमे धर्मपुण्य मिथ नहीं ठै कोई कदे एक धम 
दान एक मधर्मदान वीजा आदा मिश्र छ । कैद एकरो पुण्य छै इम कदे तेहतो उत्तर 
जो वेहयादिच्नो दान धर्म थापे विपयसे दोप वतायने तो वीजा आट प्ण विषयं 
इल छे (भण प्र० ७६ ) 

इसका समाधान ? 

{ प्रूपक ) 

धर्मदानको छोड कर गप नौ दानोको भधमैदानमे गिनना भाखनिरढ दै । शास्न- 
कारने दश दी दानोंफो परस्पर बिक्रण र एकमे दृसरेका समविश न होना कत्य 
दै। यदि धर्मदानको छोड कर शेष नो दी दान सधर्मदानके मेद्‌ होते तो शास्त्रकार यह 
दिखते कि “दुविषे दाणे पण्णत्ते तजहा-- म्प दाणे वेव भधम्मदाणे चेव" यह्‌ हिख 
कर पात्र अनुकम्पा भादि दानोंको अधर्मदानमे समावेश कर देते परन्तु ठेसा न कद 
कर जो द्‌।नके दर मेद शास्त्रकारने ववकाये द इससे अनुकम्पा आदि दानोक्षा मधम- 
दानते भेदं दोना स्ट सिद्ध होता दै । दूसरी वात यह दै कि इन दशा दानोकरि गुणा 
सार नाम रक्खे गये ह जिस दनक फट अनुकम्पा दै उसा “अनुकम्पा नाम रक्खा 
है जीर जिसणा फ संप्रह ( दीन दु खोफो सहायता देना ) दै उसका संमद्‌ नाम रक्ला 
ह इसी तरह शेप श्रा दानो भी गुणाचुसार ही नाम रक्ले गये दै घौर भीपणजीने 
भी यद घात मानी द जते कि उन्होने लिला दै “दशा दान भगवन्ठ भापिया, सूत्र ग्णाग 
माय । शण निष्पन्न नाम छे तेनो, मोटाने खवः न काय ( प्य भीपणजी कृत ) 

इस पद्मे द्ग दार्नोका गुणानुस्तार नाप होना सवय भीपणजीने खीकार क्रियां 
द हसी दनम धमदानकरो छोड़ कर देष नो दही दानो ठो अधर्भदानमे बताना जीतमलनी 
फा अपने रुरुकी उक्तिमे दी विरुद्ध होता दै । जव क्रि इन दानोके नाम इनके गुणसार 
रक्खे रयै हँ तव अनुकम्पादानका शुण शलुकृम्पा कहना होगा खघुकस्पा खधर्ममे नहीं 
दै इसव्यि अवुकरम्पादान यधर्मदानमें नदीं हो सशता । इसी तरह संमदं दानका प्छ 
संपरह ( दीन दु.खीको सहायत्ता ठेना ) करणादानका कल रणा जर जा मादि दार्न 
कै फल कना भादि दै । दीन दु खीको स्षयता देना आदि अधर्मे नदीं दै मत. संद 
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आदि दान भधर्मदानमे नहीं हो सकते सी दशमे एक धमेदानके सिवाय वाकीके नौ ही 
दानोको घ्धमेदानमे स्थापन करना अज्ञानका परिणाम दै । 

जो छोग एक धर्मदानको छोड कर शेष नौ दानोको अधर्ममे गिनते रँ उनसे 
कना वादये कि जो दान; भक्ति भावे परतयुपकारकी भाशाके विना पच्च महाब्रतयारी 
साधुको दिया जावा है बही सुख्य रूप्ते एकान्त धर्मदान दै । परन्तु जो छजावरा या 
अनुकम्पा करके साधुको दिया जाना दै वह दान, दाताके परिणामानुसार युख्यूपसे 
नादान ओौर अलुकरम्पादान दै । यह दान, ध्मेदानसे कथचित्‌ भिन्न है क्योकि इसमें 
दाताका परिणाम छना भोर अनुक्म्पाका भी दै अतः तुम्हारे दिसावसे दसं दानका फट 
अधमे ही दोना दाये यदि फो फि “किती मी परिणामसे साधुको दान देना एकात 
धरमदान दै इसघ्यि उक्त दानोंका फल अधमे नदीं दै तो नागश्ची ब्राह्मणीने मुनि फो 
मारने परिणामसते कुवा तुम्बा का शाक दिया था मौर साहुकारकी स्तरीने विषय भोग 
करानेकी साछसाते अर्ण सुनिको मोदक दिये थे फिर इन दानोंका फल भी भधर्म न 
होना चाष्िए यदि को कि नागश्रीने सुनिको मारनेके परिणामसे, भौर सहकार की 
स्त्रने सु नेको रष करमेके मावसे दान दिये ये इसदलिगरे उनके दान उनके परिणामातु- 
सार अधर्मदान थे धरमदान नदीं, तो उसी तरद यद्‌ भी समघ्नो फि जो दान, ष्नावश्च 
या अनुकम्पा करफै सुनिको दिया जाता है बह भी दाताके परिणामानुसार रनादान ओर 
अनुकस्पादान दी दै । द्दारे सिद्धाघाचुसार इन दामि भी भध ही होना वादये परन्तु 
यद्‌ शास्त्र संयत नदीं है इन द(नोमे भी दाताके परिणामाचुसार धमे ही होवा है । अत, 
धर्म्मानको छोड कर शेष नौ दानो को मधर्ममे कायम करना अज्ञान दै । सलुकस्पा वान 
साघु भी दते द इसका प्रमाण नीचे दिया जाता दै । 

“अणुकस्पं पड तओ पडिणीधा पण्णत्ता तंजहा-तवत्ि 
पडिणीए; गिलाण पडिणो९, सेहपडिणीएः? 

( ठाणाङ्ध ठाणा ३ इदेशा ४) 

भर्थात्‌ पीन मनुष्य अनुकम्पा करने योग्य ष्ोते दै । तपघ्वी क्षेपक, रोग आदिते गछाम, 
नौर मवु्ीक्ित दिष्य, इनकी भनुकम्पा न करे भोर न करावे की षह वेरी समक्ष जाता द । 

इस पाट मनुसार यदि को, रोग आदिसे ग्लान ओर तपस्वी क्षपक, तंथा 
नवदीक्षित शिष्य पर अनुकम्पा करके दान देवे तो बह दान दृताषा परिणामके अनु 
सार युल्य रूपमे मतुकम्पादान्‌ दै ! इसमे भी जो छोग धर्मदानफे सिवाय नौ दानोको 
सरमे मानते दै उनके दिसानते मधम होना चाहिये । उवा सूत्रम षोषोपचार विनय 
फे “काच्यदतु ओर “छतप्रतिक्रिया" नामक दो मेद्‌ कदे गये ह ५यदि गुरजीको मात 
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पानी आदि देकर मे प्रसन्न ग्क्लू गा तो बह सुद्चकतो शास्त्र देनेकी छपा करेगे" इत भाव 
से गुसुकी सेवा भक्ति दान सम्मान आदि करना “काय्येहेतु विनय” कदखत्ता दै । यह्‌, 
विनय, “करिष्यतीति दान” के अन्तर्गत दै क्योकि जो दान प्रतयुपका्ी आशासे दिवा 
„ जाता दै उसीक्रो ८कर्यितीतति" दोन कहते ह । साधु मी अपने गु्फरो यह दान" देकर 
छोकोपचार विनय करता दै ! यह्‌ दान प्रत्युपकारकी आश्चाप्ते भ्यि जानेसे "करिष्य 
तीति दान" हे] जीतमलजीके दिसाध्रसे यह दान भी मधर्ममे ही ठदर्ता ई क्योकि 
प्रत्युपकारं की आशासे क्रिये जानेके कारण यह दान कथचित्‌ धर्मदानसे भिन्न दै । 
` जो दान उपक्रारी पुरुषक्रो उपकारके वदेम दिया जाता दै वह्‌ क्रत दन्‌" 
कलात्ा दै । साधु भी उपकारक वदेम अपने गुरुको यष दान देकर “कृत प्रति क्रिया? 
नामक निनय करता है ! यह दान उपक्राग्के वदं द्विया जाता दै इसलियि फथचित्‌ 
धर्भ्॑ानसे भिन्न दै मत. जीतमलज्ीके दिसावसे इसमे भी पाप दी होना चाहिये । कई 
मचुष्य मुनिको गर्बसे मी दान देते है बह दान दाताका परिणामके अयुपसार गवेदान दै 
उस मेभी जीतमषजी क्री प्ररूपगाके अनुसार पाप दी ठहरता दै पान्तु आस्तर प्रमाणसे 
यह प्ररूपणा मिथ्या सिद्ध होती दै क्योकि छोकोपचार विनय करनेकै ट्प अपने गुर 
को “क्त दान" सौर “९रिष्यतीपति दान" करने वाठे मुनिको घौर गरसते युनिको दान 
देने बले गृहस्थकरो धर्म होता दै पाप नदीं दोषा ] अत एक धर्मदानको ोड फर शेप 
नौ दानोँको पएकान्त सधर्म कायम करना अज्ञान दै 1 
वास्तवमे ये दुशषविध दान, परस्पर एक दूसरेसे भिन्न मौर नामालुसाग गुणवाले 
है अतएव ये लग अछा कदे गये ईँ यदि धर्मदानको छोड कर शेप नो दान एकान्त 
रूपे भधरम मे ही होते तो इन्दे अधर्म दाने मलग छिपनेकी कुठ भी भबर्यकता 
न थी । भीषण्रजीने अपने पदयमें स्पष्ट खीकार किया है छि इन दानो न(म गुणालु- 
सार रक्खे गये दै इष्य जैसा उनका नाम दै वैसा द्री इनका गुण भी दै अत अनु- 
कम्पा आदि नी दानोंको एषात अधर्ममे स्थापन करना जज्ञान दै । 
ठणाङ्ग सत्रकौ भूष्गाथा दीकाके साथ छिद कर इन दय दानंकी व्याख्या की 
जादी हे । वह गाथा यह दै-- " 
“दखचिहे दाणे षण्णत्ते तंजहा-- 
“जनुकम्पा संगे चैव भए फालुणि एति च 
छलज्ञाए गारवेणं च अघम्मे पुण सत्तरते 
धम्मेत अधमे वुत्ते काही तीत कतंति तः? 
( ठाणाज्ग ठाणा १९० देशा ३) 
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एीकाः-- 
, त्यादि" बनुकम्पत्यादि शलोक साधः 'सलुकम्पः त्ति दानगब्दसम्बन्धाद्‌- 
युकरपया कृपया दानं दीनःनाथ विषव मलुकम्पादान मथवा खलुकर्पातो यदेनं , तदतु 
कम्मेवौपत्ारात्‌ - उक्तश्च वाचक्-मुख्यै [रमास्वातिपू्यपादे. (@ृपणेऽनाथददद्र 
व्यसनप्राप्तेच रोगरोकहते यदीयते छृार्थादनुकम्पा तन्वेदानपरः संग्रहण संमदं 
ग्यसनादौ सहाय करणं रदर्थं दानं सथ्रहदानप्‌ यथवा अमेदादानमपि संग्रह्‌ उच्यते 
घाव अभ्युदये व्यसनेवा यतिकिभ्विहीयते सहायाथं॑तत्संम्रदतोऽभिमतं सुनिमिर्दानिं 
न मोक्षायःः तथा भयादानं भयदानं भयनिमिन्तत्वादानमपि भय युपवारात्‌ । उत्त च्च 
राजारक्षपुरोषित मधुसुखमाघस दण्डपारिष्युच । यदीयते भया्थत्तद्वयदानं बुधै- 
ज्ञेयम्‌ काटुणिएत्ति कारुण्यं नोकस्तेन पुत्रादिवियोगजनितेन तदीयस्यैव तल्पादे" स 
जन्मान्तरे सुखितो भवत्विति वासनादोऽन्यस्थ चा यददन रत्कारण्य दानम्‌ । फारण्य- 
जन्यत्वा दान मपि कारुण्य मुक्त मुप्चारात्‌। तथा छलया हिया दानंयद्‌ तलजदान 
मुच्यते उक्तभ्व “अभ्यथित परेणतु यदानं जनसमूदमध्य गतत. परचित्त रक्षणार्थं एटलनाया- 
सतद्वेदानम्‌? भारेणत्ति गौखेण गर्वेण यदीयते तदूशौरवदानम्‌ उक्तश्च “नट नर्तक युष्टि- 
केभ्यो दानं सम्बन्धि बन्धु मित्रेभ्यः यदीयते यरो गर्वेणतु तद्रवेदानम्‌” मधर्मपोषकं 
वानधर्मदानम्‌ अधर्मकारणादा धर्म एवेति उक्तन्व । दिसानृत चौर्य्यो्यत परदार परि- 
मरह प्रसकतेभ्यः यदीयतेदि तेषा तल्नानीयादधर्माय' धर्मकारणम्‌ यत्तद्धमेदानं धर्मएववा 
उ्तश्ब--सैमतृण मणि युक्तेभ्यो यदानं दीयते सुपात्रेभ्य. भक्षयमतुख मनतं तद्दानं 
भवति धर्माय' करिष्यति षच्चनोपकारं ममायमिति बुद्धया यदृदातं तत्करिष्यतीति दान 
सुच्यते तथा छृतं ममानेन तत्प्रयोजन मिति प्रत्युपकारार्थं यदूदानं तत्कृत मिति । उक्तन्च 
'रतदाः छृतोपकारो दत्तन्व सहो ममानेन अदमपि ददामि किन्चतप््युपकाराय 
तदूदानप्‌ । 
रय.- 

दान दरा प्रकारणे दँ (१) अनुकम्पा दान (२) संग्रह दान (३) भय दान (४) 
ऋारण्यु दान (५) छन्नादान (६) गौर दान (७) अधर्म दन €) धरम दान (९) करि- 
प्यति दान (१०) कृत दान । यह मूटर्थ है । रीक्राका अर्थं निम्नङिखित दै-- 

मूरगाथामे यद्यपि अतुकम्पा घौर संग्रह भादि शब्दके आगे दान र्द नहीं 
घाया दै तथापि गाथाके पूर्वम पठित वाक्यसते दान शब्दका सम्बन्य करके अनुकम्पादान 
संह दान इलयादि इन दानोका नाम जानना चाये । अथवा अनुकम्पा से जो दान 
र्या जाता है उपचारे वह अनुकम्पा दी का लाता दै । वाचक सुख्य उमा खात्िने 
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कटा ठ रि द्पय) यनाय, उछि, दुखी चीर गेन योच्न पीट जीवको यनुदम्पा 
दरक जो उान दिया जाता ट उत्ते श्नवुक्म्पाः चा श्यनुक्न्पादान 1 दुखी जीव. 
च च्यव दन्न नाम श्वं उख निमित्त जो ठान व्रिवाजादादञ्नेसं्टया 
सहदान चते ड 1 पृन्यपाढ उमा निने काटि स्म्य (दनी) चद 
देच यः यावता च्विजा न दिवा जाता टै च युनि दोन संग्रदान कषत यद 
दन मोष च्वि टीना जो ठान मयस द्विया जातराईइ उट मय वा मवदान न्दा 


जत्राटे। गजा म्द्रागन्ना टना सादि मरक चर्ण ठान देना मद्रान ३} जो 
ठान चना (याक) नदिया जाता नच्द्ानण्य या प्ाग्ण्यतान क्ल्टाता। पुत्र 
खातकः मग्ने प उन पुत्रन्न पन्ये सुन्वी डोनेके नावन उनके चट आनदो दान 
देना छन्ण्ठ-ठन चन्छना चाधि] जा तन च्नाक कराग्र व्रिवा नाता हं द छ्ना- 
चचा] नमा यत्रं क दए पुन्परने कोड तर्तु मांवने पर चद्‌ पुम्प छनि 
परयद्धा विच मद्ननद्ोनिन्च्िनो दान देता द उद्‌ छजादान कदृदत्रा ६] नाचने 
गने च नच्ुदध ऋननेवाटे चौर सपे सस्वन्यी जन्य वाच्यव भौर मित्र यािको ऋरि 








न्च््िनो ठन वि जाव्रा द च्च नौग्वढान दै ट चर ठान ग्न द्विया जानराहै टय 
शिवि उन यौरतढान नान ज्च्वाद्रै। जो ठान थमक चि र ररवा जाता 8 उह सथन 
ठान छ्ातराष्र 1 दन्य चुट चोन चीर पदी दवन ऋग्नेवाटाश्चदिमाचुट चोरी योर 
नमगीष्री व्राता देनेकेः दि जो उन द्विया नादात क मघम्नानः दै। वन्क्र च्ि 


[3 [० 


उप्ददता घ्रम्डान द ] नृग गतर चीर रुचानो जमान नम्ञ्यन तद्धि सुपात्रं भा ठ>न 


त्रिया जत्रावद्‌ चनदन द चह दान यन्न यवेन्य योर अनन्त दोत्राहै। जौ ठान 
्र्युण्छ्रग्डी ख्यास विवा हात दै उते ऊन्ध्यितिं इवि दानः च्ट्नेरह। जो च्पकराग्डा 


ब्दा चुश्नेन् चयि उप्रगीष्रो ठान विया जाता हेव ठान जटां । उन 
दृनागं चार मद्यश्ोढानव्िद्ंअव. उत ममी 
जता द्रवद्‌ चतन समन्नना च्धिये] चद्‌ ऊपर च्लिी 
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चश्च मृच्पट चौर टीकां ईमा चट चोरी जीर लागीन्र दिये नो दिखकरचोग 
जाग आदिश्च ठान दिया जाता ई उनीञो यवमदढान डा ई टमि मिनन जानष्ो 


ङ्न चि वन्ानष्नो दछोढ कग येष जरनोि अवनद्रानमें चतराना मूर जौर रीश्चमे 
विच्छ नम्ध्ना चदि । जो देन वमाने धितराय दने उार्नो्ठो मधम तथा एत 


पाप वदते र चक दिनावय उपचगीको उपच्यग्ः कटे छदन दृस्ता सवम चौर 
एद्चल्ठ पाप द्ग्ता द्र यौग उपकन्या च्छ्रा उकरनिवाडा च्छत्र पुन्प्र एश्चन्ठ पाप 


॥। 





दानाधिकारः । ११९ 
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कायम्‌ होता दै इसके विपरीत उपकारीको उपकारका व॑दडा न चुष्ठाना धर्म ओर उपकार 
का बदला न चुकानेवाह् छृतघच पुरूष धार्मिक सिद्ध होता है परन्तु यह वात लोक ओग 
, शास्र दोनो ह से विरुद दै शास्त्र जौर रिष्ट पुरष छतक्ञको पापी मौर कनघ्नको धूपकं 
कदापि नदीं फट सक्ते यहं तो जीतमछ्जीकी दी अोकिक प्रतिभा दै जो छश्ज्ञ को 
पापी मौर छत्रो धारि $ कायम करती दहै । वास्तवमें इन दश दा्नोके.गुणालुसार नाम 
र्द्ते गये है इषि एक मधर्मदान दी अधर्म है उस्तते भिन्न दान अधर्मदान नहीं हैँ 
कितु ामानुसार उन गुण दै भोपणजीने भी इन दनो नाम गुण निष्पन्न कदे ह सत, 
धर्मदानको छोड़ कर रोष नौही दानोको सधर्म॑दानमे कायम करना जज्ञाना परिणाम दै 


( बोट दसवां ) 


श्रमविध्वंसनशार भ्रमविध्वंसन्‌ प्र ७८ पर छ्विते ई-- 

ष्यनच दान चार चिसामा वाहिरे टै ! धर्मदान वसामा माहि छ । एन्याय ठो 
चतुर हषे चो भो छ्खे इनके फहनेक्ा तात्पर्य यह्‌ दै कि गृहस्थ जीवोको सावद्य करम 
का भार उतार कर विश्चाम करनेके लिये चार स्थान ष्दैह्‌ | वेयेर्हु-वारह्‌ प्रत ग्रहण, 
सामायक देरावक्रारिक्र जत, पौपयोपवास भोर संवारा सल्टेखना हारा पण्ड मरण 
प्राप्त करना, इन विश्राम स्थानें एक धर्मदान दी श्मिल होता दैशेप नौ दान नहीं 
हते मत्‌, वे अधर्मदान हैँ । इसका समाधान क्था दै ? 

( प्रहपक } 

जो क्रिया विश्राम स्थ नसे बाहर है उसे एकान्त पापमे वताना मूर्खता दै करथो 
मिथ्यादृषियोकी सभी क्रिया विश्राम स्थानेसे बाहर दी, होती दै तो. भी वे भपनी 
करिया पुण्य संचय फरक स्वर्गगामी होते है यदि विश्राम स्थातसे बाहर की सभी 
क्रिया एकात पापम होती तो मिथ्यादष्टि विश्रास स्थानसे बाहरकी क्रिया करके उसे 
दाप खर्गगामी क्यो होता १ क्योकि उपर कषे हुए चार विश्राम स्यान सम्यक्छष्टयोके 
हैँ मिथ्यादृष्टियोके नदीं यद वात निर्विवाद दै एेसी दशमे विश्राम स्थानोसे बाहर की 
नियाोंको एश्ान्त पापमे कायम करना मू्खताके सिवायं ओौर ङढ नदीं है । 


॥ ( बोल ग्यारहवां ) 


श्रमविध्वसन शार भ्रमविध्व॑सन पृष्ठ ७८ पर॒ छिखते है.- “अट ददा धर्म॑द्च 
स्थविर क्या पिण सावद्य निरव ओरखणा, सने दशय दान कष्या ते पिण साव निरवद्य 
पिछाणणा । धमं सने स्थन्निर कया छ पिण लोकिक छोकोत्तर दोन छै जिम जम्बह्वोप 
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पत्मत्तिम ठीन दी कष्या मागध वरदाम प्रभात पिण आदुरदा योग्य नदीं तिम साव्यं धर्म, 
स्थविर, द्‌ न पिण भादग्वा योग्य नहीं साव छाहवा योग्य छे इसका क्या समायान्‌ ! 
(पररूप ) | 
ठ गाह्न सूत्र ठाणा दगा मृदा छिव कर इसका समाधान क्रिया जता दै | 
ठाणाद्ध सूत्तकरा ृल्पाट चह दै 
“द्सविहे धम्मे पन्नत्ते तंजहा-गापघम्मे, नगरधम्ते, रट्‌ 
धस्ते, पासंडधम्पे, कुक्धम्मे, गणधम्पे, सं घघम्पे, सछुधधम्ते, चारित्त- 


घम्मे अत्थिकायधम्येःः त 
( ठणद्गटाणा १० ) 








टीका -- 
घ्रामा; जनपद्या स्तेषां तेषुवा घर्मः सदाचाने व्यवस्यति प्राम घर्मः । सि- 
भ्रामं भिन्त उति । अथवा माम इंन्द्रयप्रामो रूढे स्तद्वम विपयामिखाप' । नगरधस्मो 
नगराचार सोऽपि प्रतिनगरं भिल्न एव । रट्रघर्मो देवाचार पाषण्डधर्म पाखण्डिनामा- 
चार. कुख्धर्म रथादि ऊुखाचार. ! यथवा ऊुरं चान्दरादिक माैताना गच्छ समूहात्मकं 
चस्यधर्म` समाचागो ! गणधम महदिगण ज्यवस्य। जेननिंवा क्ुश्समुदायो गण, श्षोटि 
कादि तद्म॑स्त्छमाचार 1 भुवे माचारादिकरं दुर्गति परपतजीव धारणाद्धर्म शरुवधरम, 
चयरिक्तक्रणा चागति तदेव धर्मन्यारित्रधरम. 1 अस्य, प्रदे स्तेषा कायोरानि रस्ति- 
काव स एत्र घमो रतिपच्यवि जीवधुट्गठ्योर्थारणादस्तिश्चयधमे.५ । 
अर्थ -- 
मामस्य जनताके आचार व्यवहार मादिकी च्यवस्थाका नाम भरामर्म दै वह 
भिन्न भिल्न भ्रमो का भिस्त मिन्त होता ह घर्म यानी बिषयामिखाप को प्रामधपं 
दते है| 
नगे गहने वाष्टी जनवाफे साचार ज्यवद्ार्छा नाम नगरधर्मं दै ओर देन 
विदन के साचार व्यवहारो न्यवस्या को राटरधम कटै रद । पाखण्डी थानी प्रत- 
धारि के आचार व्यवहार छी च्यवस्या ऋ नाम पाखण्ड धर्म दै । उप्र घादि उखे 





विषयामिलाष इन्दो स्वभावा मी नाम ह उसमें राणद्रेप करना कर्मवत्यका 
कारण दै मन्यथा तरीं इसच्िये शते ए्ान्ठ पापम नदीं कद सक्ते । मीषणजीने भी 
खिलि दै! कामे मोग गब्दादिक तेदयी रे समवा नदी पावे जीव चिगार रे! घस- 
मत्ता पिग नहीं पामे एदयीरे यदयं सु मू नहो पवि जीव बिश्नर रे । जो रागद्वेष माणे 
त्यां उपरते दी विकार विषय कथाय रे} ( उन्दरियादिकी टा) 
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„ आचार व्यवहारकी व्यवस्थाफ़ो कुल ध्म कहते दै, अथवा कुल नाम जैनोकि चा्द्रादिक 
' गच्छ दे उप षी समाचारीको ुल धरम कहते है । मख्ल्युद्ध आदिसे सपनी जीविका 
चलानै ताछ मवुष्योकि आचार व्यवहारकी व्यवस्थाका नाम गण धर्म दै। अथवा 
जँनेकि छल समुदाय कोटिकादिष्ठा नाम गण दै उसके समाचारो गमधर्म कहते ह । 
सभा आदिकेः नियम भौर उपनियरमोको सद्रथम कहते दँ मथवा जेनोके साघु साध्वी 
श्रावक ओर श्राविकाओंकरि सपूद्का नाम सहन है उपके धर्मको सद्वधर्म कहते है । 
इरि पडते हए जीवको वंचाने बाठे चारङ्गादि वाह भरा नाम श्रुत धर्म दै । 
कर्मे समूहको विनष्टा करनेवारे धरमैको चारित्र धर्मं कहते दै ! अस्ति नाम प्रदोका दै 
उनकी रारिको अस्तिकाय घम कहते द यह्‌ जीवको गति सौर पर्य्याये धारण करता 
द इसरियि इसे धमं कहते द हसी तरह पच्चासि कायका धर्म समञ्चना चादिए । यह्‌ ऊपर 
री हुई रीकाका अर्थ॑द। 


यहा मूपाठ ओर टीकामे पटले पल माम धम कहा गया दै यह्‌ ग्राम धर्म, प्रा- 
मस्थ जनताको चोरी जारी हिंसा श्ुट आदि बुश्योँसे हटा क सत्पथमे परृतत कर्ता 
दै प्रामवासियोकी स्थिति रक्षा ओर उन्ननि इसी भ्राम धमे प्र॒ भवरम्बित दै । निस 
्ाममे प्रामधर्षका पालन नहीं होता उसका शीघ्र दी अन्त हो जाता दै इसल्ि अरमधरम 
को जो एकान्त पाप कुवा द उसे प्रथम श्रेणिक मूर्छ समन्नना चाहिये ! जिससे चोरी 
जारी दूर दसा आदि पाप कर्म सके मौर जनता सदाचारिणी वने वह्‌ एकान्त 
पाप केते हो सका दै ? इसी तगह नगरधरमं ओग राष्ट्रं भी नगर तथा गदभ रहने 
वारी जनताको चोरी जारी दसा आदि पाप कर्मासि रोफ कर पुपमारममे प्रवृत करते दै । 
इनके विना नर र राट सुव्यवस्थित नदीं रह सकते अत. दन धर्माको एकात पापमे 
कटना अन्ञान का परिगाम दै । जिससे चोरी जारी मौर हिसा आदि एकान्त पापके 
कार्य्य रोक दिये जते दँ बह एकान्त पाप कते दो सकता दै यह वुद्धिमा्नोको खयं सोच 
हना चाहिये | भ 


` यदि को कदे कि "धे प्रामधर्म आदि जनताके दितसाथक मवरय है परन्तु मोच 

के महायक् नहीं हु इसल्यि ये डोकिक धमे ई ठोकोत्तरथम नहीं दै मौर छोकोत्तरधरमसे 

भिन्नं सभी धर्म एकान्त पाप दँ तो यह मिथ्या द । ये प्रामधर्मादि मोक्षके भी सहायक ह 

क्योकि श्रुत भौर चारित्रधमेकरे पारनते मोक्ष होता द मौर उलका पाटन करनेवारे पुरुष 

माम नगर तथा राष्ट द रहते दै वे जपने श्रुत ओर चारित्र धर्मका पालन तमी कर 

सकते दै जव प्राम नगर ओर ष्टरि प्रामधर्म नगरमे मौर राटरय्मका पारन होता 
१६ ( 


1 
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हो ! जदा उक्व धमा का पालन न दोकर चोरी जरी दसा आदिक्ा साम्राज्य हो उस 
स्थान पर चारी पुरुपा चारित्र नहीं पट सक्वा । अतएव श्रुत तथा वाग्तरिमं ' 
कै पाठनं कले वा पुरुपाके ठाणाद्ध सूतम पाच सहायक वताए द वह पाठट-- ^+ 








"धम्मं चरमाणस्त पंचणिस्सा खणा पण्णत्ता तंजदा--छःकाए, 
गणे, राया, गिदपती, सरीर? 
( ठणाङ्ग टाणा ५) 
मयोव्‌ श्त भौर चासि ध्मैका पाटन कले वाठे पुस्पेकि पाच सायक देते भये 
1 ---छ कराया, गण, राजा; गृहपति मौर शारीर 1 


यहा छः काय आदिक समान दही राजा भी श्रु जौर चारित्रिधर्मके पालनमें सदायफ़ 
माना गवा दै । यद्वि राजा न हो तो गष्ट्रमे गाति मौर सुज्यवस्था नदीं म्ह सकती मौर 
शाति तथा सुव्यवेस्थाके विन। शुत ओर चाितरिधमेका पाटन नदीं हो सकता इमचि 
उागाङ्गसूघमे श्रुत ओर चासतिधर्भके पाल्नमे राजा भी सदायक़ माना गा दै । जिस प्र- 
कार्‌ राज्यम शति ओर सुत्यवस्थाके विधान करलेते राजा, श्रुत मौर चारित्रक पाटन 
मे सदाय होता दै उमी पण्ड प्रामधर्म, नगरवर्म मौर रष्ट्रम्‌ भी माम मादिकी सुन्य- 
वस्था काके शरुत मौर चासि धर्मक पालने सदाय हते ह अत. ये टौश्िकयमं होने 
पर भी परम्परासे मोधृके साधफ़ ट इसट्यि इन्दे एकान्त पापपे कना अ्षानियो का 


कार्य्य ६ । 


पापण्ड धर्म भी एकान्त पापम नदीं हे क्यकि पापण्ड नाम प्रतका दै भौर प्रत- 
धासियोके धर्मकरा नाम पापण्ड धम दै उसदिषए यहं भी एकान्त पापमे नदीं हयो सकता । 
पर पाषण्डियोकर धर्मम भी करई उत्तम गुण होते दै भीर उन उत्तम गुणोके प्रमावसे प 
पाषण्डी भी स्र्मगामी होते ह इसलिए पर पायण्डियोके धर्मको भी एकान्त पाप नदीं 
कद्‌ सक्ते इसी एकार ऊर, गग ज्र सद्वयर्भं भी एकान्त पापम नदी ह । उक्त दग ही 
धर्म अपने मपने का््यसेनमे सच्छे दं कोई भी वुग नहीं दै इसलिये इन दृयनिघ्र धर्मा 
मे से कई धर्मौको एकातत पापमे कायम करना मज्ञानका कार्य्य समन्चना चादिये । 


न द विथ धर्मा की व्यवस्था करनेवाले स्थविर भी दगप्रकारफे कहे गये हँ वे 
सभी अपने अपने का््य्ित्रने अच्छे दै कोई भी एकात पापी नदीं दै भत्र कर स्थविरो 
को एकान्त पापी कहना मी अज्ञान दै । इन स्थविरगका स्वरूप छागान्न सूतक मूलपाठ 
लखि कर वतायाः जाता दै । वह्‌ पड-- 


ह्वानाधिकारं । १२ 





'दृश्शयेरा पन्नत्ता तंजहा--ग्रापयोरा, नगरथेगा, रद्थेरा, 
ˆ पसत्थारथेरा, कलथेरा, गणथेरा, संघभेरा, जाहथेरा; सयथेराः 
पर्थियथेरा । 


टीका - 

धस्थायपन्ति दु्वस्थित जनं सन्मार्गे स्थायपन्तीति स्थत्रिरा" तत्र ये प्रामनगर 
राष्ट्रेषु ऽ्यवस्थाकरिगो बुद्धिमन्त अदिया प्रभविष्णवस्ते तत्स्यविरा' । प्रशासति दिकष- 
यन्ति येते प्रनास्तार ॒धर्मोपदेशकास्तेच ते स्थिरी करणास्स्थविरार्च प्रशास्त्स्थविराः । 
ये कुरस्य, गगस्य, सद्वस्यच खोकिकस्य ङोकोत्तरस्यच व्यवस्थाश्टारिण स्तद्धदक्त्‌एच निम्रा- 
हका स्तेतथोच्यन्ते । जातिस्थविश पष्ठिवपे जन्म प्याया: । श्रुतस्थनिराः समवायायङ्- 
धारिण परय्यायस्थविरा विंशति व प्रव्रज्या वन्तहतिः 

अर्थं -- 

कुमार्ममे जाने बाले जनको जो सुमार्ग स्थापन करते है वे स्थविर कहते ६1 
जो प्राम, नगर मौर राषटरकी व्यवस्था करने वटे बुद्धिमान्‌ प्राहयव्रचन योर प्रभावज्ञाटी 
हवे कम प्रामस्थविर, नगरस्थविर्‌ ओर र्टरस्थविर कदछते दँ । जो धर्मका उपदेदा 
देकर जनताको धर्ममे स्थिर करते है वे ्रशस्तर स्थविरः कहते ह । जो लौकिक भौर 
लोकोत्तर दोनों प्रकारके कुक, गण ओर सद्गकी व्यवस्था कूरते दै ओर उस व्यवस्थाके 
भद्ध करने वा मनुष्यको युक्तं उपायोसे रोकते दै वे कमक्ञ' कुरस्थविर, गणस्थविर ओौर 
सद्कस्थनिग कहै जते है वे छोकिक्र भौर छोकोत्तर दो प्रकारके ते दँ । जिसकी मवस्था 
साठ वधक हये गई दै वे जातिस्थविर कदत दै, जो समवायादि अद्धो धारण करते 
है वेश्रुतस्थविर दँ जिनका परत्ज्या काट बीस वका हो गया दै वे पर्याय स्थविरं कदे 
जते है। 

यहा मूलपाट भग टीकामें माम धर्म आदि दशा प्रकारके धर्मो की व्यवस्था करने 
व द्ग स्थविर कदे गये हँ ये दा ही स्थविर जनताको बुरे कर्मसे हटा कर सत्मागमं 
प्रृन्न करते दै दषलिए अपने अपने कार्ययकषतरमे ये सभी अच्छे है कोई भी एकातपापी 
नहीं है । जिस प्राम, नगर या रष्टरमे उनके स्थावर नहीं होते उनकी सुव्यवस्था नही हो 
सक्ती ओर प्राम नगर तथा राष्ट्री सुव्यवस्था हए बिना वहाकी जनता सन्मार्गसे नहीं 
चल सकती परन्तु ये प्रामस्थचिर आदि प्रामधर्म, नगरधर्म ओर राष्ट्रधर्म आदिका नि- 
माण कर्के वहाकी जनताको कुमार्गे रोक कर सन्मार्गे चते दँ ओर पराम नगर तथा 
रापटूमे चोरी जारी चरू हिंसा आदि पा्पोका प्रचार बन्द करते हैँ अतः इन स्थविरोको 











( उणा ठाणा १०) 
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जो एकान्त पापका कार्यं करने वाला कता दै वद अज्ञानी दै जिनसे चोरी जारी बौर 
हिसा आदि माव्य कमो का प्रचार वन्द्‌ होता दै वे कदापि एकान्तपापी नदद से सकते । . 
यदि कोई कदे किं ये स्थविर मोक्षमार्गे सक्शयक नशी है किन्तु लोकोत्तर स्थविरोंको 
, छोड़ कर वाकीके सव स्थविर सासारिक कार्य्यकी व्यवस्था करते दै जर सासारिक 
सभी कायं सुरे दै इसलिए उनके स्थविर भी एकान्त पाप करने बलि दै तो वह्‌ मिथ्या 
वादी ६ छोकिंक स्थविर, जनताकी दरी प्वृत्तिको रोक कर उन सन्मार्गमे स्थापन करते 
हे तथा प्राम नगर साठिमे चोरी जारी दसा आदि एकान्त पापो प्रचारो बन्द काते 
दे ए प्राम नगर ओर र्ट्रमे गन्ति स्थापित करके श्रुत ओर चारित्र धर्मकि पारनमेँ 
भी सहायता देते ह । जिस भ्राम नगर या गष णाति तथा सुव्यवस्थान हो वदषा श्रुत 
ओग चाग्चि धर्मकरा पाटन नहीं हो सकता इसलिए ये स्थविर मोक्षधर्मके भी उपकारक 
६ अत छोकिक हनने इन्दे एकान्न पापम कहना गात्र नहीं जाननेवारोंका कार्य्य दै । 
पूर्वोक्त दन स्थविर ओर दृ धर्म सभी अपने भपने कय्यक्ष्रमे अच्छे दै कोई भी 
बुरा नदीं दै इमी तगह दवि दानोमे भी अधर्म दानक छोड कर शेप अनुकम्पा आदि 
दान भी एकान्त पापमने नहीं है किन्तु अनुकम्पा दानक्रा फल अनुकम्प) ओर संप्र दान 
का फट दीन दु खी आहिको सदायता देना एवं भय दान भादिका उनके नामानुसाग फल 
है इसलिए धर्मदानक्ो छोड कर वाकीफै दाच एकान्त पापँ नहीं है । अत जो प्रामधर्म 
आदि धर्म तथा प्राम स्थविर आदि स्थवर्गे को अपने मनसे एकान्त पापम ठहरा कर 
उनके दृरान्तसे अलनुकम्पादानं आदिष्टो एकान्त पामे फायम कर्ता द उसे भक्ञानिर्योका 


जिगेमणि समञ्मना चाहिये । 
| ( बोल १२ वां) 
रेक 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमबिध्वंमन प्रष्ठ ७८ पर टाणाङ्ध सूत्र ठाणा नो का मूलपाठ 
स्मि कर उसकी समालोचना करते हुए छिखिते ई - 

५अनेगने दीधा अनेगो धरकृतिभो वन्य क्यो छै ते साधुधी अनेगे तो हुपात्र ट 
तेहने “दधा नेरी प्ररृतिनो वन्ध ते अनेरी प्रकृति पापनी छ" इतके कदनेका आश्य 
यह्‌ दै किं ठाणाज् सुत्रमे कै हुए नै प्रकारके पुण्य साधुको देनेसे ही ्टोते दै दूसरेको 
देने नहीं दूसरेको दान देनेसे एकान्त पाप होता दै क्योक्रि साधूसे इतर सभी कुत्र 
ह| उसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

ठाणाङ्घ सुत्रक्रा मृख्पाठ छि कर उसका समाधान किया जाता द । वह्‌ पा 

यद दै.-- 


^ 








“नवविहे पु्णे पप्णत्ते तंजष्ा- 
अन्न पण्णे, षान पुषणे, लेण पण्णे, सथण पुण्णे; वत्थपुपणे, 
मन पुण्णे, वथ पण्णे, काय पुप्णे, नमोक्तार पुण्णेः? 


( ठाणाङ्ध ठाणा ९) 
अथ--- 


पुण्य नौ प्रकारके हेते द अन्न ठान देना, ज दान देना, घर मकान देना, शय्या संथारा 
देना, वस्त्र दान देना, गुणवान्‌, घुरुप पर पित रहना, घघनते गुणवानूकी प्रर्षा करना र 
युणवानक्तो नमस्कार करना 

यदा मूल पाठम छिषीका नाम निदेश न करके साधारण रूपे अन्न जठ आदिं 
कै दान देने पुण्य वन्च दोना कडा गया दै इसलिए दीन दीन जीवको दया छाकर्‌ 
दान देनेते एकान्त पाप कहना मूर्खका काय्य दै ! कोद कहते द॑ कि “साधुसे भिन्नको 
दान देनेसे यदि पुष्य होत दै तो साघुसे भिन्नको नमस्कार कने ओर उसकी प्ररंसा 
करनेसे भ पुण्य हयोना चादिए परन्तु साधसे भिन्नको नमस्कार जर पररंसा करनेसे 
पुण्य नदीं होता अत. साधते इतरो दान देनेसे भी पण्य नदीं होता दै” उनसे कना 
चादिए कि तुम्दारी यह कपना मिथ्या द सधुसे इतरको , वन्दन नमस्कार करने मौर 
प्रशंसा करनेते भी पुण्य होता दै परन्तु जिसको वन्दन नमस्कार तथा प्रमंसा 
्ी जाय वहं पुष गुणवान्‌ दोना चाहिए असे कि ठीकाकारने छिव दहै.-“मनसा 
गुणिपु तोपादाचा प्रशंसनात्कायेन पुय्युं पासनान्नमस्काराच्च यत्युण्यन्तन्मन, पूण्या- 
दीनि" सर्थात्‌ गुणवान पुरपोंपर मनमे प्रसत्नता छाने ओर वचनसे उनकी प्रशंसा करमे 
ओर शरीरसे उनकी सेवायुश्रूया करने तथा उनको नमस्कार करनेते जो"पुण्थ हता है 
उसे क्रमश मनपुण्य कचन पुण्य काययुण्य मौर नमस्कार पुण्य कहते ६ । 

यहा टीकाकारने गुणवान्‌ युसुषमे प्रस्ना छाने उनकी प्रंसा आदि करने पुण्य- 

वन्व दोना कद दै केवल साधुको दी नमस्कार आदि करनेसे पुण्यव॑ध होना नदीं कहा 
इसलिए साधसे इतर समौको वन्दन नमस्कार आदिं करने पाप बतलाना मिथ्या है । 
जिस प्रकारं साध्रुसे इतर गुणवान्‌ पुरुषको वन्दन नमस्कार मौर सेवा चुश्रपा अ 
कानेसे पुण्य होता दै उसी तरह साधुसे इतर दीन दीन ओवोपर असुकस्पा करके दान 
देनेते भी पुण्य होता दै अत हीन दीन ओीवोंपर दथा छक दान देने जो एकान्त 
पाप वतलाते हँ वे मिथ्यावादी है '। 

यदि कोई कदे कि “उर्‌ हिली हुई दीकामे जो गुणिषु" यहं पद्‌ आया दै उस 
का साधु अथ दे क्योकि गुणवान्‌ साधुही होते दै इसछिए उक्तं टीकर साधको दी 
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वल्द्न नमस्काग सोर सेवा जुश्पा कनेवे पुण्यवन्ध होना कडा दहै मल्यको वन्दन नम- 
स्कार आदि करनेते नहीं” तो उसे कहना चादिये कि टीकाकारो यदि यदी श होती 
तो (गुणिषु क स्थानमे ^साघरुपु" पेमा छिघते परन्तु यह नदीं टि कर जो धशुणिपुर 
यह पद दिया दै इसमे समी ुणियोकै गर्म करनेका आगय दै केवट मापुकषो ही नहीं 
तया सायु ही गुणवान्‌ होते दँ यह मी मिथ्या दे साधते इतर भी गुणवान के गये 
ठाणाङ्ग सूत्रकी टीकामे सङ्घ दल्दका अर्थ क्ते हए टीकाकारने च्लि दै मसह 
गुण रत्र पात्र भूत सत्र समूह्‌ अर्थात्‌ गुणी र्नो पात्र भूत जीवोके समूहुफा नाम 
संव द उख सद्वमे केवल साधु ही नहीं किन्तु श्रावक श्राविका भी मोजुट्‌ ग्हते दै स- 
टि माधुस इतर भी गुणवान्‌ होते ह उन सभी गुगधान्‌ पुरर्पोफा प्रहुण कानेफ चि 
ऊपर छख हुई॑ठीकामें गुणिषु" यह्‌ पट आया दै अत उक्त ठीकमे “गुणिषु” इम 
पदफा सर्य केव साधु बतलाना मिथ्या दे । 





साधर तकी प्रगेसा कनेमे भी टाणाङ्ग सुमे पुण्य वन्य होना का है बह 
पाट यह दै -- 

८५ पंचहि ठाणे जीवा सुरुभ बोधियत्ताए कम्मं पकरे'ति 
तंजदा-अरिदेताणं चन्न बदमाणे जाव विवक्क तव वंभवेराणं 
देवाणं वन्नं वद्माणे "" । 
( शणाद् अणा ९) 

अर्थात पाच कारणोसि जीय छटम घोधो कर्म वधते दै अर्छन्तो प्रशसा करनेते, भरि 
हन्त नापित धर्मकी प्रसा कनसे भआचाय्य भौर उपाध्यायक्तो प्रशेषा करनेस, साधु साध्वी 
श्रावकं सर श्रानिकामोफि समद की प्रशमा करनेसे, तथा उत्तम घ्रं णिका वद्यचय्यै धाएण के 
घाटे देवताभोंकी प्रदक्षा करनेसे । 

यहा मूर पाठम उत्तम प्रेणिका ब्रह्मचर्य्य धारण करने वाहे दैवता प्रणमा कान 
से सुखम वोधी कमक्रा बन्ध दोना कदा है अत साधसे उतर प्रगंसा कगनेमे एकान्त 
पाप कहना मिथ्या दै । जिस प्रकार साधुसे इतर पग्पिक प्रह्चय्य॑वलि' देवता 
परमंसा करनेसे पुण्यवन्ध होता है उसी तरह सधुपते उतर गुणी पुरुप वन्धुना नमस्कार 
सेवा श्रा करने भौर हीन दीन दु खीको अनुकम्पा दान देनेसे पुण्य वन्य होता दै 
यदि साधसे इतगको दान ठेनेसे पुण्यवन्ध न दो तो फिर साधु इतर परिपक व्रहमचय्य 
धल देवतारी प्रन॑मा करनेसे भी पुण्य वन्ध न होना चाहिये इमछिए साधु इतगको दान 
सम्मान चल्दन नमस्कार करनमे एद्धान्त पाप कहना मिथ्या है | 


दानाधि्छार । १२७ 
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छोटे साधु बडे साधुको छोटे श्रावक वडे श्रावककरो छोटा भा बे भाक्को पुत्र मपने 
माता पिता मादि शु जनोंको जो वन्दन नमस्कार करते द उन सभीसे पुण्य दही दता 
है एकान पाप नदीं होता कोई कोई कहते दँ ि दीन दीन दु.खीको अतुकम्पा्दान्‌ 
देनेते यदि"ुण्य होता दै तो उसो नमस्कार करनेसे भी पुण्य होना चादिए, उनसे 
कहना चादिए कि अनुकम्पा) छोटे के समर पए की जातौ दै पर वन्दन नमस्फरार अपने 
से श्रेष्ठो दी किया जाता है] सवको नहीं । दीन दीन दुखी अनुकम्पा करनेके पात्र 
ह पर शरेष्ठ न होनेके कारण नमस्कार कनेक पात्र नदीं दँ इसलिर्‌ उनको भलुकम्पा 
दान देनेसे पुण्य होता दै पर नमस्कार करनेते नदीं इस प्रकार वात्तके स्पष्ट होनेपर भी 
खोटे इुतकंकौ सहायतासे अनुकम्पा दान देने भर साधुसे इतर माता पिता श्रे श्रावक 
आदिकफो नमस्कार करनेमे एकान्त पाप कना अज्ञानियोका काय्ये द । 
कोई कोई कते दँ कि “साधसे इतरको दान देनेसे यदं पुण्य होता दै तो कसाई 
को वकरा मारनेके लि, चोरो चोरी करानेके लिए, वेश्याको व्यभिचार सेवन करने 
के छिए दान देनेसे भी पुण्य होना चाहिये ” उनसे कहना चादिए क्रि चोरी दसा ओर 
व्यभिचार सेवनाथै चोर, हिंसक मोर वेशया दिको दान देना अधरम॑दानदहै भौर 
दाता भौ यह दान एकान्त पापक भावसे देता दै भत. इसमे एकान्त पाप दही होता दै 
पुण्य नदीं होता जो दान पुण्याथ दिया जाता दै उपीसे पुण्य बन्ध होता दै मौर उसी 
दानका यणाङ्ग सूत्रके नवमे ठणेमे कथन हुमा दै अत॒ जो दान पुण्यके र्थ हीन 
दीन दु खी जीवों पर दया लाकर दिया जावा दै उसीसे पुण्य होता दै चोर, सक, 
वेर्या आदिको चोरी हिसा भोर व्यभिचारं दिया जानेवाला दानसे नदीं मतः चोरी 
दिसा ओर न्यभिचासार्थ चोर दिक आर वेव्थाको दिये जानेवारे दाने समान दी 
अनुकम्पा दानको भी एकान्त पापमे ठदराना भन्ञानियोका कार्य्यं दै । 


ज [बो १२ वां समाप्त 


। आपके कथने ज्ञात हुआ किं ठाणाङ्ग सृत्रोत्तं बवविध पुण्य केवल साधुकोदी 
दान देनेसे नदीं साधसे इतरको देनेते भी होते दै परन्तु छाणाद्ध सूव्रकरे उक्त पाठके 
नीचे जीतमलनीने टव्वा अर्थ लिखि कर उसकी समालोचना करते हए छलि ईैफि 
“मने जे ट्वा कद्यो पात्रे विषे जे अन्नादिकनो देवो ते हथकी तीर्थ करादिक पुण्य 
प्रकृति नो बन्ध तो भादि शब्दम तो वेयाली सई पुण्य प्रति आई » फिर अगे चङ 
कर छ्खि दै “बलीकाई पुण्य नी प्रकृति बाकी रही नहीं अनेराने दीधा अनेरी प्रृत्तिनो 
वन्य ते अनेरी प्रकृति पाप नी  ( भर० प० ७९ ) 
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इमक्ता क्या समाधान ? 
( प्रष्पक ) 

भरमन्िध्वंसन काग्ने जो खवा अय ट्ख है वह्‌ पूर्णं ह भीपगजीक' जन्मे 
पदरेके वने ह्‌ टञ्वा अधमं उक मूष पाटक्रा अथं उम प्रार फा ह पपाते भि 
अल्नाद्विक दीने तेधक्री तीथ कग नामादिकं पुण्य प्रृनिनो वन्थ तेटथकी अनेगने शवं 
ते जनरीं पुण्य प्रकरचिनो वेध >» उम टव्वा अथे माधनं इतत जीवको दान देनेते पुण्य 
कृतिका वेव होना स्पष्ट छ्खिा ह उमदिण भ्रमव्रि्वंसनकाग्ने इम टन्वा अधक्रो छोड 
छग दूमग अपूण न्वा अथ दवियादै1 वट खन्वामयभी साधर मित्तो दानदेने 
स पा९ दोना नदीं वतटाता तथापि खोंचानानी कनके जीतमटजीने माघुमे ऽतर फरो दान 
दरनेमं एकान्त पाप मिद्ध रण्नेकी चेष्टाक्रीदै उनफे चलि हण ठव्तरा भर्थमे चि 
नेग ने देतु ते उनेगी प्रृततिनो वंध » उन्म “मनेगी प्ररृतिनो वंध ” यह छि दै 
पाप प्रतिनो बल्य » यह नटीं चि दवै मौर अनेरी प्रति, तीर्थं कर नामादरिफ 
पण्य श्रु मित्र पुण्य भी हो मकना दै उसटटिए अनेगी प्रफ़रत्तिका तात्पय्यं पापक परनि 
ववटाना दुरापरदक्रा पग्णिाम दै । जनेरी प्ररतिकरो पापक़री प्रति सिद्ध कनेक 
श्रमविष्वमनकार जो यह छितर ह कि जिम प्रधभादिक कदि चोवीघु तीयथे'का 
आया, प्राणात्तिपातादिक कदि यदटाग्ह पाप आया, मिच्यात्वादिक आस्रव कलिव 
पचि आक्र मावा तिम दीर्ध" कगद्विक पुण्य प्रकृति कदिवे सर्वे पुण्यनी प्रहृत आई 
वटी काड' पुग्यनी प्रति चारी रही नहं ” यह उनका कथन भी अनुक्त टं । कयम 
देवजी सव तीर्थ"कणेते प्रथम हे, गोम स्वामी महावीर स्वाम सभी मुखम 

आदि है, सटारह पापोमे सवमे प्रथम प्राणात्तिपा्त टै, आन्रवेमिं मिथ्यात्व टी पहटा 
शात्रव ह इसलिए ऋथभाटि तीथकर कद्नेने चौवीम ही चीथु"करका, गोतमादिं मु 
कनेते ममौ साधभा प्राणाति पाता पाप कहनेये सनी परपोका मोग मियात्वादिं 
मालव कहनेते नमी अन्दर करा ग्रह होता होवा > परस्तु तीयःक्रगादि पुण्य श्रत 
कदने ममी पुण्य प्रकिर्या ्रदण नदौ हो सस्ता क्याकि तीय"कः नमर पण्य 
प्रति वयाटीम पुण्य प्रफ़ृतियाके न्तमे द आगरम नहीं है इसिगे जसे सव तीथ - 
रकि सन्तम होनेके काग्ण महाव्रीगदि तंथका कहमेमे समो तोधकरक्रा प्रहग 
नदीं दो सक्ता उसी वहग सभौ पुण्य प्रहृति्योकै अन्ते होने कार्ण ती करदि 
पुण्य प्रकृतत कहनेमे बेदाटीम ही पुण्य प्रृत्तियांका प्रहण नहीं हो सक्ना । नाखकरी 
टीकालुमार तीथ'कर नामकी पुण्य परति सवम भन्तमे दै आरि नहीं दै च टीका 


यदद -- ` 


दानाधिकारः । ९२४ 
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` भसायं १ उच्गोय' २ नर ३ तिरि ४ देवाड ५ नाम एयाड 
९ मनुयदुगं ७ देव दगं ९ पञ्चेन्दिथ जाह १० तणुपंणगं २५ अद्ग- 
वंग तिथेपिय १८ संघयणं वल्नरिसहनाराथं १० पठमं चिप संखणं 
वन्नाई चउक सुपसस्थ' । अणुख्लघु २५ पराधाय' २६ उस्सासं 
-२७ आयवंच २८ उल्नोय' २९ छपसेत्था 'विहयगह ३० तसाईइ सद्‌- 
गंच ४० णिम्माणं तित्थयरेणं सदया वयाछा पुण्ण पगहञो 7; 

( ठाणाड़ टीका") 


स गाथाम वेयालीस पुण्य प्रङृतिरयोँ शा क्रमश्च वणन करते हए सवसे पदे 
सातावेदनीय पुण्य प्रकृतिशा नाम या दै मोर सभीके अन्तम तीथे'कर नाम पुण्य प्रति 
गई दै अतः सातावेदनीयादि पुण्य प्रति कनेसे वेयारीस दी पुण्य प्रकतिका महण 
हो सकता दै किन्तु तीर्थः करादि पुण्य प्रति कदनेसे नदीं । ऊपर छिखी हुई गाधमे पण्य ` 
्रक्ृतियोंका जो करम बतलाया है वदी करम भीषणजीने भी सखीकार करिया ३ “नव सद्भाव 
पदाथ निणेयः नामक पुस्तकमे पुण्यकी ढाके मीपगजीने वेयाढीस पुण्य प्ृतिर्योका 
सी -कमसे वर्णन किया द 1 सर्मप्रयम सीतावेदनीयको, गौर सबसे अन्ते तीर्थकर नम्‌ 
की पुण्य प्ररृविको भीषगजीने माना हे मत. उपरोक्त टीकामे जो वेयाीस पुण्य प्रकृ 
विर्योका छम बतलाया दै वह्‌ जीतमलजीको भी मान्य दै । जन कि तीर्थं कर नामकी 
पुण्य प्रृति सबसे अन्तम मानी जाती दै तव तीर्थ करादि पुण्य प्रेति कनेसे सभी 
पुण्य भरृतिर्योका रहण कैसे हो सक्रता दै १ अत" तीर्थःकरादि पुण्य ्रकृत्िसे सभी पुण्य ` 
्रकृतियोका महण बताना मिथ्या है ! यदि कोई पूष्े किं तीर्थकर नामक़ी पुण्य 
प्रकृति जव कि वेयाटीसदी पुण्य प्रकृति अन्तमे दे तव फिर तीथं करादि पुण्य प्रकृति 
कषनेका यहां क्या तात्पर्य दै ? तो उससे कदना चाये छ तीर्थ करादि शब्दके आदि 
शब्दका यहा सादरय अर्थं ह प्राथम्य अथ नदौ इसल्यि ती्थ'कर नाम्धी पुण्य प्रकृतिके 
सद्श.बिरिष्ट पुण्य प्रङनतिर्योका प्रहण करनेके घ्यि यदा ,मादि शब्द्‌ रीका ओर ट्वा 
आया ह । मादि कब्दुका साद्य मथं मी पूर्वाचार्य ने कद दै जसे फि-- 
“सामीप्येच न्यवस्याया प्रकारेऽवयवे वथा 
तुष्वथे पु मेधावी यादि शब्द॑तु 'ख्येत्‌ । 
अथोत्‌ ष्ादि शब्दके षार अर्थं पण्डितको जानने चाये, {श सेपिीन्य वयु 


व्यवश्थ {र] प्रकार ( सारस्य ) [४] अर अवयव । 
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इस पदयके जुसार ्रमविष्व॑सनकाग्के चि हए टव्वा सथा तात्पर्यं यदी है 
चि पाको दान देनेसे तीय कर्‌ नामक्रे मदय उच पुण्य धरकृतिका वंध होता द यौर्‌ दसरे 
करो देनेसे द्री पुण्य प्रति वेवी दै, यह्‌ नदीं कि समी पुण्य रति पात्रफो ही दान 
देनेसे वये भौर दमरेको दान दैनेसे एकान्त पाप दो तत॒ चक्तं ट्वा सर्थके सआश्रयसे 
साधुसे भिन्नको दान देनेसे एकान्त पाप कदना अज्ञानका परिणाम दे । | 

उपर डिषा हुमा ठाणाद्ध सूत्रका (नवविद पण्णे पण्णत्तेः इत्यादि पाट, पुण्यकरा 
वर्णन करनेके लि याया डे पापका वर्णने चयि नदीं इसलिये इख पामे पापका वर्मन 
वताना मिथ्या द। जव कि इस पारमे पापका वणन नदीं ६ पुण्यका दी वैन £ ठ 
फिर इसका अर्य करते हुए टञ्चााग साधम उतरको दान देनेसे पाप होना कैसे ववा 
सक्ते द ¶ यह्‌ बुद्धिमान े खयं सोच टेना चादिये 1 


( बोट चौदहवां ) 
(प्रेरक) 


श्रमनिर््वछनकार श्रमचि््व॑सन प्रष्ठ ८९ पर लिखते ह कि ५भने भगवन्त तो 
सायुने कठपे तेदिज द्रव्य कट्या जनेगने दियां पुण्य हु तो गाय पुण्णे भस पुष्णे 
श्प्यो पुण्णे खेती पुणे इत्यादिक बोल आगतां ते तो आण्या नही" इनके कहने का 
वात्पच्ये यद्‌ दै कि टागाद्धके उत पामे साघुक ठेने योग्य वस्तुका दी नाम टेक पुण्य 
होना कदा दै जो सुक ठेने योग्य चीज नदीं दै उसके दान करनेसे पुण्य दोना नही 
कदा दै ऽसल्ि इम पाटमें खधुकरो दान देनेसे षी पुण्यवन्य वताया दै साधसे इतरको 
दान देनेते नदीं इसका स्या समाधान ? 
{ प्ररूपक्‌ ) 

श्रमविष्व॑सनक़्ारकी यह कल्पना अयुक्त दै । यदि साधुके कल्पनेयोग्य बस्तु- 
ओं ही कयन ठाणाङ्गके इस पामे ड तो फिर शुद्र पुण्मे कत्ररनी पुण्णे मस्म पण्णे! 
इ्यादि पाठ भी यहां होना चादिये, क्योकि साधुको सुई कतरनी सचित्त गिद्रके ठेठे मौर 
भस्म मी कल्पनीय दोते हँ मतः इनके दान कटनेसे भी पुण्यदी होता है पाप नहीं 
होवा फर ये सव इस पाठम क्यों नदीं कदे गये † इससे ज्ञात दोवा षै फ़ यह पाट 
केवट साधके टिप दी नदीं किन्तु समी प्राणियोकि खयि भआया दै मीर पुण्यके निमिच 
दूसरे प्राणीको दान देनेसे मी पुण्य दी होता हे एकंतपाप नदीं होता अठ. केव सधको 
ही नेसे पुण्य वन्य मान कर साधुते शतरको दान देनेसे एकान्त पाय कहना जज्ञान दै] 
इख पाठम जो नच वाठेसि पुण्य दोना का है उसका तात्पर्य्यं यह्‌ नदीं हैकि इ्ननव 


; 
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श्वी भित्न वस्तु यदि पुण्यां दी जा तो उससे पुण्य नदीं होता क्योकि पटीर 
सुई करनी सादि देनेसे पुण्य होना इस पाटे नदीं का है पर उनके दानसेभी पुण्यदही 
शोत ह तथापि इस पाटे पुण्यके सख्य २ कारण कदे गये दै । गौण रूप पुण्यका कथन यहां 
नटी ह शल्ये मन्न दानाद्खिसे भिन्न बस्तुभँका दान भी यदि धपवुद्ुक हो तो वद 
एकाल्व पापमे नदीं दे । जसे इस पाठम नदीं लिली हुई सुई कतश्नी अचित्त मिद्धीके टेटे 
घमौपादि चीन्नोके दानसे पाप नदीं होता उसी तरह साधसे इतरको पुण्यार्थं यदि धर्मा- 
वुकरढ वस्तु दी जय धो उतत भी एकान्त पाप नदीं होता । मतः (अनैराने दिया पुण्य 
हवे तो गाय पुण्णे, इत्यादि भमविष्वंसनकाग्का तकं अयुक्त समञ्चना चादिये 1 


( बोट १५) 


(प्रेरक ) 

शमविष्वंसनकार साघुसे इतर समीफो पात्र मानते है 1 माचा पिता ल्येष्ट वंध 
आदि गुरुजन भी इनफे मतमे छुपात्र दँ उनश्ठो यदि धर्मानुङ्कूढ कोई वस्तु दौ जाय तो 
श्रपविष्व॑सलक्षार पात्र दान ठहरा कर उसे एक्रान्त पाय कहते हँ । इनका सिद्धान्त दै 
किं वेदया ईदिखकृ चोर मादिश्नो व्यभिचार, हिसा मौर चोरीके चयि दान दैनाजैसे 
एक्रान्त पाप है उषी तरह खाधूे हतरको दान देना एकान्त पाप द । भ्रमतिध्व॑सन पृ 
७९ पर जीतमखन्नीने छिा द कि “साधुधी भनेरो तो कुपात्र छै तेदने दधा अनेरी 
प्रकृतितो बल्य ते भनेरी प्रकृति पापनी छै” अर्थात साधुसे इतर समी कपा ई उनको . 
दान देना पात्र दान है । छुपा दानक। फ जीतमलजीके सिद्धन्तानुस्तार बताते हुए 
संशोधक़ महाशयने भ्र° प० ८२ पर यह छिव दै :-- 


“छयात्रदान, मासादिसेवन भयसन ऊुसीरादिक ये तीनों एक ही मार्मके पथिक 
1 जैसे चोर, जार, ठा ये समान व्यवधाय ह उसी तरद जयाचा््यं॑सिदधास्तालुसार 
पात्र दान भी मासादि सेवन व्यसन कुभीखादिकी शरे मी दी गिनने योग्य दँ 
इसका क्या समाधात ? 
( प्ररूप्क ) 
साधुसे इतर सभीको कुपात्र कष्टता शास्तन विरुद्ध है । कीं भी साघुसे तरको 


पत्र नदीं कदा दै । श्रावक साधुसे इतर होता हुमा मी गुणरतनका पात्र जौर वीथनें 
कदा गया दै । भगवती सूत्र षत २० उदेश्षा ८ मे यहु पाठ आया है -- 


१३२ सद्रममण्डनम्‌। 





ध्तित्यं पुण दाउवण्णा ण्णे समरणे तंजहा--सभ्रणा सम. 
णीञओ साकया साविभमाओोःः 
"इम पारमे खाधु सीर साध्वीष्ठी दण्ड धावक यौर प्रातिकामी दीर्णं टग्ये 
°| दीर्ण साम घुपात्रकरा दै पाचका नदी जसे कि मेदिनी कोषमे च्वि है. -मीर्थ 
ननाखाघ्वर दत्र पाच नागे गजः सुच सवत्व जुष्टम्तुपात्रोपाध्यायमेत्रिु" इम कोपे 
पे ीर्यः छव्टृका पात्र अर्थे चवटाया दवै सत श्रावक सुपात्र सिद्ध होता द कुपात्र 
तदी इत चि साघु उतर सभौको कतरे कावम्‌ करता एङन्त मिथ्या द । ठगद्न 
सूप्रके चौथा छागं संव' अञ्देका सर्थं फते दए ठीकाशागने दिष्ठा दै कि" संघ 
युणरत्नपात्न ूच खर समूह `” सथान्‌ गुणप र्त्रे पात मूत प्राणियोके समूहा नाम 
शद है । उन संयमे साघु सौग साध्यीके समान श्रावक योर श्राविश्ना भी मौभुठ दै इस 
च्चे मी रुण रपी रत्के पात्र होने सुप्र दी ठदग्ते ह पात्र तदं भत' सीधुते 
दतर समीको यात्र कावम क्रगना अन्नानिर्यो क्न कास्यं हे । 


जव करि साधुस दनग समी इपानन नहीं ई तर खयुमे उतग्को ठान देनेतै एकान्त 
पापृकतेषो सकनद? वद्‌ वुद्धिमानोश्र स्वयं विचार लेना श्वाहिये ! सु विष 
पात्र दै सत. उसको दान ठेनेसे विनष्ट पुण्य बरन्थ दोवादै सोर पुषे टोग साधुर 
लवेन नि पात दै पर लिये उनो टान देनेसे निष्ट पुन्यवन्ध शेना दै । पगु 
` सुस उग्दी धरतु वस्तु दान देनेसे एकान्त पाप हो यद शरान्न निष्टं ६ । नो 
न्यभिचाग सेव्रनके धि वेश्याशो दान देता ई सोर जो तरिनत मनुष्य मादा पित्राऱी 
सेवक चि दान देता दये दोना दी नीचमनी दिसायते पात्र दान देते हम 
चयि ये दोनो जीवधटनीक मतानुसार एकान्त पाप का कार्य्यं कमते ट परन्तु घ्रास्न 
देख नदं कता यद्‌ जीतम जी की सपनी कपोट कटपता द 1 उवा सूत्रके मूपा 
माता पित्राक्री सेव( भक्ति कर्ने वष्टि मचुप्यद्ो स्वमगामी कडा गथा है यदि माता पिता 
छ्रो ठान देना उषकी तेग भक्ति काना ऊपात्र दान सौर भ्यसनः कुभीटाद्रिकी वर्ह एर 
पाप होता तो माता पिवते युधूपक पुर्यो स्वगयामी हीना पेते कदा जाता ? पण्य 
से स्वकर प्रपनि दवी £ पायदे नहं सत्र साते इतर माता पिता ज्येष्ठ वन्धु मादि 
गुमनन तया श्ावक्रशो पात्र छदना सत्तानक परिणाम द । 


गजा प्रदेीने बाग्द्‌ व्च धार कनेक पश्चात्‌ दान श्चाटा खो फर्‌ वहूतसे दीन 
दीन दु" प्राणिोको यलुकस्पा दान दिया या मौर यस््रकारने उक दानी निन्दा 
नही की ई यदि साधम उत्को दान देना मांमादार बौर व्यसन इुगीलादिषी तद 


; 
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एकान्त पापका कार्य्य एता तो शा्कार राजा प्रदेशीके दानफी अवश्य निन्दा फरते 
ओर राजा प्रदेशी भी भारह चत धारण करके एफ नवीन एकास्व पापका छार्ण्य क्यों 
भारम्भ करता ¶ पदडे उसने दानशाखा नीं बनाई थी अवं वह देखा निन्दित कर्य 
क्यो करता.१ इससे स्पष्ट सिद्ध होता द फि साधसे श्तरको दान देना एकान्त पापडा 
क्थ्य नहीं दै वथा साधसे दतर सभी छात्र भी नदीं ई । हीन दीन प्राणी भी अलुकरम्पा 
दानक पात्र है मत हीन दीन जीवों पर दया छाकर दान देना भी पुण्य कार्यं है एकात 
पाप नदीं दै इस लिये साधुसे इतरको दान दैनेसे एकान्त पापकी स्थापना करना सन्ञा- 


निर्योका कार्य्य दै । 
( बोल १६ ) 
(प्रिर) 


भ्रमविध्वंसनक्रार भ्रमविष्वेसन प्रढठ ८० के ऊपर ठाणाद्न सूत्र ठाणा ४ का मूल 
पाठ छि छर उसकी समालोचना करते हप टिखिते द ;- 

(थ इहा पिण कुपात्र दाने इुकेत्र क्या कुपात्ररूप केतनम पुण्य रूप बीज 
किम उगे इनके कहनेका भाव यह दै किं साधुसे इर सभी पत्र है ओर बुपार््रोरो 
इस पःटमे इशरोत्र कदा हे अतः जसे ऊशयेत्रमे गेहू चने मादरिके बीज नदीं उगते उसी 
तरह साधु इतर मनुप्यको दिया हुमा दान भी पुण्य रूप अंरको नदीं उत्पन्न करता । 





इसका क्या समाधान १ 

(प्ररूपफ़ ) । 
ठाणाह् सुत्रका बह पाठं छि कर इसका समाधान क्षिया जाता है। बह पाट 

यह्‌ है .-- 


५चनत्तारि मेदा पणणत्ता तंजदा लेत्तवासी नाम मेगे णो मखेश्तवासी एवामेवा चत्तारि 
परसि जाया पण्णत्ता घरेजदा खेवासी नाम मेगे णो सखेत्तवासी” ( ठाणाङ्ग ठाणा ४) 
अर्थात्‌ मेत्र चार्‌ प्रकारक ्ोते ह एक तो बह दै जो कषेत्रमे दी बग्छता दै अष्टत्रमे नही । 
दूसरा सक्षे्रमे बरत है क्षेमे नदीं वरसद । तीसरा--क्षेत् मौर अक्षेत्र दोनोपमिं बर- ~. 
सता दै । चौथा- तोत्र यक्त किसीमे नदीं बरसता । इसी तरह मलुष्य भी चार प्रकार 
केदोतेद। एक तो वह्‌ ह जो पात्रको दान देता दै मपात्रको न देता । दुसरा-अपात्र 
को दान देता है पात्रके वहीं देता । तीसरा- पात्र ओर अपात्र दोर्नो ही को दान दत्ता 
दै । चौथा-पा् मौर अपात्र करिसीफो मी नदीं देवा । यह्‌ उक्त मूकः अर्थ दै । 
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इस पाठमे अये हए त्र जीर उक्षे श्डका स्थं दीकाकरारने यह्‌ कया दै- 

“तरं धात्याय्‌ त्पत्ति स्थानम रथात्‌ "जिस प्रध्वीमें वोये हुए गहू चने भादिके वीज 
युर इत्यन्त करे ऽते क्षे समद्नना चाहिये भौर इसमे जो भिन्त दै वद अक्षेत्र द । 
८ मेष पमे शत्र मौर अप्नत्ते प्रथ्वी विका प्रहण होत्रा दै भौर मनुष्य पक्षे दान देने 
योग्य जीव द्ोघ्र मौर दान न देने योग्य घक्नोत्र है । यहा मूलपाठ भौर टीकरमे स मान्य 
रूपमे शत्र ओौर भक्षेत्रका वर्णान दै परन्तु यह नदीं कहो है णि एक मात्र सपु दी कत्र 
है मौर साधुते कतर समी मक्र ई । मत" इन पाठा भाश्रव ठेकर सधुते इतर समी 
जीवो मक्षे या इच फायम करके उनको दन देने एकान्त पाप कना मिथ्या 
ट । स्त्म सुदो दान दने निर्जग ठिघी दै सौर ीन ठीन जी्ोको दान देने 
पुण्यवन्य कक देइ लिये युर्परे मोषर्भ दानक कषतर साधु ष जौर असुक्म्पा दान 
षे हीन दीन दुखी प्राणी ह तवा सुत इतर पुरप सुखतमे मोधार्य दानक मौर दीन 
दीन दुखियोंते घतिरिकत पुय सुकर्णा दानके प्राय, खष्षोत्र ह । जो पुर हीन दीन 
द खी जीवको मलुफम्पा दान दैत टे वे मध्र वपी नदीं मिनतु शत वपी ह क्योकि दीन 
हीन दु"खी जीव मनुमपो दानके त्र ह मत हीन दीन दुधी प्राणीश्नो अनुकम्पा दान 
देने वाला पुरुष उक्त चतुद परधम भद्गका स्वामी ्षेत्रवरपी दै । जो पुय दीन दीन 
दु.खीको अनुकम्पा दून नदीं देता मौर पंच महाघ्रषथागी सुशो मोक्षाय दान नदीं 
देता किन्तु जिसको दून देनेफी कुट आवश्यकरदा नहीं है अथवा जिसफो दान दैनेसे 
उस दानक दवारा हिसादिक महारम्भका कायं फिया जाता है उसको दान दैवाद वह 
दूसरे मह्का स्वामी अक्षेत्र वरप पुष्प दै । जि पुष षो यह्‌ क्ञान नदींह फिसमुक 
पुस्प दान देने योग्य ई मौर अष्टक नदीं दै किन्तु पात्र अपात्र सभीको दान दैता 
वह विवेकविकषट पुरप तृतीय भङ्गका स्वामी ऽभयवपीं द । भयवा जो विराट उदारताके 
कारण या प्रवचनकी प्रभावनाफे चयि सवफो दान देता दै बह तीसरे भ्गका स्वामी 
उमयवरप द । जो क्षेत्र सधोत्रकिसीको भी ङ नदीं देता षह परम एपण भवुभय वपी दै। 


इस चलु्हधीफे तीरा भड़का स्थामी, जो विवेक विक दै उशा दान तथपि 
पूर्णं फ्वान्‌ वदी ई तथापि सर्वथा निप्फट भी नदी दै क्योकि सपालक्े साय साथ वह्‌ 
पा्श्नो भी देता र । जो विशाठ उदाएवाफे कार्ण सवकरो दान देता है वह भी दाता 
रूप गुणके प्रमावसे प्ररंसनीय द मौर जो प्रवचन प्रभावनाके खयि सवश्नो दान देवाह 
वह पुरप प्रवचन प्रमावना रूप महान्‌ पुण्यका- उपार्जन करता द । प्रबदन प्रभावनासे 
दीक नाम गोत्र चैवमा कातता सूक मूढ पाठमे का ६ 1 चद्‌ पाठे यद दे- 
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५ इमेहि यणं वीसापएदिं कारणेहि अविसेसिय बहुटी कपिं 
.तित्ययर नाम फएस्मं निवत्तिसु तंजहा--अरििन्त सिद्ध पवथण 

` स॒ख्येर बद्सछुर तवस्सिु चच्छलयाय तेसि अमोक्ख णाणोक्योगे 
य दं्घण विणए सावस्ए य॒ सोलव्वए रिरक््यारं खणटवतवनि- " 
याए समारी य अपुज्बणाणगदणे सुयभत्ती पवयणपन्मावणया 
एहिं कारणेहि तित्थयरत्तं छह जीवो ” 








( क्राता सूत्र) 

दस पाठे प्रवचन प्रभावनासे ती्द्धर्‌ नाम गोत्रकरा चन्य॒ दोना कदा दै इसलिए 
जो पुरुष प्रवचन प्रपावनके लिपि सभीको दान देता दै वद उत्तम पुण्यका उपार्जन 
कता द एकान्त पाप नहो कएता मत साधु इतरको दान देनेमे एकान्त पाप कहना 
मूखौका काथ्ये ई 1 ह 

प्रवचन प्रमावनाके ल्मि साधु्ते श्रो भो दान देने वाटा पुरुष शस्त्रा्ुसार 
पुण्यकरा कास्यं कता द परन्तु जोतमखनो हिसावपे यह्‌ एकान् पापो ठहरता है सत. 
शास्त्र विरुद्ध जौतमख्जौकी प्रह्पणा स्वेया त्यागने योग्य मौर मिथ्या दै । 

यदि कोड कदे कि प्रवचनकरौ प्रमावनाके छिथ सभीको दान देनेसे जवं कि पुण्य 
ठी होता दतो सभी जीव दान्‌ देने योग्य ष्टो ही कायम हेते है को$ भी अक्षेत्र या 
इृ्टेन नदीं ठदरता फिर ठागाद्धके उक्त मूर पाठे शोत्र जौर अषोतर ठेर उक्त ष्तु- 
मंदी कैसे छली गयी दै ¢ तो उससे केना चादिए किं प्रवचन प्रभावना शूप पुण्यक 
दिसावते यदा कषित्र मौर मष्ठत्रका विचार नदीं सला गया है कर्यो परवेचन प्रभ।वना 
कै निमित्त दिये जाने वाठे दानक समी त्र दो दै कोई मी भोर नदीं दै । वेदया चोर 
जर आदिको भी उनका छुकमं छडा कर सुमार्ममे स्थापित करनेके ट्ट दान देना भी 
्रक्चनकी प्रभावना दै अव. जो जिस दानके लायक नदं दै वह्‌ उस दानका यहा अक्षेत्र 
समक्ष जाता दै । जसे मोक्षाथं दानका साधसे भिन्न जीव अत्र है मोर मलुरकम्पा 
वानका,दीन दीन इ सी जीवसे भिन्न भद्ोत्र ई दसी " तरद्‌ यदव त्र ओर अष्ोत्रका 
विभाग समश्चना चदिये यई नहीं कि सुते भिन्न सभी जीव अषटोत्रया कुटो हं 
भवः साधुसे भिन्न समी जीचको अदो कायम कतके उनकी दान देनेसे एकान्त 
पाप बताना मूरखो"का कार्ययं ३ | । ॥ 


( बोल १७ वां समाप्त ) 
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(परक) । 
श्रमविव्वंसनच्ाग श्वमविष्वंसन प्रष्ठ ८० के उपग छिखिते हँ कि “भथ ठे पिण, 
गो्राखाने नेप पीठ फञ्क ण्या संथागा गण़डाट पुत्र दिया विदां धर्म॑तप नदीं इमि जो 
तो गोदा चो तौद्क वाजतोथो निणने दिवा ही धम ठए नदीं तो मसंयतिते ' हिया 
धम तप क्रिम किए पुण्य पिग न श्रवो पुण्यतो ध्र खरे वये छे चुम योगद 
निरा विना पुण्य निपजे नहीं ते मादे असंयप्निने दिवां धमं पुण्य नदी (० पर० ८१) 
इकका क्या समावान ? 
( प्रपर ) 
श्रमविध्वंसनकाग्क मवमें पश्च मदाघ्रवधारी साधुक्रे सिवाय संसार सभी जीव 


छुपात्र र, नको ठान वनाया किमी प्रकाग्ते उनको सद्ायत्ता ग्ना उन मत्ते 
मांस भोजन न्यमन इीटादिक्नौ तग्ह एकान्त पापका काय्यं ६] भ्रमवि्व॑सनकरा 
मूट टेल मौर उसच्की टीप्पगी च्लि ए यह का जा चुक्रा है । इनका यह सिद्धान्त 
यदि नाखानुद्धर दोरा मोर गरा पुत्र श्रावक भी उमे मानता तो वह्‌ गोतालक 
जसे म्यति सौर सन्य ठीर्धियोकिं चिगोमणिफो शस्या संयागा देकर मास भोजन 
अर व्यसन कुटादौ दग्ह एकान्व पापक्रा कार्यं क्यों क्ता ¶ क्योकि उसके विना 
कडा पुत्रका कोर मावच्यक काय्य नहीं सुका था । गकदाल पुत्र भी आनन्द श्रावक 
की षद्‌ अमिग्रहयाते बारह व्रतथारौी श्रावक या यदि अन्य तीर्थींररो दान दैनेसे 
श्रावक्का अभिग्रह नष्ट हो आता दै भौर उसषठो मांस भोजनादिकी तरद 
एकात्व पाप हदोतादैतो फिर शफहाठ पुत्रका अमिघ्रद्‌ गोगाटकरखो दान ठेनेसे 
सव्छ्य दी नष्ट दो जाना चहिये था मौर उमे एशंतपाप होना चादिये था परन्तु शस्त्र 
मे, मो्ाटच्को दान देनेपते धक्रडार पुत्रको एकान्त पाप दोना या उमक्ना समिप्रद द 
नाना नदीं छिखाड मव अन्य तीथींको दान ठेनेसे एङान्व पाप भीर अभिप्र द्धकी 
स्थापना काना मिध्या ई । मन्य तीर्थीको गुरवुद्धिसं मोक्षार्थं दान न नेका दी श्रावक 
को जभिप्रह्‌ होवा द मनुङम्पा टाक हीन दीन दु खीक्ो दान ठेनेका नदीं होता तया 
प्रवचन प्रमावनाके सर्य भी दान न देनेका मभिप्रह्‌ नदीं होता है । मवएव गकृडाछ पुत्र 
ने मोयाल्कको यय्या संथारा द्विया था जौर उस कार्य्यसे उसको एकान्त पा होना 
शास्काग्ने मी नदी कदा & किन्तु श्र दानये घम खरौर तप न दोना मूलपाठे वर्णन 
द्र ए्ान्ठ पाप होनेका या, पुण्य न दोनेका कथन नहीं दै । बह मूरपाट यह द -- 
तपएणं से सदाछ पृत्ते समणो वासए गोसाल ' पंखलि पत्तं 
एवं ब्यासी जम्हाणं देवणुषििया ? वु्हेमम धम्मा यरियस्स जाव 
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जाव महावीरस्छ सन्तिं तच्चेह तहिपषि सन्मेहिं सन्वभूरहिं 
-मावेष्टिं यण कीत्तणं करेहि तम्हाणं अद तभ्भे पडिहारिपएणं पीठ 
जाव संधारएणं उवनिभत्तेमि णो चेवणं धम्मोत्तिवा तवोतिवा 7 
{ उपासक दंशाग मध्ययनं ७) 

सर्थ-- 

शकडाल पुत्र ्र्वकने गोदारूक मह्रछि पुत्रस यष्ट कहा करि दे रेचाुप्रिय । तुभने ह्म 
धर्माचाय्यै याचत्‌ महाघीर स्वामीके विध्यमान ओर सत्यगुर्णोका कत्तं न क्रिया ६ इसरिषु मै 
वभे पीठ एरक शय्या संयारा भादि देनेके शये निमन्त्रित कर्ता हु परन्त॒॒दसे धर्म या तय 
समक्ष कर नेट । 

इस धटिमे शका पुत्र श्रावक गोशाछकं मंखरिपुत्रको शय्या संथारा देनेसे 
धर्मं ओर तप होनेका ही निषेध करता ह पुण्य होनेका निषेध नहीं करता अथवा स 
दानसे पएकान्त पाप दोना नदीं वतछाता इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि प्वमहा- 
परत धारी साधसे इतरको दान देना एकान्व पाय नही दै किन्तु उससे पुण्य भी होता दै । 
यदि सधुसे इतरको दान देनेसे एकान्त पाप होता तो उक्त मूर पाठम गोशालकरको दान 
देनेसे शकहाल पुत्र एकान्त पाप वतकाता सिः घर्म भौर ॒ठपका निषेय ही नही करता 
अत शकडाछ पुत्र भ्रावकका नाम लेकर साधुसे श्तरक्ो दान देनेमें एकान्त पाप घताना 
मिथ्या समद्चना चाये । 

इस शकडाल पुत्रके उदादरणसे प्रनचन प्रभावनाके टिए साधसे इतरो दान 
देना भी श्रावका कत ज्य सिद्र होता ६ै। शकडाल पुत्रे भगवान्‌ महावीर स्वामीके 
गुणानुवाद फरनेपे गोशालकको श्या संथारा देकर प्रवचनकी प्रभावना की थी । यह्‌ 
प्रचनकी प्रभावना, तीथकर गोजवन्धश्ना कारण कही गयी दै इसीलियि शकडाठ पुतन 
गोशाठ्कको दान देनसे पुण्यक निषेव नहीं किया दै । जो छोग कते द कि “पुण्य- 
वन्ध निर्जराके साथ ही होत दै इसलिए गोालकरको दान देनेसे शकटाठ पुत्रको पुण्य 
भी न मु ” पे मिथ्यावादी द शास्त्रम निजेराके साय दौ पुण्यवन्ध दनेश की मी 
नियम नदी दै इसलिए प्रवचन प्रभावनाके दिये दान देनेसे पण्यकी उत्पत्ति न मानना 
भन्ञानका परिणाम द । उक्त शकडाट पुत्रके उदाहरणसे साधसे इतरको दान देनेसे मास 
मोभनादिकी तरद एकान्त पाप दोनेका सिद्धान्त सर्वथा मिथ्या यम होता दै क्योकि 
साधुपसे इतरंको वान देना यदि मंसाहारादिके समान एकान्त पापका कार्य्य॑हेतातो 
शकंडार पुन कडपि गो्ाछकको य्या संथारा नहं देता भतः शकडाट पुत्रका नाम 

१८ । 





१३८ सद्धममण्डनम्‌ 1 








टेर साघुते उरक दानमे मासादार न्यसन ऊंमीटादिकी म्ह एकान्त पाप वाना 
सन्ताना परिणाम दै । 


=, [बोर १८ बां समा 


भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविव्वंसन पृष्ठ ८> के उयर विपाक सत्र मूल पठ च्खि 
कर उसद्धी सा्नीसे साधसे इतग्करो दान दनम एकान्त पाप ववटल्यते हए यह्‌ च्छते 
कि“ मय व्रं गोतम भगवन्वने पृषो इण सगा छेदे पूं फ छुकम कीया पात्र 
दान दीधा तेहना ठ ए नरक समानदुख भोगे! तो जो गोनी छपा ठाने 
पवौ भारी कमं कल्यो छ कायारा यस्ते कुपात्र तेदने पोप्या धर्म पुण्य किम निपजे » 
(भ्र० वि ८२-८रे ) 


न 


इसन शस्या समाधान ! 
(श्रष्पक ) 

विपाक सुत्के मूल पाटकी साभ्रोते दीन दीन टु खी जीवपर दया खाकर ठाने 
नेमे एकान्त पाप कताना मिथ्या दर । वदां गोतम स्वामीने महावीर स्वामीते पूषा द 
कि ५ हे मगवन्‌ वद्‌ ८ मृगाछोढ » ( वा दधा ) क्या देकर टसा नस्क समान 
दुख भोगता दै » इसका तात्पर्यं वद्‌ दै करि यद गा छोट, छिन चोर जर दिसक 
आटि मदाग्म्भी प्राणीको शोर जारी हिसा मादिके ए दान देकर दसा दुख मोग 
कर्‌ रदा ई दीन रीन जीवांपग ठ्वा लाकर ठान देनेसे टु ख भोग पृषनेका तात्पव्य 
यद्रा नदीं दै क्योकि जो न मो्रायं संयति पुर्यो दिया जाता दै अर जो ससुकम्पा 
क्र दीन रीन जीवोको दिवा जावा ६ उनते टु ख मोग नदीं होता स्योकि ये दन 
पापक काग्ण नहीं ह अत विपाक तूत्री सा्नीसै दीन दीन दुखी जीर्वोपर द्या 
छार दान देनेसे एकान्त पाप बताना मिथ्या है । विपाक सूतरक्र पूरा पाट देकर इसका 
खुटासा क्रिया जाना दै बहयाटं यह टै-- 


८ सण मन्ते ! पुरिसे पुन्वभवे के आसि किं णाम एवा 
किं गोएवा काथरसि मामंसिवा नयर सिवारकिंचादवा किंवा मोचा 
दिवा समायत्ता केसिंवा पुरा पोराणाणं इुविष्णाणं दुष्पडिकताणं 
असुभाणं पावाणं कम्माणं पावगं फवित्ति विसेसं पचणुभव मरणे 


जाद विहरद्‌ 
¢ ( विपाक सूत्र ० ११ 


दानएधकार, ! १६९ 


व 
अर्दे भगवन्‌ ! यह्‌ धरय, पूरं जन्मरमे फोन था इसका क्था नाम था सौरं गोघ्र क्या 
था.किस प्राम या नगरमे यह रहता था । क्या देकर, पया खाकर, कया आचरण करके भर 
्रायश्रितसे नह हएयप्‌, दुष्‌ किष निन्दित पुराने अदयम क्के पाप स्वरूप कर विोपको यष 
भोगदा रै † 
इस पठे जेते “ किव भोश्ा ” अर “धिता समायरि्ता" ये दो पाठम्‌ 
भक मासादि भक्षण ओर हिसादि माचरण अथमे भये दै, दाछ रदी दिका मोजन 
ओर न्याय वृत्तस ुटम्ब पाठनादिके अथंमे नदीं उसी वरद्‌ “कवा दृशा ५ यह्‌ पाठ 
भी चोर जार हिसक भादिको चोरी जारी सा भाविके हिए दुन देने अर्थे ही माया 
द अयुक्स्पा छक्र हीने दीन जीरवोको दान देने अथमें नदीं इसलिए इस पाठके मभयं 
सै अलुकम्पा दानका खण्डन करना अन्तान दै । यदि को “कवा "एवा ” दस पारस 
सनुकत्पा दानका प्रण करके भठुकस्पा दानमे भी पाप वतात्रे तौ फिर बह “किंवा 
द्वा इस पदसे साघु दानका रहण करके उसे भी पाप कथां नहीं वतहाता ¶ 


यदि कदो कि पश्च रहाघ्रतथारी साधुफो दान देनेते एकान्त पाप नही दोता 
स लिए उसका इस पठ परहेण नहीं है तो हीने दीन ओीरबोपर दया छर दान्‌ दैने 
से भी एकान्त पाय तष होता इसलिए उसका भी शस पामे ग्रहण नहीं द किन्तु भैसे 
पश्च महातरतधारीको मोक्षाय दान देना परशस्त दै उसी रद हीन दीन ओर्वोपर देया 
छकर दान देवरा भी कवुकस्पा रूप गुणका हु दै मत॒ अलुक्पा दान्ते एकान्त पाप 
कहना मूता दै । 


ट्वाकारने “किवा दा " इस पाठका कुपात्र दान अर्थ कियाद छुपत्रं दातं 
अर्य, चोर जार दिसक आदिक बोरी जारी हिसा मादक सि दान देन ह भलुकया 
खकिर्‌ दीने दीनो दान देना नहीं स्ोकि चोर जाग सकं भादि जौव ही कपा 
भरभविध्वंसनकारकी कपो कटिपत प्रिभाषातुसार साधसे इतर सभी दुपातर नही है 
इसणिए उक्त टव्वाकारके अर्थातुसार भी हीनदीन जीर्वोको अनुकम्पा दानं देनेसे एकान्त 
पाप नदीं सिद्ध होता अत उक्त टववा मका आश्रय रेक" भी अलनुकाया दानमे पाप 
धेना मिथ्या दै । 


विपाक सूतक यह पाठ जो अभी रिा गथा दहै अ्रमनिध्वंसनष्ठी पुरानी प्रतिमे 
अपू ठा हमा दै स ^ विवा भो करिया समायसा » यद्‌ पाठ ही नही ह मौर 
हसन चोपडाकी छपाई हई तयी प्रतिम मी यहं पा वयत से लिला दै | विपा 
सुक द ्रतियेमि सर्र किंवा दवा फिवा मोदा किंवा समायरित्ता ” ये पाठ साथ 
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दी मिल दै घौर दोना मो ठेना ददी चादिए परन्तु श्वमविष्ठ॑मनङी नर प्रतिमे “सिवा 
मोचा किंवा खमायरित्ता » चद पाठ “किंवा श्वा" के अनन्तर न होकर ^पच्रणुभत्र 
मागे `“ इन तच्छ अनन्तर यावा है उम प्रज्नग छम विच पाठ देनेका तात्पर्यं क्या 
दै चह भ्रमच्व्वननकराग्के मवानुरायी नघ जानं परन्तु प्र्युत्त दीपिकामं ज पुगने 
श्रमविष्ठतनमं टि हु” पाठक पम्बन्धमें वाठ कदी हृदं द बह अकृग्ध सत्य द । जहा 
तक प्रीत होता दे कि प्रत्युक्त दीपिक्नकी नश्चौ वाव मिथ्या सिद्ध करनकै दिष्टी 
नए भ्र ० वरि मं ^ रा मोच्चा चवा समायस्तति ” यद पाट यथास्यान न देकर 
च्यम दिया गवा ह । पुने भ्रमविष्व॑सनमें छपे हुए पाटे देखनेत्त पाटकोष्ठो 
अपने माप नत्त हयो नशा दे कि प्रल्युत्त ठीपिक्ाकी वात्र सत्य ई याश्रर वर्क 


संसोधङ़ मदाय की 1 
( वोट १९ वां ) 
(प्रे ) 


श्रमविष्वत्तनकार्‌ श्रेमविय्वंस्न पृष्ट ८ के ऊपर चत्तगघ्ययन मूचे अध्ययन १२ 
छ चोवीवीं गायाद्ो छिखि कर्‌ उतटति ह कि “ उस गायथाने प्राह्मगोंषटो पापङारी 
लेत्र कहा ह 1 जव बराह्मम मो पापकरो क्नजरईैते दूमे छोर्गोक्ौ त्तो वाच दहीक्या 
1 ताने उतर तमो जोव ङपात्र ह उनो दान दैनेने धमे पुग्य कंते हौ सकना द ? 
जसे कि उन्दनि टदा ६-- ४ 

° अय अदे पराद्य ने पापकारी क्षेत्रर्द्या ञे बीज्ननोष्वूं किषो ` (श्रः 


उत्तगध्ययन सूत्री चद गाया च्खि कर इसका समायान किया जाना दवद 
नाथा चद दर्‌ - 
¢ कोटा य मागोय वहो य जसि मोसं अदृत्तंच परिरगंच । 
ऋ. विद ॥ 1 १६, 1 1 
ते मद्टणा जाह विज्रा 'विदोणा ताइ तु खेत्ताई' ुपावगाह्‌ "` 
८ उत्तराघ्ययन जा> र गाद्या २१) 
दीच्छात्रुमार उन गायाक्रा यये चवा जाच्त दै । 
जो माद्यय, श्टोषो, मानो, मयावी ओर खेमी षैः जी पा च चोरौ योर परिप्रषकै 
त्रे जति जोर वरिचाने विष्टोन पाप्छरी क्षे्द्। यण जोर कर्मके नुनार्‌ चारो वर्गोको 
र द1 क्ट नो ६-- 


न 


सथ्य 


षट 
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०५ ५४ 
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दानाधिकार । १४१ 
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४ ~ ७ ५.५ 
५ एकं वण मिदं सप पूदेमासो दधिषठिर । करिया कमे विभागेन चातुषण्य न्यन- 
स्थितप्‌ ” 





“्राह्यमो प्रह्मचर्येण यथारिरपेन शिस्पिक. । 
अन्यथा नाम मत्रस्यादिन्द्र गोपक कीटवत्‌. 1” 
अर्थात्‌ ८ हे युभिष्ठि । पठे समी लोग एक वेके थे पीठे करमाुतार चीर 
वर्की तृष्ट हं । 
जसे सिल्य कई करेवा रिल्यी. हुम घसी तरद्‌ प्रह्यचय्यं धारण करनेवाला 
पुरुष ब्राग हमा 1 जो ब्रह्य धाणा सहं करता वह्‌ + इनदर गोष » कीरकी तर 
नाम मात्रका व्राह्मण है ? रसे नामधारी बराह्मणम सत्‌ श्ाख्लरूपा चर्या नदीं होती । 
सभी शाखेन अर्दिसा मौर सत्य आदिक ही विधान पाया जाता दे । कदा भी दै -- 
५“ असा सत्य मस्तेयः त्यागो मेथुन वर्जनम्‌ 
पच्छौतानि पवित्राणि स्वैषा व्रह्मचारिणाम्‌ ” 
अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, भपसिह मौर मेथुन वजन, ये पाच सभी ब्रहमचारि- 
योक ए पवित्र ह । इनका सेवन करना ही विद्या पटनेका फल है जो शास्त्र पह छर 
भी इना सेवन नष्ठी करके क्रोध, मान, माया, लोभ, दिस, श्ट, चोरी, परिह, मोर 
मेथुनापि कायम स्त है बह वास्तवे विद्या विहीन दै । कहा मी दै-- 
.८८ तद्‌ ज्ञानमेव नभवति यस्मिन्सुदिते विभाति रा गण्‌ | 
तमस ऊततोऽस्ति शक्िर्दिनकरं किरणध्रत" स्थातुप्‌ ॥ 
अर्थात्‌ निष ज्ञानके उदय होनेषर भी राग गण प्रकाश करते ह वद ज्ञान दी नदीं 
दै स्यो सूच्यैफी किरणोके सामने ठदरनके हिमे मन्धकारकी भक्ति ` कड दै १ निस 
वप्तुते प्रयोजनकी सिद्धि षं दती निश्चय नयके अघु्ार बेह कोद स्तु ही नहीं दे 
अतः जो बराह्मग विया पढ कर भी चोरी जारी हिंसा अदि ककम करलेरदैवेततो 
वास्तविक व्रह्म दै ओर न उनकी विद्या ही वास्तविक विद्याद किन्तु जाति भौर 
विया दोनोसे वे हीन दँ उन ्राह्णेको पापकारी कषे्र संप्चता चाहिये । यह्‌ उक्त गाधा 
को टीरकु्ार भावाथ है । 
इस गाथ क्रोधी, मानी, मायी, लोभी, व्यमभिवारी, दिंसक, मौर चोर ब्राह्मनों 
को पापकारी क्षेत्र कदम दै जो उक्त दोप वर्मित ब्रह्मण है उनको नदीं उति. इस माथा 
का नाम टकर वराहमम मारको पायरी क्षे वतना मूर्ख फा कार्य दै । यदि ब्राहमण 
मात्नको पापकारी श्चेत्र बतलाना शाद्करारको इष्ट होता तो इस गाथामे शाक्चफार व्राह्मण 


~ 
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के विलेप क्रोध मान जादिं क्या देते ? करिन्तु उक्त विगेषण न ठगा कग सीधा ही ब्रह्मण 
माघ्रकतो पापकारी शत्र ऋ देते परन्तु शास्चकारने कोधी मानी दसकं मदि ब्रा 
ही पापुकरारी धेत कडा है मौर मलुजीने मी कोधी मानी दिसक व्राह्योको पापी नरक 
गामी सौर ऊुपात्र कडा दै मव. व्राह्मण मात्रो छपात्र कना उत्सूत्र भाषण सू्मना 
चाद्ये । 

वप्तचमे चाहे ब्राह्म दो या मौर कोर्ृदो जो चोरी जारी दिखा मादि घुग 
कम कमता दै वह करुषात्र तवा पापकारी क्षेत्र दे उसको चोरी जाग मदि मसत्करमं 
करनेके खयि दान देना कुपात्र ठान भौर एकरान्व पाप ह परल्यु जो उक्त दोसे रदित 
ह उसकरो सत्कर्म करनेके छि दान देना मीर दीन दीन दुःखी जीवको अनुकम्पा दान 
देना एकास्त पाप नीं दे अव, उक्त याधाक्ना नाम टेकूर अनुकम्पा दाना खण्डन 
करना अन्नानिरयो करा कार्य्यं समद्मना चाहिए । 


( बोट २० वां ) 
(प्रग) 


श्रमवि्वंसतकर्‌ श्नमवि्वंसन पृष्ठ ८ पर॒ उपासक दाह सूत्रकरा मूर पाठ 
छ्खि कग साधे इतरो दान देने वि आावकको प्रह्वं कर्मादानका सेवन रूप 
पाप होना वनछति ई जसे करि उन्दने टि दै ५ तिवारे कोई कदे इदा असं यत्ति पोप 
व्यापार क्यो ठतो तुमे मनुकम्पारे अर्थे भखंय्रतिने पोष्या पाप क्रिम कदो तेहन 
उत्तर-ते मसंवतिने पोषी पोषीने आजीविका करे ते भक्षयति पोपव्यरापार गने दाम 
च्या तिता ससंयतिने पोपे ते भ्यापार नथी करिए पर पाप किम न कदिए जिम कोयला 
करी चे चो मङ्धाट ऋ व्यापार अने दाम चिवां विना माग्ने कोयढा कग अपिते 
व्यापार नयी पर्‌ पाप क्रम न कहिए ( भ्र० १० ८५ ) 

इसका क्या समाधान ? 

(परल्पक ) । 

पचर करमादानक्ा नाम मूर पाठे “सदं जग पोपगया ” यहं छिल्ला दै इस 
नामके सुसाग भसती यःनी ज्यभिचाग्णी खिरयोको पोष का उनते भाडेपर व्यभिचार 
करानि शूप व्यापार्‌ करना पन्रदवं कर्माानका भरथे दै साघ्रुसे भिन्न जीरवोको पोपग 
करना अर्थं नद हे जव. भ्रमविध्व॑सनक्राग्ने जो पन्द्रवे कर्मादानका “मसंयति पोष- 
णता ” यह्‌ नाम स्व कर साधते मिनन जीवक पोपग ऋरनेसे क्मदानक्रा पाप होना 
वतलया है वहं एकान्त मिथ्या दै। 


1 


दानाधिकार । १४३ 








श्रमविध्वंसनकारने उपासक दक्षाग सूनेकरा जो मू पा, ० चि° मेँ उद्धृत 
किया है उसमे भी पन्दरवे कर्मादानका नाम॒“ असई जण पोपणया ” यही रछिलादह 
मौर उस पाठके टव्वा अमे भी साधते भिन्नको दान देनेसे उक्त कममदानका सेवन 
न कंद्‌कर वेदया आदिके पोषण करने रूप न्यापारको ही क्मदानका सेवन कहा है । 
देखिए इस पाटका व्वा अर्थ भ्रमविष्वंसनकारका दिया हुमा यह्‌ दै -- 


५ वैश्या मादिकने पोपणा आदिक व्यापार कमे » इसमे सधुसे भिन्नफो पोपग 
रूप व्यापार न कट्‌ कर वैरया आदिक पोयग रूप न्यापारको क्मादानका सेवन व्तराया 
ह तथापि जगत भ्रम फैखनेके लिए जीतमलजीने अपने मनसे १५ वे फछर्मादानका 
५ असयति पोपणता » यह नाम रक्खा दै 1 उसपर भी पदे प्रन रूपमे दूसरेसे सीकार 
कराकर तव पे सुदने स्वीकार किया दै। उन्होने लिखा दै किः- 


५ तिरे कोई इम कट दा असंयति पोप व्यापार कषयो ठ तो तुम्दे अलुक्परे 
मयं भरसंयतिने पोप्या पाप फिम फो छो ” इत्यादि । बुद्धिमानोंखो सोचना चाहिये 
कि पनद्व कर्मादानका जवश्च असंयति पोपणता ” यह नाम दही नदीं दैतो इस 

सम्बन्थमे ध्रमविध्वंसनकाग्ते को परदन ही केसे फर सकता हे १ परन्तु अपने मनते 
णक एसा प्रजन बना कर्‌ जीतमलजीने जगतमे यद्‌ भ्रम फटने चेष्टा की है कि गतु- 
कर्णङ समथेन करनेवाठे भी १५ वें कर्मादानका नाम ५ असंयत पोपगता " मानते 
हं । परन्तु जो खोग मूड पाठ न देख फर केवर दालक आधारपर शास्त्री वाव 
जानना चाहते दं उन्दपर यह्‌ फृपट चल सकता जो मूल पाट देख कर पदा्थैका 
निय करना चाहते दं वे इस धोखेमे नदौ मा सते । पन्द्रह करमादानका असंयति 
पोपगरता यह्‌ नाम ही नदीं ६ स छिए हीन दीन दु"खी जीर्वोपर दया खाकर दान देने 
वलि श्रावकोपर १५ वे कर्मादानफा मारौप करना एकान्त मिथ्या ट । 


मागे चल कर जीतमलजी छिपे द कि “ आदिक जन्दमे तो सई असंयतिने 
गेजगाग्रे अथे राते ते मयति व्यापार दिए ५ यदा दुद्धिमानोको विचारना चाहिए 
क्रि जव धन्वे करमादनक्ा नाम ही “ असंयत पोपता ” द तव॒ आदिं शब्दस 
असंयतियोफे परहणफी क्या मावर्यकता द क्योकि ५असंयति पोपणता » इस नामसे 
दी सभी भर्धयतिर्योक् प्रदण हो सकता ह अत निश्चय होता दै कि जीतमलजीको भी 
पनरे कर्मादाऩा नाम “ जसंयति पोपणता ” यह स्वीकृत नदी दै इसीटिए वह 
भादि शन्द॑से सभी संयतिरयोका मण होना बतछते द्र | वद॒ आदिं शब्दं भीनतो 


१९४ मद्धमेमण्डनम्‌ । 
० 
मूढ पारमे द जौग न उसकी रीकामे दवी द ऽमद्िए्‌ आदि अब्दे सभी अमंयतिरयोका 
रहण कलना थी इनका मूख जनताको धोखा देना हे ] + 
^ साघरुकरे मिवाय दृसरेको पोपग ऋर्सेने यदि पन्छरवे कर्मादानका पाप छो नो 
` कोड भी व्यापारी श्रावक; निरतिचाग अपने बाग्द्‌ त्रतक्रा पाटन नदीं कर" सकता 
क्योकि व्यापारी श्रावको अपने व्यापाग्की मिद्धिके छिए गाय, यैस, उट घोडे नौकर 
आदि असंयति प्राणि्योकि पोपगकरी आवय्यकना दतती हे उनका पाटन क्रिय विना 
व्यापार सम्वल्ी काय्यं नहं चर सक्ता कडाचित्‌ को$ इनक्रे विना भमी अपना काम 
चद छ्े ततो मी उसे अपने माता पिता पुत्र पौत्र आदि परिवार वर्मका पाटन करना 
दी पड़ता दै मौर उनके पाटन करनेसे भी तेग्द पन्थिरयोक मतमे सत्िचार छा सक्ता 
द क्योकि ये लोग मौ मसंयत्ति हे मौर भ्यापारमे सदायता देते द्र नका पोपगभी 
व्यापागर्थं कटा जा सकता ट सदमे अपने मावा पिता पुत्र पौत्र आदिका पाखन कर 
ने वाटा श्रावक भी तेग्द्‌ पन्थियोकि हिमावसे कर्मादानकरे पापसे नदीं वच सकता द किन्तु 
व्यापारी श्रावक मात्र दी कर्मादानक्रे पाते युक्त हो जाते दे परन्तु यद्‌ विल्छु मिथ्या 
हे व्यापारी प्राव अपने वाग्द्‌ त्रतक्रा निरतिचागर मी पाटन कर सक्ता दैवदजो 
गाय भस घोडे ऊ'ट नौकर चाकर आदिका व्यापागर्थं॑पाटन कर्ता दै उससे उसके 
वाह व्रतम को$ अतिचार नीं आता हं क्योकि पन्द्रह कर्मादानकरा नाम “असंयत 
पोपगता हेदी नहीं। जो वेया अदिका पोपण करके उनसे भड़पर उय्रभिचार 
कराने शप व्यापार कर्ता दै बद्‌ पुष पन्द्रह कर्मादानश्ना सेवन फगता दे क्योकि १५ 
वे कर्मादानक्रा नाम “असतीजन पोपणता = ह । मत॒ साधुमे भिन्न प्रणीके पोषण 
करनेसे कर्मादानकर सेवन चताना मिथ्या दै । 
सपने सभित प्राणो मादार न देनेते श्रावच्छके प्रथम तरतमे अतिचार साता दै 
ऽसदिए अपने पहले त्रतङ्ठो निरति पानार्थं श्रवकको अपने माधित प्राणीके दिये 
यव्य आहार देना पडता ह परन्तु जीनमलज्ीक दिमावसे उस कार्य्य से श्रावक ७ 
द तरतं अठिचाग खाता र क्योक्रि साघु सिवाय दृसरेको माह देना वे कर्मादरानका 
सेवन छग्ना वतटाते & रेस वमिं वाग्ड त्रतथारी श्रावक अपने मथित प्रापीको 
मात्त पानी देकर अपने त्रतका अतिचार ठे यान देकर सान्ते त्रतका सउतिषार 
टा यहि व दैवे चो कर्मा्गान का सेवन हो जाय जौर नदेवे तो उसके पहले ब्रतमे 
सअत्तिचार भवे उसटिए वह्‌ देकर सौर न देकर किसी भी हारतमें अपने त्रवक्रा निर- 
तिचार पान नदीं कर सकता । अत साधके सिताय दूमरेके पालन कूग्नेते १५ वे 
कर्मादानका पाप चतछाना जीतमलजीका जनान द । 








दानाधिकारः । १४५. 
~ध 


इसी तरह मीषगजीने साधसे इतर प्राणीको पोषग कएनेते पन्द्रह कर्मादानका. 
पाप खाना वता कर मर्य्यादा कायम कफ परिदार करनेका उपदेश दिया दै जेसे कि 
भीषणजीते ट्ख ईै.-- * 
^ साधु बिना सघा पोषीजे पनम असंयतिपोष कदी जं । रोजगार रे या 
उपर रदवै खाणु पीणू' असंयतिते देवे ! ए प्रह कर्मदरान विस्तार मर्य्यादा बाधि करे 
परिहार » परन्तु यह भोषणजीकी प्रहपगा सेधा शाक्ञ विरद दै 1 भगवती शतक ५ 
मे कर्मादानोँको समथा छोडने योग्य का दै आगर रख कर परिहार करना नदीं छा 
ट वह्‌ पाट यदद न 
“जे इमे समणोवासगा भवन्ति तेसि नो कप्प'ति इमाह' 
पण्णरस कस्मा दाणाह' संय' करेत्तएवा कारएत्तवा करंतं वा अण्णं 
, सेमणुजाणेत्तएवा | 
अर्थात्‌ श्रमणो पासकों शो इन कर्मादनोँका स्यं सेवन करना या दूमरेते कराना, 
अथवा करते हुएको अच्छा जानना नहीं कल्पता । दसी तरह उपासक दशाग सूतके 
मू पामे भी कर्मादानोको सर्वधा त्यागने योग्य दी बतलाया दै । वह पाटः-- 
% समणोवासएणं पण्णरस कम्मादाणाह' जाणियन्वाह्‌'.न 
समाचरियध्वाह 
अर्थात्‌ ्रमणोपासकोंक्षो पन्द्रह कर्मादान जानने चाहिये मौर उनका मत्चरण़र 
न ख्रना चाद्िए । र 
यदा मगवती सूर भौर इपासक दृशाद्च सुज दोनेमिं १५ कर्मादानोको समथा 
छोडने योग्य टी कदा दै परन्तु भागार ग्ख कर त्यागने योगय नदीं कदा है । मतः भा-° 
गार रख फर क्मादनोके त्यागका उपदेरा देना शाख विरद्ध दै । मागार रख कर कर्मा - 
दारनोफो छोडनेी आज्ञा देना एक ग्रकास्ते करमादानोकि सेवरन करनेकी अनुमति देना दै 
इस प्रकार यदि आगार रख कर अतिचारोका सेचन करना श्चास सम्मत्त माना जाय 
तौ फिर मर्याद बाध कर पर स्त्री, चोरी, शट अदिका सेवन भी शास्र सम्मत मानना 
पंडेगा मतः शस्त्रम अत्तिचारोके सम्बन्धमे कदीं भी आगार रखने आज्ञा नदी दै 
किन्तु सर्वथा इनका त्याग करना दी शास्र सम्मतं दै परन्तु भीषगजीने आगार क्ख“ 
विना काम चरता नदीं देख छर अत्तिचारोभिं भागारष् षटि की दै.) यदि मीषण मता-- 
यायी शस्नातुलार पन्द्रह करमदानका नाम असंयत्त पोषगत्ता न मान कर संसती 
१९ 





१४६ खद्धमेमण्डनम्‌ । 


न्म म 1 
पोषणता मारने घो इन्दे क्मादिानेमि मागार रखनेफी आवद्यकवा द्रौ न पे स्योकि 
पदर कर्मादानफ़ा मर्थं व्यभिचारिणी स्तरियोको रख कर भड़पर उनसे व्यभि 
कराते रूप व्यापार करका दै । श्रावक लोग स्था इस कारय्यको छोड कर भी प्रश्न 
रान्तरसे अपना कास्य चखा सकते दँ फिर आयार रख इर पेसे निन्त कामके कने 
की क्या आवश्यकता दै १ मतः पन्द्रह कर्मादानका नाम « असंयति पोपणता » र 
कर साधसे मिन्न ओीरवोो पोपण करनेसे कर्मादानेका पाप बताना शास्त्र विरद्ध सम- 
छता चाहिये । 





( बोट २१) 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्व॑सतकार भ्रमविध्व॑सने प्ट ८६ पर उपासकदश्ाद् सुत्क्ा मूढ पाठ 
छिव र उसकी समाटोचना फरते हुए टित दै कि ८ दहा मरने अं गाद क॑न्यन 
वापे तो अतिचार कटो ने थोदे बल्थन वाये तो सतिचार न्धी पिण धर्मं किम किए 
इत्यादि छिखि कर आगे छिखते द किं ५ तिम मारवने सथं भात पानीरो विच्छेदं पाड्या 
तो अतिचार मने त्रस जीवने भात पाणी थी पोपे ते अतिचार नीं पि घम किप 
फिर 9 


एसका क्या समाधान ! 


(प्ररूपक ) 

त्रस प्राणीका वध करनेके अभिप्रायसे वध, वर्धन करना या छविनच्छेद्‌ अतिभार 
तथा भति पानी का विच्छेद एना भावसे अपने तका दयाग॒करना दै इसे भास्कार 
नै सनाचार कदा दै मतिचर्‌ नहीं । अतिचार वीक होता दै सव तक, प्रती 
अपेक्षा रख कर काय्यै किया जाय, परन्तु त्रतकी अपेता छोड कर॒ जतुचितत यं 
करनेते समूल प्रव दी नष्ट दोकृर अनाचार हो जाता दै । सतः जो पुरुप किंसी प्राणीका 
प्राण वियोग ऊरनेके दिए उसे मारता पीटता दै या भात पानी वन्द्‌ करवा ट दह्‌ सपने 
त्रठको समू नष्ट कर रदा दै वह्‌ मतिचारी नदीं किन्तु अनाचारी दै ओर उसका यह 
काय्यं अनाचार शामि ङ दै भ्िचारमे नीं इसलिए उपाक दश्ाञ्चं स्के मूर पड 
मे स कार्यका कथन न होकर जो वथ बन्धनादि की आदिके चः किये जति दै 
उन्दीकौ कथन दै प्राण वियोगके मायते किये जानेवाडे चथ शरन्धनादिका नदीं भतः 
परमविध्वंसनकार्‌ जो प्राण वियोग करनेकी भावनासे त्रस जीवे चथ बन्धन छवि- 


दोनायिकारं । १४५ 








[के 
च्छेद अत्तिमार ओौर भात पानीके चिच्छेद करनेते अतिचार दोना कहते दै बह एकाल्त 


मिथ्या है। 

। "उपासक दश्ाङ्ग सूत्रके भूक पाठम छिसी भी फारणसे वध वन्धनं छकिच्छेद्‌ 
अतिभार भौर भात पानीके विच्छेद करनेसे भतिचार होना घरतखाया है मारनेषी इच्छा 
से उक्त काथ्यौके करनेसे नदीं कथो वद अनाचार दै । उस पाका टष्वा अर्थ जो 
भ्रम विथ्वंयनकारमे भरमविर््वसतमें दिया है उसने ययपि मारनेकी इच्छसे उत्त काय्यौ 
ॐ करनेसे अतिचार दोना फा दै तथापि वह टव्या मर्थं मूल ॒पाठपे विपरी अर्थं ब- 
खनेके कारण अप्रमाण दै । देखिए वह मृष्ट पाठ यह दैः- 


५ तद्ष्णं तर' चणं थूलग पाप्मातिपात वेरमणस्स समणो 
बासएणं पश्च अह्यारा पेयाला जाणियध्वा न समायरियन्वा तंजहा-- 
वपे, वहे, छविच्छेदे अतिभारे मनत्तपाण वोच्ण्छ तते ?2 


८ उपासक दशाद्न म० १? ) 


इस पाठम किसी कारम विरोषका नाम न टकर समाल्य रूपसे वध, बन्धन 
छबिष्छेद्‌ अतिभार घौर भात पौनीके विच्छेदं करनेसे अतिषार होना षाया दै इस 
छिए मारेकी शच्छासे उक्त का््यौके आचरणको मतिचारमै गिनना बौर श्रोधादि बह 
क्त कार्यौ क आरणसे सतिचार न मानन प्रतयक्च मृ पाटसे विरुद्र ६ । 


जो छोग मारनेके भसिप्रायसे नदीं किन्तु अयने गोदाम शीघ्र माड पहुचानेके 
लिय अपने अट घोढे मौर वैष आदिपर सतिभार डर द षे भी शस्त्राहुसार मति- 
चारका सेवन कते है परन्तु भ्मविष्वंसनकारफे मतमे ये पुर्व अतिचारफे सेषन करने 
वाठे नीं हो सकते क्योकि ये पने पुपर मारनेक्षी भावनासे अतिभार नदीं डासते । 
इसी तरदं कोई भंपने पटयुका बध बन्धन ओर हविच्छैई किसी जल्य कारणसे करता दै 
त्तो वहं भ्रमविध्वंसनफारफे हिसावसे भतिचारखा सेवन करने वाला नदीं हो सकता 
क्योंकि. बद्‌ मारनेके भावस छक्त काय्यं नदीं करता परन्तु शास्त्र उसे अतिचार मना 
षतषठाता ह भः किसी भी कारणसे शपते पड्यका वध, बन्धन, छविच्छेड अतिभार 
ओर मात पानीकफे विच्छेद करनेसे अतिचार होना समश्षना वायि मारनेके भावस 
क्व कार्य्य करनेसे महीं क्योकि वद अनप्वार दै । 


भो मुष्यं मारके अभिप्राय नदीं भिन्तु असंयतिकौ भात पानी दैन पाप 
होना जन कर अपने पटुको भाव पानी नदीं दैवा है उचै भी शासत्रातुसारे भतिचार 


१८ सद्धर्ममण्डन॑प्‌ ! 








खत्ता द परन्तु जीतमल्जीके दहिसायसे उते अतिचि।र॒न दोना चादिए क्योकि वह 
माग्नेके सभिप्रायमे भात पानी नदरी वन्द्‌ कर्ता है मसंयतिको भात पानी देने पाण 
दोन। जान कर चन्द्‌ कर्ता दै अत उस मुप्यश्न प्रत इम कार्य्यते मौर मधिक निर्मछ 
होना चाहिए परन्तु यास्त्र उसे भतिचार दोना वतलाता दै इसमे स्पष्ट सिद्ध दोत्ा दै 
कि अपने आधित प्रागीपर भात पानी मादक द्वारा अनुकम्पा करना पुण्यक्रा कार्य्य 
है एकान्त पापका नदीं । 

भ्रमविध्वंसनक्ार मृष जनताको श्रममे डालेके लिए जो यह कते कि 
५ अपे आन्त प्रागीको थोडा वन्वनसे वाये या र्डी आदिते हल्का प्रहार करे षो 
उसे सत्तिचार नदीं आता पल्तु पाप होना दै उसी तरह सपने माधित प्राणीको 
भात पानीसे पोपग फरना सतिचार नदीं दै परन्तु पापो होता दीद? य्‌ इनका 
कथन भी असंगत दै अपने साधित प्राणीको थोडाभीन मारना अौरथोडाभी 
मार नदीं डाटना जसे पाप नदीं दै उसी तरद उसका थोडाभी भातणनी नदीं वन्द्‌ करना 
पाप नहीं द इम प्र्ठार वादक स्पष्र दोनेपर भी साधारण जनताको चक्षमे डालनेके 
लिए जो श्रमविध्व॑मन करने पूर्चाक्त वातत कही दै वद एकारत सयुक्त सम्ननी चावे । 


यदि कोई कह्‌ कि अपने आधित प्राणीषो भात पानी दैनेसे जो जीबोकी विरा- 
धना होती दै उससे पुण्य केसे हौ सकता दै † क्यो दिनास्े पुण्य नहीं होता पुण्य 
तो मर्दिसासे होवा दै तो उस्ना उत्त यद्‌ दै फि जसे घ्रावक ठोग नाना प्रषटागके 
वाहने बैठ कर साधु दानार्थं दूर दूरम स्यानोमि जाते दँ भौर उनसे मने$ जीोंकी 
विराधाना भी हदौती दै ठथापि उन्दे जो सुकरे दयेन रा छम होता दै वह्‌ वहुत दी उत्तम 
ओग पुण्यका कास्यं दै उसी तगह शपने आचरित प्राणीको भात पानी दैनेसे जो उस 
प्राणीकी अचुम्पा (र्ना ) दोती दै बह वहत दी प्रस्त दै यदि भात पानीनदेवेतो 
इस स्युल प्रागीक्त प्राण रिसा दोनैसे राव स्थृढ प्राणाति पात नामक्‌ घ्रत ही कायम 
न ग्हे। भात पानी देते खमय जो आरम्भा ईमा होती दे उसका तो श्रावक्रको त्याग 
नदीं है सतएव अपने माध्रित प्राणीरो मात पानौ न देने अतिचार दोना कदा दै] 
अततः अपने आधित प्राणीको भात पानी देने एकान्त पाप कटना मिथ्या संम्चना 
चाद्ये 1 


( बोठरेरे वां) 


` दानाधिकार. । १४९ 


व === === 
(प्रेर$ ) 
भ्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ ८७ पर छित दह “ वी छोई इम कदे 
` वु्किया नगरीना श्रावकारा उधारा वारणा कष्या छे ते भीखारयाने देवने अर्थे ण्बारा 
वारणा छ. इम क तेदनो उत्तर-- 
उधारा वारणा क्या छै ते तो साधुरी भावनरि अ केद्याछे। ते करिमजे ओर 
भीखारी तो किमाड खोढने पिण मादे मावे 8 अने साघु छिमा खोटने सदार ठेवा 
न मवि ते मारे श्रावकारा उषारा वारणा क्या छ '' इयादि } 


इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 

भगवती सूत्र शवक २ उदेक्षा५ मँ तद्धिया नगरीके श्रावर्कोका चतान्त वर्णन 
कशनेके लिए ¢ उर्सिद्‌ फलिदहा, मवगुय दुबारा ” यह पाठ आया दै इसका अर्थं रीका 
कारने मि्ुोके प्रवेशार्थं द्वारका खुला रहना बताया द बह दीका यह्‌ दै'-- 

^ उच्छतोऽगेला स्थाना द्पनी योदृष्वी कृतो न निग्ीन, कपाट प्चाद्धगा द्प- 
नीव इत्यथ परिषोऽगेखा येषते उच्छति परिया । अथवा उच्ति गह्ागादपगतः 
परिधो येषाते उच्छति परिषा ओदारय्या तित्वेन भिह्ुकाणा प्रवेशय मनर्छितत गृह 
ररा इत्यथै. । ¢ सर्व दुरे ” प्ति भिषटुकाणां पवेशर्थं मोदाय दस्थगित शृं हारा 
एत्यथ, ॐ 

अर्थात्‌ तुङ्गिया नगरीके श्रावक द्रवाजेकी मगेलाए" कपायोमि नीं साई 
जाकर वेगठमे खडी रक्ी रहंषी थीं । मथवा तुद्धिया नगरीके श्चावररेकरि मशानका 
हार बन्द्‌ करनेके ले भगा होती ही नहीं थी ओर उन घरक कपाट बन्द्‌ नहीं किए 
जीते थे कारण यह्‌ कि वै आवक षडे उदार मौर दानशीडमे वै भि्षुकोका मिवधि 
रवेर होनेके छिए भपने धर्ोका द्वार सुखा रखते थे । 


यहा टीकाकारने मूख पाठका अभिप्राय बवति हुए सिष्ुकोकि प्रवेशार्थं तुद्धिया 
नेगरीकफेश्रावकोका द्वार खुदा रहना बतलाया दै मत भिक्षुकोकि प्रवेखाथ तद्धिया नगरी 
के ्ावकरकि दवार सुले रहनेक़ी वात न मानना उक्त टीकासे विरद्र॒ भौर निर्म सम- 
हना चादिए । 

यद्यपि दीकाकारने तद्धिया नगरी श्रावक वार घुला रटनेका कारण शद्ध 
व्याख्याचुार सप्यक्त्वम ददता सौर निर्भीकता भी वतकायी दै तथापि इस दद्ध 
भ्याख्यानसे मिषु प्रवेशं दार खुखा- रहनेका खण्डन नदीं होता ` क्योकि वृद्ध 
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व्याल्या मिलक प्रवे दरार सुदा नेका विगेथ नहीं कठी किन्तु दार सुदा रहने 
चछा कारण मिक प्रवेक मिवाव दूसग भौ ववटाती ई धसी ठन्ह सुयगडाह सूत्र 
श्वु०.२ खथ्ययन २ की दीपिकरमि कपाट सखा ग्हनेका कारण सम्यक्त्वे च्टता मर" 
पर्‌ पापण्ट्योसे न उग्ना कषे गवे हं उनद्ते भी भगवतीरी टीकर्मे कही हं मि्न ककि 
रेया छर्‌ खट रहनी वाच खण्डित नदीं होती किन्तु भिघ्ुक्रफि प्रवेशके मिवाय 
सर्‌ काग्ण मी ताए जाते ह । इम प्रकार तुद्धिया नगरोक श्रवफ़ाके द्वाग खुटे रहने 
के चीन कार्ण टौश्राकागने चट द भिलुकका प्रवे, सम्यक्त्वे द्टृता, यौर पर- 
पालण्डियोनि न डग्ना, बातचम ये तीन दी कारण यथार्थं ह । जो मुप्य कृपण दते 
दवे मिश्रा प्रवेयन होने देनेके चि यपने घर्णः हार धन्द ग्खते हयीरजो 
उन्तेष्वे भी भयकरे कारण अपने घरक्रा दार नहीं खुला रखते पचन्तु जो उदाग्ताफे 
कारण अपने घ्ने मिध कन प्रवे होना चाहने दं मौर जो किसीसे भय नदो पाते 
वै जपने वर्क द्वागकरो नदीं बन्द कमते किन्तु खुला ग्खते हे । तुद्धिवा नगरीफे श्राषक 
मम्यक्त्वमें टड निरीं सौर वड़े उदार दानी ये उस्च्ि वे अपने धर्के द्वरको सुदा 
रखने ये इस प्रणा तद्धिया नगरीके आवक व्रतान्ते अलुश्म्पादानका पूर्ण पते 
समर्थेन होनेपर भी उते नदीं मानना आमिन्ियिक मिध्यात्छकरा परिणाम समञ्मना 
चाद्ये । किसी भी टौकामें सायुभदी भवनासे हर खटा रखना नहीं कदा हे तथापि 
असुक्रम्पा उनको उटा देने स्यि जो जीत्तमटजीने साधुओंकौ भावनामे दी र खुल 
ग्दना चदा दै वह्‌ एकान्त मिध्या सौग समी टीका विल्द्र समह्यना चाहिये । 


वातवे मिनुको प्रन दोनेफे चिर गह रफ सुठे ग्दनेकी वात जो भगी 
सू्रकी टीकामें खि दै वद मूर पाठने भी मिख्ती द इमष्टिए उसको न मानना पू 
पाटो विसार करना ई । जेमा पाट तुद्धि या नगरीके श्रवते सम्बन्धमें मणवती 
सूत्रम माचा द उसी ठग्दका सम्बड संन्यामीके तरिपयर्मे उवा सूत्रम मौ द उवाई सूतम 
िषठा द कि -“नवरं उस्मिद्‌ एटि अर्वगुय दवार चियत्च अन्तेडग प्रेस न उ्चएड " 
अर्थात्‌ तद्धिया नगक श्रावको सम्बन्धमे जो पाठ आवा दै वह्‌ अम्बड संन्यासी 
के परिधये मी कना चाद्ये पर्न्तु “उस्मिफलिद्र अवंगुय टाग्ए॒चियत्त अन्मे उर 
पैरी ये तीन पाट न च्टने चाष्टिये । यद्‌ उक्त पाठका अथं दै । 


तमे जो अम्वड सल्यान्के विपयमें तीन पाट वर्जित कथि गये द ङंसका 
कारण वनलति हए रीच्रारारने छठि दै करि ^ यदाध्यतिंथया दतिच॑य दानं 
दाचित्वेन भिदु प्रतेमाथ मनगचिति मृद द्वग इत्ययं । इंच किंटस्वंडस्य तं सम्भविति 


५ 
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„~~ ~------------- 
खयमेव तस्य भिष्ुकत्ात्‌! सवरश टिलितं पुस्तके यथा उस्सिह फलद त्यादि 
धिरेषणव्रयं नोच्यते > अर्थात्‌ तद्धिया नगरीके श्रावकं अतिशय उदार होनेके कारण 
` पने मुकानके ह्र्‌ खुला र्ते ॐ परस्तु यह॒ बात यस्बड सन्यासीमे सम्भव नीं द 
क्थोकि मम्ब संन्यासी स्वयमेव भिक्षुक ये । भतएव अम्बढं संम्यासीके विषयमे 
“ उस्सिह फटिदा ? इत्यादि तीन्‌ लिशेषरणो को न गाना मूल पाठे कदा दै यह्‌ उक्त 
दीफाका सर्य द इससे स्प शात होता दै कि भिश्ुफोकि प्रवेशं द्वारका सुला रहना 
अर्थं ही “उस्सिद फदर अशुय दुषारा ” शस पाठका मू सम्मत ह अन्यथा भग्बरड 
संन्यासीके विषयपर इन पाठके निषेध करनेकी क्या आवरयकता थी क्योकि अस्व 
संन्यासी भी सम्यक्त्वमै दढ भौर निभीक थे जतः मिष्ठुकोके प्रवेशार्थं दी वङ्िया 
नगरीके श्रावका द्वीर खुढा रहना सतं पाठका मूल सम्मत अथं प्रतीव होता 
ह अत. भिष्कोके प्रवेशार्थं दारके सुरे रहनेका निषेध करना जीतभरजीका भन्ञान 
समस्ता चाहिए | 


(बोर २२ वां समाप ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविष्वेसनकार भमविष्वंसन प्रष्ठ ९३ पर छिक्षते हैः- 

“ज्ञ श्रावक तपस्या करे ते तो व्रते भने पारणो करे ते अनव्रत मादिं । 
आगार सेवे छ ते सेवन वालाने धर्म नदीं तो सेवा वन वालाने धर्म किम कहिए ए अत्नत 
एकान्त खोटी छ । त्रत रेणा देवी सरीखी छै । ( भ० प्र" ९२) 


नके फदनेका आराय यद टै कि श्रावका खाना पीना वल्न मकान आदि सब 
सत्रतमें ह इसलिए श्रावकको अन्न पानी आदिक सहायता देना ससे भत्रता सेवनं 
कराना द सत्रतेका सेवन कराना एष्ान्त पाप दै इसलिए श्रावकको अन्न पानी भादि 
की सदायता देना एकान्त पाप दै जब कि श्रावकको भी अन्न पानी देना एकान्त पपि 
ह तब फिर दूसरे दीन दीन दु.खीको दान देनेसे तो दना दी क्या है वहं तो सवर्य 
ही एकान्त पाप द । इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक्त ) 

श्रावकका खाना पीना वस्त मकान मादिको व्रतम कायम करके उसको अन्ने 
पानी आदिकी सहायता देनेसे एकान्त पाप भौर अत्रतका सेवन बताना अक्नान दै । 
जिसमे स्वल्प भी त्रत नहीं होता उसीको अघ्रतकी करिया छाना दाप्त्रम का द आवक 


१५२ सद्धममण्डनम्‌ ॥ 








चो देसे घ्रनधारी दै पिरि उमको अघ्रतकी क्रिया केरौखास्कतीदै१? जवकि 
श्रावकफो मन्त्री क्रिया नदीं यत्तौ ठव श्रावको अन्न पानी अ।दिकी सदायता ठन" 
से अप्ननका सवन कगना कते हो सक्रना दे १ अत श्रावका सत्रतकौ क्रिया कगनेकी 

चात मिथ्या ड पर्ना्रगा सू्रफरे २२ वे पञमे श्रावकफो सत्रतकी क्रिया नदीं नेका 

स्प उर्टेख दै बद पठ नीचे दिया जाता दै-- 

५ कतिंणं भन्ते ! किरिञ।जो पप्णत्ताओ ? गोयमा ¡ प्रच 
किरि पप्णत्ताजो तज्द्‌(--जारंभिया परिगदिया मायावत्ति- 
ज अषचक्खाणक्तिस्या भिच्छादंसणवत्तिया 1 आरम्मियाणं 
भन्ते ! किर्या कस्स कल्ई १ गोयता ¡ अण्णयरस्सवि पमत्तसंज- 
यत; परिगदिधाणं भन्ते ! किसिया कस्स कज्ई ? गोयमा ! अण्ण- 
यरध्छवि संजयासंजयस्स, भायावत्तियाणं किरिया कस्स कह ? 
अण्णयरस्स वि पमनत्त संजयस्ष अपचक्खाण किरियाणं भन्ते 1 कस्स 
कल्लर १ गोयमा ! अण्णयरस्सवि अपचक्खाणिस्स; मिच्छाद्‌ सण 
यत्तियाणं भन्ते ! किरिथा कस्छ कज्ञदर १ गोयमा 1 अग्णयरस्सवि 
मिच्छादं सणिस्स 

( पन्नाषणा पद २२) 

इस पाठकी टीका निम्न खित दे -- 

५ कदण भन्ते 1 इत्यादि आरम्भः पृरथिन्याय्‌ पमदं उक्तश्च “संरम्भो सदपपो 
परितावकसे भवे ममारम्भो मारम्भो उदवतो सुद्रनयाणंतु सव्ये ” 

आरम्भ. प्रयोजनंकगणं चस्या सा मारम्भिकी । परियो .धर्मोपकरणवन्जे- 
बस्तुस्वीकार. धर्मोपकरणमूरच्छीच पर्प एव पाम्मिदिकौ परिगदेण निं तावा पारि- 
म्रहिकी । । # 

५म.य। वत्याः इति माया, अनार्जव सुपट्परणत्वात्‌ छोयादेरपि परिम माया 
प्रत्यय कारणं यस्था सा माया प्रत्यया “ अपचक्लाण किरिया `” इति प्रत्याख्यानं 
मनागपि चिरत परिणामाभाव तदेव क्रिया अप्त्याख्यान क्रिया । ^मिच्छादं सण 
वत्तिया? इति मिथ्यादु्ीनं प्रत्ययो देतु्य॑स्या सा मिच्याद्न प्रत्यया । एतासां क्रियाणा 
मघ्ये यस्य या सम्भवति ठस्य ता निरूपयति ५ आरस्मियाण भन्ते । इत्यादि) 
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"अण्णयरस्सवि पमत्त संजयस्स इति अत्रापि शब्दो सिन्न क्रम प्रमत्त संयतस्याप्य 
न्यृतरस्य एक तरस्य कस्यचित्‌ प्रमादे सति काय दुप्प्रयोग भावेत. पथि व्यदेरुपमद 
संभवात्‌ । अपि क्रब्दोऽन्येषा मधस्तन गुण स्थान वर्तिना नियम ्दर्ानार्थ. । प्रमत्त 
सखंयतस्या'प्यार भिकी निया भवतति कं धुन शेषाणा देश विरति प्रथतीनामिति एवे यथा 
योग सपि शब्दं भावना कर्तव्या । पारिग्रहिकी संयतासंये्तस्यापि देश यिरतस्या 
पीयथे" तस्यापि परिग्रह धारणात्‌ माया प्रत्यया अप्रमत्त संयतस्यापि कथमितिचे दुच्य- 
तेप्ररचनोड्डाह प्रच्छादनार्थं॑वहीकरणसमुद शा दिषु । अप्रत्याख्यान क्रिया अन्यतर- 
स्यप्य प्रत्याख्यानिन अस्यत्तरदपि न किभ्विदित्यथं, योन प्रत्याख्याति तस्येत्यथ : 
मिथ्यादृ्नक्रिया, अन्यतरस्यापि सूत्रोक्तमेकमक्षरमप्यरोचयमानस्येत्यथे. मिथ्या- 
ट्ट भवति ? 

अ्थ.-- 

प्रथ्वी आदि कायके प्राणिर्योको सन्ताप देने श्र नाम (आरम्भ द । कहा भी 
ह प्राणियोको सन्ताप देनेके लिए सद्कूरप करेका नाम सरस्भः दै मौर उनको परिताप 
देना “समारम्भ कदलता है ओर्‌ प्राणिर्योको उपद्रव पहचान “मारस्म दे उस मारंभ 
कैल्यिजो क्रिया की जाती दै उसे आरम्मिकी करिया कहते दै । 

( पारम्रहिकी ) 

धर्मोपश्रणसे भिन्न वस्तुको भद्धीकार करना, ओर धमेके दपकरणोमि मूर्च्छा 
रखना परिभद कदर्ता दे । उसीको पारिपरकटिकी क्रिया कदते दै अथवा परि्रदसे उत्पन्न 
हुई न्ल्याको “पादिकी क्रिया ” कहते दे । 

( माया प्रत्याया ) 


माया नाम दुट्िछताका दे यहा माया शब्दको उपल्श्रण {मान कर उससे कोधादि 
भी किए जाते ह इसख्यि जो क्रिया माया आदिसे की जाती है उसे माया प्रत्यया क्रिया 


कहते दे । 
( प्रत्याख्यान क्रिया ) 


त्िरतिका परिणाम थोडा भी ईन होना “अप्रत्याख्यान कदराता दै उसीको 
अप्रयाख्यान क्रियाः कहते ह । 
( मिथ्यष्द्यैन प्रव्यया ) 
मिष्यादररीनके कारण जो क्रिया की जाती दै उसे “मिथ्यादू्न प्रत्यया? कहते है । 
इनमेसे कौनसी करिया किंसको खगती दै यह वतलया जाता है -- 


(धस) हे भगवन्‌ । आरम्भिकी क्रिया किंसकरो छाती द ? 
० 


१५४ सद्धमेमण्डनप्‌ । 


(उत्तर) दे योत्तम । किसी किसी प्रमत्त संयत्त पुरूषक्रो भी आरम्भिकरी क्रिया 
खाती दे प्रमत्त संयत पुरुप जघ्र कभी प्रमाद्क्छा सपने रीर आदिका दुप््रयोग कत्रा 
ड उच उससे पृथ्वी आदि कार्योकि जीवकी विराधना दोनेसे उसको आरम्मिष्ठी क्रिया 
तपरतिी दै यदा जो अपि जब्दु भाया है उसते यद वताय गया दै कि मारम्मिश्ी क्रिया 
जव किसी सी प्रमत्त संयतो भी छती दै तव उसमे नीके गुण स्थाने तो 
कहना दी क्या दै ? उन्म तो सक्त्य दी मारम्मिङी त्रिरा गती दै 1 इसी तरह इस 
पाठम दूसरे मपि गडदरोका भी यथा योग्य समन्वय करना चाहिये 1 

श्न) दे भगवन्‌ । पाग्प्रहिषौ क्रिया छिसक्रो छगती दै ? 

(उत्तर) हे गोतम । देग विग्त श्रावको मी पारिय्रिकी क्रिया छाती दै ! यदा 
भी पूचैवन्‌ मपि वमे यद वतज्लाया गयादैक्रि पारिपरदिक्ी क्रिया जवकि देशविग्त 
श्रवक्रक्रो भी खाती दै तव उपे नीचेके गुग स्थानवार्छोको कदना दी क्या दै १ उनको 
तो उव्य दी पारिमहिको क्रिया छाती दै। 

न्न) हे भगवन । माया प्रत्यया क्रिया किसको गती दै ? 

(उत्तर) दे गोतम । माया प्रत्यया क्रिया किसी किसी अप्रमत्त संयतको भी छगती 
दे क्योकि वे मी भण्ने प्रवचनकी वदनामीको मिटानेके खिए वही करण मौर समुदोश 
आदिमे मायाकी क्रिया करते द । यदा भी अपि जब्दुसे यह्‌ वतटाया गया दै किजव सप्रम 
गुण स्थानवठे अप्रमत्त संयतक्रो भी माया प्रत्यया क्रिया लगती है तत्र॒ फिर उससे नीचे 
के गुण स्थानवाटोको कना दी क्या दै इन्दे तो अक्न्य दी माया प्रत्यया क्रिया 
कती दे] 

(ध्न) है भगवन्‌ भप्रत्याखशानिकौ क्रिया फिपतको खगती दै ? 

(उत्तर) हे गोम । जो जग भी प्रयाख्यान नहीं करवा उसको मप्रलयाख्यानिरी 
जिया खाती दै। 

(ध) हे भगवन । मिय्याद््न प्रत्यया क्रिया किसको खाती दै ? 

(उत्त) दे गोत्तम । जोः.पु्य सूत्रम कशी हई वातोमिंसे एक भौ भक्षरपर अर्चि 
करता है उसको मिथ्याद्य प्रत्यय! क्रि छाती दै । यद्‌ उक्तं मूल पाठ ओर उसकी 
टीकाका अर्थ द| 

यहां मूढ पाट ओर उफी टीकामे कदा दै किं “जो पुरुप किचित्‌ भी प्रत्या- 
खयान नहीं करता उसीको अप्रत्याख्यान क्रिया साती द ” शावक प्रत्याख्यान करता 
ह अत्त. उते अप्र्ररी क्रिया नदीं ठा सक्रती इसद्टिए श्रावक खाने पीने वस्त्र मकान 








दानाधिकारः । १५५ 








दिको अघ्रत्ँ ठहरा कर उसको दान देने एकान्व पाप कहना शास्र विरृद्ध द । यदि 
कोई कदे किं ८श्रावक्रके अन्न, ज, वच्च मकान मदि अत्रतमे नहीं तो क्या प्रते ह ? 
तो उसपते कहना चाहिये कि श्रावक अन्न वस्त्रादि न तो तरतमे है ओर न अत्रतमे्ी, 
किन्तु परिभू्रमे दै । भगवानने प्रत ओौर अघ्रतको आत्माका परिणाम वाया दै सौर 
तेरह पन्थके प्रवर्तक भीषणजीने भी प्रत मौर अघ्रतफो जीव तथा सरूपी कदा है मत. 
श्रावक्रके मन्त वस्त्रादि जो कि शूपी मौर प्रयक्ष अजीव पदाथ ह वे त्रत घौर अन्ते 
नदीं ह्यो सकते मीषणजीने तेरह हारे छा रूपी मौर अरूपी द्वारक अन्दर यह्‌ ङ्ख 
है ५मत्रत आस्नवने अरूपी किंग न्याय कदी जं मत्यःग भाव परिणाम जीवरा अल्पी 
कट्या छ ” अत. श्रावक्रकरे मरत्‌ वस्त्र भादिको अत्रतमे कायम करके आावकृको अप्रव 
की क्रिया ठगने प्ररूपण। एकान्त मिथ्या है । 


श्रावको मघ्रतकी क्रिया नदीं छगना पत्नबणा सूत्के मूल पाठसे भी सिद्ध दौवा 
होता दै वह पाठ नीचे छिखा जाता दै - 

"जरणं मन्ते ! जोवस्स आर'भिया किरिया कञ्जह तस्स 
परिर्गहिथा कि कलह १ अस्स परिग्गहिया करिया कलह तस्स 
आरंभिया किरिथा कज्जह ! गोयमा ! जर्षणं जीवस्स अरभिया 
किरिया कञ्ज तरप परिगदहिया सिथ कञ्जडइ सिय नो कञ्ज जस्स 
पुण परिग्गहिया रिरिथा कञ्जई तस्स आर भिया किरया नियमा 
कञ्जह । जरणं भन्ते ! जीवस्स जार ' भिया किरिथा कज्जह तस्स 
माया बत्तिया किर्या कलन ! पुच्छा गोधमा ! जरणं जीवस्स 
आर भिधा किरिया कज्जह तस्स माथा ध्तिया किरिया नियमा 
कलह जस्स पण माया वत्तिया किरिया कलह तस्स आर'भिया 
सिय कञ्जह सिय नो कज्जई । जस्सषणं भन्ते ¡ जीवस्स आरम्मिया 
किरिथा' कज्जह्‌ तर्स अपचक्खाण किरिया पुच्छा १ गोधा ! 
जस्सणं जीवस्स आर भिया किरिथा कज्जह्‌ तस्स अपच्चक्खाण 
किरिया सिय कज्ज सिथनो कज्ज जस्स पण अपचक्खाण किरिथा 
फञ्चह तस्स आरम्भिया किंरिया नियमा । एव ' मिच्छाद्‌' खणवत्तिया 
एवि समं एवं 'परि्गादियाषि तीहि उवरिद्याहिं समं संचारै- 


१५६ सद्धममण्डनम्‌ । 








त्तच्वा । जरत माया वत्तिया करिया कज्नह तस्स उवरिघ्वाओ । 
दोषि सिय छजेन्ति सिय नो कल्न्ति जस्स उवरिद्ाजो दो कञ्ज॑ति 
तरस पाया वत्तिया नियमा कल्नति ! जस्स अपद्क्खाण क्रिरिया 
कज्ज तस्स मिच्छद सणवत्तिया किरिया सिय कज्ज सियनो 
करञ्जं जरक्त पण भिच्छद्‌' सण वत्तिया फिरिया कञ्जह्‌ तस्स अपच- 
कंलाण क्षसा नियपरा कञ्ज ? 
॥ ( पन्नावणा सूत्र) 
अथः-- 

दध्न) दे भगवम्‌ जिसको आरम्मिकी क्रिया होती है क्या उसको पार्टी 
क्रिया भी दौती दे? ओौर जिसको पारिपरहिकी क्र्वा होती है क्या उसको भारम्मिी 
क्रिया भी होती है? 

(उत्तर) ह गतम । जिसको आरम्भक क्रिया होती दै उसफो पासपरहिफी क्रिया 
होती भी दे भोर नदीं भी होती; परन्तु जिसको पायिद्िकी करिया दोती दै उसको 
आरम्भिकी क्रिया अवदय होती द । 

(जसे कि प्रमत्त संयतं पुरुपको काय आदिके दुप््रयोगसे आरम्मिकी क्रिया दोती 
दै पासििदिकी नदीं होती क्योकि वे परि्रह्‌ रदित होते द उसच्यि आरंभिकी क्रियाके 
साथ पार्थरहिकी कियाकी मञना कदी गयी दै ! छट गुण स्थानते नीर्चफे गुण स्थान- 
बालम परपद भो होवा दै मोर आरम्भ भी द्योता दै इसलिए पासिदिकी क्रियाके साध 
आरम्मिकी त्रिका नियम एदा गया दै ) 

` (्र्र) दे भगव"(। जिसको भारंभिक क्रिया होती दै क्या उसको माया प्रत्यया 
क्रिया होती द ! 

(उत्तर) दे गोतम । जिसको आरस्मिकीक्रिप्रा होती दै उक्रो माया प्रत्यया 
जिया अक्व्य होती दै परन्तु जिपष्ठो माया प्रत्यया क्रिया होती दै उसको आरम्मिकी 
करिया होत्री भी दै ओौर नदीं भी होती । ठ 

( इसका तात्पय्ये यद्‌ दै कि मरेभिको क्रिपा दृ गुण स्थानतकफे जीवोमिं 
हयोती दै ओर उनपे माय। प्रत्यया क्रिया भी होती है इस छिए आरम्मिकी क्रियाके साध 
माया प्रत्यया क्रियाका नियम कदा गया दै परन्तु मायाप्रत्यया क्रिया सप्तमादि गुण- 
स्थानवामि मो होती ठै वहा सरम्भिकी क्रिया नदीं दोती इसलिए माया प्रत्यया त्रिया 
के साय सारंसिकरी च्रियाकी भजना कदी दै 1) 
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` (पर्न) ह मणवन्‌ । जिसको भारस्मि़ी क्रिया होती दै क्या उसको सप्रात्या- 
.ख्यानिकी क्रिया होती द ? 

( इत्तर ) दे गोतम ! जि्कठो आरंभिकी क्रिया होती दै उसको अप्रत्थाल्यानि 
कीरजिया होती भी दै मौर नदीं मी होती दै परन्तु जिसको भग्रत्याख्यानिक़ "क्रिया , 
होती दै उसको आरेमिकी क्रिया भव्शय होती ६ 1 

( इसका भाव यह दै कि आरंभिकी किया षष्ट गुण सपान पच्यन्त षोती है परन्तु 
पच्चम ओर १४ शुण स्थाने प्रत्याख्यान दोनेसे अपत्यानि क्रिया नदीं होती श्सलियि 
यहा आरंभिकीके साथ प्रत्याख्यानिकी करियाकी भजना कदी गई दे । चतुर्थं गुण स्थान 
तके जीर्वोको अप्रस्थाख्यानिकी करिया होती है मौर उनम आरंभिकी क्रियाका भी 
सद्भाव होता दै इस ण्य अप्रत्याख्यानिकी क्रियाके साथ भारंभिकी क्रियाका नियम 
कष्टा गया ६) 

(प्रन ) हे भगवन्‌ । जिसको सारंभिकी किया होती दै क्या उसको मिथ्या 
दर्शन प्रत्यया करिया दोवी ६ ? । 

(त्तर ) दै गोतम । जिसको भरंभिक़ी करिया दोनी दै उसको मिथ्या द््दीन 
प्रत्यया क्रिया होती भी दै ओर नहीं भी दोती ई परन्तु जिसको मिथ्या दर्जन प्रत्यया 
श्रिया होती दहै उसण्ो मारंभिकी क्रिया अवद्य होती दै] 

( सका ममिप्राय यद दै किं मारंमिकी क्रिया चौथे पाचवे भौर च्छे राण 
स्थानमे भी होती दै परन्तु बहा मिथ्या दशन प्रत्यया क्रिया नही होती वयो इन गुण 
स्थानके जीव सम्यग्ष्टि होते दँ अत. आरंभिकी क््याके साय मिथ्यादुरशनपरत्यया 
च्वियाकी भजना कदी दै । मिथ्या दुर्शन प्रत्यया क्रिया मिथ्यादष्टिको होती दै जर 
उसमे आरंभिकी जरिया भी मौजूद दै स दयि मिथ्या दशन प्रत्यया द्रियाके साथ भारं- 
भिकी क्रियाका नियम कहा गया द ) । 

मारंमिकी क्रियाके साथ शेष चार क्रियार्मोकी भजना ओर नियमाका विचार 
कर दिया गया अव पारिरदिकी कियके साथ उसके आगकी क्रियर्मोकी भजना भौर 
नियुमक्रा बिचार किया जाता है । ९ 

(भ्न ) दै भगवन्‌ । जिसको पाणििदिकी श्रिया दोती दै क्या उसको माया 
` श्रत्यया क्रिया होती है ! 

८ उत्तर ) ह गोतम ! जिसको पासपरहिकी क्रिया होती है उसको माया प्रत्यया 
क्रिया वश्य होती दै परन्तु जिघको माया प्रत्यया क्रिया होती दै उसको पारिपरदिकी 
नियाहोतीभी द सोर नदीं भी दती है। 
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(इसका भाव यह्‌ दै करि पाग्रदिकी क्रिया पश्चम शुणस्थान तक्के जीवेन 
होती दै जौर उनमें माया प्रत्यया क्रिया मौ मौजूद दै अत ॒पारिमरदिकी करियाके साथ , 
माया प्रत्यया क्रियाकरा नियम कदा दै परन्तु माया प्रत्यया क्रिया छे जादि गुण स्थानों 
, मेँ भी हती द वहा पाग्गरदिकी क्रिया नदीं दोती स्योँकर षष्ठादि गुण. स्थान वाले जीव 
परिप रहिव होते है इस धिये मायप्रत्यया क्रियाकरे साथ पारि्रहिकी क्रियाकी' मजना 
क्दीदै।) 
( प्रन ) ह भगवन्‌ । जिसको पारिप्रहिक़ी क्रिया होती द क्या उसको अप्रत्या- 
ख्यानिकी क्रिया होती दै? 


(उत्तर ) हे गोतम । जिसको पारिदिकी होत्री ई उसको अप्रत्याख्यानिकी 
क्रिया होती भी हे भौर नदीं भी होती परन्तु भिसको अप्रत्याख्यानिकी करिया दोती दै 
इसको पारिदिकी करिया अवश्य होती दै । 


( इसका भाव यह द करि पारिमरहिकी करिया प्श्चम गुण स्थानम भी होती दै 
क्योकि श्रावक भी परिमरह धारी होते हँ परन्तु उनमें अप्रत्याख्यानिकी क्रिया नहीं होती 
कारण यह्‌ किं ्रावक प्रत्याल्यानी होते दँ अवः पाग्मिहिकी क्रियाके साथ अप्रत्याल्यानिकी 
क्रियाकी मजना कदी दै) चतुर्थं गुण स्थान पर्यन्त अप्रत्याल्यानिकी क्रिया होती है 
ओौर बां परिह भी मौजृद्‌ होता ह इस लिये अप्रत्याख्यानिकी क्रियाके साय परिदकी 
क्रियाका नियम कहा गया दै ) 

(प्रदन ) दे भगवन्‌ । जिसको पारिदिकी क्रिया होदी ई क्या उसको मिथ्या- 
दर्भन प्रत्यया क्रिया. होती है ? 

( उत्तर ) हे गोतम । जिसको पार्परदिकी क्रिया दोती दै उसको मिथ्या दर्शन 
प्रत्यया क्रिया ्ोतीमी दै जौर नदीं मी दोती परन्तु भिसक्रो मिथ्यादुर्शनप्रत्यया 
त्रिया दोची है उसको पारद क्रिया अवर्थ होती है । 








(इसका भाव यह है पारिदिकी क्रिया चतुर्थ मौर पर्चम गुण स्थानमे मी 
होती ह परन्तु वहा मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया नहीं दोती क्योकि चतुर्थं ओर पन्चम 
गुण स्थान वाले जीच, सम्यष्दष्टि होते द॑ अत पारिरहिकी क्रियाकरे साथ मिथ्याद्शान 
प्रत्यया क्रिया की भजना कदी ग हे! मिथ्यादर्खनप्रत्यया क्रिया, मिथ्या टष्टियमिं 
होती है मोर उनमें परिहकी क्रिया भी मौजूद हे इस द्यि मिथ्या दरशन प्रत्यया क्रिया 
क साय पारिदिकी क्रियाकी नियमा कदी गई ह ) 
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। पारियरदिकी त्रियाकै साथ उसके आगेकी क्रियार्मोकी भजता ओर नियमा कही 
गई, म माया प्रत्यया क्रियाके साथ उस्कै आणेकी क्रिया्मोकी भजना ओर नियम 
" कै जाते दँ -- 
। { भरन ) हे भगवन्‌ । जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती ६ क्या उसको लप्र 
ख्यानिकी क्रिया होती दै ! 


८ उर ) हे गोतम ! निसको माया प्रत्यया क्रिया शती है सको भग्रत्या- 
ख्यनिकी क्रिया होती मी है मौर नदीं मी होती परन्तु जिसको भप्रत्यार्रानिकी क्रिया 
हत्ती है उसको माया प्रत्यया क्रिया अर्य होती दै । 


( इसका ताप्यं यह दै-माया प्रत्यया क्रिया पल्चमादि गुण स्थानें भी 
शेती दै परन्तु बहा प्रस्याख्यानिकी क्रिया नदीं होती क्योकि पञ्चमदि गुण स्थानम 
्र्याल्यानी पुष होते दै इस स्थि माया प्रत्यया क्रियाके साथ उप्रत्याख्यानिी क्रिया 
फी भजना कदी द । चतुथे गुण स्थान पय्यन्तके जीवि भप्रत्यास्यानिकी शिया ष्रोती 
दै भौर उनमें माया प्रत्यया त्रिया मी मौजूद दै इस षि अप्रत्याख्यानिकी तिया साथ 
माया प्रत्यया क्रियाकी नियमा कदी ग्‌ई दै ) ! 

प्ररन-दै भगवेन्‌ ! जिसको मायः प्रत्यया क्रिया होती दै क्या उसको भिथ्या- 
दर्शन प्रत्यया किया होती दै ! 


( उत्तर ) दे गोतम । जिसको माया प्रत्यया होती दै उ्तको मिथ्या दन 
प्रत्यया क्रिया होती भौ दै भौर नहीं भी होती परन्तु जि्षको मिथ्या दन प्रत्यया क्रिया 
हती दै उसफो माया प्रत्यया क्रिया जवदय होती दै । 


(इसका भाव यह्‌ है--माया प्रत्यया किया चुर्थादि शुण स्थान वाम भी 
होती दै परन्तु उने मिथ्या दर्न प्रत्यया जरिया नहीं दोत्ती क्योकि बे सम्यग हत 
हं मतः माया प्रत्यया क्रियाके साय मिथ्या दशन प्रत्यया तरियाकी अजना कही | 
मिथ्या दन प्रत्यया करिया मिथ्या दष्टियमिं होती ह जौ उमे माया प्रत्यया क्रिया भी 
हती दै इस चयि मिथ्या दन भत्यया किये साय माया प्रत्यया कियाकी नियमा 
कदी गै दै | ) 

( प्ररन ) 

है भगवन्‌ । जिसको अपरतथाख्यानिकी किया दोतती दै क्या उसको मिथ्याद्॑न 

प्रत्यया क्रिया हीत ह ! 
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( उत्तर 

८ ] जिभ्रको अप्रत्याखप्रानि की क्रिय! होती है उसफो मिथ्यादशेन प्रत्यया 
करिया होती भी दै ओग नदीं भी होती परन्तु जिसको मिथ्यादर्मन प्रत्यया करिया हठी ' 
दे उसको अ्रत्याख्यानिकी क्रिया जवद्य दोषौ दै । ( इसका भाव यह दै फ़ चतु्धं गुण 
स्थान वाङ जीवोपि भप्रत्याख्यानिकी क्रिया होती दै परन्तु मिथ्याशृशन प्रत्यया क्रिया 
नहीं दोती क्योकि वे सम्य है इस दिम भप्रत्याख्यानिकी क्रिथराके साथ मिथ्यादर्श॑न 
प्रत्यया क्रियाकी भजना कदी दै । मिथ्या दृष्टि जीवेमिं मिथ्या दर्दान प्रत्यया त्रिया होती 
द मोर उनमे अप्रन्याख्यानिष्टी क्रिया भी मोजदु दै इस छिथ मिथ्यादुरखन प्रत्यया त्रिया 


के साथ अपरत्याख्यानिकरी क्रियाका नियम कदा गया दै ) यह्‌ उक्त मूल पाठका टीकालु- 
सार भावाथ है] 


यहा पारििहिकी क्रियाके साथ अप्रत्याछ्यानिकी करियाकी मजना कदी र है यह्‌ 
वात उसी हाङतमें घट सकती दै जव कि क्रिप्ठी जगद्‌ परिपरह तो टो परन्तु अप्रत्याख्यान 
न हौ, पैसा स्थान, पञ्चम गुण स्थानो छोड छर दूसरा नही हो सरता क्योक्रि प्छ 
आदि गुण स्थानोमे परिघई नदीं हेवा मो पश्मते पूरके गुग स्थानम परिहके 
साथ अप्रत्याख्यान भी मौजूद दै अतः एक पश्वम गुण स्थान दही एेसा 
द जहा परिथिदतो होतादै परल्तु अगरत्याहयान नहीं होता इसख्यि उक्त मूल 
पाटमे परह साथ अप्रत्याख्प्रानकी जो भजना कदी दै उसका पश्चम गुण स्यान 
ही उदाहरण समञ्चना चाद्ये । यद्वि भ्रमविष्वंसनकारके सिद्धास्तानुसार श्रावको भी 
अव्रती क्रिया छाना माना जाय तो पि उक्त मूषपाटमे पारिपरहकी क्रियाके साध जो 
अप्रत्याख्पानिकी क्रियाङी मजना कदी ग हे उसका उदाहरण कौन हो सकता दै ! 
तेग्ह प॑यी इसका कीई भी उद्राहग्ण नदीं दे सक्ते । जो पुरुप क्रंश्चित्‌ भी प्रत्याख्यान 
नहीं करता ई उतीको अत्रतकी क्रिया छना टीकाकारने भी कहा दै । वह्‌ टीका यह दै-- 
५अग्रत्याठ्यान्‌ क्रिया अन्यतरस्याप्यप्रत्याख्यानिन । 
अस्यतगदपि नक्िचिदपीत्यरथ, यो न प्रत्याख्याति तस्येत्यर्थं ॥" 
अर्थात्‌ “जो किञ्चित्‌ भी ध्रत्याख्यान नदीं करता उसीको यप्रस्य्यानिकी क्रिपा 
छाती दै” श्रावक तो देशसे प्रत्याख्यान करता दै इस छि उसो अघ्रतकी ज्रर्या नदीं 
ठा सकती तथापि ्राद्रके खाने पीने वस्त्र मकान सादिक अत्रतमे ठहरकर उत्तफो 
दान देने जो जीतमलजीने एकान्त पाप भोर अघ्रतकरा सेवन कराना वतलया द वह 
श्नास्व विरुद्धं समद्चना चाद्ये । 


[बोर २ वां समाप्त | 
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{प्रेरक ) 

भ्रमविष्वसनकार श्रमविध्व॑सन पृष्ठ ९२ के ऊपर छुयगडाग ओर उतवा सूत्रा 
मूष पाठ ट्ख कर उनकी समालोचना कसते हृए छिलते ~> । 

“अध्‌ उठे आ्रवकणः प्रत अत्रत जुदा जुदा कश्या मोटा जीव हणवाया मोटा 
श्रु मोटो चोरी मिधुन परिपरहरी उपरान्त मर्य्यादा धी ते तो त्रत कदी अने पाच 
स्थावर हणवारो जागार छो श्रुठ छोटी चोरी मिथुन परिमदररी मर्य्यादा कौधी ते मादिला 
सेवन सेवा वन से भाग।र ते अन्रत कदी” इत्यादि श्सका क्या उत्तर ९ 

( प्ररूपक ) । 

सुय गाग सृद्च अर खवाई सूदा नम लेकर श्रावको अघ्रतकौ क्रिया वताना 
मिथ्या दै । उक्त सूत्रमे कड द किरार मडारद पार्पते भंशत. टा दै मौर अंरात्ः 
नदीं हया है (” जिस अशते नदीं हटा दै वह्‌ उसका अव्रत दै देखा नदीं लिला है अतः 
उक्त सूत्रौकी सहायतासे श्रावको अत्नत ्ी क्रिया बताना अज्ञान दै । 

यदि कोई कहे कि श्राव्रक जिस अंते हटा दै वह्‌ जब क्रि उसके तमे दै तब 
जिससे चह नहीं हटा है बह मत्रतमे क्या नद है ? तो उससे कहना चाहिये कि सुय 
गडाग सुत्र ओौर उवा सुतर मूर पाठम शरावकको अठारह पार्पोसे अंशत हटना भौर 
अंशतः नहीं टना कहा दै इस ल्यि श्रावक मिथ्याद्ान कव्यते भी अंशत हटा दै भौर 
अंशत. नदीं ह द 1 भिस अंशसे श्रावक नहीं हदा दै उसके दिसावते/श्रावकको मिथ्या 
द्नकी क्रिया क्यो नदीं छाती दै? यदि कटो कि श्रावक मिथ्यादर्शनं शल्य रूप पाप 
से यद्यपि सवथा नदीं टा दै तथापि सम्यक्त्व प्राप्ति होनेसे उते मिथ्यादर्शा नकी क्रिया 
नदीं छाती तो उसी तरह सप्रञनो फि १७ पार्पोके नि जित अंशे श्वृक् नदीं हटा 
ह उसके सेवन करने पर भी प्रत्याल्यान नेते श्रावङृफो अप्रत्याख्यानकी क्रिया नहीं 
छाती । भगवती सूत्र तफ १ उदरा रमे स्पष्ट रिठा दै छि शरावकको आरम्भिकी 
पासिषिकी मौर माया प्रत्यया ये तीन ही जियाये छाती है गप्रत्याख्यानकी मौर मिथ्या- 
द्चनकी जिया नहीं छाती । बह पाड यह दै .-- 


“तत्थणं जेते संजया संजथा तेसिर्णं अदि आओ तीणि किरि 
आो कजञ्जंतिःः 
(भ० छ० १३०२) 
अर्थात्‌ संयता संयत ( श्रावक ) को आादिकी चीन क्रियाए छाती है शेष अप्र- ` 
८ मिच्याद्दौनकी क्रिया नहीं छाती । मत; श्रावकको अन्नतकी किया ` 
१ ॥ ~ 
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खानेकी प्रह्मपगा इस पाठे बिरृद्ध समन्चनी चाद्ये । फिर भी कोई कदे छि १५ पापों 
काजो संग श्रावक्को वारी है उसके दिधावते आवकको अत्री दिया भी दोनी 
चाद्ये" तो रावकर्मे मिथ्यात्वका जो अंग वाकी द उसके दिसाव्रसे मिण्यात्वको किण 
मी उत होनी चाद्ये! यदि कदो कि मिच्यात्वकर क्रिया भावक बलित कीग्हैवो 
सगवतीके उक्त पाठमे अघ्रवकी क्रिया भी श्रावको स्पष्र रूपते वलित की ग द भवः 
अआवकको अत्रत्र क्रिया मानना एकान्त मिग्याद । आ्ात्रकक्तो अव्रती क्रिया सिद्व 
करनेके लि उवाई सूत्र जर सुय गडाग सुत्रक्ा जो मुट्पाट जीतमलठजीने टिपा द बह 
निम्न टिखित दै ~ 
"एगच्ाजो पाणादगजो पडिविरथा जा जीवाए एगचाओ 
अपडि विरथा एं ज।व परिगदाआ पडिदिरथा एगचाओ अपडि- 
विरथा ! एगचाञज। कोदामो माणामो माधाञजो लोदाजो पेज्जाञो 
दोसा कटट्षजो अच्भक्खाणाओ पेस्ुणोओ परपरिवायाओ अरति 
रतिओ मायामोमाञो मिच्छादंसणसह्धाओ पडिविरया जाव जीवा 
ए एगचाओ अपडिकिरिया ज।व जीवाए 1" 
{ उचा श्रदन १२) 
अथ-- । 
श्रावक यावजीवन, प्राणातिपतते ठेका पिरह पर्यन्त एक एकते निव्र् भीर एक 
प्के निदत्त नदी ६ इसी सरद रोध, मान, माया, लोम, राग, दष, कर, आल्यान, वेशुन्य, 
परपपीवाद, अनि रति, मावा श्या, ओर मिय्याद्शन शार्यते एरु एक अयाते टे हुए भौर एक 
पक अंगते नदी ष्टेदै। 
इत पामे जत १० पपति श्रावफशठो अंशत. नदीं निदरत होना कदा उसी 
तरह यटाग्ड्वा पाप मिच्यादर्मन गल्यमे मौ अंघन नां हटना कहा दे इस च्ि जपे 
मिथ्यादर्शन गल्यते जंयत नदीं हटने पर॒ भौ शआ्रवररृको मिध्यादर्जनकी क्रिया नही 
छगती इसी तरद्‌ ५७ पापोते अगत. नदीं हने पर मो श्रावको अत्रतकी (करिया नही 
छगती भत. उक्त मूटयाटकी साक्षी देकर श्रावकको अत्रतको क्रिया छाना ठहरा क 
उसको सत्न पानादिके दारा सहायता करनेसे एकान्व पाप कना अज्ञानिरथोक्रा कार्यये 
समद्ना चादिये । 


` (बोल २५ वां समप ) 
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(प्रेरक) 
श्रावको मन्रतकी क्रिया नदीं छाती यह्‌ सुद्चको ज्ञात हुमा परन्तु श्रावक्रको 
साता उत्पन्न कृरनेते धरम या पुण्य होता दै इसमे क्या प्रमाण है ? 
( पर्प } 
आवक साता उत्पल्न करने धमे ओौर पुण्यश्नो उत्पति होना भगवती सूत 
शवक ३ उरशा १ फे मूल पठते सिद्ध होता दै वह पाठ अथके साथ छिखा जाता 


[4 ५1 
1 





॥। 


“सणं कुमारे देविन्दे देवशया बहर्ण समरणाणं बहूणं समणीर्णं 
वहुणं सवयाणं बहणं खावियाणं हिय कामए शह कामए पत्थकामए 
अनुकम्पिए निस्तेयसिए हि सुहं निस्सेथम काम सेते णद्रेणं 
गोयमा सणं कुमारे मवसिद्धिए णो अचरि" 

( भगवती शतक ३३० १) 

अथ :- 
दे गोतम ! सनत्छुार देवेन्द्रं बहते साधु, साध्वी, श्रावक सोर श्रा विकाभेकिं हित, 

छ, पथ्य, अलुकम्पा भोर मोक्षो कामना कते द इस स्थि वह भंवसिद्धिते रेकर यावत्‌ 
चरमे । 

कस पाठमें सषु साध्वीकी तरह श्रषवक ओर श्राविकार्मोका भौ दित, रुख, 
पथ्य, अनुकरपां मौर मोक्षकी छामना करनेसे सनत्कुमार देवन्द्रको भवसिद्धिसे ठेकर 
यात्‌ चरम होना कदा दै । सपे स्पष्ट सिद्ध होता दहै किं श्रावक मौर्‌ श्राविकाको 
साता उत्पन्न करनेते धरै ओर पुण्य कौ प्राति होती ६! श्रावक भौर , आविकार्मके 
दित, उल ओर पथ्यकी कामना मातर करनेते जव किं सनतुपार्‌ देवेन्रको इतना षड़ा 
ततम फल प्राप्न हुभा दे त फिर स्प हित ल ओर पथ्य कसेपे तो कना दी 
क्यादै ! अत जो छोग श्रादको दुख साधक बस्नुका प्रान करे धर्ममे सहायता दतै 
दै वे धर्मक कार्य कते द एकान्त पापका नही इस छ श्रावको शुखसाधक्‌ वस्तुका 
प्रदानं करक उनको साता ऽत्परन कलेवरे जो एकान्त पाप भओौर अत्रतका सेवते कराना 
घतते दह वे मिथ्यावादी ह । 

उक्त मूख पाठम थये हए हित, सुख मौर पथ्य शव्दोका अथं, टीकाकारने इस 
प्रकार किया द :-- 

“दितं सुख निवन्धनं वस्तुः “सुदं काम ति सुखं शम" । 

पत्थ कामण” त्ति पथ्यं दु ख त्रार्ग" कृरृमादेव मित्यत आह्‌ “अलु कस्पिए"ततिकृपाचान्‌ | 
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“अर्थात्‌ सुख साधक वस्तुका नाम “हिन” ह ! सुख पटुचाना युष ' दै मौर 
दु.खसे त्राण ( रक्षा ) करना पथ्य कदलाता है । सनत्कुमार देवेन्द्र साधु साध्वी श्रावफे 
जौर श्राविक्ामों पर मनुकग्पा रखते द इस लिये वह उनके हित, ख, अर पथ्यकी 
कामना करते द । यह्‌ उक्त टीकाका मय॑ है । । 

यदि कोई कदे कि उक्त मूल पाठमे श्रावकं योर श्राविका्मोफे शारीरिक दहित 
सुल मौर पथ्यकी कामना नहीं कदी गई है किन्तु मोद सम्बन्धी टित, सुख ओर पथ्य 
की कामना कही गह है दस लिये श्राव्कको शारीरिक सुख वेना णो धमे नदीं हेतो 
उससे कहना चाहिये कि श्रावक ओग श्राविकामोफ समान ही यद्‌ पाठ साधु यौ 
साध्वियेकि खरि भी आया है उस लिये यदि धावक मौर श्राविकार्मोफे शरीगि$ हित 
सुल अर पथ्य करनेसे धर्म पुण्य नदीं दै ठो साघु मोर साध्वियोकि भी भरागीरिके हिति 
सुख भोर पच्यसे धर्म पुण्य नदीं होना चादिये ! यदि साघ्रु मौर सध्वीके शरीरि हित 
सुख अओौर पथ्यसे धम होना मानते हो तो किर श्रावफे सौर श्वावि मोक शारीरिक दिव 
सुख सौर पथ्यसे भी धर्म मानना दी दोगा । 

उवा सूत मूक पाठे श्रावङको धामि, सुतीट, सुव्रत, धर्मातुग ओर ध्म 
पैक जीविका करने वाटा कदा दै । बह पाट यह दै --- 

५अपिच्छा अप्पारंभा अप्प परिदा धम्मिया घम्माणुय। 
धम्मि धम्मक््खाह घम्मप्पलोदया धम्मप्पज्णा धम्मसष्ठुदायारा 
घम्म्णचेव वित्ति कप्पेमाणा विहरंति छुसोखा शुःचया सुप्पडियाणदा 
साहः ( उवाई सुत ) 

इस पाम कदा दै फि--धावक्र अल्पारंभी, सलपपम्मिदी, धार्मिकः धर्मवुग, 
धर्मि, धमल्यायी, धरम पर्योकी, धमे प्रजन, धर्मसमुदाचार, सुनील, युत्रर, सुप्त्यानंद 
साधु तुल्य जौर धर्म पूर्यक जीविका करने वाले होते दं । शार एसे पेसे विगेपग गा 
कर जिसकी प्रयसा करत है उसी श्रावको छुपात्र घताना मौर उसको दान देकर धम 
की सहायता पहुचानेसे एकान्न पाप कहना कितना तीव्रतर मिथ्यात्वा काव्य दै यद्‌ 
हर एक दुद्धिमान मसुप्य समद्च सक्ता दै । प 

सुय गदाग सूत्रम मूल पाठमे ्रावफको धम्मे माना दै वह प्राट मथके साथ 
द्विया जाता द-- 

“तत्यणं जसा सन्द पिरया विरड्‌ एस ठाणे आरंभ णो 
आरंभ ठणे । एस ठाणे आरद्‌ केवले पडिपुन्ने णेयाउए संशुद्ध 
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खटगत्तणे सिद्धिममो छक्तिममो निव्वाणमपगो निञ्वाणममो सव्व 


. हुःखप्पदीणमगगे एगंतं सपमे साह? 
अथ - 

पठे वाये हुए स्यानं जो विशता विरत नाम स्थान दै वष्ट भारम्म नो भारभ * 
कहखाता ६ । यद स्यान, मय्य, फेवर, प्रतिपूर्ण, नैयायिक, सश्र, इन्दियसयम, सिद्धि- 
माग, सुकतिमागं, निम्यागप्मं स्ववि पु.खोका विनाशकरपग, एकान्त सम्यग्भूत, ओर 
साधुभूत समक्चना षाय । 

यदा बिरता-षिरत नामक स्थानको साधूमूत सम्यगूभूत इत्यादि ककर धर्मपषठमे 
स्थापन किया दै फिर भी श्रावकको कुपात्र कायम काना ओर उसको अन्तादि दानसे 
एकान्त पाप कदना सन्नानी मीर कुपार््रोका काये सपद्मना चाद्ये यद्यपि षि, गो- 
रभा, वाणिज्य आदिक व्यापार करते समय श्रावकोसे आरम्भजा हिसा भी ोती दै 
तथापि श्रावको धमेके बाहूल्य दोनेसे वे धमेपक्षमे दी गिने गवे ई टीक्ाकारने भी 
यदी कहा द । वह्‌ टीका यद्‌ दै'- 

“एतच्च यदपि मिशरत्वाद्‌ धर्मा धर्मा भ्या सुपेतं तथापि धम मूचिष्ठत्याद्‌ धारमिक- 
पक्च॒ एवावतरति तद्यथा बहुषु गुणे मध्यपाततो दोषोनात्मानं कमते कटक इव 
चन्द्रिकायाः तथा बहूदकपध्यपत्ितो मृच्छकलावयवोनोदकं कटुषयतुमलम्‌ । एवम 
धर्मोऽपि धमे मिति स्थितं धार्मिक प्च एवायम्‌" । 

अर्थात्‌ यद विरता-विरत नामक स्थान, मिश्र होनेसे यपि ध मौर अधरम 
दोनो दीसे युक्तं दै तथापि धमक वाहुल्य होनेसे यद धमे पक्षे दौ उद्रता ३ । क्योकि 
बहुत गुणोकि मध्यमे पडा हुमा सखल्प॒ दोष अपना प्रभाव नदीं दीखलाता । चिन्त 
चन्द्रम फिर्णोमिं कलंककी तरह छिप जाता दै। जते बहुत जल्पे पडा हमा 
मद्रका कण भिद्रैको गन्दा करनेके ल्य समथ नहीं होता उसी तरदं बहुत धमक 
मध्यमे पडा हुमा थोडासा अधर्म धर्मो ठ भी हानि नदीं पहवा सकता | 

यहा टीकाकारने मूरपाठका मारय दशति हए श्रावकको धमेपक्षमे दी मान 
कर शके खलप पापको भर्किचितकर मौर अगणनीय वतलाया द भत. उक्त मूख्पाट 
ओर ठसकी टीकासे श्रावक सुपात्न ओर धार्पिक सिद्ध होता दहै इखख्यि श्रावककी 
सेबा शुश्रुषा करने, यर दान सम्मानादिके दवारा धर्मम सहायता देनेसे एकान्त पाप 
कना भन्ञानका परिणाम समश्चना वादये । 


( बोट २६ वां समाप्त ) 
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(प्रेरक) 
श्रमविध्वंमनकार श्रमव्िध्व॑मन प्र ९३ के उप टाणाद् वृत्र ठाणा दमकी 
गाया टिक्रग उसकी समाटोचना। काते हुए चिते ई -- 
` (स यद द्य जस्त क्या त्तिगमे यत्रतने भव ऽस््रक्यो तोजो श्रकै 
यत्रन सेवायां ठ्डा फर किमि खाये । एनो अत्र ण्स्नदं ते मादे जता जेवा 
श्रावक यागछतेपो व्र टै अने जेव्टो आगार ते स्मै अत्नत] भायार 
न्रतसेन्या सेवाया जस्त तीखो शरियो कदि पिग्वमे फिम किये > । 
( भ्र° प्रः ९३) उसक्रा क्या समाधान ? 
(प्रूपक्र ) 
गगा सुतर वद गाथा टिकर उसङा समाधान छया जाता दै- 
दस विह सत्ये पन्नत्ते तं जदा-सत्थ भगगी विसं लोणं सिणें 
हो खार मंवि । दुष्पञत्तो मनोवाया काओं भावो घ अविरई 


9 
भध - 
दद प्रकारके धन्व षटोत ४ त ये ट-मसि, विध, नमक, तैढ धृतादि चिकन पदाय, 


खारी चीज, भरम सादि, खटा, सयव पूरक प्रयोग चरि टपु मन, चचन, काया, मौर अप्रत्या- 
ख्यरान, वे ठन शम्य होति दै। यदह उक्त गाघाका स्य ई] 


समे पदे कदे हए छः दरज्य चत्त सीर पीट 2 भाव धसर 1 ये माव 
शस्व निम्ब मौजूद ह वह यदि छपात्र माना जाव मोर उनो दान देना यदि 
धस्य तीखा कग्ना तथा एक्नन्त पाप समद्या जाव तो चर शुग स्थानवठे प्रमावी 
माधु भी पात्र मानना पडेगा योगर उति ठान देना प्रमाद रूप स्त्रो तीखा करना 
अर. एकान्त पाप कना दोगा स्योकि प्रमादी सुमे प्रमादवय मन, चकचचन भौर काथ- 
का दटुपप्रयोग प भाव शस्त्रे विद्यमान दै । चदि कदो कि प्रमादी सापुकरो प्रमादशदधि- 
के च्वि दान नदीं दिया जात्रा छन्तु उसके चान वर्मन सोर चारिनी उन्नतिफे व्यि 
दरिया जाचा द इसट्यि प्रमादी मायो ठान उनेते एकान्त पाप नही दौवा तो उसी तरह 
मण्ड बुद्धिसे यदं मी समग्रो जि आवसको दोय पृ टिषए दान नहीं द्विया जावा उपक 
शण्धा पोपग करनेके चयि दिया जाता है यत" श्रावको धमचुदघ्यथ दान देना एंषान्त 
पाप अधवा शस्त्रो तीला करना नदीं दै । श्रवक्फो अत्रतद्धी क्रिया भी नदीं खाती 
& उससे अमको.2ान देना अत्रत्र सेवन करना भी नहीं है चद्‌ वात विल्लसके 
साय पदे कंदी जा जी द 1 वान्तवमें जते प्रमाद साधको उसके मन चचनं काये 
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व 
दुष्मयोगको न्यून करनेके छि दान दिया जाता दै उसको वषधिके लिये नदीं उसी तर 
„ आवकको भी उसके दोषकी निदत्त लिय दान दिया जाता दै उनकी श्द्धिके लि 

नहीं मत. अवकृष्टो दान दैनेसे एकान्त पाप कहनेवाठे भिथ्यावादी है! 

° अमविष्वंसनकार साधुके भोजनको धमे मौर आवककरे भोजनको पापफ्रे , 
कायम करे श्रावको दान देनेसे एकान्त पाप होना घतते दँ परन्तु शास््रविश्द् 
होनेसे यह अप्रामाणिक दहै । राज प्ररनीय सूत्रम भोजन विशेपसे पुण्य दोना भी कदा 
है वह्‌ पाठ यह दैः-- 

“ुरियामेणं भन्ते ! देवेणं सादिन्वा देविद्ही सा दिव्वा देव- 
जै से दिते देवाणुभागे किण्णा लद्धं किण्णोपत्ते किण्णा अभि 
समण्णागए पुव्व भवे के आपी किंनाम एवा को वा गुत्तेणं कयरे सिवा 
गामंसिवा जाव संनिवेसंसिवा किंवा मोषा किंवा फिवा किंवा 
समायरित्ता कत्सवा तदाख्वस्स समणस्स वा मादणस्सवा अन्तिए्‌ 
एगमपि आरियं घम्मियं शछुबयणं सोचा णिसम्म जण्णं शछुरिाभेणं 
देवेणं सादिव्वा दैव इद्र जावदेवागुभागे द्धः पत्ते अभिसमप्णा 
गए” । (राज प्रदनोय दत्र ) 

अर्थ । 

हे णवन्‌ ! दस धुर्या देवने रेसी उत्तम दिन्य अद्धि, पेसी उत्तम चति भौर शस 
प्रकारका रिल्य प्रभाव केते प्रास्त किया है १ यदह सूव्याम देव पूवेजन्ममे कौन था दके नाम 
भौर गोत्र षया ये यह कि प्राममे या नगरमे निवास करता थः दने पूजन्ममे फौनसा दान 
दिया था किष नौरस पदाथैका भोजन क्रिया था तथा कौनसा उद्योग भौर कौतसी पपष्या की 


थी किस श्रमण या माहनतसे इसने एक भी म्यं धमे सम्बन्धी छवाक्य छना था जिससे द्सको 
दिव्य कऋरद्धिसे ेकर यावत्‌ स प्रकारका प्रमाष प्राप्त हभ दै । 


इस पाठम जेते वथा रूपके भ्रमण माहनसे आय्य धमे सम्तत्धी सुवाक्य सुननेसे 
तथा दान देने तपस्या करने आदिंसे दिव्य ऋद्धी प्राप्ति कदी गयी दै उसी तरह 
भोजन करनेसे भी कदी गयी दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि साधके सिवाय दूसरेका 
खाना पीना एकान्त पापमें नदीं दै । यदि रुम आशयसे नीरस पदाथंका भोजन फिया 
जाय तो उसे पुण्य भी उत्पन्न होता दै भवः श्रावक्के खानेषीने भादि काय्योकरो एका- 
न्त पापमे स्थापन रना इस पाठसे बिरद्रं मोर ज्ञानका परिणाम समदना चाधि ! 


( बो २७) 
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(प्रेरक) 

श्रमविरध्वसनकार भरमव्िध्वंसन प्र ९४ पर भगववीपुत्र गतक १ देशा ८ का 
मूल पाट लिखकर कदते दँ फि उक्तं पाठम श्रावको देश प्रयाख्यान करनेसे देवता । 
होना कदा दै मागारके सेवने देवता होना नदीं छदा इसलियि श्रावका मागार एकात 
पापम दै। जसे कि उन्दनि टिषादे- | 

“अथ अठ फट्यो जे श्रावक देश थकी नित्यो देश थकी न यी निषृत्यो देया 
पच क्खाण कीथो देश पचवखाण कीधो न थी। जेदेश्ै करि निवरृत्यो जने टश 
पदक्खाण कीधो तेमे करी देवता हषे इदा पशक्ह्वाणे फरी देतवा थायक्ह्योतेकिम 
जे पवेक्खाण पाटना कृष्ट थो पुण्य वप्रे तणे करौ देवायुप वधे फलो पिण उतरत सेव्या 
सेवाया दैव गतिनो वध न कट्योः. 1 

(भ्च० पर० ९४ } इसका स्या उत्तर ? 
{ प्ररूपक ) 

भगी सूत्र रात १ उदगा ८ का मूल पाठ टिखर्र इसका समाधान क्रिया 
जाता है वद पाट यह दे - 

धवार पंडिएणं सणुसे क्षिं नेरह्याउयं पकरेह जाव देवाउयं किचा 
देवेसु उववज्जडइ १ गोयम। ! णो णेरदयाउयं पकरेइ जाब दैवाउयं 
किच्चा देवेसु उववज्जह । सेकेणे णं जाव देवाउयं क्वच देवेषु 
उववञ्जद ? गोयमा ! षार पण्डिएणं मणासे तहा रूचस्स समणस्स 
माण वा अन्तिए एगमपि अरिं धम्मियं सोचा णिसम्म देसं 
उवरमह्‌ देसं नो उवरमह देत पर्चक्खाई देसं नो पच्वक््ताई 
सेतैण ह णं देसो वरदं देस पच कलाणेणं नो नेरश्याउयं पकरेड जाव 
दैवाउयं कच्चा देवेसु उववजञ्जई सेतेण्टे णं जाव देवेसु उवचज्जद 

* ( भगवती शतक १३०८) 

( प्रस्न ) हे भगवन्‌ । वापण्डित मनुप्य नरक तिम तया मनुप्यको आयु ्राधकर 
नरक आदि योनिरयोमि जाता दै या देवताकी आयु बांधकर देवता ्टोता दै । 

उत्तर १ है गोतम 1 वाङ पण्डित मनुष्य नरकादिकी आयु वाधकर नरकं मादिं 
गतिमे नदीं जाता किन्तु देवताकी आयु वाधकर देव योनिमे जाता दै } 

(प्रश्न ) एेसा क्यो दोता दै ९ 
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(उत्तर) द मोठम ! बाल पण्डित मनुष्य तथारूपके श्रमण ओर मानसे आये 
ध्म सम्बन्धी एक भी सुवाक्ष्यको सुन कग देशसे निचृत्त होता दै ओर देश्षसे निदत्त नदीं 
होता देते प्रत्याख्यान करता दै अर देशते प्रत्याख्यान नदीं करता अततः देश किति 
भौर देश श्रत्याल्यानते उसको नरकका आयु वन्ध नदं दोता किन्तु देवताका आयु- 
बाध कृर वह देवता होता दै । यद्‌ उक्त मू पाटका अर्थं दै। 

इस पाठम दै विरति मौर देर परत्याख्यानसे नरकादि गतियो का सकना बतलाया 
गया ह न कि उनसे देवत्ताका माघुवेध दोना भी । यदि विरति ओर प्रत्याख्यानसे आयु 
बन्ध होने लगे तो क्षर मोक्ष कते दो सकता है १ अतएव पन्नावणा सूत्के २२ वे पद्‌ 
करी टीकामे विरतिसे वन्ध होनेका स्पष्ट निषेध करिया है बह टीका यह्‌ दैः-- 

५ नतु विरतस्य कथं बन्धो नहि चिरतिवैन्थ दैतुमेवति यदि विरतिरपि न्य दतु" 
स्यात्तदा निर्मो्षपरसंग. उपायामावात्‌ उच्यते नषि विरतिबेन्धैतुः किन्तु विर्‌- 
तस्य ये कशायास्ते बन्ध कारणम्‌ । तथादि सामायक़ छेदोपस्थापन चारित्र विछद्धिकेष्वपि 
संयमेषु कषाया. संज्वलन रूपा उदय प्राप्ता सन्ति योगाश्च ततो विरतस्यापि देवायु- 
प्कादीना ञयभ प्रकृतीना तत्प्रत्ययो बन्ध 

अर्थ -- 

(ध) विरत पुरुषको बन्ध क्यों होता है १ विरति; बन्धका कारण नही है यदि 
विरतिसे भी.बन्थ हो तो मोक्ष फते हो सक्तादै ? क्योकि विरतिके सिवाय दूसरा 
कोद मोष्टका छारण नदीं दै । 

(उत्तर) इसका समाधान यह्‌ दै कि विरतिसे बन्ध नदीं होता किन्तु विरत पुरुषों 
जो कषाय दै बहु बन्धका कारण दै । सामायक, देदोपस्थापन, मौर परिदारविघयुद्धि 
आदि संयमो मी संज्वछनात्मक काय मौर योग, उदथरो पराप्त रदते दै श्ससि श्दीं 
से विरत पुरर्षोका भी मायु मादिका बन्ध -होवा दै । 

यह ऊपर छिली हई टीकाका अर्थं दै । 

इस टीकामे विरतिसे बन्ध दटोने शा स्पष्ट निषेध किया दै सलिए भगवती चतक 
१ उदेश्षा ८ ॐ मूढ पाठम विरत्ति मौर प्रत्याख्याने देवताका आयु बन्ध होना नदीं 
कहा दै । विरति सौर परत्याख्यानसे नरक आदिका मायु वन्ध सुक जाता है मौर बिरत 
परुषोमिं जो कषाय ओौर योग होता दै उसते देव आयुका वन्ध होता दै । अतः विरति 
खर प्रत्याख्यानसे देवताफा भायु बन्ध बतलाना मिथ्या दै । 

देश विरति मौर देस प्रत्याख्याने जो काय कष्ट होता है उससे पुण्य बन्ध मान 
कर देवता = कल्पना करना भी मिथ्या दै कदी मी मूढ पाट ओर.टीकामे यह नही 

४, 
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फा दै कि पवरिरति मौर प्रत्याख्याने जो काय च्छट दोता दै उससे देवता होता है » 
चटिक़ प्त्नावा सूत्र शी दीकमे विव पुश संज्यलनात्मक कयाय भौर योगत वदः 
दोना, ववाया दै भत. विरति ओग प्रत्याख्याने जो काय कष्ट होता है उममे कर्मो 
निज्ञग होती दै पुण्य वन्ध नहीं होता । 

यदि विरति मोर प्रत्याट्यानसे दोनेवटे काय कसे पुण्य धन्य होने खो तो 
फिर कर्मा निजग किसे होगी ? मन. बिरति ओग प्र्ाख्यानसे होनेवाले काय 
कटके द्वार पुण्य वन्य मानक उमपत ठवना होने री फसपना काना मिथ्या दै । 
` सव प्रभ यह्‌दोतादै किदे चिगतति सौर दे प्रत्याख्यानसे देवता चि नहीं 
होता वो श्रावक क्रिस कर्मके प्रमावति दवता होता हे ? तो इसका उत्त यह ‡ -- 





शावक जो अल्पागस्भ, अट्प परिह, भोर सल कोध, मान, माया, आदि 
आतर होते ह उन्हे वरे देवना दते हं देन विग्नि ओर दे प्रत्याख्यरानसे नदीं क्योकि 
वन्ध, भाखवत, होता दै संव” ओग निर्भगासे नदीं । टैग विरति मौर देश प्रत्याख्यान 
संवर दै आच्व नही द अत्र॒ उनसे वन्य नहीं हो सका उस टि दे व्रिरति ओर देश 
प्रत्यायानसे देवता दयोनेषी वातत मिथ्या हे । ॥ 

त्रत प्रत्याख्याने योर उनमे दोनेत्रहे काय कष्टम देवता नहीं होता उस विषयमे 
भगव्तीपुत्र जतक्र २ उद्या कामृल पाठ मी प्रमाण दै । बह पाट यह दै -- 

, ५ संजमेगं भन्ते ! किंफ्ह ? त्वेणं भन्ते ! कि. फलः ? 
संजमेणं जज्जी ! अणण्ड्य फले तवेणं वोदारण करे "2 
( मगवती शतक २ उ० ५) 

अथ-- 

तद्धिया नगरी श्रावकनि भगवान्‌ पादर्वनाधजीकै स्थविरोते पृष्टा किं दे भगवन्‌ | संयम 
भौर तपस्याका क्या फल दै १ इष प्रश्चक्ञा उत्तर देते हुए पार्वनाय भगवानकरे स्थविरोनि कषा 
करि संयमा फर, नवीन कर्मो का आगमन स्कना र॑ ओर तपन्थरारा रल, पू्वकृत कर्मो का 
नावा दे 1 । 

दम पाठे श्रीपास्यैनाय भगवान्‌ स्थविगेने त्रत मोर प्रत्याख्यानसे संवर ओर 
निर्जराकी उत्पत्ति बतला दे पुण्य वन्य होना नहीं कदा दै अत॒ तनन प्रत्याख्यानसे 
पुण्य चस्थ मानना जाल विष ड । इस अनन्तर उक्त श्रावकोने पार्वेनाथ भगवान्के 
स्थविरो पू फ दे भगवन्‌ । संयम सौर तस्याम जवक्ि संवर भो निजैरा होती दै 
तो संयमी आर्‌ तपस्वी पुरुप देवता कंते होते ह ? स प्रव्नके चार उत्तर चार 
स्थविसेने प्यकं प्रथ दिये ये । एक्ने कदा करि सगग अचस्याक़ी तपस्याते त्रवारौ 
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ओर तपस्वी पुरुष स्व जाते दँ । दूसरेने कदा किं सराग अवस्थाके संयमसे जीव स्वर्ग 
जाते दै । तीसरेने कदा किं श्चय होने वचे हुए कर्माकि वरा स्वर्ग जते हैँ । चौथेने कदा 

कि सासारिक पदार्थौ मे भासक्त होनेते देवता ते दै । इन उत्रोमिसे पदिक दो शतयो 
का अभित्राय वतछाते हुए टीकाकाग्ने यह्‌ छिखा दै -- 

“ततश्च सराग कृतेन संयमेन तपसाच देवत्वावाप्नि रागाश्स्य कमं बन्ध हैतु- 
त्वात्‌” अर्थात्‌ सराग संयम ओौर सराग तपस्ये जो रागश्च विद्यमान दै वदी कर्म 
बन्धका दतु दै उसीमे सरग संयमी ओौर सराग तपस्वी देवना होते हैँ ( संयम ओर 
तपस्यासे नदीं ) तीसरे उत्तमे श्वय दोनेते वचे हुए करमोके कारण बन्ध होना कदादै 
तपस्या भौर संयमसे नहीं ! चौयेभे, तपस्वी ओर संयमी पुरर्षोका सपने भाण्डोप- 
कर्णोमि जो ममत्व भाव दै उससे देव भवपाना बतलाया दै तपस्या ओर संयमसे नदीं । 
इस प्रकार इन चारों उत्तरोतेसे किपीमे भो त्रत प्रयाख्यानसे तथा त्रत प्रत्याख्यान पारूते 
समय जो छाय कष्ट होता दै उसते देवता होना नदीं कदा दै अत त्रत प्रत्याष्पानपे 
तथा उनका पान करनेमे होने वले काय कष्टम देवता होनेकी प्रहपणा एकान्त 
मिथ्या दै ¡ जवफि अल्पारम्भ मौर अल्पपरिमदादिपे श्रावक देवता होते दँ तब उनका 
दम मारयसे भोजन कएना एकान्त पापमे केति हो सकता दै ¶ यद बुद्धिमानोको स्वथं 


सोच ठेना चादिये | . 
( बो २८ वां ) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्वंसनकार धमविध्वसन प्र १-२ पर टिते दँ ^ अथ दहा पिणर कट्यो 
ते गदस्थादिक नो देवो संसार श्रमण हेतु जाणोने सधु त्याग्यो इमि कृद्यो तो गृहस्थ 
मेतो श्रावक पिण भायो तो ते प्नावक्ने दानरी सधु अनुमोदूना क्रिम करे तिणमे धर्म 
पुण्य छिम कहिए "' 





(भ्र प्र" १०२) 
५ इसका क्या समाधान ? ॥ 
( प्ररूपक ) 
खयगडाग सूत्री गाथा क्लि कर इसका समाधान दिया जातादै। वह 
गाथा यह्‌ दै -- 
जणे णिव्वहे भिक्ल्‌ सत्तपाणं तह्य चिद्‌ 
अणुप्पथाण मन्नेसिं तंविन्‌जं परिजाणिघा ? 
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(रक्रा) 

¢ येन॒ अन्तेन पानेनता तथात्रिधेनेति युप्श्िद्र न कारणपिक्षयात्वदुदे नव 
इद सस्मिन्‌ लोके इ" संयम याव्रादिकं टरम रोगातदकादिकं बा साधु निवदेन्निवाद 
येधा तदुन्नपार्तवा तथाविधं इव्यन्नैबकाठभावयपिक्षया शुद्ध च्ल्य' गृहमीयात्‌ । 
तथतेषामन्नादीनामनुप्रदान मन्यस्मे साधवे संयमयावरानिर्बहगसमर्थमतुषिप्ठेत्‌ 
यदि बायेन केन चिदनुष्ठितेन इद्‌ संयमं निवेदेद्ागवामापादयेत्‌ तथावियम्रनं 
पान मन्यद्वा तथाविध मनुषछठान' नछु्य्यद्‌. तथतेपामशशनादीनामनुप्रदानं गृहस्थाना 
परतीरथिकाना स्वयुध्याना वा संयमोपचातकं नुभीरयेदिति तदेतत्सव चप्रि्या 
ज्ञात्वा सम्य परिदरेत्‌ ४ । 


अथ्‌.-- 

संयति पुय, उत्सर मार्गमे युद भौर कारणकी अपेश्वाने अयुद्ध भिस मन्न 
पानसे संयम अर दुर्भि गेगातद्भादिकषा निर्वाह कर्ता दो वद अन्न पान द्रन्यकषत्र 
काठ भौर भावफी थपेघ्ासे शुद्ध तथा कल्पातुसार दी रहण करे मौर उसी तरहका 
सन्न पान ह दूसरे साधको भी संयम निर्वादार्थ प्रदान करे । अथवा जिसके अनुष्ठान 
ते सुक्र संयम नट दो जाय ऽप तग्दश्र अन्न पान या अौर भी कोई मत्य काय्यं 
साधु न करे । जिस मन्त पानसे साधुका संयम ध्र हो जाय रेसा अन्न पान) गृहस्य, 
स्वयूयिकर, या परतीर्थको सधुन दवे चिन्त ज्षपरितासे उसे जानकर ,प्रयाख्यान 
परत्नास त्याग कर देवे ! यह्‌ उक्त गाधाका ठीकावुसार सरथं है । 


स गाथाम जिस अन्न पाने दाग साधका संयम भ्रष्ट दो जाता दै सते स्वयं 
डना मौर दृसरेको देना बजित किया दै परन्तु (गृहस्थफ़ो दान देना संसार भ्रमणका 
ठु जान कर साधु छोड देवे » यह नहीं कदा दै इसलिए इस्त गाथाकी साक्षी टेक 
गृहस्थे ानफो संसार भरमणका देतु बताना मूर्॑ताका पर्णाम दै । इस गायाको ठ्पि 
कर इसके नीचे भ्रमविध्वंसनक्ारने जो खव्वा मर्थं छ्खिा है वह भी न तो मूर पाच्के 
शब्दरसे निकलना हे मोर न टीकासे दी मिटता दै इद्र वह॒ महा ध्ुद्ध मौर मिध्या 
अर्थका बोधच्दै उसफा माश्रय लेकर गस्य दानकी ससार श्रमणका देतु बताना 
मिथ्या दै इस गाधाके चनुर्भ चग्यमे ^तेविन्ञ परिजाणिया › यदह वाक्य आया द 
खींचातानीते यदि को इस वाक्यक्रा अर्थ करे क पूर्वान कार्य्यो संसार भमणका 
हव जान ऋर साधु रोड देवे तो इष गाधाके पूवे गाध भी यदी वाक्य भाया दै 
मदे उसे वहां मी यदी सर्य कए्ना होगा 1 बद गाथा यद्‌ द -- 
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५ जरस ' कित्ति सलोयंच जाय वंदण पूथणा 
सव्व छोगंसि जे कामा तं विज्‌जं परिज।णिया `” 


मर्थात्‌ यक्ष, कीति, श्लाघा, वंदन, पूजन भौर सासारिक सकर कामनाये क्षु 
को छोड दनी चाद्ये । 
इस गाथाम भी “तं विज्जं पग्निणियाः यह्‌ पाठ आया दै इस स्वि साधुके 
वेदन पूजन भौर सत्कार सम्मानको , भी संसार भ्रमणका दतु ही मानना पडेगा । 
„ यदि को के छि यह्‌ बातत साधुको भपने स्थि कदी ग दै इस ख्थि साधु यदि भपनी 
वंदना आदिकी इच्छा करे तो यह्‌ उसके संसार भ्रमणका देतु दै परन्तु यदि गृहस्थ साधु 
का वेदन पूजन करे तो यद्‌ काय्ये बुरा नदीं दै तो उसे कहना चाये कि इस गाथाफे 
अनुसार ही २१ वीं गाथा भी साधुके स्यि दी कदी गई दै इस खि साधु यदि गृहस्थको 
अयुचित दान देवे तो उसको २३ वीं गाथामें चुरा कदा दै परन्तु यदि गृहस्थ गृस्थको 
अनुकम्पा दान देवे तो यह बुरा नदीं है । सत सुय गाग सूत्री २३ वीं गाधाका नाम 
केकर गृदस्थको दिये जाने बे गृदस्थोकि द्वारा अनुकम्पा दानको एकान्त पाप बताना 
अज्ानिर्योका काय्यं दै । 


[बोल २९ वां समाप्त | 


भ्रमविध्व॑सनकार भ्रमविष्वंसन पृष्ठ १०३ के ऊपर निशीथ सूत्र उद्‌ शा १५ बो 
७८-७९ के मूल पाठको छलि कर उनकी समाडोचना करते हए छिठिते ई :-- 

“अथ दहा गृहस्थने मशनादिक दिया अने देताने अनुमोचया चौमासी प्रायधित्त 
कयो अने श्रावक पिण गूदस्य इज छ ते मे गृस्थने दान साधने अनुमोदनों नदीं धमे 
हवे तो मनुमोया प्रायश्चित्त क्यु कषयो धेर सदा ही साधु अलुमोदना करे ।" 

इस्तका क्या समाधान ! ( भ्र० प्र १०३) 

( प्रष्प्क ) न 

“निरीथ सूत्र उद्‌ शा १५ बो ७८-७९ के मूल पाठका आगय यह्‌ दहै किं साधू 
यदि किसी गृदस्थक्रो उत्सग मार्गमे मन्नादि देवे तो उसका अनु रोदन करने बे सधु 
को प्रायश्चित्त भता दै । यदि गृदस्थ क्रिसी गृहस्थो अनुकम्पा दान देवे तो उसा 
अनुपोदन करने वाड साधुकरो प्रायश्ित्त चव ना इष पाठका माशय नदीं दे क्योकि इस 
पाठके निकट वतीं पाठ घ इसी प्रकारा अथ दै तदुनुमार इख पाठका भी यदी अर्घ 
होना उचित दहै ¦ बड निकट वतीं पाट यद्‌ द - 


१८४ सद्धमगण्डनय्‌ । 








°जेभिक्छू अननउत्थियंका शारत्थि्यवा प्चेलवेहं पल्ल।सवं 

तंवा साह्न 

^ अर्यात्‌ जो स्रघु भन्य यूधिक्को या, गृहस्यको पथ्यं षग कराता दै या कराते, हए को 
भच्छा समश्चना दै उसको प्रायच्चित्त आता ३ । यद्र इम पाठका सरथं है 1 ¢ 

इसमे कहा दे कि “गृदृस्थ मोर सत्य रीर्थीको पच्य पण करने वाष्टेकी सतुमोद्‌ना 
करनेसे साधको प्रायच्ित्त आतः दै" इसका अग्रय वही दै कि साधु क्रिस गृहुस्यक्तो या 
अन्य तीर्थीको प्नं पण करत्रे तो उसकी अलुमोदना काने वाटे साधुको प्रायरिचत्त 
होता दै परन्तु यदि गृहस्थ करंसी गृररथको पनु पय करये तो उसक्रा अनुमोदन करने 
वटे साधुको प्रायङिचित वत्तनेका आशय नदीं द उसी तमह वो ७८ सौर ७९ के पाट 
कभी यही यसिप्राय दे करि गृस्थक्रो उत्सर्ग मार्गते ठान दने बाले साधुकरी अुमोदन 
करनेपे साध्रुको प्रायच्चित्त होता दै परन्तु गृहस्थफो दान ठेने वे गृहस्थकी अनुमोदना 
करनेसे नहीं । यदि कोई यद्‌ वत्तिन मानकर गरृहुप्थक्रो सनुकरम्पा दान देने बाट 
गृहस्थे अनुमोदन कनेतै भी साधको प्रायञिचत्त वतवे तो फिर उपकर हिसावसे 
गृहस्थो या अन्य युथिक्को प्रतिक्षण ( पय्यु पण ) कराने वा गृदस्यफे जनुमोदन 
करनेसे भी साधुको प्राययदिचच दोना चाहिये तथा जिस काय्येका सधु अलुमोदन नही 
काते देसे पय्यु पण खूप कार्य्यं करने ओर कराने वे गृहस्थो एक्न्ख पाप होना 
चाये परन्तु यद वात गस्त्र सम्मत नहीं हे पय्युपग करने वनि या करने तरल गृहस्थ 
को तथा उसका अनुमोदन काने वाटे साध्रुको एकान्त पाप नहीं दोता उसी तग गृदस्थ 
को अलुकम्पादान देने वाठे गृस्यक्रो ओग उका अनुमोदन कएने वे साघुको प्राय- 
ज्चिव नदीं दौवा अत गरृहरथको अनुक्रस्पा दान उने वाटे गृहस्थक्र अनुमोदन करने 
साधुको पाप वनाना मिया है | मपविघ्वंसनकाग्ने निनीय सूत्र उद्‌ जा १५ वोड ७८ 
अर ५९ कै मू पटक अर्थ पूरा पर सोचे तिना दी गृहस्थो दान देने वाटे गृदस्थके 
सतुमोदन कानेते सको प्रायस्चित्त होन! वराया दै अत उनके अच्क पूर्णं मोर 
प्रकग्ण विरद मर्थके फठेमे पडुकृर यनुकम्पा दानक एकान्व पाप नहीं समञ्मन। चाहिये । 
निमीथ सुत्रमे इस प्रकागकरे घनेको पाट मिलते द जिनका भूमविध्वंस्नक्ारकी 
रीतिमे मर्थ कान! महान अनर्थका काग्ण हो सकतादे। अमे करि निनीध सूत्रम य 
` भीपठसमायादै - 
"जयित याखावासं पजालवोधमि गाधाणु श्म दुईज्जदं 
इदृज्जतं वा सारज्ञः 
(-निमीय सूत्र ) 
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भयाद्‌ जो साघु, पयु पणक्े पूं बथा कुं ्रामादुप्राम व्िदार करता है या विक्षर 
करने वेको अच्ा जानता ३ उसे प्रायस्तत अता दै ! जो सायु पच्य पणके मनन्तर वपां ऋतु 
चं आमानुमराम वरिद्यार कत्ता दै या विद्वार करने बालको अच्छा जानता ह उसे प्रायर्चत्त 
अता ६ {. 

इस पाठम वर्षा तुमे मामानुभाम विहार करने वारे ओर विदार करने वलेका 
भलुमोदुन कले वाटे साधक भ्रायभ्चित्त आना कहा दै इस खि जो साधु भने शुरुकरा 
दर्शेन कृरनेकर लपि भी पाव ऋतुम प्रामादुधाम विद्षारं करता है उसको, द उसको 
अनुमोदन कएने बले सुरो दोनो दी को प्रायञवत्त भाता दै! श्रमविध्वसनकारफे 
मतसे जो श्रावक वरा त्रहुमे साधुदर्मनाथं विहार करते है जौर जो साधु उस श्रावकन्ने 
अच्छा जानते हे उन दौनोको उक्त पटक अनुस।र धरायदिचत्त साना चाहिये । क्योकि 
जसे गृहस्थो दान देने वारे गृस्थकरे अनुमोदन करते साघुक्रो प्रायन्चित्त दोना 
भ्रमविष्यसनकार मानते हं उक्ती तगह वपा ऋदनुमे सधु दर्शनार्थं मरामायुप्ाम विहार करने 
वाटे श्रावको अच्या जाननेसे मी साधको प्रायश्चित्त मानना पडगा। क्याकि दान यौर 
विदहारके सप्वन्धमे अवे हृए पाठोमे कोई विशेषता नदीं दै जिससे उनके अथौमे विगर 
पत्रा हो, जत जैसे गृ्स्थक्रो ढान देने वले गृदरथ को मच्डा जाननेते भ्रमतिष्वसनकार 
साधुफो प्रायरिचत्त होना वत्रकते ३ उषी न्द पारस ऋतुमे साधुदर्मनार्थ प्रामातुप्राम व्रिहार 
कृटनेवषि श्रावको अच्छा जाननेते मी भ्रमविध्वेसनकारफे मतातुथायी साधुर्थोशो प्राय- 
ज्वित्त दोना चदय यदि कदो कं पादस ऋतम विहार करनेवे साघुको भच्छा जाननेसे 
प्रायश्च वतटाना उक्त पाठका जागव दे । सधु दर्गनाथे प्रमानुमराम विहार करनेवलि 
श्रावकफो मय्या जाननेसे प्रायश्चित्त फहनेका अभिधाय नदीं दे तो इसी तरद्‌ सरछ 
बुद्धिसे समसो 9 गृहन्थफो दान देनेवाडे साधुक्रो सच्छा जाननेते प्रायश्चित्त व॑तलछाना 
निसीवके उस पाठका माराय दै गृदस्थरो दान वरेनेवले गृहस्थको अच्छा जाननेदे प्राय~ 
धित्त ववलाना नदी मत्त निदीय सूत्र नाम टेर घ्ावक्को धर्मपालनार्थं दान दैनेसे 
एकान्त पाप कना नितान्त मिध्या दै । 

श्रमविथ्वंसनकारने श्राव दिये जाने वठे दानम एकान्त पाप सिद्ध करनेके 
ल्थि जो निक्षीय सूत्रका मू पाट स्ख! दै उस पाठ्करी चुर्णीमें कारण पाकर साश्तात्‌ 
साघुको भी गृहस्थ ठानृका विधानक्रिया दै चह चुणी मूल पाठे साथ लिखी 
जती दै - ५ “ । 

“जेभिक्लू अण्गउत्थिएणवा गारत्थिएणवो असणं वा ४ देयहं 
देयन्तं वा साहृलनद जेभिक्ख अण्ण उत्थिएण बा गरत्थिएण वा 


१५६ सद्धममण्डनप्‌ । 
“=-= == =-=! -- ~ 


घत्थंवा परिगहंवा कम्बछंवा पायपुच्छणं वा देयह्‌ _ देयंतं वा 
साहन्नहः । 





( निरी सूत्र} 
( वर्णी ) | 
“द्धे मत्त पाण डंडिय मादिणा साक्षरणदिन्नं तत्य ते 
गिरी अन्नतीत्थिया विभज्जाएयवा अहते अनिच्छा साधु मणेज्जा 
अदंतेषन्ना ताते साह विभञ्जति साधरणा विभयंतेणं सव्वेसिं वहु 
समरगतेव विभरईव्वं एस्ुवदेसो'' ~< ( निजी चर्ण ) 
अथे -- 
किसी भका भौर दुप्काख्के समय दाता पुरप अन्य तीर्थो, मृहल्व भौर साधुको शामिल 
म टी भिक्षा खाकर दैवे तो साधु उस आडारका विभाग अन्य तीर्था ओर गृस्थोते ष्टी करपे । 
यदि वे स्वय त्रिभाग न कके साधुते ष्टो विभाग करानेकी च्छा प्रकट करे' तो साधु षराजर षरानर 
भट कर सभ्रको दे देवे यदी द्ास्त्रका उपदे ६ 1 
इस दूर्णमि स्पष्ट लिला है कि “कारण पड्ने प साधु अन्य तीर्थी सौर गृहस्थ 
फो शामिर्मे मिरी हुई भिक्षा वाट कर दै देते है" अत. सारात्‌ साधु भी जव कारण 
पडने पर अन्य तीर्थो मीर गृहस्थो देता है तत्र यदि दीन दीन दुखी जीव पर द्या 
करके कोई गृदस्थ दान देवे तो उसमे एकान्त पाप कैसे दो सकता दै ? 
कारण पडने पर साधु भी गृहस्थो देते दँ यद केवर निशीय सूत्री इस पूणं 
मे ही नदीं आचाराग सूत्रम मूरपाठमेे भी कद। दे वह पाट यह दै .- 
“सेभिक्वा २ सेजं पुण जाणिज्रा समणं वा मारणं वा 
गामपिष्डोखगं चा अतिहिं वा पुव्वपयिद् पेदाए नो तेसिं संरोए 
सपडि दुवारे चिष्धिल्ला से तमायाथ , एगंत मवक्पेज्ना अवक्तमित्ता 
अणावायमसंलोए चिद्धिज्ना ससेपरो' अणावाय मसंलोए चिद्माणस्स 
असणं वा ४ आदद्‌ दलइज्जा सेयएवं वएञ्जा आरउसंतो समणा । 
हुमेभेअसणे सच्वजणाए निसिद्े तं सुज वाणं परिभाएह तंचे गहभो 
पडिग्गादित्ता तुसीणिआओ उवेदिञ्जा । अवि आई' एयं मम मेव सिया 
माण सेफासे नो एवं कारिज्जा से तमायाए तत्थगच्छिज्जा से 
ुव्बामेव अलोहञ्जा अ!उसन्तो ! समणा ! शमे मे असणे वा ४ 
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सत्यजणाए हिसि तं श जह वीणं जवं परिमाएहवाभं सेणं मेयं 
वन्तं परे वएड्जा आउसत्तो समणा ! तुमं चेवणं परिभारएहि 
सेतत्थ प्ररिमिएमाणे नो अण्णो खद खद्ध' शयं डायं ऊहं ऊस, 
रसियं रिषं नणुन्मं भणुन्नं निद्ध' निद्ध' लुक्लं छुक्लं से तरय 
अधरच्छिए अगिदधो अगडिए अणन्छोषदने दहु सममेव परिभा- , 
इजा । सेणं परिमाएमाणं परोवपएञ्जा आउसन्तो समणा ! माणं 
तुमं परिभाएहि सव्ये वेगहया ठिआउ सुक्खामो से तत्थ खनमाणे 
अष्पणा खद्ध' खद्ध' जव लुकं से तत्य अमुच्छिए ४ षटु समः 
मेव शु जिञ्जा पाहस्जा वा 








८माचारास सूत्र) 
अधं -- 

किसी ग्राम या नगरमे भिकषाके षि गये हृए साधु को यह मालूम हे भाय कि “सं 
गश को दूष मिक भिकषाके निमित गया हुभा १ तो साधु यता शौर यावके असन्तोष 
तथा अस्तपयके, भयते उनके सम्मुख न ल रहे, तथा उत गृषफे दार पर भी त एष्ट पठसि हट 
कर किप पुकान्त स्थानम चरा जाय सौर जद भनुप्योका ममसापमन न केता हे पथा दता 
भौर याचकको इष्टि न पडती हो वष्ट! जाकर ष्ठ ! पेते स्थानम उरे हए साधके पासं आकर 
षद गृह्य यदि चहुविष आहारं देकर क कि हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! आ भाप बते भिक्षुक 
भिक्षा तेरे घर पर भा गते है परन्ठु मेँ किसी काथं चिरप्मे एता हणा & अतः भरव भकग 
वाका माप लोगोको गक्ष देनेमँ अमथ ह यह चद्विष भाहार साप स्वकर कहा वी देता 
ह भप छीग अपनी इच्छानुघार इते पक साथी खार्े्वे या वार वाट केर ख्‌” तो साधु 
इग सामे उस भाहारको न ठेते पन्त दुर्भिक्ष आके सपय या मा्गकी थकारो श्रूतं 
सा उस मिक्षको ले सकता दै उते रेक साधु यदि यह सोपे फ “यह भिक्षा गृह्य भ्फो 
दौ कीरै ीर यष्टम धोद दस वपि रते मे वके ष्टो खा जाम» तो व्ह कपटो १ रेषा 
काज्परं साधुको कटापि न काना चाये भत उस भिक्षाको लेकर साधु दूसरे भिक्षकोके पास जाप 
भौर चन्दे दिस कर के किदे श्रमणो १ यह्‌ आहार आप शमी छोगेकि छि गृस्यो द्क्ा 
दीदविादे दष चपरि षप दषे इका ही व्वाञ्विया वर वाट क य | यह न कए यरि कोर 
निक यद कटे कि दै मायुषनःश्रमग । अय दव इते बरक इद सयो ४ ये हौ उत्सम्‌ मार्गमे 
सधु इष वादको स्वीकार न ऋ । यदि अपवाद मामे साधुको बरना पडे से ध लोम माकर 


इन्दर छगन्ध, वकने स्वे भौर मत्तेश्‌ शद अमे हिस्पेमे अधिक न्‌ सेम किन्दु सभी पीने 
२ 


१५८ सरद्धमेमण्डनमे । 











==------------------------------- ~ ~~~ ~. 
समान विभाग करे 1 विभाग करते समय यह ध्यान रक्वे कि समी स्ते प्राय समान हीष्। 

उस समय यटि कोई यड कदे किं हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! भाप दते न वटे हम सब द्रसे साय हौ 

खा गे तो साघु परतीधियेक्ति साय भोजन न करे, पने युथके पादर्वस्य भौर संमोगिक समधु 

साथ आटोचना देक खाते । खाते समय उन आदारो साधु मूच्छ्ति न त्रे ओर. अच्छी सच्छी 

चीने साय खाने वाते जादा नखा जाय, समान हौ खाव्रे! य दस परस्का टीकायुसार 

मये ६ै। 


यहा सपतराद्‌ मागं दूसरे भिघुकेकर श्षामिलमे मिली हुई मिक्लाको वाट करदे 
देना साधुके लवि कदा दै इस छि अपवाद मार्गमे साधु भी गृदस्थ भौर अन्य तीर्थ 
शो देतेदै। जवकरिं साघु भी पवाद मार्गमे अन्य तीर्थं मौर गृह्स्थको देते हततव 
यदि को गृदस्य क्रिसी गृहस्थको दान देकर उसके धमी र्षा करे तो इसमे एान्त 
पाप कसे हो सकता दै ? गत निश्ीय सूत्र उदेशा १५ वोल ७८-७९ के मूढ पाठका 
नाम ठेर गृहस्थकरो अनुकम्पा दान दैनेमे एकान्त पाप ताना अन्ञानका परिणाम सम 
नना चाये । 


(प्रेरक) 
भ्रमविध्वंसन कार भ्रमविष्वं॑सन पृष्ट १०३ के उपर छिखते दै (दण निसीथने 
परमं उदे जे एद्व। पाठ कट्या छे- “जेमिक्लू सचिन्तं मम्ब यु जड मु जंतं वा साई- 
ज्जई" इहा कञ्यो सचित्त आवो भोगत्रे भोगवताने मुमोच तो प्रायश्चित्त मवि । जो 
' साधु भोणवतो हुवे तेहने अनुमोदनो नदीं तो गृदस्थ आबो भोगवे तेहने सधु किम भयु 
मोदे जो गृहस्थ दाने साधर नुभोदे तो तिणरे टेते आनो गृदस्थमोगवे तेहन पिण 
अचुमोदणो ( ० १० १०३) 


इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) 

आम्र फर वाठे पाटफ़ दृषान्तते गृहस्थकरे दानक एकान्त पापम स्यापन काना 
मिथ्या दे । सचित्त आत्रे वनित प्रतयश्च जीव हिसा दोती है उस लिय माधु उसका 
अनुमोदन नहीं कर सकते चाहे ग्रहस्य सचित्त आम्र खतरे या साधु खवे सधु दोनों दी 
को वरा जानते दै परन्तु यह्‌ वात गृहस्थके दानमे नदीं घटती । गृदस्थ यदि किसी गृहस्य 
पर अनुकम्पा काके मचित्त सन्न जौरं अचित्त दधि भादि पदाथ देवे तो उसमे कोनसी 
जीवहिंसा दोती दे जिससे माधु उम अनुकतम्पाकरा अनुमोदन न करे । साघु हिसाका भयु 
मोदन नही करते मलुकस्पाका अनुमोदन करते ह अत सचित्त आम्र फलं बलि पाठा 


द्निधिकार ! १७९ 
~~~ 


दृष्टान्त दे$र दीन हीन दु खौ जीवको अवुकम्पा दान दैमेमे एकान्त पाप भरखाना 
अज्ञना पर्िाम समञ्चन चाये ! 


( बोट २९ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


गृहश्थको दान देनेसे यदि पुण्य होता दै तो सधु भी छत्त्रे गृहस्थको 
दुन क्यो नहीं देता कथा निकीथ सूत्रम गृहस्थको दान देने बहि साधुको प्ायित्त सानी 
कर्यो कहा गया दै ? 

इसका उत्तए दीभिये ? 

(्ररूपक } 

गृहस्थ तथ। मन्य तीर्थो क ऊपर अनुप लोकः दीन देनेसे एकान्त पाप होना 
जात्‌ क निशीथ दूतम साघुको गुदस्य दाता निपेध तीं फिया दै, किरु जान, ददन, 
भीर्‌ चारित्र हप विशचल धर्मको छोड छर भुकम्प दानि रूप एक साधारण पुण्या 
छोभ फरना साधु सि वीर किया गय) दै } सदुकम्पा दनक पुण्य लभ तो गृह 
, स्थावस्थापे मो शिया जा सकता दै परु क्ञात दर्शन ओर चाणि सूय धमेक्रा छाम 
गृस्थावस्याि पूतया नदी हो सशता इमो गृह्थावस्थाको छोडफर दीक्ष परहण कौ 
जाती ६ । दकारे सद्य नञान दुर्जन भौर चारि उन्नति केहन ह उ युख्य 
ददेदयक्तो छोड कर अनुरस्प दान्‌ आदि साधरण पुण्ये काय्यं पृ दोना साधके . 
व्यि अतुवित जीर उसकी अवनतिश्ा कारण दे। भसे कोई रत्या व्यापारी सके 
व्यापारको छोड %र पेरके व्यापारे प्दृत हो जाय तो उस ह्ये यह उचित नदीं कहा 
जा सक्ता यथपि उपरो पेतेके न्यापारमे केवरछ धारा हवी नदीं लभ भी ष्ौता ६ तथापि 
र्न व्यापारे होने बलि छभ़ी अवेक्षसे द टाम बहुत द निद दै उती वर जो 
सु कषान दर्शन मौर चारिवरफा व्यापार छोड कर्‌ अनुकपा दान जेष एक साधारण 
पण्यके व्यापि गरड होता दै बह मह्न छाभङो छोड क एक साधारण छमका 
कप्य कतो दै दसौ स्थि शरसे यह काचं सधुो भतुचित कहा गया, यह नही 
कि जतुना दानते एकान्त पाप हेन! जान कर गृध्‌ देन नेष किया सया हे । 


यदि कों कदे फि-गदस्यफो दान दैनेते साधुके क्ञान दरुन भौर चास्िकी 
उन्नतिमे क्या वाधा होती दै ? तो ऽते दना चादिवे कि सुशो जपते शरीरके 
निर्वाहे मधकर भोजन छेना कपत नक द देसी दसाम यदि घर भन्य तीर्थो घौर 





2८9 सथममण्डनप्‌ । 








गृहस्य कनो भदुकम्पा दान दवे तो उते सपने आहाग्म यपिक्‌ भोज्नन लेने गी जवव्यङता 
होगी सौर सपने सादारते भयिङ़ मोजन केने फ नाधो निग्वयय भिन्ना त्ति नही 
कायम गह सक्ती, तथा उसके चाग्तरिमे वावा ओर गृहस्वोके साथ पश्विय भी वदना 
ह उमी काग्णसे नितीय सूत्रे सधुको गृहस्य दानक निषेव किया दै एकान्द पाप जान 
कर नदीं । नितीव सूत्रम नियिटाचमी सधु अन्त, वन्य, कमव याद्वं ठेनेमे साधु 
को प्रायच्चित्त दोना कदा ई वदं पठ यद्‌ दै -- 


“जे भिकूखृ पसत्यस्छ असणं पाणं खाहृणं साह््मं पडि 
च्छह पटिन््छ तं वा सादरज्द । जे भिक्खृ पासत्थस्स वत्थ॑वा पडि 
ग्ग" वा कम्ब वा पाय पुच्छणं वा पिच्छ्‌ पडिच्छतं वा साह 
उज्‌ ( निजोध सुत्रं) 


अर्थाव्‌ जो साध निपिद्यचति मायु सत्न, पान, साच स्वाय; वमन पिद, क्व 
ओर पाद प्रोन्छन देता है बा ठेने वायक अच्छा जानना! उमे प्रायध्धित एता । 


इस पाठम िथिछाचागी साघु थन, एान, याय, खाय, व्ल, पगिप्रह, कस्स 

सोर पाद्‌ प्रोञ्छन लेनेसे सायुक्रो प्रायच्चित्त टोना कश ह । 
यदा यह्‌ प्रन्न उटनादैक्रिसाध॒तोगृच्स्यमेमो दन चीजाफो रता है ओर 
गृहस्य चिवरिटचारी साधुकी सपेश्वा वहत दी स्युन इं अत जव गृहस्थे उन चीजो 
को लेना साधके चि दुग नदी है तो कि जिचिहाचारी साधुम्‌ ठेना क्या दोपक्रा ऊर्ण 
शेता ह ? इसका उच्तर यदी द कि नियिाचारी साघुसे ठेन देने व्यवहार ग्खतेफा 
साघुश्नो सर्ग दोपे स्वयं भी यिथिछाचारी हयो जनेौ स्यंक्रा दै इस भागकर 
कारण ही निगीयके चत पयति िपिटाचारी मधुने अन्न बद्लादि ठेने दैनेका निषेध 
किया गवा ढै चिचिड्ाचारी साधुमे सनेम एक्नन्त पाप जान क नदीं उसी त्रदं ज्ञान, 
ˆ हृथन भौर वाग्तरिक्री उन्मत्तिमें वाथा पडती रेख का निशोध मुत्रमे सशुकतो गस्य 
दनिका निपेय क्रिया ह एकान्स पाप जान कर नहीं उत्तघ्यन सूत्र समध्ययन १ साथा 
३५ मेँ चा मोरपे पिरे हुए स्यानमे साघुरो भोजन करनेका विवान किया गवा दै 
दसक्रा अभिप्राय वतष्ठते हुए टोका करने य टिल दै “तत्रापि प्रचिच्छन्ने उपरि प्राव- 
रणान्विते मन्यथा संपातिम सत्व संपात संभवात्‌ । संकटे पान्त. कट इुध्या दिना 
संकट हरे मन्या कृडद्भादिपुवा अन्यधा दीनादियाचने ठानादानयो" पुण्यवंव प्रदे 
दि दर्बनान" सरथा उपरते धिरे इण मकरानमे साधको भोजन करना चये नदीं 


दानाधिकार । १८१ 








तो उड ्राटे जीव वह आ सकते &। तय। दीवाल या चाक दाग चारो तपा से धिरे 
हुए मकानमे साधु भाक्षर करना चाहिये अन्यथा दीन दु खीके मागने प्र दैनेसे 
पष्य वन्व मोर नशं देते विदरिष होता है । 

य ठीकाकारने दीन दीन दुखी जीवको दान देनेसे पण्थ ोना वत्या दे 
एकान्त पाप होना नहीं परन्तु एेसे सामान्य पुण्यके कार्यम साधुको प्रवृत्त दोना उचित 
न द इसि उत्तरध्ययतं सूत्रम साधको खुटी जगहपर भोजन करना निपेध किया 
दै। साघु हीन दीन दु.खी जीर्वोको अतुकस्पा दन स्यं नहीं देवा इसल्यि यदि कोई 
अनुकस्पा दानमे पाप ठदरषे तो भगवतोका निम्न हिखित पाठ दिखला कर उसका भवम 
दूर करना चाहिये । वह्‌ पाठ यद दै- 

^ निर्गंथ' चणं गादावह्‌ इल पिण्डवायपडियाए अणप्प 
विट कें दोहि' पिण्डेहि' उव निभन्तेज्जा । एमं' आयुस्ते अष्पणा 
सु जादि एं धेराणं दरयाहि सेय तं पिण्ड' पदिर्गारेञ्जा' धेरायसे 
अणुगषे्तियव्वासिथा जत्येव अणुगवेसभाणे थेरे प।सिज्जा तत्ये- 
वाणुष्पदाधन्वे सिया नो चेवणं' अणवेसमाणे थेरे पासिज्जा तं नो 
अप्पणा खुजेज्ज। नो अन्नेसिं दावए एति जणावाए्‌ अविते बह 
फासए थण्डिले पडिले"हित्ता पमञ्जित्ता पष्टिवि सिया ? 

( भगवती प्रात ८ उ्रत्ता ६) 

अथ - 

गषस्यके घर पर भिक्षार्थं गए हुए साधुको को गृहस्य ठो पिण्ड < ड; ) छक देत 
मौर कदे कि “ दे आच पनु ्रमग हनत ए पिण्ड तो भाप स्वयं खाना ओर 'ूसरा 
स्थविरको देना ” तो साघु उन दोनो पिण्टोको ठेकर्‌ स्व्िर्की गेषणा करे मष्टा स्यविरक्टो 
देले वहां जाकर बह पिण्ड उतेदे देवे । यरि दूढेपर भी स्थविर न मिरे. बढ पिण्ड साध स्वयं 
न खावे ओर दूस क्विसौ साधुको मी न दवे विन्दु एकान्त षटु पराक स्यानपर पूष जोर .पदि- 
न करके परड देवे 1 यूष इस पाठका अथे ६ । 1 

इमे का ६ कि ५ स्यविरको दानर्थगृहस्थसे मिख इभा पिण्ड, स्थविरके 
न मिलनेपर साधु किसी दूसरे साधुक्ो न देवे ” तुष्ारे दिसावते- साधुक्ो दैनेमे भी 
पाप कहना चाहिये क्योकि स्थविरको देनेके छिए भिखाटुमा पिण्ड, किसी-साधुको भी 
साघु नदीं देता । यदि कहो कि बह पिण्ड, साधु स्थव्रिरको दैनेकौ. परिक्ासे छिया द 
इसलिए एते बह दूसरे साधको नहीं देता ठेकिन साधको दैनेमँ पाप नदी दहै तो उसी 
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वरह साघुने अपना ओर सपने साभोगिक साधुको खानेके सिये भिक्षा गृहस्थ ठी दै 
दूसरे किसीको दने च्वि नहीं इसरिभे वह्‌ भषना मिषन्न करस गृहस्य या मन्य 
तीर्थीको नदी ठता पन््तु गृहस्थ या अन्य तीर्थीशनो भुकम्पा दान देना एकान्त पाप नी 
दै यव गृहस्य चा मन्य तीको सुकरा रान ठनेमे णकान्त पाप कहना शात विरद 
समद्यना चादिए । । 


त ( बोट ३० वां माप्त ) 


साधुमे इनग्को दान दैनेने पुण्यवन्य दोना यद्व दीं मूख पाठे छ्वेतो 
उसे वतछटाइए ? 
( ग्रूपर ) 
साधसे इतरफो सनुष््पा दान देना पुण्थकरा कार्य्यं ठे यह दन्न नेकादिक्‌ सतम 
ल्ल इ वह्‌ गाया यद ई -- 
« असणं पाणगंवापि खादमं साहमं तदा 
जं जाणिजञ्ज सुणिज्जावा पुणा पगड' इमं 
तं भवे भत्तपाणं तु स'जयाणं जकप्ियः 
दितिथं पडियाद्क्े नमे कप्पड तारि " 
( द्शवेका्िफ सूर ० ५ २० १ गाधा ४९-५०) 
मथ- 
मि्लादरीके निमत्त गया हुमा साधु, यटि यट जाने या छने किं यष्ट यान पान सयाच 
नर घ्वाय पुण्याय बनाया गया दै तो उमे सपने दरे अकल्पनीय समते । वह भन्न यदि को 
देनेखोतोस्राधुनयतर ओः प्याय बनाया हुमा अनन सुक्को नी कल्पता यष्ट क्‌ देवे। 
इन गाथां सुमे इतरो देने च्वि वने हुए अन्तको ५ पुण्याथ » का 
गया दै यदि साधुत्े इतरो दान देनेकषे एकान्त पाप होवा तो इस्त पाठम वदं अन्न 
५ पापार्थ परकरत » कटा जावा धत सधुसे इतगको दान देने एकान्त पाप इना 
अन्नानक्रा परिगाम द । जिकर षणे सुमे इतक वेनेफे दरे अन्न वनाया जाता दे 
टङ्कार उने रिट कडा है । बद दीश यदं दै ध्यु्यार्थं प्प परियागे दिष्ट हु 
वस्तु तो भिक्षाया अप्रहगमेव जिष्टाना पुण्यामिव पाक प्रवत्ते ” 
दीकाकारने मूलके गुड ज।रावशनो प्रष्टं करलेके च्य शङ्का करते हुए यद छ्लि 
दैक्रि पुण्यार्थं बनाया हुमा अन्न यदि साधु नहीं ठता तो फिर वह रिष्ट लोगोकि 
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घरेम भिक्षा छे दी नदीं सकता क्योकि शिष्ट छोगोकी पुण्यार्थं दी पाके प्रवृत्ति देती 
2", इसका समाधान मागे दिया गया दै ठेकिन प्ररृतातुप्योगी होने बह नदीं छिला 
गया दै । यहा टीकाारने साधसे इतरो दान देनेकर स्थि जिसके घरमे मन्तं बनाया 
जाता है ॐ रिष्ट कदा दै एकान्त पापी नहो कदा इससे स्पष्ट॒सिद्ध होता दे कि साधु 
से हवरो दान देना एकान्त पाप नदीं दै उस पुण्य भी हेता दै । अतः साधुतै इतर 
हीन दीन दीन दुःखी जीवपर दया लाकर दान देनेमे एकान्त पाप कहना भज्ञानिर्योका 
कार्यं समन्नना चादिये । 








( बोल ३१) 
(प्रेरके ) 


आावर्कोकी सैवा भक्ति थर दान सम्मान कएमेका विधान यदि कीं मृष पाठमे 
भिया हो ततो उसे वत्ठादये 1 
( प्ररूपक ) 
भगवती सूत्र शतकं २ उदेशा ५ के मूठ पाठम आवर्कोकी सेवा भक्ति करनेका “ 
स्पष्ट विधान किया दै । वह्‌ पाठ र्यके साथ लिखि जाता दै । 


¢ तहाख्वेणं भन्ते ! समणं वा माहनं वा पञ्जुवासमाणस्स 

कि फा चैञ्जुवासणा १ णण फले सेणं सन्ते ! णणे ई फले 
विण्णाण फले सेणं मन्ते ! विष्णाणे रकिंरूले पचक्खाणफले सेणं 
भन्ते ! पचचक्खाणे कि" फले सन्तम फले सेणं भन्ते !. सक्तसे किः 
फे अणदूणय करे एवं अणहुवए तवफके, तवेवोदारण फले, योद्‌।- 
रणे अकिरिया फले सेणं भन्ते ! अकिरिथा कि'फला सिद्धिः पञजव- 
साण कला पप्णत्ता गोमा ! 

* (भर ० २ उ० ९) 

सर्भ.-- 

शर) हे भगव 1 तथा रूपके श्रमण ( सधु ) -ौर मादन ( श्रावक ) की सेवा 
केरनेका क्या फर दै ? 

( उत्तर ) दे गोतम । तथारपके श्रमण भौर मादनकी सेवा करनेका रास्व अवण 
फल दै । मोर आस्त्रक श्रवण करनेका पदारथ क्षन फलद इसी तरह पदार्थ ज्ञानक 
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फञ विन्नान, विन्ञानका फल प्रत्याल्यान, प्रत्याख्यानक्रा फल संयम, संयमा फट 


आखर्वोका निरोध; माखव्र निरोधका फल तप, तपका फल कर्मोफा क्य, करम क्षयका 
फ करियाक्रा अभाव्र बीर क्रियाके भभावका फर मोक्की प्राप्न दै । 

यह्‌ उस पाटक्रा अर्घं है। 

दूस पाठम जसे तथारूपके श्रमण करी सेवा करनेका फल यास श्रवणसे टेर 
मोरी प्राति तक कदा दै उसी वरद मादन ( आराव ) की सेवाफा फल भी कदा ई 
अत. श्रावफफी सेवा भी शास वगते ठेकर्‌ मोक्ष पर्यन्त फल देने बाली दै यदि कोई 
कदे फि “ इस पाठमे श्रमण ओर माहनकी सेवाका फर कदा गया है श्राक्करी सेवा 
काफल नहींक्दाद"तो उसे कहना वाये कि ५ श्रमण नाम सुका मौर 
“मादन नाम श्रावकका द उसखियि इस पाटय साधु मौर श्रावक दोनोकी सेवाका 
फ कहा ईदै। इस पाटष़्ी टीकामे टीकाकारने “माहन" शब्दका अर्थं॒श्रावक 
क्रिया दै वह्‌ टीका यह्‌ दै--« श्रमण साधुर्माहुन श्रावक. > अर्थात्‌ श्रमण » नाम 
साधुकरा मौर ८ माहन > नाम श्रावका दै मत मादन शब्दुका श्रावक अर्थ होने 
को संशय नदीं है । शस दीककरे सिवाय दूसरे स्यलकी दीकामेमिं भी ५माहन" भव्य 
क़ श्रावक अर्थ किया है। भगवती सूत्र शत १ उदेशा ७ मे मू पाट मायादैकि 
““तहारूवरस्स समणस्स मादणस्सवा मन्तिए एगमपि यरिय' धम्मियं युयण सोचा 





इस पाठमें राये हुए महन श्ब्धका टीकाकारने श्व अर्थं टी क्रियादैवह 
रीका यह्‌ है-- 
“मादने त्येव मादिशति स्थुल प्राणातिपातादि निवृत्त त्वाद्य स मादन. 


अर्यात्‌ जो स्वयं स्थूल प्राणातिपात मादिसे निद्र होकर दूसरेको न मारक 
उपदेश देता दै वह्‌ « माहन “ कलना है । चह पुय श्रावक दै क्योकि जो स्थूल 
प्राणात्तिपातसे निद्रत्त है वदी श्रावक है । उस श्रावककी सेवा करनेका फल सतर श्रवण 
से लेकर मोम पर्यन्त का दै इस छिषए वको मन्नादि द्वारा सेवा कलमे एकान्त 
पाप बतलाना उत्सूत्र वादियाफा कार्यं है । क जोरवोनि श्रावककै धमोपदेशसे कल्याण 
का लाम करिया द । जितगतर, राजाने सुद्धि नामक श्रावकके धर्मोपदेशसे सम्यक्त्व 
जर वार्‌ व्रतका ला काम फिया थ, उस श्रावको छपात्र कहना अर उसकी सेवा 
सक्त्कि एकान्त पापमे ठदगना क्रिवना अन्याय दै यह्‌ सभी बुद्धिमान समश्च सक्ते दं । 


वो ३२ वां समाप्त 
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( प्रहूपक ) 
उाणाय सत्रे दशवे ठाणमें प्रबचनकरी वत्सल्तासे भविष्यं कल्याण ह्येनां वत- 


. छाया ३ । टीकाकारने प्रवचन वत्सलताका अथं यह किया दै-- 
रष प्रशस्तं प्रगतं वा वचनम्‌ मागम प्रवचनं द्वादशाह तदाधारोवासंघ. 
तस्य बत्छंख्ता हिवकारिता परत्यनोकत्वादिनिरासेनेति प्रवचनवत्सछता तया 
अर्थात्‌ सवसे उतम सागमणो प्रवचन कदने दे वह प्रचन, दावशाज्ञ है मथवा 
उप द्वादशा्धके माधारभूत साधु साध्वी श्रावक सौर श्राविकर्ओंफो प्रवचन कहे दै 
उसके विद्र मादिक्ौ टो कर हित संपादन करना “्रवचन वत्सलता” दै इससे जीव 
फो भविष्यमे कल्याण प्रप होता दे । 
यं साधु साध्वी श्रावक मौर श्राविकार्जोका इकट्रा दी हित करना भावी 
कल्याणक कारण कदा ई इससे स्पष्ट सिद्ध शेवा दै फर साधु साध्वी की वरह आवक 
सग श्राविकार्मोक हित कना भी भावी कल्याणका कारण दै ! इससे चतुर्विध संघकी 
रक्षा दोत दै जो क शासन र्ार्थं परमावर्यक अतएव उ्राध्ययन सूत्रे २८ र 
अध्ययने मयने सदरम माईका आहार पानीके हारा उचित मत्कार ररम सम्यक्त्व 
का आचार कदा गया दै बद्‌ पाठ यह दै "-- 
ध्निरपंकिय निककरंखिय निवित्तगिच्छं अम्ूढदिद्ीय । उव 
बह थिरी करणं वच्छलप्पभावणेऽ्े तेः? 
; ( उत्तराध्यन्‌ ०२८) 
अय ~ 
८१) स्ैतभापित श्षास्त्मे वासे या सर्वसे शका न करना (२ ) स्वेमापित 
शाख्नते भिन्न खरी दन्ा न करना ! (३ ) साधुं निन्टा सौर तपे फक सन्देह ने 
कना (४ ) ङुनीया को धनवान देव क उसके धमक श्रेष्ट भौर भपने धममेको खुरा न मानना ९ 
(५) जन्‌ दैन सस्पन्न पुख्यकी प्रशसा कना ! ( ६) धमाचरण कलेरमे क्ट याते इए स्प 
को धरम स्थिर कना (५) अपने सषमां मको भात पानौ माठिसि उवितत सत्कार करना 
८८ ) सपने धर्मक उर्नतिकै स्थि सद चेदय कएना । ये भा समक्त भाचार ई । 

, इस उत्तराध्ययन सूत्री गाधामे सदधमीं माई माठ पानी सादिक वारा 
उचित सत्कार करना सम्यक्व भव्वार पाटने करना कदा दै इस लये आवककौ 
भात पानीके हारा सेवा करना एकात्त पाप नदीं किन्सु समक्रिका भचार पाटन षटरना 
द इसे एकान्व पाय वताना मूर्खौका कार्य्य दै ! कोई कदे दै "सहमा, नाम साधुका है 
्रावककरा नदीं इस छ्वि साधुको भात पानी आदिक द्वारा उचित सत्कार करना ही 
(सद्यमि त्सलता' द आवकका सत्कार करना नहीं जैसे कि भीवमरजीने टिल ह - 

# & 
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“अने माधर्मी पिग माधु माध्वियाने इञ कष्या छे । किग्रदीक वदो छोकष्ट 
भायाए श्रावकाने सायमीं कही बोखावियेठं ते रूढ भापराए नाम छ” ( भ प्र २६१). 
यद्‌ इनच्छा कथन एकान्त मिथ्या दे । सधर्मा" थ्ड ग्रमान धरमवा्का वावक्‌ दै इस 
। स्रि साधुक्र सहधर्मा साधु ओर श्रावतका महधमी वक है । तथा एक मान्यता रूप 
धर्ैको ठेका साघु भी श्रावक्का सहघर्मीं दै । व्यवहार सूतके दमे उदे शके भाप्ये 
प्रचलके दारा श्रावक सहयमीं साधर सौर श्रावक दोनो कदे गवे हं वह्‌ माप्य की 
गाधा यह हे -- 

धपत्रयण संध गयगे दिद्धो रथयक्टण युद्रपत्ती 

( टीका) 

(पवयणः तति प्रवचनत्त॒सहयर्मिफ संघ मध्ये णकेतर श्रमण. श्रमभी श्रावक 
श्राविका देति । षिङ् तु ठड्धित सायर्मिकः गो द्रण युद पोत्तिका युक्तं” 

सर्थान्‌ माधु साध्वी श्रावक ओर रात्रिका इनमेसे कोई मी प्रवचनके दवारा साध 
भिक होवा दै । मौर रजोगण तथा युख त्र्विकरामे युक्तं टिद्गके दारा साधरमिक दै । 
यहां माप्य अौर्‌ उसङी टीकां प्रवचने दारा श्रावको मी सायर्मिक कदा दै त्या 
इसी भाष्यके ५ बीं गायाङी टीकामे टि्घ मौर प्रवचनके दाग साधर्मिक्छारी णक 
ची्म॑गी कदी ग द दमक दृ भंग शरावे का गया दै वह्‌ टीका यह द- 


पतया प्रव्वनत साधर्भिको न पुन दिष् टिद्धित एप द्विठीय वेत एवं भूता 
इलयाह-उम भव॑ति सगिाङा अुण्डितनिरस्फा श्रवश्ा इति गम्यते ¡ श्रावफादि 
दर्जन त्वादि प्रतिमा भेदेन एकराढग विधा भर्व॑ति तत्र दग सेधा एकाद प्रतिमा प्रति- 
यन्नस्तु छु चिव गिग श्रमणमूलो भवति तत स्तदटून्यवच्छेदाय मरि प्रणम्‌ एते 
दभ्‌ सनिलाका श्रावका प्रवचनत" साधर्िश्ठा भवति तेषा संधान्तभूं तत्वात्‌ नतु ण्ड 
तो ग्जोहृरणादि दि गदितत्वान 

अर्थं -- 

जो प्रवचनकते दारा सावर्मिरष्ै मौर लिद्धके दग नरी टे चह दृग भंगक्रा 
स्वामी दै । व्ह कौन द १ यह्‌ वतलायरा जाता दै-- । 

जिनका निर मण्डित नहीं दै, जो गिखाधारो हं वे दृदप्रकागके श्रत्रक दूसरे भग 
के स्वामी & । दर्त्‌, ्तादि भौर प्रतिमके मेदसे ११ प्रकारके धाक्क होते ई । उनमें दशर 
किखाधारी ्ौर एप्याग्हवा छुन्वित गिग वाटा साधके सदस शेवा द उसकी व्यादत्ते 
दि दूसरे गमे भिखाधारी श्रावक कदा गया दै । ये दन शिखाधारी श्रावकं प्रवचुनते 
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साधिक शेते द । वे चतुर्विध संघे मत्ते जाते दै इस व्यि प्रबचनसे साधर्भिक दै 
परन्तु छिङ्गसे नदीं क्योकि रजो हरण ओर सुख वस्त्रिका उनके नहीं दँ । यह उक्त टीका 
काजर्थ॑द] । 

यदा शीकाकारने प्रवचनके दरा श्रावकश्नो साधर्मिक कदा दै इस स्यि भावक 
भी श्रावका साधर्मिक दै अत उसको वसता करना प्रवचने वत्सङ्ता रूप सम्यक्त्व 
का आचार पालन करना है एकौस्त पाप नहीं इसलिये श्रावककी वत्सलता करनेमे एकान्त 
पाप कहना शास्त्र विरुद्र ओर एकान्त मिथ्या समञ्चना चादिये। 


( बोट ३३ वां समाप्त) 


( प्रह्पक ) 
भगवती शतक १२ उह शषा शमे अथनेते श्र सहधमी भाईको भोजन देना, पोषध 
धर्मकी पुष्टं माना दै वह पाठ यह दै - 

“तपणं अम्हे तं विष्टं असणं पाणं खादमं साहमं आसादे 
माणा वित्साएमाणा परिभार्माणा परिख जेमागा पक्खियं पोसहं 
पडिजागरमाणा विहरिरसामोःः 

, ( भगवतौ शतक १२. उ० १९ ) 

अथ -- 

शलो श्रावकने कहा कि हे देवानु प्रिय ! आप, विपुख अदान पान खाद्य भौर स्वादय 
भ] ग] म 
तेयार करावें हम रोग अनादि चतुर्विध आहार स्याकर पोषध करगे 1 ॥ 

यहा भपने सदधरमीमारईको भोजन कराना पोषय धर्मी पुष्टिम माना है इस 
छथि ्रावृकरको भोजनादि देकर धर्ममे उसकी श्रद्धा बढाना एकान्त पाप नहीं किन्तु 
पोषध धमकी पुष्टि है ! 

यदि कोद कदै कि पोषधमे साहार त्याग करनेका" विधान किया गया ह फिर यहा 
आदार खार पोषध करना कैसे कहा गया १ तो इस आरशका समाधान देते हुए 
दीकाकार यह्‌ ट्खिते है .-- 

इद कि पोषधं पवे दिनाु्ठानम्‌ तच द्वेधा इष्टजनभोजनदानादिरूप माहार 

पोपथन्च तत्र शंख शष जन भोजनदानादिहूपं पोषघं' कतुकामः यदु्त्वास्तदर्शयतेदं 
सुक्तम्‌ 
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पके दिन धर्माचुघ्ठान करना पोपथ कदटाता दै वह दो प्रकारका द अपते इष 
जनको भोजन देना मोर आहारक त्या करना । इमे इष्ट॒ जनको भोनन देते हप 
परोषथका अनुष्ठान कएने के ष्ि जो शंखने कहा था उते दिषढानेके खि य्ह पाठ 
आया दै। 

यं मूलपाट ओर उसकी टीकामें इष्ट जनको भोजन देना पोप धर्मकी पुष्टिम 
कहा गया ह इष स्यि श्रावककफो भोजनादि देकर पोप धर्मैकी पुष्टि करेमे एकान्त पाप 
वतलाना मिथ्यादृ्ट्योक्ता कार्य्य है | 


जीत्तमटजीने प्ररनोचर साध शतककै ५८ चे प्ररनोत्तरमे छ्िख। दै -- “भगवती 
वक १२ उद्‌ चा प्हडे णंख पोषो कश्चो जीमिने पोसद कररया ते किमू इति प्रन १ 

( उच्चर ) भगवती शतक ७ उद्‌ रा २ वारह्‌ घ्रतमि एप्यारहवा त्रतरोनाम “पस 
होववासे कषयो ते माटे जीमिने पच आचखछवना त्याग ते धर्मनी पुष्टि माटे पोसह क्यो ते 
शरत दुमो छ पिण ग्यारमो नदीं ।“ 


यहां जीतमरुजीने भगवती श्रत १२ उदे श ॒पहटेकरा मभिप्राय वतठते हए 
भोजन फरके पाच माघ्तवका त्याग करनेको धमेकी पुष्टिम षर दै इस द्यि भने सद~ 
धर्मी मार्को पंच आखवश्ना व्याग करानेके छवि भोजन देनेसे एकान्त पाप एदा 
नका अपने कथने ही विशद्र भाषण समश्चना वादये! 


( बो २ वां ) 
(प्रेरक) 


श्रमविर्र॑सन कार भ्र प्र १०४ के उपर ११ चीं पडिमाधारी श्र वकको आहार 
देनेते एकान्त पापक स्थापना करते हुए चिते हं -- 

^कतला एक एह्‌ वु प्रन पृषे जे पडिमाधारी श्रावकने दिया कारः व॑ ? तेह 
उत्तर पिमाधारी पिण देश ब्रतीन्छै तेहन जेवा जेतला त्याग ते तो त्रत छै अने पारणे 
सषवता जाहार मो आगार मतरत छै ते बत्रत सेव ते पडिमाथारी तहने घम नहीं तो न 
त्रत सेवाबण बालान धर्म किम हई । गृहस्थरा दाने साघु अलुमोदे चो प्रायच्ितत सवि 
तो पदिमाधारी श्रावक पिग गृहस्थ छ तेदना दान भलुमोक्नवाहने दी पापह्ये तो 
देण बालान धर्म छिम हुवे" 

सकरा क्या समाधान ? ( ° १० ९०४) 


^ 
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{ प्रह्पैक ) = ना 
एयारहवीं प्रतिमाको धारण करने वाटा श्रावक, अढारदं पापका सम्पूण रूपसे 


त्यौरा किया हुभा, दश्षविधे यति धौ का सतुष्ठान फे बाला विछ साधुकै सदृश 
दोता है ॥ यह्‌ वहा ही पवित्रारमा ओर सुपात्र दै अतएव श्ञाकमे इते श्रमणभूत खनी 
साधुके सद्द कहा दै । इसका माचार विचार विच्छ साधु सदस होता है अत. से 
मीजन देनेते एकान्त पा होनी वात मिथ्या दै । ६१ वौं प्रतिमाधारीको सुञ्चता आहार 
देना, यदि शनत पापा कार्य दै तो तीर्थकर देवे इते सचता आदार ठेनेका विधान 
कयो किया दै १ क्योकि एकान्त पापमय काय्येका विधान तीर्थकर हीं कसते उसका 
निपेथ कसते है अत. एप्यारहवी प्रतिमाधारी ्रावकका सूक्ता आाहदार ठेना जौ उत 
सूता आहार देना दोनोँ ही धमेके काय्यं दै एकान्त पापक नदी । 

क माज्ञानी, यद भी कहते दै किं ५११ प्रतिमाोंका विधान, तीथंकरने नहीं 
करिया दै किन्तु ये प्रतिमा श्रावकरोके कपोल कलिपत दँ उन्दे मिथ्यावादी जानना 
चा वे ११ प्रकारक परतिमा" तीर्धकरसे विधान की गह है श्रावक़के कपोल कटिपत 
नदी है । 

इस विषयमे दयश्चुत स्कन्ध सूत्रा मूलप प्रमाण है वई पाठ यद दै -- 

“सुं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्लाइ' हह खदु येरि 
भगन्तेहि एण्मार स उवासग पडिभाओो पप्णत्ताओोः' 
त ( दाशर त स्कन्ध सूत्र, भ० ६) 
अथ. - 
छधमी स्वामो, जम्बू स्वामी कहते दै कि हे आयुष्मन्‌ ! इस भिन ग्रामं स्थविरं भग- 
घन्तोनि भिस प्रकार श्रावकोकी एग्यारह प्रतिमायं बतला ह उसी परह सीर्णद्धर भगघानूने भी 
कटी दै यष्ट मेने खना दै । 

इस पाठम ११ प्रतिमा का भर चीर्णङ्कः देवते विधान छिया जाना कदा दै जत 
हने श्रावकेके कपोठ कल्पित वतखाना एकात्त मिथ्या द । 

आनन्द भावकने का है कि “मेने शाखानुसार भोर करपासु्ार इव प्रतिमाभों 
फा भार पालन किया है वह पाठ यह दै - ~ 

तपणं से आणंरे खमणोवासए उवासग पडिमाओ उषसंपजि- 
त्ताणं विहरद्‌ ! पदमं उवास्ण पडिमं अहासत्तं अहाकप्यं अहा मगगं 
अहा तच्च" सम्म कौएण पेद पाठे सोई तिरई शित्त आरादेडः 


८ उपासक दशंग भ० १) 
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( टीका ) 
५उहासत्त' त्ति सूत्रानति क्रमेण, यथाकल्पम्‌ प्रतिमाचारानतिक्रमेग यथामार्गं 
क्षेयोपगममावानति क्रमेण यथा तच्छं दोन प्रतिमेति उ्द्स्यान्व्ानति क्रमेण | 
अथे -- 
इसके मनन्त आनन्द श्रावक, उपासक प्रतिमाक्रो खीकार करके विचरने रगा 
उसने पटी उपासक प्रतिमाक्रो सुरानुसार कलपाुसार क्षयोपदाममावानुसार मौर 
दमेन व्रत्िमाके शब्दार्थ मुसार ग्रहण क्रिया । पञ्चात्‌ उप्रयोगके साथ वार वार प्रति- 
माञोका परिदलोधन करक उनी अवधि पूरी दोने पर वह थोडी देग तक ठह नादा 
था । पारणेके दिन मपने मलुष्टानका कीर्तन कर्त द्मा बह यह कृता या कि (दस 
प्रतिमामे मधुर कायं करिया जाता द इसका मेने सूत्रालुप्ाग मौर कट्थाुसार अनुष्ठान 
श्रिया द" उस प्रकरार्‌ आनन्दने तीथेकरकी आन्ञानुसागर पटो प्रतिमाक्री आगयना की 
शेप द प्रतिमामाका आराधन भी उसने उसी तरह क्रिये ये । 
इस मूलपाठे, आनन्द्‌ श्रावक्रसे सूत्रतुसार प्रतिमार्मो का आचार पालन क्या 
जाना कदा ह इससे इन प्रतिमाोका -आगमोक्त दोना सश सिद्ध होता दै यदि ये प्रति- 
मार्ये ्रावकोकरे कपो कल्पित दोतीं तो सूत्रायु्ार इनका पाटन करिया जाना उक्त मू 
पाठम कते कदा जाता ? अत ११ प्रतिमार्ओोको श्रावर्ककि कपो कटिपत बतला कर्‌ 
१९१ वींप्रतिमाधारी श्चावक्ररो घुञ्चवा आहार देनेमै एकान्त पाप कहना उत्सूत्र वादि 
का काय्यै दै] । 


[वो ३५ वां समाप्त | 

(रक) ` 

१९१ वीं परतिभाधागी श्रावको दृगविध-यत्ति-घमं पाटन करने मौर साधुकी तरह 
आण्डोपण ग्खनेकी कदा आन्ना दी गई है यहं बतला ? 
( प्रहूपक ) 

११ वो प्रतिमाधामी आर्वकको दविध यति धमकरे अवुष्ठान कले सौर सधुश्न 
तह भाण्डोपकरण गखतेकी द्रुत कन्य सूतम मान्न टी गई दे बद पाठ यह दै ~ 

५उहावरा एक्छारसमा उवासगपडिभासव्वधम्न ख्ट्यावि भवद्‌ 
उचटरिभति से परिण्णति भवनि । णं शुरमुण्डएवा टुकत्तसिरः 
एवा गहित्ताार मंहग नेपत्था जे इमे समणाणं निर्ग॑थागं घम्मे तं 


ब 


दानाधिकार 1 १९१ 
न्न ---~ 


सम्म काएणं फास माणे पाले माणे पुरतो धग मायाए पेहं माणे 
कणं तसे पाणे उद, पायं रीपल्ना साद पायं रएज्ञा तिरिच्छेवा 
पायं क्टरोएल्ञा सतिपरक्षमे रंजयामेव पकमेज्जा णो उञ्छं 
गच्छेउजाः 





( दशाश्ुत स्कन्ध सूत्र ० €) 
सथ -- 

अय दूसरी एर्यारवी उपासकः प्रतिमा कटी जाती दै इसमे प्रवेश कयि हु श्राचकको इस 
की पूय प्रतिमाभेकि सभी धम मे सचि रखनी चाष्ठिमे ओर इसके निमित्त नाये हष अन्न (उष) 
को न ठेनाः चहिये । केश्का लुन या क्षुर सुण्डन करा कर सापुफि आवारं पालनार्थं पात्र 
रजोष्टरण भौर शख घच्चिका आटि सभी धर्मौपकरणेोको रखना षाष्िये । धर्मोपकरणोको रख कर 
साधुके समान प्रेप बना कर रमण मिभन्येकि सभी धमो का शरीरसे स्ये ओर पाटन करना 
चाये । पदि मार्ग श्रस प्राणी दष्टिोधर टो तो उनकी रष्ठाफे स्मि सपने पैरकै पूरव भागको 
ङ चा करै अग्रतरकी सष्टायतासे गमन करना चयि भयवा जष्टं त्रस प्राणी न टौ वषं भैर रख 
कर जाना घा ! तात्प यष्ट है कि माके प्राणियो की शाके घ्म कभी पैरको सङुवित्‌ करके 
कभी एके ऊपर पते सम्पण शषरीत्का भार देकर चलना चाष्िये परन्तु नैते तैसे चना दीक 
नही है । यह वात भी जहा दूसरा मागे न टो वर्हे शग समदनी चाष्ट परन्ह जष्टं दूसरा 

मागे मौजूद ह वदा प्रागिसङुछ मासे जाना उचित नदी है । यष्ट उक्त मूटपाठका अर्थ है । 


इस पीठे ११ वीं प्रतिमाधारी रावफको दराविध यत्ति धो का अनुष्ठान करने 
भौर उसके लिय स्ुओकि समान मण्डोपकरण रखनेकी स्पष्ट आक्षा दी गयी द अत 
११ वीं प्रतिमाधारी आवक दशविध यतति धरमो"का पूर्णरूपसे पाठन करने वाडा वडा ष्ठी 
पवित्रात्मा मौर सुपात्र दै । इते छुपात्र कह कर पारणेके दिन इसे सूता आदार दैनेसे 
एकान्त पाप वतछाना अन्ञानिर्योका काय्यं समङ्ना चाद्ये । जो दद्बिध यति धर्माका 
पणैरूपसे पालन करता दै बह पात्र तथा कुप नही हो सकता यह वुद्धिमानोंको खयं 
सोच लेना चादिये । 

(प्रेरक) * 

कद कहते हैँ कि--इन एग्यारह प्रतिमामेमि जितना जितना त्याग षै वह सव 
ती्ैकर भौर गणधर मक्ष दै परन्तु उनमे जो आरम्भादि अंश शेष है वे वीर्कर 
ओर गणधर्की याज्ञे नदीं द । सातवीं प्रतिमामे सचित्तका त्याग दै परन्तु आरम्भका 
साग नहीं है अत जैसे इसमे सचित्तक़ा त्याग भगवानूकी आननम है मौर मारम्भ करने 
कृ मागार भगवानकी आन्ञामे नदीं ह उसी समह ए्यारहषीं प्रतिमामे तपस्या करना, 


१९२ मद्धममण्डनप्‌ । 











=-= __ 
ओर दगबिध यति धमका अनुष्ठान करना भादि भगवानको आज्ञामे दै परन्तु साधुके 
समान वेष वनाना निदष आहार ठेना भाण्डोपकरण रखना इत्यादि काय्य वीतगणकी 
आन्नामे नदी दै इन कारययोको ११ वीं प्रतिमाधारी यवक मनी इच्छसे करता है भवः 
१९१ वीं प्रतिमाधारीका साधु समान वेष बनाना, भाण्डोपकरण रखना, सौर ' पारणेके 
दन सुस्चता आदार ठेना यह सवर ए कान्त पापमे दै धम या पुण्य तदी है । इसका क्या 
उत्तर ? 
( प्रषूपक ) 
एग्यारदवीं परतिमाधारी भ्रावकके लि दुश्ाश्रुत स्फन्थ सृत्रमे साघु समान वेष 
वनाना, धार्मिक भाण्डोपकरण रखना ओौर पारणेके दिन सृञ्चता भहार ठेना, ये सव 
विधान चये गये दै उस निधानके अनुसार ही एयारहवीं प्रतिमाधारी आराव साधु 
समान वेष वनाता दे, भाण्डोपणरण रखता है ओर पारणे दिन सूद्यता आदार रेता है 
अतः १९१ वीं प्रतिमाधारीके ये सव छर्म वीतरागकरी भान्ञामे दै सपनी इच्छसे नदी दै ` 
इसधिये इन कार्य्यं एकान्त पाप कदना मिथ्यावारिरयोका काय है । सातवीं परतिमामे 
जो यारम्भश्ा त्याग नहीं होता उसका टृष्टत्स देकर ११ वों प्रतिमामे भाण्डोपकरणः 
रखने भादिको यान्ञा वाहर कहना सी अन्ञान है क्योंकि सातवीं प्रतिमामे आरम्भ करने 
का विधान शाखे नदी किया गया द इसंखिपरे सातवीं प्रतिमाधारीका आरम्भ करना 
अपनी इच्छसे दै शाखी भाज्ञासे नदीं परन्त॒ ११ वीं प्रतिमामे भाण्डोपकरण रखना 
साधुके सदश वेष बनाना ओर पाणेके दिन सूञ्चता आहार ङेना जाखकी आक्ञातुसार दै 
सपनी इच्छासे नदीं सत. यह सव आरम्भक समान एकान्त पापम नही दै । सातवीं 
तिमा “मरस्मे अपरिण्णते भवति” यद्‌ पाठ अया है इसका अर्थ यद्‌ दै कि 
भसाठबीं प्रतिमाधायी आरम्भ नदीं छोडता किन्तु भरमम फरता दै” यह पाठ सातवीं 
परतिमाधारीक्षो आरम्भ करनेका विधान नदीं करता न्तु अलुवाद करता द ! यदं 
विधान फरता तो यदा यह कदा जाता फ “सातवीं परतिमामे श्रावककी समारम्भ करना 
चाये” भत" सातवीं प्रतिमाधारीका भारम्भ अपनी इच्छसे दै चाक्चक्री आज्ञासे नदी 
मौर वह्‌ आरम्भ पएदले हो से उ श्रावक मौजुद दै परन्तु ११ वीं प्रतिमामे, साधुके 
समान देष बनाना धार्मिक भाण्डोपकरण ठेना पारणेके दिनि सूञ्लता आहार देना यह्‌ 
सव शास्त्रम विधान किये गये है मौर उस विधानके मदुपार दी ११ वीं प्रतिमाधारी श्न 
खच कार्यौको करता दै ओौर ये सव षते श्रमे पदलेते मौजूद भी नदीं दँ किन्ति 
१९ नीं प्रतिमामें ही शस्त्री आज्ञा होनेसे नवीन स्वीकार की जाती दँ सत्तः आरम्भ 
कृ टषान्त देकर १९ व परतिमाधारी श्रावशके साधु तुल्य वेष वनाने, माण्डोपकरण 


दानाधिश्ीर (4: 


1 


रखने, "पारणेके दिन सृद्यता आदार रेने आदिको पोः 
कायं ह । 


~= 








८ ॥ 11 मं 
वताना मिथ्याचादियों फा 


( बोर ३६ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमविष्वंसनकार श्रमविध्वंसन प्रष्ठ १०९ के उपर छित दँ “तिवारे कोई एक 
कदे जो पडिमाधारीने दिया धमे न हुवे तो दशाश्रुतस्कत्ध सूम इम क्यु कल्यो जे 
पडिमाधारी ल्याती खरे घरे भिक्षाने अर्थं जाय तिषा पहिला उतरी द्‌ सने परे उत्तरस्या 
चावछ तो करूपे पद्िमाधारीने दाढ ठेणी न क्पे चावल ठेवा इयादि छि कर आगे 
छले ह--“दम के तेदनो उत्तर ए कल्पनापर आाज्ञानो नहीं छ ए कल्पनाम तो माचा- 
रनो छै पदिमाधारीने जेहबो माचार कट्पतो हन्तो ते वतायो पिण अज्ञा नह दौ धी 
-हम जो भाज्ञा हुवे तो अम्बहने मयिकारे पिण एवो कल्यो” इत्यादि छि कर अग्बड 
संन्यासीके विषयमे भाया हुमा पाट ख कर उसके दृषटन्तते ११ वीं प्रतिमाधारीके 
आचारको आज्ञा बाहर सिद्ध करनेकी चेष्टा की दै । इसका क्या समाथान ? 

( प्ररूपक } 

भम्बड संन्यासी तथा दूसरे परिघ्राजकके भयिकारमे ज “कर्प शब्द्‌ आया 
है वह्‌ परित्राजकोकि कास््रका कर१ दै वीतरागकी आन्ञाका करप नहीं दहै तथा वसग 
वागन त्त्‌ यक्षि मधिकारमे जो यह कृहा है किं ^जो ससे पिले बाण मारेगा उसीको भै 
भी वाण मारू गा” यह्‌ कस्प भी तीर्थकर की.मा्ञ(का नहीं किन्तु वरुण नागनत्त या 
फी इच्छाक्रा कल्प दै परन्तु प्रतिमाधारीके भधिकारमे जो कल्प शब्द्‌ आया दै वह तीर्थ- 
द्प्छा विधान किया हुभा करप दै प्रतिमाधारि्योकौ इच्जका करप रहीं दे च्योकि- 
दशाशरुत स्कन्ध सूत्रम परतिमाधारीके कर्पका तीर्यङ्कुए सौर गणथेसे विधान किया 
जाना लिला दै । बद्‌ पाट यह दै.-- 


“छुपे आउसं ¡ तेणं गवया एव मन्ख!इ' इह खलु येरेदिं 
भगवन्तेरिं एगारस्त उवासग पडिमाओ पन्नत्ताोः? 


अयाव्‌ ह आयुष्मन्‌ 1 स्यविर भगवन्तेनि मिस्र प्रकार श्रावर्कोकी १९ प्रतिमर्ये फी ई 
उसी सर तीर्थकरने मी कदी द यह मेने छना दै । 


इस पाठे १९१ प्रकारक प्रतिमार्ओका आचार तीर्यङ्क ओर्‌ गणधरयेसे कदा हुमा 


कशा है क्सषटिये ११ बीं परतिमाधारीका कटय तीर्थकर बोधित दै मयनी इच्छाका करप 
१५ 


१९४ सद्धममण्डनम्‌ । 





नदीं दै त प्रतिमावारीके कल्पको एेच्छिकं कायम करे बरीतगगकी आतामे एते बाहु 
उताना सन्रानिर्वोक्ता काय्यं डे 1 


( बोट ३७ वां समाप्त ) 


श्रमविष्वंमनक्रार श्रमविध्ेमन पठ ११५ के उपर भगवती यत्त ७ इदा १ 
शा पूटपाठ टिल कर उमकी समाटोचना कर्ते हुए चिते द ५मध इदां पिण मामा- 
यकम श्रावकररी त्मा भयिकरण कदी ट | अयिकग्ण ते छ छायगो शस्त्र जावो तै 
मरि सामावकर पोपामें तेहनी काया जस्त्र छ 1 ते शस्त्र तीखा दिया धरम नहीं । वी 
उगाद्न ठागे द्य अत्रतने मा जस्त क्ट्यो छ ते सामायकमें पिण वस्त्र गेहणा पूजनी 
आद्विक़ उपग अने छाया ए सवर सघ्रव छं तदना यनन किया वम तदो" ऽसक्रा स्या 
समाधान ? 

( पर्प ) 

मणठत्ती सत्र गतर ७ द्दशा १२ जने श्रावकक्ती आत्मा सथिक्रगण कटी 
उसरी वग्ह्‌ भगवती मूत्र शतक १5 उदगा १ मेँ साधुकरी आत्मा भी जयिच्णी कदी 
ग हे बह पाठ चह दै -- 

भ्लीव्रेणं नन्ते ! आदटारग सरीरं निवक्तिपमाणे किं अधिक 
रणी अपिक्रणं दा पुच्छा ? गोयमा ! अधिकरणीवि अधिकरणं वि। 
सेक्रेण्टे णं जाव अधिश्ररणंवि । गोधमा ¡ पसादं पड़ सेतेणट्रेणं 


जाव अधिकरणंविःः 





कः ( भगवती गत्तक १६ ० १ ) 
यव -- 

८ प्रयन ) हे नगवनू ! आद्यरक भरीर्को उत्पन्न क्ता हुमा जीव, क्या भपिकरिगी शेत 
& या सयिक्लण होता ई १ 

( उच्र ) ह मोनम ! आष्ारक शररैरको उत्पन्न करता हमा जोव सधिक्रणी मी हेत दै 
नौर भविक्तय मी श्येता रै। ` 

( प्रन ) इसन क्या कारण ई १ 

(उचर 9 ह सोतम ! आहारक शारीरक उत्यत्र करवा हुमा लीव, प्रमदको प्न से 
अविकरणी मी द्योतत दे ओर सविकरण मी ष्टा टै1 

चस मृल्पाे श्रमादी साधुकरी सास्माको प्रमादी अपेन्नासे अधिकष्ण, सौर 
अथिकन्णी कदा हे यौर उन पाद्री दीकरानें सी्यदी वात कदी दै बह रीका यद दै -- 


नाधिकारः । १९५ 








मददादारकरीरं संयमवतामेव भवति तत्र चावरिसेरभविऽपि प्रमादादधिक- - 
रणत्बु मवसेयम्‌'” 

अर्थात्‌ आहारक शरीर सेयमधारीका ही दोता दै उख संयमधारीमे यपि यनि, 
रति नहीं ह दथापि प्रपाद्के कारण उत्ते धिकरण समदना चाहिये । तथा ठाणाद सूतके 
दे ठणेमे मङशट मन चच भौर कायो भाव कए कहा दै भोर प्रमादी हारते 
प्रमादी साधु मौ मन वचन भौर काय मङशल होते दै । तथा भगवती शतक १ उदे रा १ 
े प्रमादी सधु आत्मारम्भौ परमौ गौर तटुभयारमभी कदा दै वद पाठ यह दै -- 


“त्थं जेते पमत्त सं नय ते खुंजोगं पडुच णो अयारंभा णे 
परारभा णो तदु मधारमा अणारंमा चे व जघ्ुभजोगं डुष्च आया- 


रंभावि परारंभावि तहुमयारंमावि णो उणारनाः, 
( भगवती शतक १ उदेशा १) 
अथः-- 

परपदी साधु, श्ुमयोगको अपेते आसारो पतरम अौर तहुभयररंमौ नर्हा ह किन्तु 
सनारम्मी परन्तु अञ्चम योषको अपेक्ासे आ्मारमी परसरभी सौर पदुभयरंभी ६ जना- 
समी नदद 

इस पाठे प्रमादी सुकरो अभर योगी भयेद्चसे मल्मारेभी परारेभी भौर 
तदुभयस्मी कय है बौर पूपैटिखित भगवतीकरे पाठम प्रमादी सधुकौ आत्माको अधि- 
कण का है एवं ठाग्ध पुत्रके दशम ठणेते दुष्यधुक्त मन्‌ वचन सौर कायको भाव 
शस्त फा दै घत. प्रमादी साधुको अर्तादि दान देना मी भमविध्वंसनकारफे हिसावसे 
शस्त्रो ही तीखा करना कहना चादिये धर्म या पुण्य नदीं । यदि कदो कि प्रमादी 
सधुफो उत्क प्रमारकी बुद्धि छिपे दान न दिया जाता किन्ु उसके क्षान दर्दन 
मोर चारित्रक उन्नति लय दधा जता दै इतर प्रमादी साधुको दान देना शस्त्र 
को तीता करना नदीं दै तो उषो तर्‌ यह मी समदो कि श्रचकको उसके देोषोकी 
दिके छ्वि,महारादि नदीं दिया जाता उसके प्रती पुष्टि छि दिया जाता है अव, 
श्ावकको घ्रत पुण्यार्थं दान देना भी एकान्त पाप या शस्त्रफो तीखा करना नहीं है । 
इते एकान्त पाप या सस्तरशठो तोखा करन! वतशछछने वलि मिथ्या है | 

सापायक्‌ जर पोषाके खमय्‌ श्रावक; मपने धर्म पालन कनेर लिये पुजनी 
भादि घर्मपरण रखते है उन उपषरणोको एकान्त पापमे अताना पापियोका कायं 
दै। विना पंजे पोषधोपवास कएने श्रावको मतििचर दोना उपासक दुग पुत्रके 


॥। 


१९६ रदढमभण्डनव्‌ | 


=== == ० 32 


मूलपामे कदा दै तत॒ अपने अतिचारफी निति ओर जीव र्षक दि ' शराव 
पूजनी मादि धरमोपक्रण रखते दै करपी दूसरे आरम्भादिक कार्ययके छथि नदीं! 
उपापक दशा सुत्रका कह मूरपाट यह ई" 


तयाणं तरं चणं पोखरोचवासस्स समणोवासपणं पश्च अषटयारा 
जाणिवन्वा न समायरियन्व। तंजद्‌--अष्पटिष्ेहिय दुप्पदिरेहिय 
सिज्जा सं्थारे, अष्पमञ्जिय दुप्पमजम्जिय सिञ्जा सत्थारे, अप्पडि- 
लेदिय दुष्पडिलेहिय उन्चार पासषण भूमि, अष्पमञ्जिय दुपष्पमर्जनिय 
उच्चारपासवण भूमि पोसंहोववासर सभं अणणुपालनाः? 
( उपासक ददाग सूत्र) 














अधंः-- 

श्रमगोपासकको पौपधीपधास चतक पाच अतिचार जानने चाषटिये भौर उनका आचरण नं 
काना चाहिये त्रे अतिचार ये ई -() शय्य संभाराकां प्रतिरेखन म करना, या ठीक ठीक प्रति- 
ठेखन न करना (२) शय्या संयाराको पूजनी आदिसे न पूजना, अथवा भच्छी सष्टते न 
पूजना । (६) उच्चार पासवण भूमिका प्रतिटेखन नष कएना, अथवा अच्छी तरसे प्रतिरेखनं 
नही करना । (४) उच्चार पा्तवण भूमिको पूजनो आदिमे न पूजना, अपवा अच्छी सरहते न 
पूजना । (५) पोपधोपवास वतका विधिवत्‌ पाटन नदीं काना । 

ये पाच पौपयोपवासं त्रत म॑तिचारं दँ इनं अतिचार को वाजित कना भाव 
दयक दै सवः श्रावक, पौषधोपतासकरे समय पूजनेफरे खि पूजनी मादि धर्मोपकरण 
रखते द ! यदि पौषधोपवासमे श्रवकर पूजनीन रक्वेः तो क्ष्या संधारा मीर उदार 
पासवण भूमिका पूजन नदीं हो सक्ता भोर उनका पूजन हुए विना श्वाचकक प्रत 
अतिचार भात। दै उपक निदत्त छप श्रावर पूननी आदि धरमोपिकरण रखते हँ मत, 
श्रावक्करे पूजनी सादि धर्मोपकरगोको एकान्त पापम स्थापन करना अज्ञानियोका काय 
दे। १९१ वीं प्रतिमाधारी श्राव, जो मुख वस्त्रिका, ओघ। पत्रादि धर्मोपकरण रखते द 
वह भी अपने ्रतक्रा पालन कनेक लिये रखते द किष दूसरे सर्भसे नदीं सत. उनका 
आधा पात्रादि धर्मोपकरण रखना धका उपकारक ओर उनके व्रतक्ा मद्नभूत हैष्पै 
एकन्त पापे कायम करना भन्ञानका परिणाम दै । 

दाशर स्कन्ध सू मूरपाठो प्यारी पडिमाधादै अवकको समो धो" 
पकणेकि रखनेका विधान छिया है बह पाठ यह दै-- 

्टुचसिरए गहित्तायार भंहगनेषत्था जारिमे समणाण निगगथाण धमि तं ध्म 
काग फासे माणे पाले माणे" अर्थात्‌ ए्यारदवींपरतिमाथारी श्रावकको शिरका छोच 
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कर्के मुख चस्विफा आदि सभी धर्मोपररण साधुके आचार पाठनार्थं रखने वाये 
सौग साधके तुय वेप यना कर्‌ श्रमग निप्रन्धोे धमा भरीरसे स्पा ओर पान करते 
हुर विचरन! चाहिये । 

“इस पाटमे ११ वीं परतिमाधारीको साधु वल्य आचार पाटनार्थं धमोपकरण 
रनक विधान किया द भोर पौषधोपवापतमे मतिचारको दटनेके छ्य पूजनी मादि 
धर्मोपकरणोकी आक्धयकता होती दै घत श्रावफक धर्मापकररणोष्टो एकान्त पापम 
स्थापन करना कितनी निनाल मूर्खता द यद्‌ बुद्धिमान जीव स्वयं समद्च सकते दै । 


(बोल ३८ वां ) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्व॑सनकफार भ्रमचिध्व॑सन प्र १६५ फे उपर सिते ह “ए पूजणी सादिक 
सामायक्मे राखे ते अघ्रतमे छे एतो सामायक्मे शरीरनी रक्षा निमित्ते पुजणी आदिक 
उपपि रासे छ ते पिग आपरी चाई छ परधर्म नदीं ते फिम जे पूजनी आदिक न राखे 
, तो काया स्थिर रासणी पडे भने कायास्थिर रासनेरी शक्ति नदं मच्छरादिक ना फते समणी 
मावे नहीं ते माटे पूजनी भादिक रासे मच्छरादिक पृजीखाज करे एतो शरीरनी 
रका निमित्त पूजे धर्भं देतु नदी जो पूजगी विना दयान प्ले तो अड द्वीप वारे 
असंख्याता ति््यव्च श्रावक छ सामायफ़ प्रत पाठे छ त्यारे पू*जणी दीसे नीं ञे दयारे 
अर्थे पूजणी राणी फ त्यारे टेखे अटा द्वीप वारे ध्रावकरार्‌ द्या फिम पर 
म फा क्या समाधान ! ( भर प्र° ११५-११६) 
( प्ररूपफ ) 
पौपव त्रव करतां दुभा श्चावक्र, अपने गीर र्ठ लि नदीं किन्तु उपासक 
दाग सूरे पूर्वोक्त मू पारावुसार पूजन करिये विना होन वाटे भपिचारको दूर करने 
ॐ दिय पूजनी भादि धर्मोपकरग्ण ग्सता दै । भत" पूजनी भादि धर्मापकरर्णोको शरीर 
रभाका साधन छायम्‌ करके उन्दे अघ्रतमे या एकान्त पापमे स्थापन करना मिथ्या दै । 

„ पूजनी सपनी करीर शाका को प्रधान साधनं नदी है एसफे चिना भी क्षरीर 
गना हो सफनी दै परन्तु इसके चिना पूजन्‌ नदी क्रिया जा सना सर्‌ पूजन कवि विना 
शावक प्रतमे अतिचर्‌ षटोता द्र उसरी निव्र्तिफ लिये पूजनी रखना श्चावफफे द्रि 
आक्व्यक होता द । जो रोग पूजनीको शगीर रक्षका साधन मान फर पोप त्रत करते 
सपय श्चगीर रशना उपकर प्रदम किया जाना वतछति हं उनफ़े मतम पाग फत्ता आदि 
मे छरीर र्ता कानके दरि धावक्रको एक डंडा मी रसना चादि तथा दूसरे दूसरे 
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साधन मी रखने चाहिये मत्तः पूननी आदि धर्मोपकरस्ोको अपनी शरीर रक्षाका साधन 
वतलाना मिय्या दै पूननी आदि धमौपकर्णोके चिना जी्वोकी द्या नहीं पाटी जा . 
सकती दे.इस छिपे जीव रष्षर्ण श्रावक पूजनी रखते द । इस वनिपयमे जीतमलजीने 
टाई पसे वाहर रहने बे तिर्यन्च श्रावका चान्त देकर पूजनी रक्ते भिना 
भी जीच दयाक्रा पान दो सफना का दै, वह मिथ्या दै । भाई द्वीपसे वादर रहनेवाटे 
तिर्य्खठच श्रावक, मतुष्य श्चावकृकौ तरह श्रावरोके वारद ब्रतक्ा अररे स्प भौर 
पाठन्‌ कपे हों यह वात अ प्रम्भव दै स्योकि मनुष्य श्रवरोको तरद सरीरसे बारह प्रतं 
का स्प मौर पाठनं करनेकी इनमे योग्यता नदीं दै मौर श्ञास््रमे मी कीं यह नहीं 
कड़ा दै कि ^तिर्य्यडच श्रावक मनुष्य श्रावक तरह श्रावको वरह व्रता शरीरसे 
स्पशं भौर पाठन कसते है” मत मढ द्वीपे वाहर रहने वलि त्ि्य्णञ्च श्रावक, कई 
्रतोमिं श्रद्धा मात्र रखनेते बारह प्रतधारो माने जते ह शरीरसे स्परं ओरं पाटन करने 
से नदीं मतएव ज्ञाता सूत्रम नन्दन मनिदहारका जीव, मेदफ़ भवं वारह्‌ प्रत धारी कदा 
गया द । यदि मनुष्य श्राव की तरद वार्‌ प्र्तोका श्षरीरते स्परा सौर पाटन करनेसे 
विय्णऽच श्रावक वारह्‌ त्रत धारी होते तो नन्दन मनिहार का जीव मेढ भवने कदापि 
वारहं ्रतधारी नदीं का जाता कथि मेढक योनिके जीवम स॒निको दान देने रूप 
वारहवें धरता श्षरीरसे स्पर्रं कले शौ योग्यता नही है वथ। सेढक योनिके जीवमे, मादर 
को सच्चित्त पदर्थं पर रखने ओरं सचित्तसे दने पर॒ जो अविचार आता दै उसके 
हृशनेकती योग्यता भी नदी दै अत. तिय्यैर्च श्रावक क व्रतेमिं अद्धा मात्र रखनेसै वार 
त्रत धारी माने जाते है मनुप्य भावक्रक्टी तरद सभी घ्रतोका शरीरसे स्पशं केसे नदी। 
अदा द्वीपसे वाहर रहुने बाले तिर्थस्च श्रावक, मवुष्य शआवकृक्धी तरह पौषथ त्तका ' 
शरीरेसे स्पर्शं जौर पार्न कृते हो इसमे कोई प्रमाण नहीं दै तथ। कदीं मूढ पाटमे भी 
यह तदी कहा दै कि ५मप्रुक तिर्य्यल्च श्र वकने पौपध वतका शारीरते स्पा मौर पाठन 
किया था" अत. तिर्यञ्च प्रावकङ्गि पाष पूजनी आदि धर्मोपकरएण तदीं होने परभी 
कोई क्षति नदीं दै ठेचछिन मनुध्य श्रवतो समोत्रो शेरते स्पर्शं गीर पालन 
करता है इत ल्य उसके पास पौयधं घ्रतमे होने वाले अतिचारको निवृक्तिके चिये 
पूजनी मादि घर्मोपकणणोकी सत्यस्त आवश्यकता दै । उनके विना पोषय त्रतका सति- 
चार नो किपूजेविना्ेता है नहीं श्ट सङृना अत्त मनुष्य भावके पनती मादिं 
ध्नोपकृणणोको अपने शरीर रक्षका साधन मान कर उन्दे अत्रतरमे छायम करना भन्ञा- 
निर्योका कार्य्य ह । पूजनी आदि धरौपकरष्य त्रतकरे उपकारक मौर धके अङ दँ मत 
उन्दे पापका साधन मानना मिथ्या दै । 








दानाधिकार. । १९९ 

व 

जो रोग आवकोकै पूजनी मादि धर्मोपकरणोको शरीर रघ्नाका साधन वतछछते 
ह उनसे कना चाहिये कि प्रमादी साधुके भोधा पात्रादि धर्मो पकरर्णोको भी तुम उनके 
शरीर रसाक्रा साधन क्यों नहो मानते ? यदि वे प्रमादी साधुके मोघा पत्रादि धर्मोप- 
करणोको भी उनके शरोर सुपा फा साधत मतिं तो फिर उनके मते प्रमादी साधुके ओघा * 
पात्रादि उपकरण भी एकान्त पाप तथा अत्रतमे हौ ठदस्ते दँ क्योकि भगवतौजीके मूल 
पाटे प्रमादी सघुको आत्मारंभी परारंभी गौर तदुभयारंभी कडा दै तथा प्रमादी साधु 
की आत्मा सधिफरण कदी गई है इस घ्वि प्रमादी साघुके भोधा पात्रादिक भी तुम्दारे 
मतसे एक्नान्त पापमे ही ठरते दँ । यदि कडो कि श्रमादी साधु, ओधा पात्रादि उपकरण 
प्रमाद सेवन मीर अपने श्षरीर रके ल्थि नदीं किन्तु जीव रक्षा आदि धमेको पालन 
करनेक खयि रखते हैँ अव. उनके धर्मोपकरण एकान्त पाप मेँ नदीं हँ तो उसी तरद्‌ यद्‌ 
भी समदो किं श्रावक, पौषध व्रतमे होने वाटे अतिचारकी निद्र्ति मौर जीव रक्षके 
लिये पूननी मादि धर्मोपकसण रखते दै मपने दोक ब्रद्धि तथा मौर किष खार्भसे 
नहीं रखते मत श्रावकके पूजनी भादि धमो पकार्णाको एकान्त पाप मौर अत्रतमें 
कायम करना अज्ञान दै । 

यद्‌ वात दूसरी द कि साधु यदि धर्मोपकरर्णो पर मूच्छ ममता रक्ते ओर 
अयत्न पूवक उनका उयव्हर करे तो उसको परिपद्‌ तथा भारस्भ दोप रूगता दै तथा 
श्रावक्‌ धर्मोपकर्णोपर मूर्छ ममता रकल यर अयत्न पूवक उनका व्यवहार करे तो 
उसको भो परिपद्‌ मौर मारम्म शता है परन्तु यत्न पूरकं उप्कार्मोका व्यवहार कने 
ओर उनम ममता मूर्खा नहीं रखने परे उपकरण धर्मके सहायक दँ मारम्भ तथा 
परिप्रहके देतु नदं है अत इन्दे पापे वताना मिथ्यादे। 


( बोल ३९ ) 
` (प्रेरक) 


श्रमविध्वंसनकार रमविध्वंसन प्रष्टं ११७ के उपर ठाणाह्घ सूत्र डाणा ४ उदेशा 
१ के मूल पाठका उदाहरण देकर टित दँ “मय इदा चार व्यापार कट्या मन, वचन, 
काया, उपकरण, ये चारं ञ्यापार्‌ सन्निपञ्चेन्द्रिय रे कया ये चारू भुडा व्यापार 
पिण १६ दण्डक सन्नीपन्चेन्दरिय रे कट्या जने ए चारू भला व्यापार तो एक संयति 
मदुष्यने इन कट्या पिग ओर ने न कश्च तो जोवोनी साघुरा उपकरण तो भला च्यापार 
भे घाल्या मने श्रावकरा पूजनी आदि खपक्रगण मला व्यापारे न घाल्या ते माटे पूजनी 
सादिक श्रावक राखे ते साव्.योग छे ( ० १० ११७ ) 
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इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) 
दान सूनेका वह्‌ पाठ छित कर इसका समाधान क्रिया जाता है । बह्‌ पाठ 
॥ यह्‌ 9 
८ 1 गिण 
चडउच्विहैः ष मन पण्णे च्य पणिहाणे कोय पणि- 
हाणे उवगरण पणिहाणे । एवं नेरङ्याणं जाव वेमाणिधाणं । चडष्विहै 
सप्पणिहाणे पण्णत्ते तंजदा मन सुप्पडिहाणे जाव ठपकरण सुपण. 
हाणे एवं संजय मणुरखाणवि } चडञ्विहे दुप्पणिहाणे प॑० तं० मन 
दृप्पडिहाणे जाव उवगरण । एवं पञ्चेन्दिधाणं जव वेमाणियाणंः? 
( यणाह्न ठाणा ४ उदेश्चा १) 
{ दीक्रा) 
शप्रणिधानं प्रयोगः तत्र मनस. प्रणिधानम्‌ मातरौद्र धर्मादि पतया प्रयोमो मन, 
प्रणिधानम्‌ । एव॑ बाक्राययोरपि €पकरणस्य छौकिकं शोकोत्तररूपस्य वस्त्र पात्रदि. 
संयमा संयमो पाराय प्रणिधानं प्रयोयः उपकरण प्रणिधानम्‌ ! एवमिति तथा समान्यत 
स्तथा नैरयिकाणामिति । तथा चुर्धिं शति दण्डक पटिनाना मध्ये ये प्चेन्द्रयास्तेषा 
मपि वैमानिकान्ताना मेवेति । प्केद्दरियादीना मन. प्रभृतीनाम संभवेन प्रणिधाना संभ 
वात्‌ । प्रणिधान विशेष. सुप्रणिवानं दुष्गिधानन्चेवि तत्सूत्राणि । शोभनं संयमाथत्वा 
त्मणिधानं मन. प्रभूनीना प्रयोजनं सुप्रणिधानमितति। इञ्च सुप्रणिधानं चतुर्विशति 
दण्डक निरूपणाया मनुष्यागा तत्रापि संयत्तानामेव भेदति चासिरिपरिणतिरूपत्वाच्ु 
प्रणिधानस्येत्याद “वं संनए” इत्यादि, दुष्रणिधान सूत्र साम्य सूत्रवद्‌ नवर दुप- 
णिधानम्‌ मसंयमार्थं मनः प्रभृतीनां प्रयोग इतिः 
अथः-- 
प्रयोग करनैका नाम “प्रणिधान, ४ । आस रोद्ध भौर धमे मादि घ्यनि करना “मनः 
प्रणिघ्रान” कदछाता & । दो तरह चरचन भौर शरीरके पथोगको करमशः दन प्रणिधान भौर 
कराय प्रणिधान कहते दै । उपकरण नाम षल्् पात्र जािका & षड दो तरका षटोता रै रोकिकि 
ओर छोकोचर, उनका संपम सीर मसखंवमक्षे चिम प्रयोग कलना उपकरण प्रणिधान कात है । 
ये ण्न प्रणिधान नारक यन्वेन्द्रियते रेकर यावद्‌ वैमानिक देव तक्के प्राणिमि ्टोते ई 1 
पकैन्दिय मादि जीद जो मनोधिकर द उनमें उक्त चतुर्विध ध्यापार नहीं ्टोते ! प्रणिषान विक्षेप 
को छमणिधान भौर दुप्यणिवान कहते ई । मन, क्न काय ओर उपकरणका प्रयोग जो षयम 
प्रमा क्षिया जाता है व खपरणिधान है । यष्ट छप्रमिधान, चतुव ति दृण्कके नीमि केषर 








संयमधारी जीधक्ः शी ह्योत दै क्योकि प्रणिधान चासत्रिका परिणाम स्वखूप है! इसो तरह 
भसंयमके दिप जो सन वचन काथ भौर उपकरगक्ा प्रयोग किया जाता दै बह दुप्प्रणि गन कह- 
छात ई यद प्चेन्ध्यसे ठेका वैमानिक देव पय्थन्तके जीवको होता ६। यष्ट ऊपर किले मूल 
पाण्का टीकावुघार अ है । ॥ 

यहा मन्‌, वचन, काय मौर उपक्ररणका सुप्रणिधान संयमघारी जीर्वोका दोना 
कदा दै इस स्यि देशसे संयम पालन करे वाठे श्रावका देशय संयम पाढनके छिव 
मन, वचन, काय भौर उपकरर्णोका जो प्रयोग होता दै वह्‌ मी सुपणिधानदी दै दुष्रणिधान 
नदीं भतत" इस पाठका नाम लेकर प्रावकोि मन, ववन; काय अौर उपकरणेकि सभी 
व्यापारयेको दुष्प्रणिधान बताना मिथ्या दै । उक्त मूल पाट सौर उपकी टीकामें जो 
संयत पुरषोका सुप्रणिधान दोना कदा दै बहा संयत पदसे देश संयत ( श्रावक ) मौर 
सै संयत ( साधु ) दोनोका दी भदण दै केवल सन संयत का ही प्रहुण नहीं अतः 
आवक, अपने देदा संयमका पाठन करनेके ठ्य जो मनते धर्मध्यान, वचनसे भरित 
सिद्ध मौर साधु पोका गुगादुवाद्‌, शीरसे सघुमोंका मान सन्मान, सेवा सुर षा जौर 
उपकरणोसे जीब रक्षा आदि श्युभ व्यापार करता दै यद सन ्यापार सुपणिधान ह्वी दै 
दुष्प्रणिधान नदीं । 

जो लोग क्तं चो ही सुप्रणिधान एक मात्र साधुरभोका ही होना मानकर 
श्रावको $ उपकरणक्रे ज्यापारफो दुष्रणिघान मानते दँ उनसे कहना चाष्ठिये छि श्रावक 
जो मनसे धर्म ध्यान मौर व्चनसे भरिदन्त सिद्ध भौर साघुर्भोका गुणातुधराद भौर 
कायते साधुको दान सम्मान सेवा सुश्रुषा मादि व्यापार करता है ऽसे भी माप दुष्प- 
णिधान ही र्यो नहीं मानते ? यदि को करं ये सव व्यापार संयम पाटनके चिवि किप 
जाति दै शस ठि ये दुष््रणिधान नहीं हँ तो उसी त्द्‌ संयम पाठाकरे छतर जो श्रावकं 
उपकरणका व्यापार करते दँ वह मी दुष््रणिधान नदीं ढिन्तु सुप्रणिधान दी द यदि. उप- 
कृरणके व्यापारको दु्पणिधान कहो तो उसे पूर्त मन, वचन अर फायकष- व्यापारं 
को मी दुष्यणिघान दी कना दोगा परन्तु जैसे श्रावक मन-बचन भौर फायके पूर्वो 
व्यापार दु्यूभान नहीं ह उसी तरद्‌ सथम पालनार्थं उपकएणका व्यापार सी दुष्य-. 
णिधान नदीं हँ अत" ठाणाद्ध सू्रके इस पराठा नाम ठेर श्रानककरे पूजनी आदि 
धमो पकरणेकि ञ्यापारदो एकान्त पापतरे स्थायन करना सूत्रणं न॒ जाननेका फ सम- 
इना चाहिये । 

यदि कोई कदे कि श्रावकोके मन, वचन, फाय सौर उपक्ृरणकै व्यापार यदि 
सुप्रणिषान द तो इस पाठे मचुप्य सयति्भोकै दी एक चतुर्वि सुप्रगियान चयो कैः 

र्द 
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गये हं ति्य्यच्च श्रावकोके भी कदने चाहिये ?" सो इसका उत्तर यह दै कि ति्य 
श्रावककि पास धार्भिक उपकरण नहीं होते गौर धार्मिक उपक्रणके न होनेसे उपकरण 
का सुप्रणिधान उनमे असम्भव दै इस किये तिच्यंल्च श्रावकोक चतुर्विव सुप्रणिान यहा 
नदीं कदे गये दँ । यदपि ति्यल्च श्रावकोके भी मन वचन मौर कायके व्यायार सुप्र 
धान होते दँ तथापि उपकरणके व्यापार न होनेसे तिय्य्च श्राकर्कोका या कथन नही 
दै । यह्‌ ठाणाद्ध सूष्रका चौया ठाणा दै इस स्वि जिसके चारों व्यापार यानी मन, वचन 
काय जौर उपकरणकरे ग्यापार सुप्रणिधान होते दै उन्दींका यहा कथन दै । 

उक्त चारो पुप्रणिधान मतुष्य श्राव मौर साधु्मोके दी दोते ई तिर्य्यन्व 
श्रावषहोके नदीं होते अत इस पाठम मनुष्य संयत्तियोके ही चतुर्विथ सुप्रणिधान के 
गये दह तिय्यब्च श्रावकोके नदीं । अत" इष पाठका नाम लेकर श्रावक्के पूजनी माद्र 
धमो पकरणोको एकान्त पापमें स्थापन करना अज्ञानको परिणाम दे । 

यदि कोद कट कि “श्रावक असंयम पानके चयि भी मन, क्चन, फाय मौर 
उपकर्णोका प्रयोग करते दँ फिर उनके ये व्यापार भी सुप्रणिधान स्यो नहीं मानते † 
तो इसका उत्तर यह्‌ दै कि श्रावक सयम पालनके छ्यि जो मन वचन काय भौर प~ 
करणका व्यापार करते है उन्दी व्यापारो की अपेक्ष।से वे देदा संयति माने आते ह जसं- 
यम सेवनके लिये जो उक्त चतुर्विध व्यापार करते है उनकी अपेक्षा से नदीं इस चि 
उक्त चतुर्विध व्यापार जो सयम पालनार्थं होते दै वे ष्टौ सुप्रणिधान दै दूसरे व्यापार 
नहीं । भसंयमके उपकारार्थं जो श्राचकके मन, वचन, काय सौर उपररणके व्यापार 
होते दँ उनकी अपेक्षासे श्रावक असंयत माना जाता दै मौर संयम पालनार्थं जो उसके 
चतुर्विध व्यापार दते दँ उनकी अपेक्षासे वह॒ संयत्त समद्रा जावा दै अतएव शास्त्रम 
श्रावककफो “संयता सयत" कहा दै । “लयता संयत" वही दै जो देगसे सयम धारी दै 
मौर जिसके मन, वचन, काय मौर उपकरणके व्यापार दैरसे सयमोपकारी दह । भतः 
संयमका उपकारक छ्य जो श्रावको के मन, वचन, काय मौर उपकरणके व्यापार होत 
वे सुप्रणिधान दै ओर असंयम पाटनाथे जो उसके ऽक्त चतुर्विध व्यापार होते दँ वे 
दुष्पणिधान दै परन्तु भम विध्य॑सन कार सामायक अओौर पोषामे बैठे हुए श्रावृकके मन, 
वचनं भोर कायके व्यापारको तो सुप्रणिधान ओर उसके उपकरणके व्यापारो दुष्य- 
णिथान कहते हँ यद इनका एश्चान्त व्यामो दै । सामायक मौर पोषामें वैठे हए 
श्रावक उपकरणोका व्यापार यदि दुष््रणिधान दै तो उसके मन [वचन मौर कोयके 
व्यापार कैसे सुप्रणिधान हो सकते ह ? ओौर मन बचन तथा कायके व्यापार यदि दुप्र- 
णिधान दँ तो उसका उपकरणका व्यापार कसे दुप्परणिधान हो सकता दै १ अतः सामां 
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यक ओर पोषे बटे हृए श्रावकके मन वचन ओर कायके उ्यापारको सुप्रणिधान भौर 
उपरूरणके व्यापारो दुष््णिधान बताना एकान्त मिथ्या समद्चना चाये । 

` ठाणाङ्ध सूप्रके उक्त मृ पाठम -मन, कचन, काय अौर उपकरणके व्यापार, 
सयति भलुध्योकि सुप्रणिधान कदे गये ई वहा सयति पदसे जीतमटजीने फैवल साधुं 
का दी ग्रहण होना माना दै देश सयति श्रावका नदीं । देखी दशामे इनके मतानुसार 
सामायकं ओर पोषामे वैठे इए श्रावकोके मन वचन भौर कायके व्यापार भी सुप्रणि- 
धान नहीं कायम हो सकते क्योकि मन वचनं मौर कायक व्यापार भी उक्त पाम 
सयतियोके दी सुप्रणिधान के गये द दृससेके नदीं । यदि उक्त मूल पाठम “सयत 
पदसे देश संयति श्रावका भी रहण मान कर उसके भी मन वचन ओर ायफे व्यापार 
को सुप्रणिधान मानते हो तो किर उसके उपकरणके व्यापारको भी सप्रणिधान मानना 
री पदवेगा अत. ठाणाङ्धके उक्त मूल पाठ का नाम केषर सामाय सौर पोषामें वै 
हए श्रावक मन वचन ओर कायके व्यापारको सुप्रणिधान भौर उसके उपकरणके व्या- 
पारको दुष््रणिधान मानना एकान्त मिथ्या दै । 


(बोट ० वां ) 


इति दानाधिकारः समाः । 








अथ अनुर्कभ्पाधिकारः 


प्णीशर्डर्सी 

बहुत छोग अर्हिसा धर्मका रदस्य नहीं समह्चते । रेते अज्ञानी अनुकम्पाधिकार्‌ 
की व्याख्या भी अजीव तदसे करते दै । उनके मतसे जो मलुभ्य जीवोको मापता 
वद्‌ हिसा करता मौर एकान्त पापी होता दै । जो नहीं मारता वह भर्दिसा धर्मा पाठन 
करता दै वह धार्मिक दै । ठेकिन जो हिंसक्को उपदेग देकर उसे ईदिसा करसे सोकता 
दै ओर प्राणीकी प्राण रक्षा करता दै वइ भी अधम करता दै। जसे ध्रमविध्व॑सन का 
भ्रमविध्व॑सन प्र १२० पर छिलते दै, “श्री तीर्थकर देव पणि पोताना कर्म सपाबा 
तथा अनेराने तारिवाने अर उपदेग देवे इम कल्यो छ पिण जीव वंचावा उपदेग देवे इम 
कषयो नीं” इत्यादि । अघुकम्पाकी टाटमे भीपगजीने इससे भी अधिक्र वट कर कहा 
दै +कढक जन्नानी इम कंदे छ. छयार। कजे हो देवां धर्म उपदेञ । एकन्‌ जीवने सम- 
क्षानिया मिट जवि हौ घगां जीवारा क्ट । छ कायारे धरे शान्ति हवे एहवा भपिदो 
अन्य तीर्थी धम । त्वामिद्‌ न पायो जिन धर्मरो ते तो भूल्या हो उद्य साया अद्म 
कर्म ! मत मार कदे उरो रागीरे तीजे करणे दसा छागी रे" 

“अर्थात्‌ “छ छोग कहते है कि वे छ कायके जीवोके घरमे शान्ति होनेके 
छिये धर्मका उपदेश देते दै, क्योकि एक जीवो सम्या देनेसे बहुत जीका क्टेर 
मिर जाता है। ठेकिन छ कायक्रे जी्वोके धरोमे शान्ति दोनेके लिगि उपदेग देन) 
अल्य वीथीं लोन धर्म वतछ्छाता दहै जैन धर्म नहीं वतछाता इस छियि छ, कायक जीवो 
के धरोमे श्ान्वि होनेके रिि पदेन देने वलि जैन धर्मके रहस्यको नदीं जनते वे मू 
हए दै मौर उनको म्युभ छर्मका उद्य हुमा दै । 

जो मनुष्य हिसकके दासे मतमार कद कर जीवक्धी रक्षा करता दै वह्‌ तीसरे 
करणसे दिखाका पाप करता है 1 । 

भीषगजीने मौर भी कहा दै "मति मारणगे कल्यो नदीं तेतो सावन जाणी 
वायरे ठेकिन तमार एला कफे प्राम र्वा करना कमी सावद्य नदीं दै । कोई मी 
सैन धर्मक तत्वको जानने वाका इसका अनुमोदन नदीं कर सकता । रेते ही अनगल 
उपदेरा देकर छोगोने जैन जपतमे ध्रम फैलाया दै । जहा उपदेश द्वारा मस्ते परणीकी 
रक्षा करना एकान्त पाप द, वहा ओर किसी उपायसे वैसा करना तो भर भी गहय 
होगा अर्थात्‌ उसके तो एकान्त पाप होनेमे कोई सन्देड दी नदीं दे । 
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शमविध्वंसनकारमे अपने मती पृ्टिमे कुछ दृष्टान्त भी दे इटि है, जेसे (एक 
" मवुष्य शूठ बोरता ह मौर दूसरा शरूड नदीं बोक्ता मौर त्तीसरा सस्य वोता दै ! इनमे 
जो शठ बोछता दै बद्‌ एकरोन्त पापी दै भौर जो श्ूठ नदीं बोरता दै बह एकात श्वाभिक, 
ह! तथा जो सत्य बोलना द्र उफ दो मेद दँ । एकं साब सत्य बता दै मौर दूसरा 
निरषदय सत्य बोटता द । इनमें जो सावद्य सत्य बोरता है वह एकान्त पाप करवा दै 
ओर जो निर्य सत्य बोक्ता है वह्‌ ध करता ह । यद तो दृष्टान्त हुमा इसका दार्छन्त 
जीतमलजी यह्‌ दते है -“एक मनुष्य दसा करता है ओौर दृसरा हसा नही करता मौर 
तीसरा रध्वा करता दै । इनमे जो हिसा करता दै बह एकान्ते पापी दै ओर जो हिसा 
नहीं छरा दै बद एकान्त धार्भिक दै ! तथा जो जीवरश्चा करता दै उसके दो मेद्‌ ई । 
एक हिसकको साक पापसे बचनेके छि न मारनेका उपदेश करता दै गौर दूस 
दिसकके ्वाथसे मारे जाने चछ प्राणीकी प्राणरष्वा करनेके स्यि न मारनेका उपदेश देता 
है { इनमे जो हिसकको हंसा का पाप छड़ामेके छियि न मारनेका उयदेश्च देता है बह तो 
धार्मिक दै सौर जो र्दिसकके हाथसे मारे जानेवटे प्राणीकी प्राणरधषा करनेके च्यिन 
मारनेका ठपदेग दैता दै वद एकान्त पाप करता दै क्योकि मसते प्राणीकी प्राणरक्षा करसा 
जैत धर्मका सिद्धान्तं नदीं दै" यद्‌ जीततमलजी का मत दै} इस मतकी पुष्टिके 
चि पूर्वोक्त दृष्टातके सिवाय यद्‌ ओर भी दष्टन्त देते हँ जैसे--चोरी करनेवरिको साधु 
धनीके माढ्की रष्ठके छथि चोरी न करनेका उपदेश नहीं देते किन्तु चोरको बोरी 
पापस बचानेके किए उपदेरा देते ई उसी तरद्‌ साधु, कसाद्रके दाथसे मारे जामेवाले बकरे 
की प्राणरक्षके खयि न मारनेका उपदेश नदीं देते किन्तु कसादैफो हिसाके पापसे बचाने 
कै लिि उपदेश देते ई इत्यादि र ोत्पादक वातं छिखं कर जीतमल्जीने हौन धर्मक 
प्राणभूत रक्षा धर्मका समूल नाक्ञ करमेकी चेष्ठा की ह परन्तु इनकी ये सव तँ निराधार 
भौर गाखते विरुद्र ई! कसारपके हाथसे मारे जाने वारे प्राणियों की प्राणरक्षके दयि 
उपदेश देना सावद्य सत्यकी तरद्‌ कात पाप नहीं दै किन्तु यह धम कायं दै । मरते 
प्राणीकी ब्राणरघ्षा करना ओैन धमैका तसि उद्य ह सच पृषे तो प्राणर्योकी प्राणरष्चा 
फे श्यि दी जैनागमका निर्माण हुमा दै 1 प्रश्न व्याकरण सूत्रके प्रथम संवर द्वारे यह 
पाठ आया दै “सत्व जग जीव रक्खण दयहूयाए पाव्यण भगवया सुकदियं” अथात्‌ 
“संसारके सभी जीवोकी रक्षारूप दयाके छ्य सगचान्‌ वीरथङ्खरसे प्रवचन ( भैनागम ) 
का गया दै” यदि हिसक्कर दाथतते मारे जाने चङे जीर्वोकी रक्षा करनेके षयि उपदेष्टा 
देना, एकान्त पाप होता तो इस पाठे संसारके समी जीर्वोकी रक्षा रूप दयक व्यि 
जेनागमका कथन होना परयो कहा जाता १ सतत जीवरकषके उह स्यसे उपदेश्च देनेको 
एकान्व पाप ओर से ल्य तीरथी का धर्म वताना शास्त्र विरुद्ध समक्षना चाहिये । 
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यदि कोई कदे कि रन्‌ व्याकरण सुत्रर उपर छि पाटे र्ण" पद्का जीवों 
कोन मारना अर्थं दै वचाना अर्थं नदीं दै" तो वह भ्य्यावादी द र्ण पदक्रा कोप, 

, व्याकरण तथा ञ्यवदारसे कचाना अर्थं दी प्रसिद्ध दै मोर जीतमल्जीने भी यह्‌ सीकर 
किया द । पे भ्र° प्र ११९ पर उन्दने छ्लिा हे ५ (१) एक तो जीव हे (२) 
एक न हणे (३) एक जीव दुहि ए तीनू न्यारा न्यारा छै" यह्‌ टिल कर जीरको 
न मारना ओर जीवक रक्षा करना इनको भिन्न भिन्न जीतमलजीने वतलाया दै इस- 
चयि जीव न मारने को रक्षा मानना योर जीव दुहान फो रघा न मानना मिथ्या दै } 


हिंसे हाथसे मारे जाने वाटे जीवकी गधरा करनेफे व्यि उपदे ठेना सातय 
सत्यकी तरह एकान्त पाप नही हे । साचय सत्यत्े जीवको दु ख होता दै डस काणक्रो 
काण अन्धको अन्धा कहना सत्यतो है परन्तु इसमे काण मोर्‌ अन्ध मनुष्यके दिख 
मे दुख होता दै इसल्यि आस्त्रमे साबर्य सत्यो एकान्त पाप कदा दै ठेफिन सकर 
हाथसे मरि जानै वहे प्राणीकी प्राणरष्ताके लिये उपदेम दैनेसे न तो हिसकको दुख 
होता दै ओर न मारे जने षले जीवको दी दुख होता दै वल्फि हिंसकं जीव, हिंसाके 
पापसे वचता दै जर मारे जनिवलिका जतं रोद्रं ध्यान दुटत्ता दे फिर इसमे पाप किष 
वाका हुभा ? यह दुद्धिमान, दया मलुष्य खयं समदम सक्ते दं 1 


रन्‌ व्याकरण सू्रके पू क्ति मूलपाटाुसार रिसकरके दाथसे मारे जाने बाले 
प्राणीकी प्राणरक्षा करने लिये धर्मोपदेश देना वहुत दी प्रमस्त का््यं है इसे पाप वताना 
शास्त्र द्रोदि्योका कार्य्य दै । सावद्य ओर निरवद्य भेदसे सत्यका दो भेद दोना, खयं 
शास््रकारने ही बतलाया दै परन्तु रक्षाको साय ओर निरवद्य कीं नहीं कहा दै त 
जो छोग रध्ाको सावद्य कहते दँ वे मिथ्यावादी दै । 


जीव रक्षा रूप घर्मैको एकान्त पाप सिद्ध कगे लिय जीतमलजीने जो दूरा 
ठान्त दिया दै कि “सधु चोरीके पापते चोरको सक्त कनेक ल्थि धर्मोपदेग देता 
परन्तु धनी धनी रक्षा करनेके चयि नदीं उेता उसी तरह सकफो रहिसाफे पापते 
मुक्त रेके ल्थि न मारनेका उष्टेश देता दहै परन्तु मरते जीवकी रक्षके लिये नदी 
देता” यद्‌ दृष्टान्त भी अकषंगत है क्योकि प्रश्न ज्याकरण सूत्रम जीवर्षा रूप द्ये स्थि 
जनागमक्रा कथन होना वता कर जीवरघ्ा रूप धर्मको भेनागमका प्रधान उदेश्य कदा 
हे इसल् साधर जीव गधे लि धर्मोपदेश करते दँ पगु धनीके धनकौ रके लिय 
नहीं ककि उक्त सूत्रम परायद्रन्यके हरणरूप पापते निततिरूप दयकि लिथि डोनागका 
कथन होना वत्रा है धनीके धनकी रधषारूप दयाके ल्थि नहीं इसख्िय सधुः वोरो 
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चोरीके पापस युक्त करनेके षयि दी धर्मोपदेश ठेते हँ धनीके धनकी रक्षके ल्यि नदीं । 
प्रन व्याकरण सूत्रका वह्‌ पाट यद दै ^पर दव्व दण वेरमण दुयद्काए पावयण भगवया 
सुकदियं" अर्थात्‌ "पराये दरन्यके दरण रूप पापसे नित्त रूप धर्मकी रक्षके ल्वि मग- 
वाने वचने कहा ह । 

ह पालँ पराये द्रग्यके हरण रूप पापते निचृत्तिके षयि प्रवचनका कथन होना 
कहा दै धनीके धनकी रक्षाके ल्मि नदीं इसखिि साधु चोरको चोरके पापसे 
वचानिके लिये ही धर्मोपदेा देता दै धनीके घनङ़ी रक्षके चयि नदीं परत जीवर्षाके 
विषथमे यहु नदीं फा दै कि “हिसकी निलृत्तिके लिये जैनागमका कथन हुमा दै 
जीवरक्षाके चयि नही"? वहिक वहा तो यं साफ छ्लिा दै किं “सम्ब जगजीव रक्खण 
दयट्रयाए पावयर्ण भणवया सुकदिये” भर्थात्‌ “संसाग्के सभी प्राणि्योकी रक्षा रूप दया 
फे श्ये भगवानसे जैनागम कदा गया है {" इसलिपे िसकक्े हाथसे मारे जाने वारे 
जीवी रक्षा करनेके लग धर्मोपदेश देना शास्त्राह्ुमोदित भौर बुव ही प्रतत काय्यै है 
इसे पाप कहने वाठे एकान्त मिथ्यावादी ओर मिथ्यादृष्टि है । धनरक्चके साध जीवरकषा 
फी तुल्यता बताना भी अज्ञान मूलक दै । धन अचित्त पदार्थ दै उसकी अनुकम्पा नहीं 
दोती परन्तु जीव चेतन दै उसकी रक्षा करना धम दै मतणएव शास्त्रम जगह जगद्‌ 
श्राणा कस्पयाए भूयाुकम्पया९ इत्यादि पाठ आयो ह ^धनालुकरपयाए चिततानु 

` केम्पयाए” इलयादि पाठ नहीं माया दै । इसलिये धनरक्चाका दृष्टान्त देकर जीवरक्षाके 
किए धर्मोपदेश देनेमे एकान्त पाप कहना अज्ञानिर्योका काय्यै है । 


( बोट १ समाप्त ) 
(प्रेक) 


हिसकके हायते मारे जाने वाले प्राणिर्योकी प्रणरकषाके स्वि किसी साघु मदात्मा 
ने धर्मोपदेश दिया हौ एसा उदाहरण मू सूत्र के साय वता ? 


( प्ररूप्क ) 

* राज पररनीय सूत्का मूल पाठ छिख कर इसका समाधान क्रिया जाता है । बहदं 
पाठ यह्‌ दै -- 

“हणं देवाणप्विया ! पएसिस्स रण्णो धम्भमाईक्सेख्ा वह 
यणतरं खलु होल परसिस्स रण्णो तेसि व वहुणं दुप्पयवरप्पय 
भियपसुपक्खीसरोसवाणं 1 तंज देवाएुषिया ! पणएसिरसर रपणो 
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धमम माहक्लेल्ना वह्ं गुणतर फं होला तेसिच वहूणं समण माहने 
भिक्लुयाणं । तंजडणं देवाणुत्िया ! पएसिस्स बहुशुणतरं होना 
सन्वस्सरवि जणवयस्सः 
"1 { राजप्रह्नीय सूत्र ) 
अथ-- 
दे देवानुप्रिय । अप यदि प्रदेश्षी राको धमे छना्वे तो बहुत गुण युक्त फर हो । षह 
किते हो ¶लुद राजा प्ेश्षीको गुण टो भोर उनके दधसे मरे जाने बाठे वहते दिषट, चतुष्पद, 
ष्टग, पञ्च, पक्षी भौर सरी सपोको ष्टो । ह देवायुप्रिय ! माप यदि राना प्ेदीको ध्म इना 
तो वहुतसे श्रमण, मादन, सौर भिशुर्कोश्नो, तथा राजा प्देव्री मौर उनकफे सम्पूण राष्टरको वृत 
गुणयुक्त फर हो| 
इस पाठे राजा देको धमं सुग्ेसे रान प्रदेय भौर उसके हायसे मारे 
जाने वले द्विपद्‌, चतुष्पद, मृण, पटु, पक्षी ओर सरी छप, दोनों दी को गुण दोना का 
दै । इसका भाव यह दै करि राजा प्रदे्ीको धर्मं॑सुनानेसे वह्‌ श्वस करना छोड कर 
साक पायते वच सजरा दै मौर उसके हाथसे मारे जाने बाठे दिपद्‌, चतुष्पद्‌ आदि 
प्राणिर्योकी प्राणरक्षा हो सकती द उसधिये राजा प्रदेरीको दिसाके पापे वचनेका शुग 
दै भौर उसके हाथसते मरे जाने वाटे प्राणियों प्राणा रूप गुण है । इन दोनों दी 
छाभके छिए चित्त पधानने केरी खामीसे राजा प्रदेशीष्छो धर्मोपदेदा देनेकी प्रार्थना की दै 
केवल प्रदेशीको हिसके पापसे वचने ठिए ही नदीं मत. हिंसक्के हदाथसे मारे जाने 
बाले प्राणिर्यो की प्राणरके टिए मौ सषु उपदे देते दँ सिफं हिसककनो दिसाके पापते 
वचानेके लिए दी नदीं यह इस पाठसे स्पष्ट सिद्ध होता दै । 
यदि को के फ “यह पाठ, चित्त प्रथानक़ी प्रार्भभाको वतदछछनेके लिए आया 
ह इसषिए यद्यपि इस पाठम चित्त प्रधानने द्विषद्‌ चतुष्पद्‌, मृग, पु, पक्षी 
अर सरीसपोकी प्राणरक्षे लिए केटी स्वामीसे धमेपिदेग दैनेकी प्रार्थना कीदै 
तथापि इसे सघुर्मोका मसते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेके छि धर्मों पदे देना नदीं 
सिद्ध दो सकता क्योंकि चि प्रधान, अज्ञानवय भी मरते जीवकरी रक्षा करनेके हे 
सुनिते धर्मो पदेन देने प्रार्थना कर सकता दै" तो इसका उत्तर यह दै किं चित प्रभान, 
कोड मामूटी मलुप्य नहीं किन्तु वारह ध्रतधारी श्रावक थ। वह जोवरकषामें धमं या भरम 
हना जानवा था । दूखरी वात यह कि चित्त प्रधानने केशी स्वामीसे जीव रक्षके दिए 
धर्मोपदेश करनेकी परर्थना की थी, यदि यह्‌ काय्यै एकान्तपापक्ना था तो कदी खामीने 
चित्त प्रथानको क्यो नहीं समन्चा दिया कि “हे देवावुप्रिय ! राजा प्रदेशीको तारके 


व्यि धमौदेशच देना तो ठीक दै परन्तु उसके दाथसे मारे जने बडे प्राणिर्योकी प्राणरष्षा- 
के धि धमौपदेश देना उचित नदीं है क्योकि मरते जीवकौ रषे धियि उपदेश देना 
एकान्त पाप दहै” अतः जीवरामें धर्म दोना स्पष्ट सिद्ध होता दै तथारि हिंखक्तके थते 
मारे जाने बाले प्राणि्योकी प्राणरधाके उदे श्यसे धर्मोषदेश्च करनेमे जो एकान्त पा बत- 
छाति ह उनदे मिथ्यावादी भौर उत्तर प्रह्पणा करनेवाक्ठा सम्चना चष्िे । 


| बोल २ रा समाप्त 
(प्रेरक) 


सुयगडाग सुत्र श्रु° १ अध्ययन & के मूढगाथामें "्दाणाण सेद भभयप्पयाणंः 
यद वाक्य आया है इसका कई एक यद्‌ अर्थ्‌ करते दै कि “मपनी भरसे किसी प्राणी 
को भय न देना सभयदान दै परन्तु दूसरेसे भयं पति हए प्राणीष्छो भयसे मुक्त करना 
अभयदान नदीं है” इसका क्ष्या समाधान ? 

(पररूप ) 

क्षिसी प्राणीको मपनी रसे भय न देना, ओौर दूसरेसे भय पते हृए जीवको 
भयसे युक्त कलना, ये दोनों दी अभयदान ह परन्तु अपनी ओरसे किसीको भय न देना 
ही नदीं त दूसरेसे भय पाते हुए जीवको भयते शुक्त करनेको अभयदान न मानना 
अन्ञानर्योका कार्य्यं है । इस गाथाकी टीकमे टीकाकारने, दूसरेसे भय पति हषो भय 
से मुक्त करना मभयदान्‌ लाया दै बह टा यद दै-- 

सपराघप्रहार्थं मर्थिनेदीयत इति दान मनेकधा तेषा मध्ये जीवाना जीवितार्थिनां 
त्ाणकारित्वादभयदानं श्रेष्ठम्‌ । तदुक्तम्‌ “दीयते भ्रियमाणस्य कोटिं जीवितमेव वा धन 
कोटिं न गृणत्ति सवौ जीवितुमिच्छकि” । 

, गोपालाङ्गनादीना श्न्तदमरेणा्थो शुद्धौ दुखेनारोहतीत्यवोऽमयदान प्रधाल्य 
ख्यापनार्थ' कथानक मिदप्‌-उसन्तपुरे नगरे अरिदमनो राजा, सच कडाचित्‌ चतुधू 
समेतो वातायनस्थः क्रीडायमानसिषि्ठति तेन कदाचिश्ोरो रक करवीरकरतयुण्डमाष्टो 
रतपरिधाने र्तन्दनोपरिम्त्च प्रदतवध्यडिण्डिमो राजमार्गेण नीयमानः सपतीकेन 
टः । च्.वाच तामि; धृष्टम्‌ किमनेना कारीति । तासामेके न राञपुश्येणः बेदितम्‌, यथा 
पद्रन्यापददरेण राजविरुद्ध मिति तत॒ एकया राजा बिक्प्ः यथा यो भवता मम प्राग्‌ 
वरः प्रतिपन्न सोऽधुना दीयताम्‌ यथाहमस्योपकरोमि किभ्वित राज्ञापि प्रतिपन्नम्‌ । 
ततस्तया स्नानादिपुरःसरमर्टंकारेणाछकृतो दीनार सदस व्ययेन पन्चविधान्‌ शब्दादीन्‌ 


विषयानेक मह प्रापित. 1 पुनदधितीययाऽपि तयैव दवितीय मदो दीनार शत सदस व्येन 
२७ । 
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छाछ्ति तत स्तृतीयया ततीय महो दीनार कोटि व्ययेन सत्काग्ति" । चतरथ्यातु राजा- 
मत्या मग्णाद्रधषितोऽभयप्रदानेन । त्तोऽसावन्याभिदसिता नाख्यत्वया प्रिच्विहृ्तमिि । 
तदेवं तासां परस्परं वहूपकारविपये विवादे जाते रा्ाऽमावेव चौर" समाहूय पष 
“यथाकेन तव वहूपङ्नपु? तेनाप्यभाणि यथा न मया मरणमहाभयभीतेन डश्वित्‌ 
स्नानादिकं सुख ॒व्यतायि सभयप्रदानारण्निन पुनञंन्मानमिवात्मान मवैमीति भव 
सर्वदानाना मभय प्रदान श्रै मिति स्थितम्‌ 
„ समर्थ्‌ - 

अपने या परायेके असुप्रदके लि याचक पुरुपकरो जो दिया जातादै वह्‌ दात 
कदृछाता दै । वह यनेक प्रग़रारका है उनमें सवसे श्रेष्ठ समयदान दै ! भमयदान, जीने 
की इच्छा रखने बलि प्राणियोकि जीवनी रषा करता ६ इसलिये वह सव दानमे शर 
माना गया दै । कदा भी दै-मम्ते हु प्राणीको एक तग्फ कोटि कोटि धन, ओग दूसरे 
तरफ जीवन दिया जाय तो वह्‌ धन कोटिको न टेकर जीवनको ही छता दै क्योकि 
जीर्बोको सवसे ज्यादा जीवन प्रिय & अत सव टानोमि अभय दान दी प्रष्ठदै। 
साधारण बुद्धिवाटों को सम्मानेक टये जभयदानष्ठी प्रधानता टृ्टन्तके दरा दतलाई 
जाती ६- 

वसन्तपुर नगरम अग्दिमन नामक्र राजा रद्वा था ¡ वह फिसी समय सपनी 
प्वार गनिर्योके साथ ह्षरोखे पर वैठ कर क्रीडा करता था । उसने अपनी ल्ि्यकि साय, 
राजमार्गे ठे जाया जाता हआ कण्टे ला कनैलके फूल माला गायां हुमा ठ 
कपड़ा पिना हुमा अरीरमें रक्त चन्द्नक्रा टेप किया हुमा अर वाजा वजा कृर वध 
फरनेकी घोणा क्रिया जातां हा क्रिसी चोरको देखा । उसे देख कर ॒रानि्योनि पू 
कि “इसने क्या अपराध किया द ¢» यह्‌ सुन कर किसी राजपुरुपने फा कि “सने 
चोरी करके राजाकी मानना द्दन की है“ इसफे अनन्तर एक रानीने राजासे कहा णि 
५अपने जो मुसचे पदटे वग्दान दैना खीकार किया या वह्‌ भी दे देवे जिसे मे इस 
तौरा इछ उपकार कर सकृ” यह युन फर राजाने वग्दान देन। स्वीकार फर छया । 
रानीने गाजासे यह्‌ वर मागा रि “स चोगको स्नान मादि करा कर भूषण मादिं पिना 
कर हजार मोहरकरे ज्ययसे एक दिन तक दरव्दादि पाच विपर्योक्रा सुख दिया जाय! 
पश्चात्‌ दूम्री .रानीने दृमरे दिन उस चोरको एक लाख मोदके व्ययते सुख दैनेका वर. 
मांगा} तरीसरीने तीसरे दिन ए कोटि मोहरे व्ययसे उसे सुख देनेको क । पलु 
प्तौथी रानीने गजञासे वर माग कर उस चोरफो मभयदान देकर मरनेसे वचा छिया। 
यह देख कर पदररी तीन रानिया चौथी रानीकी हंसी उडाने ठगी वे कहने गीं कि इस 











अतुकम्पाधिकार । २१९ 
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न 
ने तो इसं विचारेफो इछ भी नदीं दिया है" इसके अनन्तर उन रानिर्योभ अपने अपने 
उपकारक बिशयमें कर्ह होना आरम्भ हुमा उस करदो शान्तिके स्यि राजने चोरो 
खा कर पूया कि “न रानियोमे सबसे मधिकं तु्दारा किसने उपकार किया है ? चोर 
ने कहा कि--मरण रूपी महामयते मे इतना ड इमा था छि स्नान आदिका सु 
सु्फो इछ भी नहीं मादू हुमा । जव मैने युना कि स॒त्रे अभयदान मिला तव मुच 
को नवीन जीवन प्राप्तिके समान महान्‌ भनन्द्‌ प्राप्न हुमा । सतः सवं दानोंमे अभयदान 
की श्रेष्ठता स्पष्ट सिद्ध होती दे । 

यदा, मारे जाने बहि प्राणीको मरणसे बचा देना मभयदान कहा गया दै मौर" 
इस विषयको स्पष्ट समक्चानेके छ्य चोरका टेश्रान्त दिया दै । इस रष्टान्तमे रानी ने 
अपनी ओरते चोरको भय देनेका त्याग नदीं बल्कि शुढी या फा्ीफे द्वारा एने बे 
मरणरूपी मदाभयसे इसे बचाया दै मौर इष कार्यो यदा मभयदान कदा है इसते 
रुष्ट सिद्ध होता द कि दूसरेसे भय पाते ह प्राणका भय दुर करना मी अमयदान षै 
अपनी जोरसे भय न देना दी नदीं अत दूसरे भय पाते हुए प्राणीको भयसे मुक्त करने 
मे जो एशठन्त पाप बतखाते दै पे मिथ्यावादी ह । 


॥ ( बोल ३ रा समाप्त) 
{भेरफ ) 


भमविध्वंसनकार ध्मविध्ंसन शृ १२१ पर सुयगडाग सूत्रको गाथा छि कर 
उप्तकी समालोचना कसते हुए चिखिते दै.-- ~ 

५भय्‌ मठे कलमो पोताना कम खपावा तथा आ्थ्तेत्रना मवुष्यने तारा भग- 
चान्‌ धमे कै इम कयो पिण इम न कलयो जे जीव वंचावाने मर्ये धर दे, इण न्याय 
असंयति जीवारो जीवों वाज्च्छया धर्म नहीं । 


इनमे कटनेका तातपच्यं यद दै कि भगवान्‌ महावीर स्वामी भा््घ्ेत्रके पुष्य 
को तारणे छिए मौर जपने कमौका क्षय फरनेके दमि धर्मोपदैश करते घे परन्तु हिंसक 
के दाथ मारे जाने बले प्राणियों की प्राणरक्षा रेक छथि नदीं अत; मरते हृं 
पराणीकी प्राणर्वा करने छिये धर्मोपदेश देना साधका कर्तव्य नहीं है। इसका क्या 
समाधान ! ` 

( प्रषूपक ) 

सुयगडाग सूतक गाथामोको छलि कर इसका समाधान दिया जाता दै. 

गायायें ये हैः-- 


२१२ संद्धर्ममण्डनप्‌ । 








धनो काम किचा नयवारकिच्चा राजाभियोगेण कुलो भयेणं | 
--वियागरेज्ज पसिणं वाधि सक्राभ कच्चि इद आरिथाणं 1 
गन्तावतत्या अटवा अगंता वियागरेज्जा समिया छुपन्ने | अन- 
रिथा दंसणतो परीत्ता इति संकमाणो न उवेति तत्थ? 
( युय० श्रुत ५ स० £ गाधा १७-१८ ) 
स्थं -- 


गोरर्कके मतकतो खण्डन केके ल्थि आर्द्रं सुनि कहते टै कि--मगवानू महावीर 
स्वामी विना इच्याफे कोई काय्यं नदी करते । जो विना विचरे काम करता दै वह दच्छाके विना 
भी कार्य करता है भौर वष्ट अपने य दृक्षरका जिसे भनिष्ट टो पेखा भो काय्य कर दास्ता 
परन्तु भगवान्‌ महावीर स्वामी सुवनं सर्वटी भौर परयेके त करने तत्पर रते दै भितते 
सपना या दुसका उपकार नष ्टोता एेपा कार्म भगवान्‌ नदीं करत । भगवानु अपनी प्रतिप् 
के छि अया किसी राजा महराज मादिके ठवाचसे धर्मोपदेश न्दी देत क्योकि उनकी प्रवृति 
भयते नदीं ती 1 अदिं कोई 2 पूता ‰ तो उसका उपकार केता देख कर॒ भगवान्‌ उन्त दत 
ई मन्यथा मष दते । तरिना पृषे भी खम समक्ने पर भगवान्‌ उपदशा देते दै 1 अनुत्तर विमानवासी 
द्रवता ओर मन.पर्य्याय ज्ानियंकि प्रश्नोके उत्तर भगवान्‌ मनसे टी ते है वागीद्वारा न क्योकि 
उण्हं चाणी्टारा उपदेश दनेकौ भाचश्यकता न्ट दै । 

भगवान्‌ महावीर स्वासो यद्यपि षीतराग द तथापि पते तीर्थकर नाम कमका क्षय कले 
कै खि सौर उपकार योग्य भ्यं मेत्रके मुप्यो का उपकार के शिपि भाय्मरत् मँ उपक 
देते है! १५ 

भगवान्‌ भष्टाधोर ष्षामो दूसरोके हित साधेनमे परए रते है इष शिपि षह रिक्षा 

देने योग्य पुरुपके {नकट जाकर भी उपेदा देते ई, बह निस प्रकार भव्य जीरवोका कट्याण देते 
ई उसी तष्ट काय्य कते है, वश नदीं जाकर भी उपदेश देते । उपकार ्टोता देख कर वष्ट जाकर 
भी उपदेश ठत द मौर उपकार न ोता देख कर वद र्ते हुए भी उपदेदा नदी दते भगवान्को 
किमे भो राग देय नदीं दै, चक्रवर्ती राजा टो जदि दष ष्टो सवको वह एकं दष्टे देखते ६। 
पूछने पर या न पू पर वषट सग्ररो समान स्पते धर्मोपदेश दते दे 1 भगवान्‌ अनस्य देशप धर्मौ 
पदेश देनेके छि दंस कारण नटं जति किं वक्षके निवासी दन भ्रष्ट भर रेषटिक हसक दी 
भपना जन्तिम रव्य समसषकर प्रलोकको अङ्गोकार नह कलते ! उन छोगोको भाषा भौर कम भी 
आर्य पर्प ते विपरीत होते है इष सगर वहा उपकर होता न दल कट भगवान अनाय देशम 
ष्टी जाते । 

हन गाथाम कह है कि “भगवान्‌ महावीर स्वामी माय्ये दवोजक्षे मतुप्योकि 
इपकारके छवि योर थने तीर्थकर नाम कमक क्षय करने डमे उपदे देते दै हसते 
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हिसक कै हासे मारे जने बाठे जीवी प्राग रक्ते ल्यि भी सगवान्‌का धर्मोपदेश 
देना सिद्ध होता दै क्योकि जैसे िसकको ्दिसाके पापसे वचाना उसका उपकार करना 
दै उसी तरद्‌ दिखक्रकै ह्ाथसे मारे जने वले प्राणीकी रक्षा कए्ना भो उसका उपुकार 
करना दै । इन गाधा्ोँक्ना अभिप्राय वतते हुए टीका कारने मी यह छि है-- 

५अस्तावपि तीर्थं छरन्नामकर्मण' क्षपणाय न यथा कथं वचिदतोऽसाकरान इ 
असिम्‌ संसारे आर्यं कषेत्रे वा उपकार योग्ये आ्य्याणा स्देयधर्मदूरवर्तिना तदु- 
पकराराय धर्मदेशना व्यागृणीयादखाविति"" 

अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी अपने तीर्थकर नाम कर्मका क्षय करनेके लियि 
इस संसारे, भथवा उपकार योग्य इस आर्य्य कषत्रम त्यागने योग्य सभी बुरे धमो से 
अलग रहने बाठे आं क्षेत्र वासी मवुरप्योका उपकारफे लि धरो पदेश्च देते है । 

यहा दीकाक्नारने भी मूड गाथाका ममिप्राय बताते हुए आय्य क्षेत्र वासी मनु- 
ष्थो का उपकारक छि भगवान करा धमो पदेश करना बतलाया दै इस हये हिसक्के हायते 
मरे जने बे जीरवो की रकाके दपर उपदेश देना भी धमं सिद्ध होता दै क्योकि मरते 
प्ाणीकछी प्राण र्षा करना उसक्षा सबसे प्रधान उपकार दै । अत. भगवान्‌ महावीर 
स्वामी आय्य क्षे्कर प्राणियों प्राण रक्षा रूप उपक्रारके छ्यि भी धमो पदेश्च करते 
थे यह्‌ वात इस गाथा मौर इसकी ठीकाते स्पष्ट सिद्ध दती दै । तथापि इन गाथाओं 
का नाम लेक य्‌ कना कि “भगवान्‌ भायये क्षोत्रफ जीवोकी प्राण रक्षा करनेके षयि 
उपदेशा नदीं देते ये” एकान्त मिथ्या है । 

सय गडाग सूत्री इन माथामोके पदे गाथामेँ मरते जीवक प्राण रक्षा करने 
के छिये भगवान्‌का धमो पदेश देना स्पष्ट लिला है इस हरे वह गाश भी यहा छ्लिी 
जाती है । 


“स॒मिच्च छोगं तस थावराणं खेपंकरे समणे भाहणेव। । 

अहक माणवि सदश्मन्मे एगंतय' सारयति तश्च्चेःः 
( सुय० श्चु° २ अ० & गाथा ४) 
टीका- ए 

“स्यादेतत्‌ धमदेशनया प्राणिना कश्चिटुपकारो भवत्युतनेति, भवतीत्याह “समिच 
ोग" मिलयादि सम्यरययावस्थितं छोक पडू्रन्यात्मकं मत्वा सवगस्य केवला रोकेन 
परिच्छद प्रस्यन्तीति घ्रसा बध नाम कमो दया दौन्द्रियादय , तथा तिष्ठन्तीति स्था- 
यरा. स्थाचरनामकमों दयात्स्थावराः प्रथिन्यादयस्तेषा युभयेषा म॒पि जन्तुना मं 


) 


श सद्धममण्डतम्‌ । 

~ ----------------------- ~ 
शानि रला तत्छ्ग्ण जी छोमेकर्‌. ] आग्यतीति श्रमग द्दुय प्रकार तपोनिष्प्ेह 

तथा मादन इति ृचियस्थासी माहनो व्रादमगोच। स एवं भूतो निर्ममो गग देप शद 

भामिहिवा्यथ न पूललालम ख्यात्यां धर्ममाचद्राणोऽपि प्रण्वन्‌ छ्स्यावस्थाया 
मौनघ्रचिक इव वाक्संयत्त एव उत्पत्नदिन्यज्ञानत्वाद्टापगाणदोपवि)क्रनतया 
भपगे्ैत्र गुणाव्राप्ते अधुत्यतन दित्य ्ञानस्यतु मीन त्रतरिकत्येनेवि । तथा देवायुरना 
तिय्यक्र्‌ सहख्मच्येऽपि ल्यवस्थितत पंकायारपंकजवत्तदोपःगरासंगामाबान्ममत्व वरिग्हा 
दामाद विक्त्वादेकान्तमेवासौ सगय शर्यातिं चयति साधयतीति यावत्‌ । 
नतुचैककरिपग्किवस्थयोरस्वि = चिगेष॒ प्रत्यदधोणेवो पारभ्यभानत्वासत्यम्‌--अस्त 
विप्रो बाह्यतो सत्वातरतोऽपि, दर्मयत्ति-तथ। प्राग्वदूर्चा क्या ञुक्टध्यानाख्या य्व 
स तथार्च. यिव अर्चा रीरं तच्चप्रास्वयघ्य सतयार्च । तथाहि असावयोकायष् प्राति- 
दाच्येपितोऽपि नोत्सेकं याति नापि शरीरं संस्कारायत्त' विदधाति सदि भगवान्‌ आय 
स्ति गग देष प्रहागदविकराच्यपि जन परतोऽप्येाकी न तस्य तयोरबस्यथो कश्चि 
द्विभेषोऽस्वि । चधा चोक्तम्‌ “राग दे परी विनिर्सित्य क्रिपरण्मरे करिष्यसि । अथनो निर्ि- 
 ठव्रेतौ किमरण्परे करिप्यसि" इत्यतो बाह्य मनंगमान्तरमेव कपायजयादिष्ं प्रधानं 

कारणं मिति स्थितम्‌ 





सश्र :- 


भगवान्‌ महावीर स्वामीके धो पदरेते प्राणिर्योकरा इछ उपकार दता थाया 
नदीं १ कटने हँ छि होवा था 1 अगवान महावीर स्वामी, केवर जानसे षडट्रन्यातमक्र 
छोकरश्नो यथा्मं हप्र जान कर दीच्दरियादिक चस जीर प्रथित्री जादि स्थावर प्राणिरयोी 
स्वभावे दी रखा, साल्हि या छोम कसे थे! तथा वारह्‌ प्रकग्की तपस्यते मफने 
शरीरो ताये हुए ओर मादन यानी प्राणि्योको अर्दिसाकरा उद्दैश करते हए ममहा 
रहिवं ह्येकः प्राणिवोक दिके च्वि धमोपठेम कन्ते ये चन्द अपनी पूजा प्रतिष्ठा मान 
बड़ सादिकी इच्छन थी) मगवान्‌ घर्मो पटेन करनेके सभये भी पदटेवे समान ही 
मोन ्रतिकरङ़ी तद्द्‌ वार्‌ खय र्य । चात्पयं यड है क्रि छन्मस्यावस्थमिं जैसे सगवात्‌ 
दौर प्रतिक यै उसो चर केव ज्ञान होने पर घर्मो परे व्ते हुए भी मौन ब्रतिफके 
समान ही ये क्योकि डिज्व रान उत्पन्न होने पर उन्दं भापकरे रुग सौर दोपकरे नान 
हो जनिते बोखनमे सुग ही था दोप नटी था मौर जवत्कवे केवल नानी नही द्ये 
वद मौन रहनेमे ही गुग था । भगवान्‌ महावीर स्वामी, यथ्रपि हजागें देवता अघर 
मदुष्य दौर विये वीचमे रहते ये तथापि कौचड्मे रहने चङे कमख्फी तरह दोपे 
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सिप्र नदीं होते थे । छन्तु ममता ओर सांसारिक लाम दरी इच्छा तथा दोष रहित होकर 
वृ सदा यौ सर्वत्र एकान्तका दी भलुभव कसते थे 1 यदि को$ कदे कि एकाकी अवस्था 
घमौर रिष्यादिकोकि साथ रहनेकी अवस्था प्रत्यक्ष ही भेदं दृष्टिगोचर होता था. फिर 
मगवान्‌ष्लोगोके मध्यमे रहते हृ एकान्तका अनुभव कसे कते ये ? तो इसका उततर 
यह्‌ है किं एकाकी मवरथ। ओर्‌ क्िप्यादिके साथ रनेशी अवस्थाय जो मेद॒ रष्टिगोचर 
होवा था बह बाह्य भेद थ। भाल्तरिक नदीं क्योकि रिष्यादिककि साथ रहने पर मी 
भगवान्की पक्के समान हो श घ्यान रूपा ठेक्याथी मौर वह जपने इारीरका पूर्वत्‌ 
ही संस्कार नदीं कसते थे तथा भशोफादि मार परतिदहारियोके साथ रहते हष भी भगवान्‌ 
ग्वै रहित थे एवं राग द्रेषका सर्मा अमाद दो गया था इस ल्य मदुष्योके साथ रहने 
पर भी भगवान्‌ एकान्तकरा दी अतुभव करते थे । किषी घाचा्य्यने कहा दै कि यदि 
तुमने राग द्ेषको जीत लिया है तो वनमें ज्छर क्या करोगे ? भौर यदि राग देषको 
नदीं जीता ई तो जंगम जाकर क्या करोगे । तात्पर्य यं है किं वाह्याचार कल्याणका 
कारण तदं छन्तु आन्तरिक कषाय मादिका विजय दी सक्ति साधफ दै । यह्‌ उक्त गाथा 
का टीकालुसारं भं दै] 


इस गाथाम छलि है कि भगवान्‌ महावौर स्वाभी जस मौर स्थावर सम्ूरण 
प्राणियोकर कषेम यानी रषा करने वरे थे! ओर ठीकाकारने भी छिष्ठादै कि शेम 
शन्ति" रक्षा तत्करण शील. क्षोमकर.” अर्थात्‌ भगवान्‌ सब प्राणियौका क्षेम ॒शान्ति, 
यानी र्चा करते थे । इस्त स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि भगवान्‌ मरते प्राणीकी प्राणरकषाफे 
लि भी धरमौपदेग देते थे केवर दिसककरो हिसाके पापसे छुडनेके व्यि ही नरी । यदि 
कोई कदे छि दिसाफे पासते वचा देना हौ जीवकी रक्षा या क्षेम दै" सरनेते वचना 
नदी, तो उते कदा चाहिये कि इस गाथाम स्थावर जीर्वोका भी क्षेम करने बारा 
भगवानक्नो कदा है यद्रि वह मरते जोवक्नो प्राणरक्षाके ल्ि उपदे 
नदीं देते थे तो स्थावर ओीरवोष्ठा म करने वति वहं क्यो कै गये दह? क्योकि 
स्थावर जीरो उपदेश श्रहण कनेकी योग्यता नहीं दोती इस हिय दिसाके पापे क्चाने 
कै व्यि एनक्रो उपदश देना नदीं घट सशता किन्तु उनकी प्राणरक्षाके लिगि उपदेश देना 
ही घटत दै भत मगवान्‌ मसते प्राणीकी प्राण रघ छ्य भी श्पदैदा देते थे य& इस 
गाथासे स्पष्ट सिद्र होता दै । कोई कोई अन्ञानी कते दै छि रपदिसककै हाथते असंयति 
जोवश्नो वचाना उपके अतत॑यपक़ा अनुमोदुन काना दै, मौर असंयमका भदुपोदन करना 
सरको नदीं कृटपता इष लपि हिषे दायते मारे जते हए असंयतति जीवी प्राणर्षा 
के ठि साधको धों पदेश नदीं देना चाहिये" उनसे कता षादिये कि साधु, भसयति 


२१६ मद्धममण्डनप्‌ । 


जीवक श्राय गन्ना उम असवम सेवन अनुमोदन कनेक लि नदीं करता | साप 
यदह नदीं चादना फि धव अमयति जीविन ग्ह्‌ कर अस्मा सवेन कर, या म्म 
चम सेवने करना अच्छादै। साधु समयम मत्नररो तुगा जानना द उम चि कद समयम 
तवनकरे लिये जलथनिकी गन्ना नहीं क्ता जरितं सययनिफो सात मद्र ध्यात बौर 
मग्ण मयते युक्त करग्नेठ चरि उमरी प्राणना कचा टै यत्त असःयतिी प्राणगन्ना 
कृगनेके दिये चमो फेय उनेमे साधम यम यमका मनुभोदन बनना मिथ्या । यदि 
इस तग्द्‌ भमयमका अनुमोदन स्मे ठो फ दिसक्रकी हिसा द्ुडनेके चि सर्दिसाश्च 

उपरे भी न ठैना घव । क्यार धमो पेय सुन फर दिम यद्धि ससयतिशो न 
मारितो इनष्री प्राप्र गना ह्ोभी सौग तरह जीवित गह कर अममा सेदनं भीक 
सच्चा | फिर गमाम पाप कहने वाटे, हिमक्ररी हिमा दडानक चि मर्दिमास्न उपे 
क्वत्तिट ण 





यदिष्टो किटम अक्षंयतिरी प्राणग्न्रा छने चि हिमकरो अर्हिमाश्ना उपदे 
नहीं दतै क्ति उने दिनार पापमे मुक्त गनेतेः दिये देने ट उमच्यि दमे यसंयतिकी 
प्रा्रन्ना या यसंपम सेत्रनक्ना थनुमोढन नहीं छगना चो जसी र्द ममप्नो किममी 
ससयमस्च मेवन कगनेर छि समंयतरिकी प्राणना नहीं गते पनत उम भारत रोर 
ध्यान म्टाकग मग्णदुखने उने मुक्तं कगनेये षयि तेद भत ह्म समयम सेवन 
का मनुमोढन नदी टन सक्ता । खत ्हिमक्करे हायमे मारे जाने वाहे प्राणीक्ी प्राण 
ग्ना छगनमे अम॑वम मेवनक्ता नाम छक्र ण्यन्त पाप कदने बाहे मिथ्यावादी हं । 


( चोल ¢ ) 


(परग) 

श्रमत्रिर्व्वननस्नर श्वमवि्वनन पृष्ठ १२९१ पर स्मिते £ जि- 

ध्ननिम कोऽ कना पाच नौ पच्च न्टिय नित्य दणे छ । ते कान शई मातो 
हुए तो निणने खु उपदे देवे भो निणने नारिविाने अर्थे पिग कमारने जीवतो नाखणे 
उपदे न दवे, ए छाई जीवनो ग्हे हो साच्छो इम कमानो जीवो वानो नदीं । फो 
पश्च च्छिय दणे गरदं पफन्दरिवादिर हणे छ तै माटे र्संयतरि जीवते हिसक्‌ दिसकनो 
जीवगे वा्छथा धरम किम हवे › उनके कदने खा मादाय चद्‌ द र कोद पञ्चेन्द्रिय जीव 
कनो मागता दै खीर कोऽ एडेन्दरिय जीवको मास्ताडे इम छि साधके सिनाय सभी 
जीव कना मान दिम ह उन प्राय जत्रा फगनेके चिि धर्मोपदेगतरेना धम नही 
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किन्तु पाप दै] जो कसा प्रति दिन ५०० वकग मारता दै उसक्रो कोई मारने खगे क्षे 
सा उस मारनेवलिकी दिखा दुडानेके खयि धर्मका उपदेश कर्ता दे कसक प्राणता 
कृरनेके लिये धमोंपदेश नदीं करता क्योकि यदि कसई वचेगा तो दं फिर ५०० वकररोकरो 
रोज मारेभ. उसी तरद दूसरे असंयति यदि वचँ तो वे भी प्रतिदिन एकेन्द्रियादि जीका 
विनाश करेगे भत साधु साका पाय छुडानेके द्ये ईदिसकको उपदेश करता दै दिसकके 
हाथसे भसंयत्िकी प्राणरक्षा करनेके खिये नदीं । 

इषका क्या समाधान १ 

( प्ररूपकफ ) 

साधु किसी फी मी हिसा होना पसन्द नदीं करता वह्‌ सवक़्ी रघा करना चा- 
हता द वह्‌ जैसे कार्की हिसा करनेवाले धर्मापदेश देकर काकी प्राणरक्षा क्ररना 
वाहा द उसी तरह काको धमोपदेश देर उसे प्रति दिन मारे जाने वारे वक्रगो 
भी प्राणरक्षा ही चाहता दै वह यहं नहं चता किं यदह कृखाई जीवित रह कर प्रतिदिन 
नकरोकी दसा करे किन्तु यद कसाई तथा इससे मारे जने वे प्राणी, समी र्त्र 
ध्यान भौर मरण भयसे वचे' यदी कामना साधु करता दै मौर इतके साथ साथ ईहिसके 
पापे हिंसको भी भुक्त करना चाहता दै इघ्री भावे प्रेरित होकर साघु धर्मोपदेश 
देता द ौर धरमेषदेश्च देकर मरनेवाठे प्राणीशो मर्त रद्र ध्यानसे अर मारने बाटेकरो 
हसक पापते मुक्त करता दै । वद्‌ मरने वे प्राणीके भार्तं रोद्र ध्यान तथा मरण मदा 
भयक़ी निघ्ृत्तिका दी कारक दै उसके असंयम सेवन आदि बुरादयोका इच्छुक नदीं दै 
सत्त असंयति जीवक प्राणरष्षाके निमित्त धर्भीपदेश दैनेषे उस असंयतिसे सेवन छिव 
जाने बाठे असंयम मादि बुरादर्योफा अनुमोदन सधुको नदीं साता । 

यदि असंयमकी इच्छा न रखने पर भी असंयतिक्टो वचा देने मात्रत साघु फो 
असंयमका अनुमोदन खगे तो हिंसकक्ो अर्दिसाकरा उपदेश देनेसे भी असंयमका अनु- 
मोदन छगना चाहिये क्योकि भर्दिसाका उपदेश सुन कर िसक यदि अस्रयतिको न 
मारे तो वह्‌ संयति जीवित रद फर असयमफा सेवन कर सक्ता दै । इस प्रकार 
जिसने युर्दिताका उपदेराके द्वारा हिसकसे असंयतिकी दिखी रोक दी दै वद्‌ उसं असं- 
यतिके असंयम सेवनका अनुमोदक क्यों नदीं होगा ? यदि उक्तं अर्दिसाका उपदे शक, 
दिसाके दछुडाने मात्रकी भावनासे उपदेश देता द दिसक्के दाथसे मारे जनि बडे प्राणी 
की प्राणरध्वा तथा उसते करिए जने वाङ असंयम सेवनी इच्छासे मीं शस कारण उसे 
असंयम सेवनका अनुमोदन नदीं छगता तो उसी तरद्‌ जो प्राणिरयोकी प्रणरक्षा अौर 
उनके आर्त रौद्र ध्यानको निचृत्त करने मात्रकी इच्छासे प्रणिर्योकी प्राणरभा करता दै 

॥. “ 
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---------------------- - -- _ _ 
उनके असंयम सेवनकी इच्टासे नदी, उसो मी मसयम सेवनका अनुमोदन नरह खाता 
किन्तु मरते हुए प्राणीकी प्राणरल्ला रूप महान्‌ धमेका टाम होता है । मत" मर्ते प्राणीकी 
प्राणरध्ना करनेके दे धर्मापेन देनेसे संयम या हिमाका समरन ववछाना निग 
विका कार्य्यं समञ्नना चाहिपे । 


( बोल छटा समाप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमचिष्तं नकार भ्रमविष्वसन प्रष्ठ १२७ पर छिखते ह “अथ इदा तो पाथगे 
क्ट्यो मे म्दारे कारण या जीवने हणे तो ए फारणज्ञ मोने पर्छोकमें कल्याणक्रारी भटो 
नदीं इम व्रिचारी पाठा फिरया पिण जीवाने द्ुडाया चाल्यो नदी” तथा प्रघ १२४ प 
चिखा ३ कि ^त्या जीवारे जीवणरे अर्य तो नेमिनाथनी पाटा फिग्या नहीं एजो 
जीवारी मदुक्म्पा कदी तेहनो न्याय इम छ जे मादग व्याहरे वास्ते या जीवान हणे तो 
मोने ए कार्य्य क्वो नहीं इम विचारी पादा फिग्या» इत्यादि । 
इ्रका क्या समाधान ¶ 
( प्रपर ) 
उत्तगाध्ययन सूरी गाधामोफ़रो टीकाके साध छख कर इसका समाधान दिया 
जाना दै - 
“सोऊण तस्स वयणं वहुपाणि विनासनं 
चिन्तेह से भदापन्ने साजुक्ोसो जये दिउ । १८ 
जद मञ्छ् कारणा एए टम्मन्ति सुव जिया 
नमे एयंतु निस्सेसं पर लोगे भविस्सद्‌ । १९ 
सो ङण्डलण जगं सुत्तगं च मदा जसो 
आभरणानिच सन्वाणि सारदिस्स पणामडः? २० 
( उत्तराध्यन अ० २२) 
(रीक्रा) 
इत्य साग्थिनोक्ते यदूमगवान्‌ विदित वास्वदाह सुगम मेव नवरं ठस सास्य, 
वहूनां प्रभूताना भ्राणानां प्राणिनां बिनाञनं हननम्‌ अभिधेयं यस्मिन्‌ तद्‌ वहुप्ाणि 
चिनाठानम्‌ । समगवरान्‌ सातुक्रो्. सकृर्ण केयु “जीएहिर" त्ति जीवपु तु पादं पूरणे 
मम कारणादिति मदधिवाह प्रयोजने मोजनार्थ्वादुमीपामिति भाव. । दुम॑ति द्यन्त 
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दर्तमान साभौप्य ठ्ट्‌ वतो हनिष्यन्ते इत्यर्थ. 1 पाठान्तरत. “दमिरहतिः" त्ति, सुरपषटम्‌ 1 
युक्छव भति प्रभूता “जियः त्ति जीवा एतदिति जीच हननं तु एव काराथ" नेत्यनेन 
योज्यते वत नतु नैव नि प्रैवसं कल्याण परलोके भविष्यति पाप दतुत्वादस्येवि भा 
भवान्तरेषुं , परलोकभीस्त्वस्यात्यन्तमभ्यस्त्तैवममिथान मन्यथा चरमशरीरत्वादति 
श्यक्ञानित्वाच्च भ्रात कृत्त एवं चिव चिन्तावसर । एवंच विर्दि्भगवदाङ्कुतेस सार- 
थिना मोचितेषु सेषु परितोषितोऽपौ यद्छनवास्तदादं “सो” इत्यादि सुत्तकच्चेति कटि 
सूत्र स्यतीति योग किमेतदेवेत्याह आभरणानि सर्वाणि गेषाणीति गम्यते 1? 
स्थः-- 

इस प्रकार सारधीके कने पर भगवान्‌ नेमिनाथजीने ज किया वह्‌ इन गाथामों 
मे कहा गया है ! बहुतसे प्राणि्योका बिनाशरूप अर्थं को वतछाने वारो सारथी की 
वाणी चुन कर बडे बुद्धिमान नैमिनाथ जी, उन श्रणियो पर द्यद्ुक्त हयो टर सो- 
चने) 

यदि ये, वहुतसे प्राणी मेरे कारण यानी मेरे विवाहमे भये हुए शोगोकि भोज- 
नार्थ मारे जाएगे तो यह्‌ कार्य्यं परलोकमे कल्याणकारक नदीं दोगा ! ( यद्यपि भग- 
वान्‌ नेमिनाथजी मतिशय जञानवान मौर चरम शरीरी होनेके कारण उसी भवमे मोच 
जाने वादे णे अत न्दे परोककी चिन्ता करनेकी अव्यक्ता न थी तथापि दूसरे 
भवोमे परलोकसे डरनेका जो उनको त्यन्त सभ्यास्‌ था उस अभ्यासके कारण इन्दे 
पूर्वोक्त चिन्तां हु थी ) भगवान नेमिनाथजीका अभिप्राय समञ्च कर सारथीने जन उन 
परणियोको वन्धनसे युक्त कए दिया तव भगवान ने प्रसन्न होकर कानों इण्डल ओर 
कटिमूत् तथा दूसरे सव माभूषग उवार कर सारथीको इनाम दे दिये ! यह्‌ उक्त गाधाओ 
का रीकालुसार सर्धं 1 “ 

यहां मूलाधामें कदा दै करि “सालुक्षोसो ओीएहिञः सर्थात्‌ उन प्राणियों पर 
भगवान. नेमिनाधज्ञीको सलुक्तोग यानी दया उत्पत्न हुई । दया नाम दूसरे दु खको 
द्र करता यानी दु खीकी रा करना दै कहा भी दे "पर्‌ टु ख प्रहणेच्छा दया अर्थात्‌ 
दूरके टु .खको दूर केकी इच्छक नाम दया हे । यदि मरते हुए प्राणीकी रस्ता कना 
एकान्त पाप दोता तो भगवान. नेमिनाधजी को उन जीवो पर दया क्यो उत्पन्नं 
होती सत. उक्त गाथासि मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करना प्रम धर्म सिद्ध होता दै । 

जीतमर्जीने जो यह छिला ई कि “म्दारं कर्ण या जीवाने इणे तो एकारणजं 
मोन परलोकमे कल्याणकारी भो नहीं इम चिचारि पाछा फिस्था पिण जीवने छुडाया 
चाल्यो नरह” यह मिध्या दै] भगवान. नैमिनायजी जीर्वोकी रक्षके धियि डर उनकी 
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सृत्युसे होने वारे पापसे वचनेके थि पीछे छोटे थे केवर अपनी आत्मा को 'पाएसे 
वचानेके चयि ही नदीं अतएव उवत मूलाथामे “सानुक्रोसोलिए दहिञ यह्‌ पाठ आया 
दै । यह्‌ पाठ तभी सार्थक हो सकता दै जब उन जीर्वोकी रक्षा करनेके द्यि भगवान 
कां छौट जाना माना जाय } जो लोग जीवो पर दया करफे उनकी र्षक चि क 
बानृका टौट जाना नदीं मानते उनके मतम उक्त पाठ निरर्थक ठदुरता द क्थोकि पाके 
भयसे छौटना तो मधनी अछुकम्पा दै उन जीरवोकी नही इसलिये जीतमलज्ी$े दहिसाष 
से उक्त गाधाक्रा “साबुक्षोसोजिए दिउ यह्‌ पाठ किसी प्रकार भी सार्थक नींद 
सकता अतः उन जीवोकी रघाके ठि मगवान. नदीं छट थे यह कहना मिथ्या दै । 
उपर लिखी हृद वीसवीं गाथे टिखा दै किं भगवान. नेमिनाथजीने अपने 
कफानोकि कुण्डल, कटिसूत्र तथा शेप समी माभूपण उतार कर्‌ सारथीको इनाम दे दिए] 
यहा नाम देमेका कारण वतलाते हुए दीकाकारने छलि दै करि “विदित मगवदादरूतेन 








मोट--कोई कोई एङन्दरिय सौर पञ्चेन्द्रिय जीवकी हिसाको एक समान मान 
क्र उनमें अर्प मौर महान खूप भेदका खण्डन करते हँ भौर एकेन्दरिय चथा पत्चे- 
न्द्र जीवोकी दिसामे म्प मौर महानका मेद्‌ वत्तखने वार्खोको दिंसाका अनुमोद्क 
कते ई इसी तरह एपैन्द्ियकी द्यासे पल्चेन्द्रियकी दयाको प्रधान कने वालको 
साका समथ॑क वतलाति हँ परन्तु यह उनका अज्ञान दै क्योकि इसी उत्तराध्ययन सूत्र 
फे २३ वँ भध्ययनमे भगवान्‌ नेमिनाथजीका विवाहे विमित्त जल स्नान करना रिशा 
ट, जख्रे जीच, विवाह मण्डपमे वाधे हए पुंसि असंख्य शुण अधिक ये फिर भग- 
घास नेमिनायजी उन जलकरे जीर्वोकी रिसा देख कर स्नान करनेसे क्यों नदीं निहृत् 
हो गे । ससे पष्ट सिद्ध होता दै कि भगवान्‌ नेमिनाथजीने जरे जीर्वोकौ अपेक्षा 
मण्डपपरे वायि हए ॒पञ्डेन्द्रय जीरवोकी रिसाको वहुत ज्यादा पाप ओर एकेनदरियकी 
उपेक्षा पञ्चेन्द्रियकी दया को बहुत ज्यादा उत्तम समघ्चा था इदा लिय वह जरस्नानसे 
तो निचत्त न हुए परन्तु मण्डपमे वापे हए पञचुमोक रक्षार्थ निचृत्त हो गये े। यद्यपि 
भगवान्‌ नेमिनाथजी तीन ज्ञानक धनी होनेके कारण पना विवाह न होना आनते ये 
कलौर उनके पूर तीथृकरोने भी २२ वें तर्थकरको वाल ब्रह्मचारी रदं कर दीका प्रग 
करना कहा था तथापि एरेन्द्रिय जीर्वोकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी दंयाका महत्व 
बताने लिये भगवातने जल स्नानमे को$ भापत्ति नदीं की परन्तु विवाद मण्डपे 
घाधे हुए पञ्चेन्द्रिय जीवोंको देख कर बहास हट गये ये । 

संगोधक । 
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ज 
सारथिना मोचितेषु सेषु परितोषिहोऽसौ यत्छृतवास्तदाह" अर्था. भगवानूका अभि- 
प्राय समश्च कर जव सारथीने उन जीरवोको युक्त कर दिया तव भगवानने सारथी पर 
प्रसन्न होकर जो काय्यं किया था वह्‌ वीसवीगाथामे कदा दै । वीसर्वीगाथातें भगचानका 
आश्य समन्न कर उन जीवको शुक्त करना, मौर इस का्यसे प्रसन्न होकर भनवान्‌ 
का सारथीकौ इनाम देना स्पष्ट कह! गया दै! यदि जीवर्ठा करमेमे पाप होता तो 
भगवान. उन जीवोकी रक्षा करनेके कारण सारथी पर प्रसन्न हो करं उसे इनाम क्यों 
देते ? तथा उन जीवोकी रक्षके दथ भगवान. का भाव क्यो होता १ मत छक्त 
गाथाभंसे मरते जीव कौ रक्षा करना परम धर्म सिद्ध होता दै । जो लोग जीवे- 
रक्षा को एकान्त पाप कहते दै उन्दे उत्सूत्र वादी बौर निदं य समध्नना चाद्ये } 


( बोर ७ वां समाप्त ) 


(प्रेरक) 
भ्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १२७ के ऊपर ज्ञाता सूत्रके प्रथम अध्ययनका 
मूलपीट छिद कर उसके मवतरणमें लिखते दै फि “वली मेषकुमाररो जीव हाथीरे भवे 
सुसलारी अनुकम्पा फरी परीत संसार फियो । अने के फे मण्डलम घणा जीव व॑च्या 
त्या घणा प्राणी री अनुकम्पा ई' करी परीत संसार कियो छ ते सूत्राथना अजाण छ एक 
खसछारी अनुकम्पा दयाकरी परीत संसार कियो छै! ( भ्र° प° १२७) 
संका क्या उत्तर । 
(प्ररूपके ) 
दाथीने अकेले शक्षककी अनुकस्पाते परीत संसार किया दै बहुत जीव, जते 
मण्डले यतचे थे उनकी अनुकषम्पासे संसार परीत नदं फिया यद्‌ कथन अवियेकका सच 
से वड़ा उदाहरण दे । जव भ्रम विध्वेसन कार एक जीव शराककी अलतुकम्पासे संसार 
परिमित होना स्वयं ही स्वीकार करते दै तव अनेक जीवी अनुकम्पा से उरनेक्री क्या 
वात हे । एकं प्राणीकी नुकम्पासे जव संसार परीत हौ सकता द तो अनेक जीर्वोकी 
अलुकर्पाते भौर भी अधिक धर्म ही होमा \ यद एक रेकी साधारण वात दै फि जिसे 
वालक मी समश्च सफता ह । खेर । अच देखना यद्‌ है किं दाथीने अकेठे शषराककी अतु- 
कप्पा की या बटुतसे जीवों फी ¶ यदि हाधीको शशकफी ही यनुक्छधा करनी इए थी 
दूसगेकी नही तो वह्‌ अपना उठाया हुंमा पैर शकक उपर नदीं रख कर दूसरे प्राणी 
पर रख देता परन्तु उसने एेसा नहीं करके अदो दिन तक पैर ऊपर ही उटाये रक्खा 
ससे सुप है कि दाथी शशक साध जीरं भी प्राणिरयोकी रषी करना चाहता था । 


1 ७ 
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इसी वातकरो सूत्रकराग्ने “पाणाणुकरम्पयाए इत्यादि चाग पद देकर स्पष्ट घतला 
द्विया दे। 

ट छोग कदत है कि दाथीने वंचाने रूप अनुकम्पा नहीं की घी सिक न मारने. 
शूप अनुकम्पा की थी सीर दश्ीने सने संसार परीत क्षिया था। पता नदीं ससे इन 
छोर्नोनि यह्‌ वात जान छी क्रि दाथीका बिचार जीर्वोको व्चानेका नदीं या ।' जानतेके 
तरो द्ी मार्ग द्यथा तो दाथीने सक्र स्वयं उनसे रेसा कदा दो या रन्दरोने दी मन्‌ 
पर्य्यव न्नानसे जाना हो । इन दोनों उपाचोमेसे एक भी संभव नदीं ई ठेसी वनामिं सुत्के 
पाठका ही माध्य छना पड़ता दै । सून्रकरे पामे एेसा एक भी ञव्दु नहं दै जिससे यह्‌ 
जाना जा सक कि हाधीकरा विचार जीवगा कग्नेका नदीं था वरन्‌ स्पष्ट शब्दम 
(पाणागुकछस्पयाएः इत्यादि ब्ट विवे हं चदि उसने पापसे व्चनेके स्यि दीन मारने रप 
अनुकम्पा की होती तो वद्‌ मतुकतम्पा युख्य ल्पते उसी (हाथी ) की ही दोती मौ 
श्रमविष्व॑सत कारन भी देखा नदीं चि्ला कि दाथीने यपनी अनुकम्पसे संसार परीत 
पिवा छन्तु धक्की सनुकस्पासे वे संसार परीद दोना मानते द मौर पाठम 4भावा- 
शुच््पवाए्" या श््रागार्दिमयाए" इत्यादि पाट नदीं हमत. जोष्टोग पाप भयतसेन 
मारने रूप जलुकछम्पा से दी संसार्‌ परीव दोना मानते दई जीव रघा रूप अहुकम्पासे नहीं 
खनके मवसे "पाणाणुकन्पयाए" उत्यादि पाठ मिथ्या व्रता दै इस लिथि यदी मानना 
रचि है क्रि दायीने प्राणिर्योकी गमा हप सुकस्पासे संसार परीत क्या परयाहि 
ध्पाणाणुक्तस्पवाएःः इत्यादि पाठे वचाने रूप दया अर्थं दी निक्टता है) छो उश्चक 
हाथीके यैर ग्खनेद़ी जगह आया धा चसे दखान प्राणी सता गहे ये हायीने सपने पेरके 
खदरनेक्रा स्थान रसे दिया ओर स्ववं माग भी नहीं उससे सिद्ध होवा दैक जीरवोको 
खयं भी न मारे खी यद्वि दृमग मारना दो तो देसी सामभी देवे कि उसके ्ाणोकरी 
ग्ना द्यो जाव 1 अतत. दायीने एक शषयककरी अदुकरम्पासे दी परीत संसार क्रियाथा 
दूसरी अलुक्रस्पात्ते नदीं वह कने वाटे मिरयावादी ह। 

मीपगजीने इ विषयमे छिव दे कि "- 

क्र सद्यो दिण पापसो उग्वो, मन ट्ठ सेटि राखी तिण काया । 

दलता जीव दुवानदेखि, घ ठ सू रदी ग्रही वाहिरे न खाया (५ 

(पय मीषणजी का) 
नकर कनेक भाव यह द कि दाथीने पायते ङग कर मनको द्द सर्‌ दारीरको 
मजूत रक्खा परन्तु दवान जते हुए जीरवोको सुटसे पकड कर॒ वाहर नहीं छया 
था इस खयर मनते प्रागीक प्राग रा रूप दवा करना एकान्त पाप दै परन्तु यहं वाहत 
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भविवेक पूर्णं दै । दाथीके अनेके पले दी उसका मण्डल जीवते इतना ज्यादा भर 
ग्या था ि स्यं हाथीको भी पने उढयि हुए पैर छो नीये रखनेका स्थान नदीं मिखा 
फेसी दरें बह हाथो दावानटमे जछते हुए जीवों को कर कहा रखता ओर ऽ्रको 
छनेके ष्य वह्‌ किस मार्गसे जतिा क्योकरि वह्‌ स्थान जीवे इतना ज्यादा भर गया 
था कि कदी भी पैर रखमैकी जग नदीं थी मतः भीषणजीका पूवौक्त कथन एकान्त 
मिथ्या सम्षना चाहिये । वास्तयमे ्ाथीने शखककी प्राणर्षाके च्य अपना उठाया 
हमा पैर नीवे नहों रस्ला गौर दृररे प्रणियोद़ी प्राग रके ल्मि दूसरी जगह भ्य 
नदीं रक्खा अत हाथीके उदाहरणे जीव रक्षाम पाप बतढाना मिथ्या दष्टिरयोका 
काय्य है| व 


बोल ८ वां समाप्त 
(प्रेरक ) , 
श्रम विध्वंसनकार श्रमविष्वंसन प्रष्ठ १३४ पर सुय गडाग सूतरकी गाथा छ्वि 
फर उसकी समारठोचना करते हृए लिखते दै -- 
अथ अटे क्यो जीवाने मार तथा मतत मार एहवू' पिग वचन न किणो इदा 
ए रदस्य--मदणो महणो तो साधुने उपदेश छ ते तारिवाने अर्थे उपदेश देवे अने इहा 
वन्यो देष आणीने हणो इम पिण स कद्टिणो अनैत्या जीनारे राग भाणीने मतदणो इम 
पिण न्‌ किणो मध्यस्थपणे रदिणो" ( भ्र° १० १३४) 
इनके कदनेका माव यद्‌ है छि हिस्र दाथते मारे जाते हुए प्राणीकी प्राणरक्षा 
के ल्य मन मारः कहना मरते जीव प्र गग छाना दै, छिसी ञमि पर राग करना 
साधुको उचित नदीं है मत मरते जीवक्ती प्राण रक्षा करनेके ल्य साधुको मत मार" 
यदं उपदेशा न देना चाये । 
इसका क्या समाधाने ? 
(परपक ) 
भेम विध्वंसनकारने सुय गडाग सूत्रकी माथाका मूर मर्थ बतलाते हृद जो यद 
चखा दै कि “मथ मे कलयो जीवाने मार्‌ वथा मत मार एन पिण बचन न किणि 


यह्‌ यर्थ ही मिथ्या दै । भम वि्वसनकार इस गाधाका दीक ठीक मर्थं नहीं समश्च 
सके । इस गाथे कदादै करि 


^^ बहा पाणा न षञ्छेति इति वायं न नीसरे "› 
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इसका सरथं करते हुए जीटाकाचा््यं भपनी टोकामे लिलते है (्वव्याध्तोर 
पारदारिकादयोऽवध्याव्रा तत्कमलमति प्रसंगादित्येवं भूता वाचं स्ाुष्ठान परायण, 
साधुध्पर व्यापार निरपेक्षो न निजेत्‌?' अर्थात्‌ वथ दण्ड देने योग्य चोर ओौर पार- 
दाग्कि प्राणीको साधु, वथ दृण्ड न देने योग्य निरपराधी न क क्योकि अपराधीकी निर- 
पराधी कहनेसे साधुको उसके क्का अनुमोदन खाता दै मत्‌. मपने भनुानमे परा- 
यण ञौर दूसरोके व्यापारसे निरेक साधुकत पूर्वोक्त वात न कदनी चाये । यह्‌ उक्त 
मूल पाठक टीकालु्ार सथं दै । यहा मार अर्‌ मत मार्‌ न कनका कोई प्रसग नहीं 
दै यहातो वध दण देने योग्य सपदधोको निग्पराधी कहनेका निषेध करिया है मत इस 
गाधाका नाम लेकर निरपराधी प्राणीकी प्राण रक्षा करनेफे व्यि मत मार कहनेका निरेध 
करना सज्ञानक। परिणाम समद्यना चाददिये । 

आगे च कर्‌ इम गाथाका तात्पर्य वतलति इए श्रमविध्वंसन्‌ कारने जो यहं 
ल्खिादैकिष्टरेप आणीमे हणो इम पिणन कदिगो, अनेलयाजीवारे राग सणीने पत 
हणो इम पिण न किणो" यह्‌ भी युक्त दै क्योकि मूर गायमि न नो राग र्द है 
जर न देष ग्द, परन्तु भ्रम बिध्वंसनक(रने दया धर्म को पाप वतलानेके सवि अपने 
मनसे राग मौर देप धुसेड दिये ह ! इस गाथामें भाषा सुमततिका उपदेश क्रिया गया 
है राग द्वेषकी को चर्चा नदीं दै भतः मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करने रागक नाम 
ठेकर पाप बतलाना मुखगाथाका अभिप्राय न समञ्चनेका परिणाम दे । 

अब श्रीलाक। चायं की टीका टिखि कर इसका भर्थं बतलाया जाता द जिसमे 
उक्तं टीक।का नाम ठेकर भ्र° वि० कारक फैटाया हुमा श्रम दूर हो जाय । “तथाहि 
सि्‌ व्याघ्र माजरिष्ठीन्‌ परसत्वभ्यापादन परायणान्‌ रष्ट्वा साधुर्मध्यस्थ्य मवलवयेत्‌ 
तथाचोक्तम्‌--मेत्री) प्रमोद्‌, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि सत्वगुणाधिकधिश्यमाना विनेयेषु" 


~ अर्थात्‌ जीरक हिसा कएेमे तत्पर रने वारे सिद, व्याघ्र, मार्जार मादि 
प्राणिर्योको देख कर साधु मध्यस्थ दोक रदे । कडादै क्रि सव्र जीवोके साय मेती 
खौर मधि गुणवानोमि प्रमोद) कटश पते हुए जोवों पर कक्णा भौर मविनेय प्राणियों 
पर मध्यस्थ भाव रखना चहिये । 
यदा टकमिं “सिहं व्याघ्र मोर्जार दीन्‌? इस पदमे जो आदि शब्द आया है उस 
से पन्चेन्दियघातक महारम्भी प्राणियोँका म्रहण होता दै साधके सिवाय सभी जीवोका 
नहीं इसलिए सिह ज्याघ्र मौर पञ्चेन्द्रिय जीवोंका विध्रावक प्राणि्योके विषयमे ही मौन 
रहना या मघ्यस्थ भाव रखना शाख सम्मत्त द क्टेश पति हए हीन दीन दु खी जी्वोकि 
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विषयमे नहीं उन प्र कमा कएना साघुोँका कर्तव्य है । इसलिये जो मसते प्राणी पर 
द्या नदीं करता ओर द्या करके उसकी रक्षाका पदेश्च नदीं देवा वद अज्ञानी एवं 
मिथ्यादषटि है उसे श्ाख्लीय रदस्यका क्ञान नदीं दै । जो छोग इस टीकामें माये हृष आद्रि 
्ब्दसे साधे सिवाय सभी जीका प्रहण होना मान कः साघुकरे सिवाय संभी जीवों 
कौ हिसक मौर सभीके विषयमे मध्यस्थ भाव रखनेका उपदेश्च देते है वे बिच्कुल मूर्ख 
£! यदि साधुके सिवाय सभी हदिखक दँ भौर सभौके विषयमे मध्यस्थ भाव रखना शार 
सम्मत है तो फिर भेत्री, प्रमोद्‌, जौर कारुण्य छिस पर रक्खे जाए गे १ भतः इस टीका . 
का नाम ठेकर साधुके सिवाय सभी प्राणिरयोको हिंसक सौर उपदेशक हारा उनी प्राण 
रक्षा करनेमे पाप ताना एकान्त मिथ्या दै वास्तवे पट्चेन्द्रियं घात आदि महारम्भका 
कार्य्यं रने बडे जो प्राणी समद्ामेसे भी नदीं समञ्च सकते दै उन्दींके विषयमे मौन रहने 
काया मध्यस्थ भाव रखने शा यदा उपदेशा किया दै मसते प्राणी पर दया करके उपदेश 
देनेका निषेध मीं किया है उन परं फर्णा करनी दी षादिये, जो नदीं करता ओर्‌ 
करुणा करनेम पाप कदता है उसे निदे य मौर प्राणिर्यो का द्रोदी समस्चना चाद्ये । 


( बोट ९ वां समाप्त) 
(प्रक ) 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन वृष १३५ पर आचाराग सूत्रा मूपाठ छि 
कर घसकी समाछोचना करते हुए छिखते द--“अथ इदा फलो गृहस्य मादो मादि टे 
छे माक्रोश जादि करे छै तो इम चिन्तवणो नहीं एनो आश्ोशो हणो रोको उद्वेग दु"ख 
उपजावो ! वथा एने मवदणो मत माक्रोरो मन रोको द्रेग दुख मत उपजावो इमि 
चिन्ववणो नदीं । एनो ए परमार्थ जे रग माणी जीवणो वाज्च्छी श्म न चिन्तनणो 
ए वापडाने मत्दणो इ्धेगदुखनदेवो। हो रागमे धमकिदाथौ जीवणो वार्च्छ.या 
घम किम कद्िए छने जे गे तेहन पाप टाछ्निने तारिवाने उपदेश दे हिसा छोडावे ते 
तो धम छै ( भ्र पृ० १३५३६) 

इसका कया उत्तर { ह 

(प्ररूपक } 

भाचारांग सूतका मूढ पाठ दिख कर इका समाघान छफिया जाता दहै बह पाठ 
यद दै-- 

“जायाण मेयं भिषखूरस ` सागारिए उवरसए संवसमाणस्स 
हह खलु गाहाव्ै्वा जाव : कस्मकरीवा सन्नमन्नं आक्रोसंतिवा 

९ 
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तु उचावयं मणं नियच्छेल्ला 
एए खलु अन्नमनन' आष्धोसंतुवा मावा आक्ोसंतु जाव मावा 
इद्चितुवाः' 


मर्थ - 
गस्य जि मानम रते ६ उम साधु रहना क्मवन्धका कारण होता रै श्योढि 
उष मकान्मे रहते हृषु साधुफे समश्च यदि उख गृहक स्वामी या, कर्मकरी मादि, परस्पर सक्रोश्च 
करते षो या एक दूसरेको दण्ड आदिति मास्ते हो येक्ते टा या उपदरम करते षं यष्ट रेव श 
साधु भप्रना मन ऊचा नीचा करे, भर्यात्‌ ये छोग परम्पर आक्रोदा मत कर मत मार मत रोड, 
मत उपद्रव कर या ये छोग पूर्वोक्त कार्य कर तो यड्‌ कर्मवन्धका कारण शेता है इषचिये गृहस्य 
कै निवास स्यानमें साधुद्धो न्ट रहना चाहिए । य इ पाठफा भावाथं दै । 
इस पाठम कषम दै कि जिस मकानमे सपरिवार गृदश्थ ग्दता दौ -उसमे साधुक्ा 
गहना कर्मवल्थका कारण द क्योकि गृहस्थकि घरमे कमी कभी पागिवारिि ङ्द भी 
होता द वह्‌ यदि साधुकरी मौजद्गीमे दो मौर साधु उसे देख कर अपने मनो उरा 
नीचा करे चो यह्‌ कमेवन्धक्ना कारण दोता दै । -यद्‌। मत्त मारो मत रोको मव उप्र 
करो दस भावनाको ऊ चा मन कदाद योर मारो रेको उपद्रव करो इस भावनाको नीचा 
मन कदा दै । परिषार वाठेकि घरमे ग्दने पर साधुकरी देसी भावना होना सम्भव दै इस- 
लि शस्त्रम परिवार बाकि निवास स्थानमे साधुका रहना वर्जित कियादै। ` 
इस पाठे यह्‌ मतच्त नदीं निकख्ता कि कोई हिसक्र किसी पञ्चेन्द्रिय जीवक 
घात करना चादता टौ खो उसे देख कर न मारनेकी भावना करनेसे साधुषो कर्मवनथ 
होता है या उस पाप खगवा दै स्यो इस पाटमें पारिवारिक कल्दका वर्णन है नो फ 
गृहस्य कि परमं कमी फमी दो जाया करता ई वह्‌ क्ट किसीकौ दिसाके लवि नही 
होवा क्योकि परिवारे परस्पर चड्ध भारी स्नेद्‌ दत्ता दै यत्त. वह्‌ कद्‌ एक प्रकारक 
प्रणय कठ्‌ है उघका असर गृहस्थके साय रहनेते साघु पर. भी पड़ सकता दै ठंसकी 
निवृधिके छि गृहस्थे मकानमें साधुका गहना वर्जित क्रिया दै रईदिसकके ,हायते मरि 
जाने बारे प्राणीकी प्राणरक्षाके भयते नदीं सत इस प्राटका नाम टेक ददिसक्के शध 
-सै मारे जाने वहे प्राणीकी ्राणरछठा करनेके दिये उपदे देने पाप कना न्ञान का 
परिणाम है । ष 
- जो छग इस प्राटफां वात्पय्य यह चतछाते दै कि “किसी मरते प्राणीकी प्राण- 
शषा केकी भावना करना जनुचित दै" उनसे कना चावे किः माय लोग गृहस्य 


( साचाराग श्रु १ स०२द० १) 
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निवासभूव गूहे क्यो नहीं रहते ? क्योकि भापके हिसात्रते मते प्राणी की प्राणरक्षा 
करमैकी भावना न करता हुमा सधु यदि गूहस्थके निवासभूत गृहमे भी रहे तो उसे 
कमचन्थ नहीं हो सकता दै तथा दूसरी जगह रहन्ता हया मो यदि मरते प्राणीकी प्राणु- 
रेषा कौ भावना फरे घो उसे रूमेधत्ध होगा । ेती दशमि गृहस्थके निवांसमूत मकानमें 
ह्री साधुफा रहना इस पाठटमे क्यों वर्जित किया गया दै १ सिफं मसते ध्राणीकी प्राणरक्षा 
की भावना छरना वजि कर देते परन्तु शाश्चकाएने मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनैकी 
भावनाको वेर्जित नदीं करके गृहस्थके निवासभूतन मकानपिं साधकता रहना वर्जित किया 
है अत मरते जीवकी रघ्ाफे लिय उपदा आदिमे पाप कहना अज्ञान है । 


( बोट १० षां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वंसनकार्‌ भ्रविध्वं सन प्रष्ठ १३७ पर आचाराग सूत्रकां मूलपाठ छिखि 
कृर उसी समालोचना कते हुए ङिति द 

“मय अठे म कलयो जे जभ्र टगाव तथा मत छगाव बुद्ञाव क्म पिण साधुने 
चिन्तवणो नदं । नो छाय मत लाव इहा स्यू" आरम्भर ते माटे इतो विन्ववणो 
नहीं । इदा ए रदस्य -जे अभ्रिधी कीदिया आदि घणा जीव मरस्ये स्या जीवारे जोवणो 
वान्छीने इम न चिन्तवणो ओ भनि मत लाव ! अने अभनिरो आरम्भ तदनो पाप 
टार तेहन तारिवा भभ्निते भारम्भ करवारा स्याग कराया धर्म छै पिण जीवणो 
वाच्या धरम नदी” ( भर° प्र १३७) 

शसा क्या समाधान † . 

( प्ररूष१कं ) 
` भाचागंग सूत्रका वह्‌ पाठ टि कर इसा समाधानं धिया जाता दै वह्‌ प 

यह्‌ दै-- 

“आयाणमेयं भिक॑लृस्स गाहावहटि सदधि" वसमाणरस इह 
चेल्टगाहबई अप्पणो सणटराए अगणिकायं उज्वारिल्नावा पल्बाछिः 
भ्वावां विन्नविल्लवा, अभिक, उचावचं मणं नियच्छज्जा एतै 
खलु अगणिकायं उञ्जार्लेतुवा मावाउञ्जलेतुवा पञ्जाेतुवा मावा- 
पञ्जारेतु विज्जर्वेतुवा मावाविञ्जवेतुवाःः 

( भाचाराग श्रु २ अ०२३० १) 
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गृहस्यके निवासभूत गृष्मे साधुका रहना कम्बन्धसा कारण होता है ! गृहत्य भपते 
काय्यै धये माग जावे या चुज्नावे उस समय यटि साधुका मन. चा नीचा टो अवाद्‌ यह 
गृहस्य माग न जलवे या जलवे चावे या न उतत तो यष्ट कमवन्धका कारण षटोत्य १ रष. 
ष्य गृहल्यके निवासमूत गृष्टम साधुको नदद र्टना षाष्िये 1 यद टस पाठका अर्थ १। 

इस पाठम अम्नि जखनेते मरने बरे फीडे आदिक रक्षके खयि साधो यप्नि 
नही जखानेकी भावना नदीं करनी चाहिये यह्‌ नदीं चदा दै इसघ्ि अभ्नि जठनेसे मरे 
वाटे जीर्वोकी रद्षाके चयि सन्नि नदीं जठानेकी भावनाको कर्मवन्धका कारण ववाना 
श्रमविध्व॑सनकारका जज्ञान दै । 

भ्रमविव्वंसनकारको जीवग्क्षा न करना दी इस पाठका रहस्य सूचा दै परन्तु इस 
छा कारण क्ष्या आपना सार्थ नदीं हो सक्ता दै ¢ जैसे क्रि साधुको श्षीचकी पीडा 
रदी हो तो उसके मनम एसी भावना दोना सम्भव दै कि यह गृहस्य आग जलवे वो 
च्छा हो, एवं गमीं गने पर्‌ यह्‌ भावना दोना मी सम्भव दकि यह गृहस्य मगन 
जछावि तो जच्छ हो । इस प्रकार जपने खार्थके चि साधके मनम भाग जाने मौर 
न जटनेक्री भावना हो सकती दै । देसी भावना गृहस्थके निवास स्थानमें रहते बहि 
साधके मन्म सम्भव होना देख कर गस्त्रकारने गृहस्थके निवास स्थानम सुगा णना 
वित किया ह जीये वचानेके लिये उक्त भावनाका दोना कर्मवन्धका कारण जान कर 
नहीं क्योंकि जीव वचाना मोर जीव वचानेके चयि जगत्को उपदेदा देना'तो सुका 
प्रान कर्सन्य है सच पृथिये तो जेनागमक्रा निर्माण हौ जीवरक्षाके सवि हुमा दै मत- 
एव प्ररन ज्याकरण सूत्रम “स्व जग जीव रक्छण देयदटुयाए्‌ पावयणं भगवया सुकिवं" 
यह्‌ पाट माया द ।! अत. जीवरक्ामें पाप कहना ओर जीवरध्वाके द्यि सा नहीं 
जटनेकी भावना को कमेवत्थ का कारण घतटाना शास्त्र का रदस्य नदीं समने का 
फट दै 1 

श्रमविध्वेसनकारने जो उस पाठकी व्याख्या की द उप्तते तो याका सारा शा- 
स्तरीय सिद्धान्त दही विपरीत द जाता दवै । भ्रमविष्व॑सनकार कहते दै कि “जामे जछ 
कर मरने वाले जीक्रा्टी रसाके भावस साघु यदि आग नहीं जछनेकी भावना करे तो 
यह्‌ कर्मैवन्थका कारण दै” उनके दिसावते साधु यदि मागसे जर कर मरने वाटे जीर्न 
की रछ्ताी भावनसि नदीं वरन्‌ मने स्वरर्थसे आग न जलाने फी भावना करे ओर 
गृहस्थके निवासमूत गृहमे र्दे तो दोष न दोना चाहिये । वलिक इनक दिसाव से तो 
सायुको गृहदस्यकर निवासमूव मकानमें दी रदना चये क्योकि वदा रहुमेसे जव जव 


भतुकम्पाधिकार 1 २२९ 





गृहस्य भाग जलाना या ुञ्चाना चादेगा तश्र तव सार उसे समश्चा बुद्या कर आग जछने 
या बु्चानेका निषेध कर्‌ सकता दै इस प्रकार गृदस्थके तरमेमें ओर ल्यादा सुविधा दी 
होगी परन्तु गास्कार गृरहस्यके मकान साधुका रहना व्थित करते ह इससे स्पष्ट 
सिद्ध द्योता दै कि जपने स््ा्थके च्म ही साधको पूर्वोक्त भावना करना घुर दै जीन 
रषा करना बुर नदीं दै मतः उक्त पाठा उदाहरण देकर जीवरक्षा करनेमे पाप बतलाना 
अज्ञान समद्चना वाये ] 


( बोट १९ वां समाप्र ) 
(प्रेरक) 


भ्रम बिध्वंसन कार भ्रम विध्वंसन प्र १३८ पर ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा दका मूड 
पाठ छिद कर उसकी समाछोचना करते हुए किते है .-- “अथ मठे पिण कल्यो जीव 
णो मरणो आपणो वाब्छणो नहीं तो पारको क्याने वाब्छसी” इत्यादि छलि कर हिंसक 
कै हासे मारे जाने बे प्राणोकी प्राण रक्षा करनेमें एकान्त पाप बताते दै । 

इसका कया समाधान ! 

( प्रूपक ) 

श्रमविष्वसन कारने ० वि० प्र° ३५४ मेँ छ्खिा दै कि “मथ अरे कल्यो साध्वी 
पानोमें डूवतीने साघु वादिरे फाठे तो माक्ञा उट नद" नके मतालुयायियंति पूना 
खादिये फि साधुं जव क्रि मपना या दूसरेका जीवन दी नहीं चाहता तथ वह पानीमे 
इवत हुदै साघ्वीको क्यो निकार्ता दै ? तथा अपनी प्राण रक्षके लि साध क्यों 
आदार करता दै ? उत्तराध्ययन सूतके २६ वँ अध्ययनमे अपनी प्राण रक्षके ल्य साय 
कफो आहार करका विधान किया गया ह वह्‌ गाया यद्‌ है -- 

भवेयण वेयावच्चे इरियटाए य संजमहाए 
तह षाण वत्तिथाए छट' पण धम्म चिनताए? 
अर्थात्‌ ( १) कषुधा ओर पिपासे उत्यन्न हु वेठनाकी निटृत्तिफे खयै (२क्षषा 

ओर मिपाससे व्याड मलुप्य गुद भादिको सेवा नदीं कर सकता अत गुर भादिकी तेषा 
केके स्यि ( ३ ) कधा भौर पिपासे व्यार मलुष्य विधिवत्‌ द्यां समितिका पाटन नही 
कर सकता भतः द्या समितिका पाछन करनेके शये ( ४ ) कषधातुर होकर यदि सवित षस्तुका 
आहर कर रेवे तो संयम टी नदीं कायम रह सकता अत ॒संयमको रक्षकै चयि (८९) 
अपने प्रार्णोकी रक्षा करनेके श्म (६) धमकी चिन्ताके ष्ि, साघुको भढार पानीका भन्यैपणं 
करना चाष्टिये 1 
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यद्या स्पष्ट ्लिा है कि मपने प्रा्णोकी रकषाके स्थि साघुको आहार पानीका 
अन्वेषण करना चादिये सौर टीका कारने भी छिला दै कि ^पाणवचिया एदि प्राण 
त्ययं जीवत निमित्तम्‌ अविषिनाह्यात्मनोऽपि प्राणोपक्रमणे हिंसा स्यात्‌ 1» । 

भर्थात्‌ अपने जीवनकी र्षा करके लिगि साधुकरो आदारका भन्वेषग करता 
चण्दिये क्योकि शास्त्रीय विधिसे विपरीत मपे प्रारगोको छोडना मी ईसा करना १। 
यह्‌ उक्त टीकाका अर्थ दै । यहा दीकामें साघुश्ठो सपने जीवनकी रष्ठाके ल्य महार 
करना वतलाया दै मौर मूख पाठमे भी यही वात कटी है इस ल्मि साघु पने जीवतकी 
रधा नदीं करते यह्‌ कहना मिथ्या दे । ज्र करि सधु अपने प्राणोकी रघा करते है तव 
वह दूसरे प्राणीकी प्रण रक्षके चय उपदघ देवे तो इसमे पाप केसे हो सकता दै १ यह 
बुद्धिमा्ेको विचार छेना चाहिये । उत्तराध्ययन सुत्रकी ऊपर छिखी हुई गाथाम सते 
अपने प्राणकी रश्षाके थ्य साघुको आदार कएनेका विघान किया गया ह उसी वरह 
भगवती सूत्र गवक १ उद्ना ९ मे प्रथिवी काय मार्दिकी रक्षके ल्मि साघुको प्राुकं 
ओर एपणिक याहार लेना विधान किया दै । वह पाठ यद दै - 








"फो एसणिज्जं शु'जमोणे समरणे निग्गंे अ।याए्‌ घम्म 
नाईष्छमई आयाए धम्मं अणद्कममाणे पुट विक्ायं अवकंखह जाव 
तसका्यं अवकंखहःः 

(भ० श० १३० ए.) 
अथै -- 

जो साधु प्राक भौर एपणिक आहार रेता है घ अपने धमक उल्बनं न्ष करता 
ओर सपने धमका उरुरबन मी करता हुमा साधु पथिवो कायसे केकर याच्‌ त्रस कोयो प्राण 

रक्षा करना चाहता है 1 
यदा प्रथिवी कायते केकर यावत्‌ त्रसं कायके प्राणिर्योकी प्राणरक्षा करनेके लवि 
साधु परसुकर ओर एषणिक माहार देनेका विधान क्रिया दे इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै 
कि दूसरे प्राणियों प्राण रक्षा करना भी साधका चत्तच्य दै 1 सत. ठणाङ्ग प्रका 
नाम ठेकर अपनी तथा दृसरेकी प्राण रक्षा साधु नदीं चादते यह कने बाड अज्ञानी है । 
ठाणाद्ध सूत्रके दशवे ठाणामे साधुश्ो प्राप्न जीवनणी इच्छा करना वर्जित नहीं की 
है चिर काल तक जीते रदनेकी इच्छा वर्जित की गई दै। वहा साधुक्रो “जीवनाय साका 
निपेध किया द "मसा" नाम दै नीं पायी इई चीजके पानेका दै । मभिषान रज्र 
कोरे लिला दे “अप्राप्त प्रापणमाससा" अयति नदीं पायी हुई चीजको पाना आसा 
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द। इस प्रकार जो जीवन प्रा नदीं दै उसके पानेकी इछा करना यानी चिर काल तक 
शीतैकी इच्छा करना “जीवनाराणा" कदरातो दै वही साधु स्वि वर्जित फी गै है 
"यथा प्राप्न जीवनक इच्छा बजजित नरह कौ दहै अन्यथा ठत्तराध्ययन धौरं पूरवो त अग- 
वतीके भूर पाठे उणाङ्ग सूत्रका स्पष्ट ही विरोध होगा भत टठागाङ्ध सूत्रे मूढ पाट 
का नम लेकर सधु अपने भौर दूसरेफा जीवन नदीं चाहता य कना अक्षान्‌ तथा 
एकान्त मिथ्या दै | 

को फो कहते दँ फि “भसंयतिकी प्राण रक्षा फरनेसे भसंयमका अनुमोदन 
छगता द" उनले कना चाहिये फ जो फाम जिसको जच्छ नदीं लाता उसका सतु- 
मोदने उसको नदीं खा सकता । साधु असंयतिकरो असंयम सेवनके टिये उपदेश नदीं 
देता भौर उसके असयम सेवनको षद च्छा भी नदी समक्ता वकि बद्‌ असंयतिको 
संयम सेवनकरा त्याग करनेके लग्रे उपदेश देता दै फिर असंयतिकी प्राण रक्षाके ल्यि 
उपदेशा देनेसे साधुकरो उखके असंयमफ़ा अदुमोदेन कंपे ठग सकता है १ यदि असंयति 
फे वच जाने मात्रसे साधुको असंयमका अनुमोदन खण जाय तो फिर कसाईैको तारने 
के लभे भी म्िसाका उपदेश न देना चाये क्योफ़ि भर्दिसाका उपदे सुनकर कसा 
यदि मसंयतिको न मारे तो वह वच सक्ता दै मौर वच कर्‌ वह असंयमका सेवय 
फ़र्‌ सकता द । पिर कमाईूको तारनेके लिये मर्हिसाका उपदे देने वारेठो असंयमका 
अनुमोदन कयो नदीं खाता ? यदि कदो किं फाैफो तारनेके लिय उपदेश दैनेपर यद्यपि 
मसंयति वच जाता दै मोर वच फर वद्‌ असंयमका सेवन भी फर्‌ सकता है तथापि 
साधको असेयमका अतुमोदन नदीं लगता स्यां कि उसने असंयम सेवन करानेके षवि 
.कसाप्रैको अदिसाका उपदेग नहं द्विया है तो इसो ठरह यह्‌ भी समघ्लो कि मरते प्राणी 
की प्राण रक्षा कनके छ जो उपदेग देता द बह उत प्ाणीका मति रौद्र ध्यान दड़ाना 
चाहता हे बौर फसा्दैको भी पापसे वचाना चाहता ६ वह्‌ यहं नहं चाहता कि यह्‌ 
पराणी भसंयमका सेवन करे तो अच्छा हो इस ल्यि मसते हुए असंयति प्राणीका आरब 
रोर धयान छरडानेके धिये उसकी प्राण रशशा-करनेसे असंयमका अलुमोदन बतलाना 
मिथ्या बादि्योका कार्य्य दै । 


(बोल १२ वां) 
(प्रेरक ) 


श्रम विध्वंसन कार धम बिध्व॑सत पृष्ठ १३८ पर सुय सू० ० १० गाधा 
२४ पं सूच० श्रुत० १ भ० १३ गाधा २६ वीं को किख कर वतछाते दै कि इन गाधा- 
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अमि साधुको अपने जीने मौर मरनेकी इच्छा करना वर्जित की गई दै मत दूरके 
मरने जौर आनेकी इच्छा मी न करनी चाद्ये । इस प्रकार साघु जव कि दूसरे पराणी 
जीवनक दी इच्छा नदीं रखता तत्र फिर॒बद्‌ मरते प्राणीकी प्राण र्ताके चयि पदेश्च " 
फैसे दे सकता दै ? मतः मरते प्रणी प्राण र्ठकि ह्ये उपदेश देना एकान्त, ११ ३। 
हसक स्या समाधान ! 





( प्ररूपकं ) 

सय गांग सूत्रकी दो गाथार्मोकता नाम देकर सकफे हाते सरे जाने दले 
प्राणीकी प्राण रष्षाके दयि धर्मोपदेश देनेमे एकान्त पा¶ कहना मिथ्या ३ । उन गाथाम 
मे मी ठाणाङ्ग ठाणा दशम कहै हुये “जीवितारासा संप्रयोग" मरणारासा सप्रयोग 
की तर साधुको चिर कार तक जीवित रहने ओौर शी्र मर जानेकी श्छा दी वर्भित 
की गई है यथा प्राप्त जीवन मौर यथा काठ मरणकी इच्छा वर्जित नहीं की ई मन्यथा 
उत्तराध्ययन सूत्रकी पूवे छिखित गाधाके साथ सुय० की गाथाओंा भी विरोध पडेगा 
क्योकि उत्तराघ्ययनकौ पूरव हिखित गाथामे, सुक मपने जोवन रकार्थं आहार मन्व 
षण करनेका विधान किया है जौर भगवतीजीके पूर्य ्खित पाट एथिवी कायसे 
ठेकर यावत्‌ त्रस कायदी रष्ताके ल्थि साधुको प्राक ौर एषणिक ्राहार रेनेका 
विधान क्रिया दै देसी दशमे सूय गांग सृत्रको गाथा्भोमि साधुको अपने जीवन सौर 
मरणकी इच्छा करना नहीं वभि की जा सकरी दै १ क्योकि उत्तराध्ययन सूत्र ओर 
भगवतीके उक्त पारठोति विरोध पड़ता दै मतः सुय गांग सूत्रक़ी गाथार्ओंका यदी माव दै 
कि साधु चिर काल तङ़ जीवि रहने भौर सोत्र मर जतिकी इच्छा न करे यथा प्रप्र 
जीवन बौर यथा कर मरणको इच्छाका निषेध नहीं किया दै । अतएव छुय गर्हाग 
सूत्र की उक्त गाधार्मोकी टीकामे टीका कारने टिल्ला दै कि-- 

“जीवित मसंयम जीवितं दीर्घायुष्कं बा स्थावर जंगम जन्तुद्ण्डेन नामिका 
स्यात्त 

अथौत्‌ साधु, स्थावर जंग जन्तुर्भोफो दण्ड देकर असं यमके साथ छीनित 
रहने, या चिर काड ठक जीविव रदनेकी इच्छा न करे । 

यहां प्राणियोकी हिसा करके वथा चिर काठ तक शीते रक्नेकी इच्छा कटना 
सधुको वर्मित की ग है परन्ु प्राणिर्योकी रक्षा करके ओर यथा प्राप्त जीवित रदनेकी 
इच्छा वर्जित नदीं कौ दै । इस षि साधु जोरवोकी रक्षके साथ यथा प्राप्न जोवनकी 
इच्छा करते दँ भौर इसी इच्छसे प्रित दोकर वे मसे प्राणीकी प्राण रदषाके छथि उपदेशा 
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भी दैते मारने बारे ओर मरने बले दोनो दी से वे जीव रक्षा करनेका उपदेश देते ह 
यद्‌ साघुका परम कर्तज्य दै कि बह जीव रक्षा करनेका मादे जगह जगह पहु चा द 
दौर सभी जीवो दिसककरो दुरौसे बचा दँ । पदे क जा चुका दे किं जीव रष्वे 
छिये दी न्नैनागमका निर्माण हमा दै ! अत. जीवरक्ताके स्यि उपदेश देनेभे जो एकल्त 
पापकी स्थापना करते दै षदं एक प्रकारका ईिखक ओर मिथ्या रषि दै । 


सुय गाग सूत्रकी उक्त गाथारभोमे “नो जीवि्भ॑नो मरणावषसी” इस वाक्ये 
धतो मवकंखी ये पद्‌ आये दँ इनको देख कर कई श्म जालमे पडकर कदने छते है 
कि ध्यहा तो जोवनको इच्छा करना साफ साफ वलित की गद दै फिर साधु किसी 
मसते प्राणीश्वी र्चा क्यों कर सकता दै ? उन भात पुरुषासे कदना चादिये फि से 
सुयगढाग सूत्रकी उक्त गाथां “नो अवकंखद” यदं पाठ माया है उसी तरदं मगवती 
शातक १ उदेशा ९ मे “पुढबी कायं अवकंखद्‌ जाव ततसकायं अचकंखद” इस पाठमें 
५अवफंखद यह्‌ पाठ आया है सका अर्थ, परथिवो यसे छेकर यावत्‌ चरस कायके 
जीवोँको जीवनरश्षा की इच्छा करना है इसके विशुद्ध सुयगडाग सूत्रम जीवन रष्षा फी 
इच्छा करना फैसे वर्जित की जा सक्ती ह ‰ भतः सुयगडाग भूत्रके उक्त पाठका यदी 
आशय दै किं साघु चिरकाल तक जीते रहनेकी श्च्छा नदीं करे यथाप्राप्त जीवन राकी 
इच्छा करनेका निदेध नदीं दै मत. युयगडाग सूत्रका नाम ङेकर जीवरक्षाके ट्य उपदेशा 
देनेमें पाप कहना एकान्त मिथ्या दै । 


[बोट १३ समाप्त. 
ए प्रेरक ) 


धमनिध्वंसनकार्‌ भ्रम० प्र १४० । १४१ 1 १४२ के ऊपर सुयगहाग सुतर श्ुत० 
१ अ० १५ गाया १० तथा उक्त सतर श्ुत० १ ० ३ 2० ४ गाधा १५ एवं उक्त सूत्र 
श्ुत० १ अ० ५ गाथा ३ तथा छक्त सूत श्ुत० १ अ० १ गाथा ३ मौर उक्त सूर श्ुत० 
१अ० २ ३०२ गाथा श्द्का नाम लेकर रदिसक्रकै हायते मारे जने वाटे प्राणी 
की प्राणरक्षा करनेमे पाप वतते है । 

इसफा क्या समाधान 

(प्रषूपक ) 
, धरमविध्वंसनकारकी ठिषी हुई सुयगडाग सूरी गायाम छः कायके जीर्ोकी ` 
दिखा कके साधुको जीवित रहनेकी इच्छाका निषेध करिया गया है परन्तु छः कायकरे 
द 9 
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यन 
जीरवोंकी रश्च साथ जीवित रहनेकी इच्छा नदी वर्जित की है मव उक्त गार्थाओं का 
चाम देकर जीवगक्षा करममँ पाप ववलान मूता दै । 

खयगढांग सूत श्रुव० १ म० १५ के द्मवीं मायामे ठिला दे छि पभीविवं पटू 
सकचा" इसक्रा भाव यद्‌ दै करि “साघु ससंयम ( हिसा ) सदिव जीवनस "पीठे ख 
देवे” इसते प्राणिरयोकी राक्र साय जीवित रहना स्पष्ट सिद्ध हेवादे। ` 

इसी वग्ह्‌ सूथ० श्ु० १अ०३३०४के गाथा १५ में भी असंयम यानी सा 
कै साय जीना ही निपेध छफिया गया दै रमर साथ जीनेका निषेध नहीं ्रियादै दहा 
जो ५नाव कंडति जीविग्॑" यह वाक्य मावा द उसक्रा यदी मागय दै कि “सु मसं- 
यम ( ्दिसा ) के साथ जीवित ग्हनेक्री इच्छा नदीं क्ते" इससे जीवरमाकरे साय जीवन 
की इच्छा करनेका निपेध नदीं सिद्ध होता । एर सुयगडाग पुत्र श्रुत० १ अ० ५३० १ 
याथा ३ मे सपने जीने निमित्त दूसरे ्रणिर्यो को भय देने, मौर दिसादि पापोकि 
आचरण कानेसे चरक जाना कदा ह प्राणिर्वा्ो अभयदान देने, भौर उनी रषा कृले 
ते नरक होना नदीं कदा दै देखिये वह गाधा यद द -- 

४८जञकरेद वाके इह जीवियद्रौ पवाद कम्मोड़' करंतिष्द्‌ । ते घोट 

र्वे तिमिसद्भथारे तीव्वाभितावे नरए पतन्तः 


(सुधर श्रु० १अ०५३२० १ गाधारे ) 
अर्थ -- 


अयात्‌ जो अक्तानी घुट, भपने जीवनके छि दूसरे प्राणिर्योको मय देवा रै श्र हिसावि 
योर कम करदा ह वह तीय तापु्त अन्धकार परिपूर्णं घोर नरकर्मँ पडता दै 1 
यहं ्रणिर्योक्ो भव उने, शौर उनद्टौ हिमा कन्नेते नरक़ जाना कदी दैप्रणि- 
यको समयदान वेने, खीर उनकी रा करने नरक जाना नदीं कदा दै अतः शत 
गाथाक्रा नाम ठेकर्‌ िसक्के दाये मारे जनि वलि प्रागी करी प्रागन्छा कले फेल 
पदे दनम पाप वतटाना एकान्त मिथ्या दै । 
उसी तर्द सुय० श्रु० १ अ० १० गाया तीपतरीका नाम टेक जीवर कले 
पाप वाना मिथ्या दै देखि वह गारा यह दै -- 
“ुधकलाय धम्मे वितिगिच्छतिन्ने 
लाद चरे जय तुले पयासु 
आयन ऊुञ्जा इह जीविञदी 


चर्यां न कुजा सुतवस्सिभिक््‌'? 
3 ( सु श्रु° १ अ० १० याथा ३ ) 
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सर्थः-- 

„~ अर्थात्‌ घीतराग भाषित धमका भाचरण कर्ने घाङा सदायरदित, ज्ञान दीन सम्पन्न 
उतम तपल्वी साधु प्राक आहारसे अपना जीवन निर्वाह फे ओरं संय मके पाठनमे सदा ठंत- 
जित दे, "तधा सव प्राणि्यो को आत्म तुल्य देखता हुमा भास्लव क7 सेवन नही करे एवं 
अक्षयम जीवन ( षिसा कै साथ जीवन ) भौर परिग्रह रूप संजय कौ इच्छा नष्टौ फर । थद इस 
ग्रायाका भर्मरै। 

इसं गाथामे कहा दै किं “साधु अपने समान सव प्राणियोंको देखे” मतः अपने, 
समान सव प्राणिर्यो को देखना जव साघुका कत्तव्य है तो जिस प्रकार साधु सपनी रक्षा 
करनेमे पाप नदीं समद्यता उसी प्रकार डते किसी भी प्राणीकी रषा करनेमे पाप नदीं 
समद्यना चा्टिये ! इस प्रकार इस गाथासे जीवरक्चा करना साधु कर्तव्य सिद्ध होता दै 
परन्तु जीतमल्जीने इसी गाथाका नाम लेकर जीवरष्वा करनेमे पाप बतानेकी चेष्टा की 
दै बुद्धिमानोंको विचार कर देखना चादिये कि इस गाथासे जीवरक्चा करनेमे धर्म सिद्ध 
होता दै या पाप? ॥ 

एक साधारण बुद्धिवाला मी इस गाथाङो देख कर जीव रा करनेमे ध्म ही 
करेगा पाप नदीं कह सकता । तथा इस गाथाम भी पूवे गाथां की तरद असंयम 
( (हिसा ) के साथ जीवित रहना दी वर्जित शिया है रघाके साथ जीवित रहने का 
निषेध नदीं दै अत. इस गाथा का नाम छेकर जीव रघ्षाकरने मँ पाप कना 
मिथ्यादै। . 
इसी रह्‌ सूय० श्रु° ९ ० २ गाधा १६ वीं का नाम लेकर मरते जीवी प्राण- 
रक्षा करनेमे पाप वतश्ठाना मिथ्या दै देखिये वद गाथा यह्‌ दैः-- „ 


“नो अभिकंखेङज जीवियं नावि य पूयण पत्थपएसिया । अञ्जत्य 
वेति भेरवा सुन्नोगारगयश्स भिक्‌खुणो? 
( सूय० श्रु° १ म० २ गाथा १६) 
घर्थ.-- त 
अर्थात्‌ शल्य गृहमे निवास करते ए साधके निकट यदि भैरवादि इत उपद्रव टो तो उस 
से ढर कर भागना नक्षं चाये कितु अपने जी वनकी परवाह न करके उस उपद्रवका सहन ररना 
- पाये षह सष्टन अपनी मान पूजा षडाैके ठि नहीं क्छ स्वाभाविक होना चौष्टिए्‌ । य इस 
भाधाका रीकानुंसार अथं दै । 
इस गाथामे जसिम्रहधारी साधुके चयि भैरवादि कत उपद्रव सहन करनेका उप- 
देश करिया गया द, किसी दिसकके हाथसे मारे जाने वाले प्राणीकी प्रप्ररक्षा करसेका 
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निषेध नदीं किया दहै मत, इस गाथाक़ा नाम लेकर मरते जीवकी प्राणरक्षा करने पाप 


कहना मूता दै । 
ल ( बोल १ वां समाप्त ) 
प्रेरक 


श्रमविध्वंसनकार भमविध्व॑सन पठ १४३ पर उत्तराघ्ययन सूत्र अ० ४ गाधा 
सातचींछो छ्लि कर उसकी समालोचना करते हुए छिलिते दँ -- 

“अथं अढे पिण कल्यो मन्न पानी आदि दई संयम जीवितज्य वधारणो पिण मौर 
भतदव नीं ते किम उग जीवितव्यरी बान्छा नदीं एक संयमरी वाछा । आहर करता 
पिण संयम ठ आदार करणरी पिण अव्रत नदीं तीर्थकर री आज्ञा ठै अने श्रावक नो पो 
आदार अत्रतमें र तीर्थकरनी आज्ञा वादिरे ठ । श्रावने तो जेवछो ेतछो प्च्च- 
क्वाण तेधर्मछैते माटे अष्यम जीवन मरणरी वाछा कर्तेतो अप्रतमे 
(० प्र० १४१) 

इसका कछया समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

उत्तराध्ययन सूत्री वह गाथा ट्ख कर इसका समाधान किया जाता दै बं 
गाथा यद दैः-- 

“चरे पयाई' परिसद्माणो जंकि'वि पासं इह मत्नमाणो । 
. छाभंतरे जीविय बृहन्ता पच्छा परिन्नाय मखावधंसी,; 


( उत्तरा० अ० ४ गाधा ७) 
सर्थः-- 


किसी रस प्राणीकी विराधना न ष्टो जाय इदसल्यि साधु अपने पैरको शद्वाकै साय ष्व 
पर रख कर चले 1 गृहस्थ छोग यदि थोढ़ो भी प्रशंसा करं प्तो उसे पासके समान कमबन्धका 
कारण समने । श्वान दशन ओर चारित्रे विदोप छामा अन्न पानादिसे अपने जीवन की रषा 
फेरे 1 जब कषान द्ैन भोर वारितरिकी प्राप्ति टो जाय भोर अपना रीर भी रोगादिते भरस्व या 
रद्ध षय जाय, तथा साधको कात हो कि इस षारीरसे अव शान दुन भौर चासि्िफा ईपाजन नरी 
हो सकता, तव षष्ट शास्य निधानसे अपने शषरीरका त्याग फर देधे । यह दस गाथाका रीका 
भुखार अ है । 

इसे कहा दै कि साघु ज्ञान द्धन यर चास्ति मादि गुणका उपार्जन करे 
ययि अन्न पानादिके द्वारा मपने जीवनकी रक्षा छ ! इससे मरते हुए प्राणीकी प्राग 
र्षाके चयि उपदेश घादि देना भी साधुका कर्चन्य सिद्ध होता दै क्योकि भ्रदन व्याक 
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रणादि सूत्रोमि जीर्वोकी रक्षा करना गुण कहा गया दै मौर गुणक्ना उपाजन करनेके ल्यि 
हछ गाथाम साधुको जीवनरक्षा करना कदा दै इसलिये जो साध्‌, उपदेश भादिके वारा 
"मरते प्राणीकी प्राणा करता दै वह्‌ गुणका उपाजन करता दै पापका उपाजन नहीं 


करता भवः इस गाथाका नाम लेकर मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके य््यि उपदेश देनेमें 
एकान्त पाप कहना अज्ञान 2 । 


इस गाथाकी समाछोचनामें ्रमविध्वंसनकारने साधुके भोजनको स्वत. प्रतमे 
धतलाया द यह भी इनश्षी भारी भूल दै यदि भोजन करना सख्त" ध्रतमे दहै तो जैसे 
अधिकसे अधिकं उपवास करना उत्तम है उसी तरद्‌ अधिकसे अधिक भोजन करना भी 
साधुके चयि गुण ्ेना चाये । जो साघु अधिकसे मधिक सौर वार वार भोजन करे 
वद्‌ जीतमल्जीकै दिसावसे बहुत ही उत्तम समक्षा जाना चादिये जैसे अधिकसे मधिक 
उपवास करने बाला साधु उत्छरषट घ्रतधारी समञ्चा जाता दै उसी तरद सथिक से अधिक 
भोजन करनेवाछा साघु जीवमजीलके मतमे उ्श्रोणिका ब्रतधारो समन्षा जाना 
चादि९ । परन्तु शास्त्र ठेसा नदीं फष्ता शाख तो साधको कारणवरा समाहार करनेका 
आदेश देता दै मौर ओर अकारणसे तथा बार वार अधिक आहार करनेवाटे साधको 
पाप श्रमण कहता दै इसलिए साघुका भोजन करना उपवासादिकी तरह साक्ष त्‌ व्रतमें 
नहीं है उसे स्रत" त्रतमें गिनना अज्ञानका परिणाम दै । साधुका फारणवस्च आहार 
करना उसके व्रवका उपकारक दै इसलिए वद सत्रतमे मीं दै ओौर उपवासादिकी तरद 


वह साक्षत त्रत स्वरूप भी नदीं है अत म साधुके भोजनक उपवासादिकौ तरद साक्षात्‌ 
्रत स्वरूप वतछाना अन्ञानिर्योका काय्यं ह । 


जैसे साधुका महार करना उसके घ्रतका उपकारक दोनेसे अघ्रतम नदीं है 
घसी तरद बारह व्रतधारी श्रावक का भोजन भी उसके श्रवका उपकीरक दोनेसे अघ्रतमे 
नदी दै । श्रावकको जन्रतकी क्रिया छती भी नदीं दै यह विस्तारके साथ पके कदा जा 
शुका दै तः साधके आहारो उपवासादिकी तस्ट साक्षात्‌ प्रतमे, जौर्॒राबकके 
आारको अघ्रतमें मानना भिथ्यात्वका परिणाम समद्यना चाये । 

. „ सी तरह मरते प्राणीकरी प्राणर्चा करनेसे अन्नयम जीवनकी इच्छा बताना 
भी मिथ्या दै हिसा करके जीवित रहने की इच्छा करना असंयम जीवनकी इच्छा 
करना, या उसका अनुमोदन करना दै रश्चाके साथ जीवित रहने इच्छा करना मसं 
यम जीवनकी इच्छा नदीं हे अतः मरते प्राणीकी प्राणरक्षा कम्नेसे असंयम जीवनक 
च्छा बतलाना रमविध्वंसनकारका एकान्त मिथ्या दै । 


( बोल वां १५ समाप्त) 
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(प्रेरक) व 
ध्रमविध्वंससतन कार भ्र० वि० प्र १४४ पर सूयगडाग सूत्री गाधा टिप 
उसक्लो समाछछोचना कपत हए टिखते ई “मथ अे पिण संयम जीचिदन्य दो 
कल्यो पिण भोर जीवित्ज्य दोदिलो न कदय" भ्रम धू” १४४ ) | 
इनका मागय यद्‌ दै कि हिसकके दाथपते मारे जाने जानेवारे संयति जीवक 
रक्षा करना अक्षयम जीवनकौ इच्छा करना दे इसल्थि साधुको मस्ते प्राणीकी रशे 
चयि उपदे नहीं देना चाहिये । सकरा क्या समाधान ? 
( प्रूपकफ ) 
सूुयगडाग सूत्री द गाधा छिखक्रर इसका समाधान क्रिया जाता दै! वद 
गाथा निम्नटिखितर द-- 
"संवुज्छहः किन वुञक्ह संवोदौ खदपेच ददा, 
नो्वण मंति राहयो नो सुभं पुनरा विजीविपं) 
( सृण श्रु०१२गाधा१) 
अर्थ .- ४. 

द प्राणियो ! पुम सम्यर्‌ हान आदिकी प्राचि करो, एम हसी प्रासति स्यो नर कते 
यटि दम भवम नहीं किया तो परकर्म करना दुरम ्टोगा 1 जो रात बीत जातीटै षटि 
छोट छर नही भाती । ससार संयम प्रधान जीवन दुरम ६ अयवा जिस जीवनकी भाय 
ट ग है वह रिरे नीं जुट सकती । यह उक्त गायाका अथं ह । 

इसमे संयम प्रधान जीवनक दुभ कदा दै । ओ जीवन दिंसासे नित्त होकर 
र्ताके साथ साथ व्यतीत होता द वही संयम जोवन दै इसच्यि जो साधु मते प्राणीकी 
रा करता & उसका ओवन संयम जीवन द असंयम जीवन नदीं दै । रषा कुलेसे 
संयमी निर्मख्वा होती दै इपटिए संयमी पुरुप जीत रघा कते दँ इसमे पाप कहना 
धन्ञानका परिणाम दै । उपर हिली हुई गाथामे रेसा एक भी छब्द नहीं दै जिससे 
जीवरघ्रमे पाप दोनेका समर्थन किया जा सफ तथापि जीवमटजीने श्वूटादी इस गाथा- 
का नाम ठेर रक्षा करने पाप "सिद्ध करनेकी वेष्टा की दै मत. बुद्धिमानोंको, इनके 
कथनका बिदवास न करना चाहिये । 


( बो १६ वां ) 


भग्र विष्व॑सनक्रार भमविध्वसन प्रष्ठ १४५ के उपर उत्तराध्ययन सूर 
अध्यन ९ की १२।१३ भौर १ की यायारमोको लिलरकर उनकी समालोचना 
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रते हुए णते द--“ भथ मठे इम कृद्यो मिथिला नारी बख्ती देख ॒नमिराज ऋषि 
सादमो न जोयो वटी कयो स्हारो वादो दुबादछो एकदी नदी, रागद्धे ष अकरा माटे 
त्तो साधु मिनक्रियाद्विकरे हये पड़ने उ दुरादिक जीवान वंचवि ते जुद्ध के अजुद्र मूसं- 
तिरा शरीरनी जाब्वा करे ते धम के जधमे" (भू प्र १४५ ) 


( प्ररूपक ) 

नमिराज ऋषिका दाखल देकर मरते जीवी रक्षा करनेमेँ पाप कहना 
घज्ञान दै । नाभिराज चषि प्रत्येकनुद्ध साधु थे प्रत्येक वृद्ध॒ साधुओंका माचार स्थकरि 
कल्य वासे कितनेदी अंशो भिन्न होता दै। वे किसी मरते प्राणीक्ी प्राणरक्षा नदीं 
करते रिष्य भो नहीं करते ओर अदार पानी ठाकर किसी साधुक्रा व्याव्च भी नदीं 
करते वे संघके अन्दुर न रदकर अकेला रहते दँ जीतमल्जीनेभी पडि माधारी साधुके 
विषयमे यद्‌ यद्‌ छख दैः--“जे पिमा धारी किणहीने संथारो पिण पच खवे नहीं 
कोने वीषा देवे नदीं श्रावकरा व्रत आदरावे नहीं उपदेश देवे नदीं । पडिमाधारी 
धरमोपदेशकादिक कोने देवे नदीं एतो एकान्त मापरोहन द्वार करवने उट्या ठै । तो 
पोते कणी जीवने हणे नहीं एतो आपरी अनुकम्पा करे पिण परनी न करे । 
जिम ठाणाङ्ग चौे ठाणे उक्षा ४ कल्यो ५अग्याणु कम्पए नाम मेगे नो परालु कम्प्‌" 
मात्मानीज कलुक्रम्पां करे पिण परनी न करे ते जिन कल्पी अादिक । इदा पिण जिन 
कठिपक आदि कृद्यो ते आदिक शब्दम तो पडिमाधारी पिण आया ते सापरीज अयु- 
कम्पा फरे पिण प्ररनी न करे तो जीवने नदणे ते आरीज अतुकम्पा रै" यह्‌ लिखकर 
जीतमल्जीने पष्ठिमाधारी साधुको अपने पर मनुकम्पा करनेवाला मोर दूसरे पर नदीं 
क्लेवाखा बतलाया दै मौर इसमें प्रमाण देनेके ल्यि दागाह्न सूत्र द्एणा चोयेका मूल 
पाठ शिखा है } उस मूलपाठे जिन कस्थी मादिक ब्द नदीं दे परन्तु उखकी टीकामे 
च्लि दहै कि सपने पर मनुकम्पा करनेवाठे मौर दूसरे पर अनुकम्पा नहीं करनेवाठे 
तीन प्रकारफे जीव होते दहै (१) प्रत्येक बुद्ध. साधु, (२) जिन कलपी (२) गौर 
परोपकार युद्धि रदित नदय । इस टीकाके अनुसार प्रत्येक वृद्ध साधु दूसरेकी अदु- 
फम्पा नदीं करते यह वात सवमान्य दै ओौर जीतमठजीकी भी सीरत दै ठेसी दासं 
प्रत्येक बुद्ध साधु नमिराज त्ररषिका उदाहरण देकर स्थविर कठपीको जीव रक्षा करने 
पाय बताना कितना महान अज्ञान है यह वुद्धिमानोँको देखना चादि । प्रत्येक 
इद्र अपनी ही भनुकम्पा कृरते दै दूसरेकी नटीं मौर स्थविर करपी अपनी तथादृस्रेकी 
दोनोंकी भलुकप्पा करते द फिर पतये बुद्धके उदाद्रणसे स्थविर कटपीको जीवर 
करम पाप कैसे कहा जा सकता दै १1 प्रसयेक धुद्धका कर्प दूसरा दवै मौर स्थविर 
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२४० सथममण्डनप्‌ ! 











कल्पीका कल्प दूसग दै अव इन दोनेकि कार्य्य एक समान नदीं हौ सकते नो 
ननिराजके उदराहुरणसे जीव रधा कग्नेमे पाप कते द उनसे कहना चादिए छि प्रत्येक 

युध, मरु जिप्य नहं कसते घर्मापदेड नदीं देते साद्ार च पानी छक्र क्रिस साध 

व्याव नदीं कते इसषटिए तुम्दारे दिसावसे स्थविर कटपी साधको मी ये कार्य्य नहीं कले 

चाहिए सौर जो स्थविग करपी उन कारययोको करे उते एकान्त पाप होना चादि । 

यदि कदो किं प्रत्येक वुद्धका कल्प दूमग मौर स्यविर कट्पीकरा दूर दै इरध्यि ` 
इन करव्यो ते प्रत्येक दुदकोदी दोप यातादै स्थविर कल्पीद्ठो नदीं भावातो 
उसी तरद्‌ जीवर्लाकं विषयमे भी तुको मानना चादिए अर्थात्‌ जीवरक्षा करनेमे 
स्थविर क्ठ्पीको धम दाता दै र्‌ उसका यद्‌ कल्प दै परन्तु प्रत्येक वुदधका यद्‌ कलप 
तदं दे अत प्रत्येक बुद्ध साघरुका उदाहरण दैकर स्यचिरकर्पी साधुक्रो जीव- 
रक्षा करने पाप कंडूना अतानका परिणाम दै 1 


दूसरी वात यह दै कि इने नमिगज ऋपिसे यह नदीं पूष्ाथा किं मसते 
जीव्रकी रक्वा करना धर्म दवै या पापदै १ यदि वह्‌ एसां पृषते जौर उपक च्चे नमि- 
गाज पि जीव र्षा करना पाप चत्तटत्ते तो जकतम्य जीवरश्चा करने पाप माना 
जावा परन्तु वदा तो इन्द्रे माया करके नमिराज ऋषिको संसारिक पदार्थो मँ भासक्ठि 
न दोनेकी पराक्चाकी दै ओर नमिगाज ऋषिने यह स्पष्ट कह द्विया द करि “मिदिठाएु 
 उन्न्रमागीए नमे उनज्यड श्रिचरग” सर्यात्‌ मियिलक्रे जलने पर भी मेरा छट नदी 
जलता ! रेखा चतर देकर नमिगज ऋपिने संसास्रारिक पदार्थोसै सपना ममत्व हट 
जाना चत्टावा दै परन्तु मरते जीवको रमा करलेमे पाप नदीं कदा दै क्योकि इन््रका 
यह्‌ प्रन्न दो नदी.था अतत नमिराज पिके उदादरणसे जीवरश्षा करनेमे पाप कहना 
सक्नानिरयोका काय्य दै । 


( बोल १७ वां समाप्त ) 


(प्रेरक) * 

भूमविव्वंननकार मूमवि्वंसन पष्ट १९६ पर द्देकाटिक सूत्री गाया टिखि- 

कृ उसकी समाटोचना रते हए छ्िखिते ह - “मथ ठे पिण कह देवता मतुप्य 

विरय्यव्व मादोमादी क्द करे तो हार जीत वान्डगी नदी तो कायाथ हार्‌ भीर 

किम करावणी जसंयत्रि ना लरीरनी सादा करते तो साव छ ( मू० प्रष्ठ १९६) 
इसका क्या समराघान ? | 


1) 


लपाणणषठ 
______ णव प्म 4 श 
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(प्ररूपंक ) = , 5८125 
दशावैकालिक सुत्रक़ी गाथाका नाम ठेकर मरते जीवकी र्षा करमेमे पाप 


, कहना एकान्त मिथ्या दै । यद वात इस गायासे फरिसी प्रकार भी नहीं सिद्धं होती 
` देखिये बहनाथा यह्‌ दै -- 


“'देवाणं भणुयाणश्च तिरियाणंच बु्गहे 
अष्ुयाणं जयो होऽ" सावा होउत्तिणोवएः; 
८ दशवैकाटिक सूत्र अ० ७ गाथा ५०) 


„ दर्थः- 


देवता, मनुष्य मौर ति्योकि परस्पर युद टोने प्र अयुककी जीत ष्टो भौर अयुककी जीत 


„ न टो यष्ट साधको नर्द कष्टा चाष्ठिये । 


, “ चहा देवता म्य ओौर तिर्य च्ोके युद्ध होने पर किसी एक पक्चकी हार या 
जीत कहनेका निदेध किया रय ई क्योकि साधुको मध्यस्थ भाव रखना दी शस्त्र 


` सस्मत दै किसी एक पक्षका शरेय शौर दूसरे पक्षका खदित चादना चिव नदी द इस 


लि दो दमं युद्ध दोने पर एक देखकर जीत भौर दूसरे दको हार होने बात कहना 
साधको उचित नदी दै ! एेसे समयते, जव फि दोनों दख वटि छ्ड रदे हो साघु समक्षा 
सना कर युद्ध बन्द करदे ओर युद्धम मारे जाने वाहे जीरवोकी रक्षा करे तो उसका दस 
गाथाम निषेधनं दै एक दले पक्षपात करनेका भौर दूसरे पर देष करने का यहा 
न्षिध है इस चयि इस गाथा का नाम ठेकर जीवरा करनेमे पाप बतटाना भन्ञान का 


` परिणाम दै। 


सी गाथाका साम ठेका जीतमलजी कदतै है किं बिसे मारे जाते हए चृहे 

की र्चा करना एकान्त पाय द क्योकि यह बिी पर द्वेष गौर षु पर राग करना दै, 

तथा विहटीकी ह्वार मौर चहैकी जीत कराना दै” परन्तु यह इनका अज्ञान दे । षिष्ठीसे 

मारे जति हए चृष्ेढी रक्षा करना चृष्ेकी मलुकम्पा करना है अतुकम्पा करना पाप नदीं 

कितु घर ओौर यह बिही पर देष करना नदीं दै क्योकिश्नो विली चू को मारना 

्ाहती दै उसी विद्ठीको यदि कोई कुत्ता आदि मारना चाद तो दयाछ पुरुष, छत्ते से उस 

बि्ीकी मी रक्षा करता दै यदि बिह्ठी पर उसका द्वेष होता तो वह कुन्तं से षिल्छी को 
क्यो वचाता ¢ 

इसके सिताय विसे चूहेकी रछा कएना बिहीकी हार भौर चैकी जीव कराना 

नदी है क्योकि हार ओर जीत का न्यवहार युद्धम होवा दै परन्तु धृदेके साथ निहठीका 
२१ 


मय्‌ सद्धममण्डनम्‌ । 
= 
को युद्ध नदीं होवा क्योक्रि जदा दोनों दी विजयकी इच्छासे दोनों पर॒ भाक्रमण करं 
चदी युद्ध दे चूदा तो विद्टीमे र क भयमीच होकर जाप दी भागा फिर्ता द्र युद्र 
न्पनेके चि वरि्ीके सम्धुख नदीं जाचा इसल्यि वद युद्ध नहीं दै किन्तु वख्वान्‌ हिसक 
प्राणीके द्वारा वहा टु ओर कायर प्राणीकी दिखा दो रदीदे चसे युद्ध कायम करके 
हे की प्राणगघता कर्नेसे दृहैकी जं त मोर विल्टीकी दवार वतदाना अन्नानिरयोक्रा कार्य 


समद्मना चादिये । 








बोल १८ वां समाप्त 
(प्रेरक ) 

दच्ननैकालिक सूत्र अध्ययन ७ गाया ५१ को छि कर उसकी समाटोचना क- 
रते हुए भ्रमविध्वंसनकरार प्रष्ठ १४६ पर छते द -- † 

“अथ अटे कदल्लो--वायगे, वर्षा, जीत, तावडो, राजविगेध रदित सुभिन्नपणो, 
पदर रदित पणो, ए साठ बोट हुवो इम साधुने कद्िणो नदीं तो करणो किम उटुर- 
दिकने मिलच्छ्वादिकरी दुडायने उपद्रव पणो रदित करे ते सूत्र विद्र कार्य्य 
(भ्र° ए० १४६ । १८७) 

इष्टका क्या समाधान ? 
( प्रल्पक ) | 
द्गनेकाचिक सूत्र खध्ययन ७ गाधा ५१ मेँ साधको अपनी पीडाकरी निदे 
चि त सात वाठो़ी प्रार्थना करना वर्जित किया गया दै स्थोकि आर्तध्यान कटा 
साधको उचित पदीं द खोर यह मार्त्यान द परन्तु ससंयति जीवक प्राणरक्षा हौनेके 
मयसे उक्त साव वार्ताकी प्रार्भनाश्ना निषेध यहा नदीं किया गया दै ] देखिये वहं गाथा 
ओर उसकी टीका ये दै । 
भवाञ चिद्धि च सोउण्हं लोमं धायं सिवंतिवा । कथाणुहुञन 
एयाणि माबाहोऊत्ति णोवपएः ह 
( दगवैकालिकि अ० ७ गाधा ५१ ) 
इसकी दीपिका टीकां - ~ 

श्युन कश्च धर्मादिनाऽभिभूतोयतिरेवनोवदेदधिकरणादिदोपपरसंगात्‌ । 
वावादिपु सत्सु सकत पीडा प्राप्ते । तट्रचनचस्तथाऽभवनेऽप्यार्तध्यान भावादित्येव 
नो चरेत्‌ । तत्कि-वातो मख्य मास्तादि' षटवा वर्षणं गीठोष्णं प्रतीतं कषेमं रान 


अनुकम्पाधिकार । २४३ 











विञ्वर शून्यं पुनः धरां सुभिक्षं रिवमितिवा उपखगी रदवं कडु भवेयुरेतानि वा्ता- 
दीनि मावा भवेयुरिति” । 

स्थ 
घाम ( गमौ ) आदिते पोहित होक? साधु दन बार्तोको न के श्थाकि इसमे कथिक 
णादि दोष हवा &1 वायु आदिके जख्ने पर प्राणियोको पीडा होती है । यपि साधुके कने 
से वायु भादि नर्हा चरते तथापि साघुको तध्यान करना उचित नरी दै हसल्यि बट्‌च्न वातो 
को नष के वे वाते ये है -(९) मलय मादेत भादि (२) वपा (२) शीत (४) उष्ण (९) राज- 
रोग दूर होना (६) मिष श्टोना (७) उपसग रहित ्ोना । इन सात घातक होने या नर्ही, 
ह्ोनेकी मात साधको नर कनी घाषटये । यह उक्त गाथाका दीपिकायुसार अर्भ र । 

इसमे अपनी पीडाकी सिदृक्तिके थ्यि साधको इन सात वातोंकी प्रार्थना करनेका 
निषेध किया दै परन्तु असंयत प्राणियोकी रक्षको पाप मान कर उसकी निचततिके स्थि 
नदीं इस ष्ये इस गाथाका नाम ठेकर जीवरक्षा करनेमे पाप कना मिथ्या दै । इस 
गाथाकी टीकामें लिला दैः-- 

“एतानि वातादीनि मावा भवेयुरिति घर्मायमिभूतो नो बदेद्‌ भषिकरणादि दोष- 
प्रसंगात्‌ । वातादिषु सत्सु स्लपीडा प्राप्ते. । तदचनत स्तथाऽभवनेऽप्यातं ध्यान भावा- 
दिति सूप्नार्थं । 

अर्थात्‌ बायु मादिके चठने पर पराणि्योको पौडा दोती हे इसदयि धाम ( गमी) 
भादिसे पीडित होकर साघु वायु मादि सात वातेकि दोने वा न होनेकी प्रार्थना नहीं 
करे क्योकि इसमे अधिकरण मादि दर्पोछा प्रसन्न दोता है । यपि साधुके कहने ये 
सात बाते" नदीं हो जातीं तथापि भर्त्या करना सारुको उचिव नदीं दै इसधये वह्‌ 
इन सात वार्घोको न के । 

यहा गाधाका अभिप्राय वतते हए टीकाकारते भी यदी कहा दै कि “अपनी 
पीड़ाकी निच्क्तिके छ्य साधको इन सात वातोंकी प्रार्णना नदीं करनी चाये परन्तु 
पाणियोकी रक्षको पाप जान कर उसकी निवरृतिके षयि इन सात वातं की प्रार्थना का 
निषेध नदीं किया दै । टीकाकारने यद्‌ भौ छलि दै छि भवान भादिके चने पर प्राणि- 
यो पीडा होती है" इससे स्य सिद्ध होता दै कि दूरे प्राणीको पीडा न हो इसल्यि 
धाम सादिसे ख्यं पीडा पाते हृष भी साघु वायु जादि सात वातकी प्रर्थना नहीं करते। 
या जीरो रक्षा नदीं वर्जित की गवी द प्लुत ओवा की पीडा वसित कौ गयौ 
है इस छिये इस गाया का नाम छेकर जीव र पाप सिद्ध करना अज्ञान का पररि 
णाम है| 


गष सद्मैमण्डनप्‌ । 
-------------- 
वस्तुत. उ गाथामे वलित की हुई सात वाते सम्पूण पसे जिन कल्पे त्थि, 
मोर अपनी कल्प मर्य्यादातुसार ई वाते" स्थविर कल्पीकै चि समश्चनी चाधिये ये 
सात दी चते' स्थविर कटपीकै यि वित नदीं हं कर्थोकि स्थविर कल्यी साघु 
सू्टको रोग निषचयर्भं सीप मादि मी दैते ह मोर पानीमे दुवती हु साध्तीको जह 
से वार निशा कर उसका उपसर्ग भी दूर करते दँ तथा उपदेश देकर जनताके उप- ' 
द्रव योर उपसगैको नित काते द साक्षात्‌ भगवान्‌ महाबीर स्वामी त्रस ओर स्थावर 
पराणिर्योका क्षेमक ल्ि उपदन दिया करते ये। सुय श्रु २अ०६गाथाष्टमेदिखादै 
“क “समिच्च छोगं तसथावराण चेमंकरे समणे मादणेवा'" अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीरं 
स्वामी, नस ओर स्थावर सम्पूणं प्राणिर्योका किमक स्थि उपदे देते थे । यदि दृशतै- 
कालिक सूत्र कौ रक्त गायाुसार साधको क्षेम की प्रार्थना करना बुरा होता तो 
भगवान्‌ चरस जौर्‌ स्थाचरका घरेम करनेके द्यि उपदेग क्यों देते १ अत ॒दृशमैकारिकि 
सू उक्तगायामें जो सात्र वति वजिन कीर 3 सम्पूणेरूपसे लिन फलपीके चि भौर 
कई वते" स्थविर कट्पीकै लिये समञ्चनी चाये । अतएव इस गाथाम उपसं दूर कले 
अर रोग निदृत्ति करमेकी प्रार्भना चर्चित होने पर मी स्थिर कपी साधु रोमी सर 
की रोग निहत्तके छथि भौपथ मादि देते दँ मौर पानीमे इवती ह॑ साध्वीको निकार 
कृर उसका उपसर्ग दृर्‌ कसते ह । अतः क्त गाथामे कदी हुः साव दी बार्तोको स्थविर 
फल्पीके लिए भी वचलना मिथ्या है । 
इस गायामे जये हुए "कषेम शब्दकरा टीकाकारने ५राज विज्वर धूल्यम्‌ देसा 
सर्थं करिया दै यानी राज रोगका मभाव होना क्षेम द परन्तु जीतमख्जीने 'भान- 
विश्चर शूल्यम्‌ का अर्थ नदी समचा दै अतएव ₹न्दोने छि दै कि ५राजादिकृता 
कद्‌ रदित वे ते कषेम” यह अर्थं मिथ्या दै अ. किसी प्राणीको उप्र गदित करने 
पाप बतलाना अन्नानि परिणाम सम्वना चाद्ये । स्वयं भ्रमविध्वंसनङारने भी दूसरी 
जगह पर उपसर्ग निवारण करना साधुका कत्तं जय वतलाया दै ! इन्दोने भर० बरि० ए 
१४९ पर लिला दै कि “धर्मनी चोयणा करीने प्रने पदेशे जिम मनुद्रट प्रतिः उप- 
सर्गं कतनि वारे” ऽस रेखे ज्ीतमलजीने उपसरमं निवारण करना साफ साफ साधुका 
कर्तञ्य माना द तथापि दुरा्हमे पड कर सपने कथनसे दी विरुद्ध यहा उनदेनि उपसं 
निवारण करनेको दोप वतद्यया द इस प्रकार जपने थने हौ विद्ध वोहने वठिकी 
वात माकर सच्चे घमेका तिरस्कार करना बुद्धिमान्‌ पुरपो खा कां नदीं द । 


( बोट १९ समाप्त ) 
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(प्रेरक ) 
श्रमविर््वसनकार श्रमविष्व॑सन्‌ प्रष्ठ ९४८ फे उपर ठाणाह्न सूत्र ठाणा ४ की 
.चौमद्गी छिख कर उसकी समाषछठोचना करे हए छिक्ते ईैः-- 
मथ भटे पिण कद्यो--जे साधु पोतानी सतुकाषा करे परण साग्ानी भवु- 
कस्पान करे तो जे परीव उपर पग न देवे ते पिण पोदानील अनुकर्पा नश्चय नियमा 
छ ते भिम्‌ एने मास्या मौने इन पाप छागसी इम जामी नहणे ते मणी पोती सनु- 
कपा फी छ ! अने भाने पाप लगायने आगङानी -सलुकम्पा करे ते सावय छ" 
(शर० वि० प° १४८) 
इसका श्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 
उाणाङ् तुके चौथे ठाणेकौ चैभौद्धमे मरते ओवकी रश्वा करमा स्थविर करपी 
साधु परम कत्त भ्य बतलाया है परन्तु अपनी पोल छिपानेके दिए ० वि० कारने 
इसका साफ साफ भावार्थ नदीं छिला है । ठाणाङ्ध सूत्रका बद पाठ यह्‌ दै :- 
चत्तारि पुरिस जाथा पन्नत्ता ते जदा-- 
आयान कम्पए्‌ नाम मेगे णो परातर कम्पएः; । 


इसकी टीका-- 

आत्मालुकम्पक' मात्म दित पर्त" प्रत्येक बुद्धो जिन कल्यिको वा परान्पेक्षो 
निघ ण. 1 परा कप्पक' निष्ठिताथंतया तीथ"कर्‌ सत्मानप्षोवा दयेकरसो मेताच्यै- 
._ वत्‌) उभयाघुकम्पकः स्थविरकलिपकं । उभयानयुकम्पकर' पापात्मा काटसलौकरि- 
कादिरित्ति 

घर्थात्‌--चार प्रकारके पुरुष होते है । ( १) सपनी टी अनुकम्पा करते 
परन्तु दूसरेकी नदी करते, रेस तीन पुरुष होते द-प्रत्यक लुदधः भिन कटी भौर दूरे 
की अपा नदौ करनेवाला निदं य पुरुष । थे तीनों भपने ही दितमे तत्पर रहते ई दूसरे- 
का हति नहीं करते । (२) जो दूसरेकी मनुकम्पा करतु है जप्रनी अनुकापा नहीं करता 
वह दूसरा भङ्चका स्पामी दै, एेसा पुरुष या तो तीर्थकर होते द अथवा अपनी परबाह्‌ 
नद रखनेवाला मेताय्य॑की तरह परम द्या पुरुष होवा दै । (३ ) जो अपनी जौर 
दूसरेकी दोरनोकी सलुकम्पा करता दै बह तीसरा भदक स्वामी दै ! रसा पुरुष स्थिर 
कटी साध होता दै } स्थविर कटपी साघु अपनी जौर दूसरेकी दोनोंकी अलुकस्पा करता 
दै । (४) जो अपनी सी भवुकम्पा नहीं करता भौर दूरे की भौ नदी करता बद्‌ पुरष 
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* चौथा मडका स्वामी है । ठेसा पुरषे काल जोकरिकादिकी तरह अतिशय पापी होतः दै 
यह उक्त चौभद्धोका टीकानुसार मर्थं है । 

इसमे कडा दै कि स्यविर कल्पौ साधु उमयालुकम्पी द वह्‌ पनी जौर दूसरे 
दोर्नोफी अनुकम्पा करवा द अत मसते प्राणीकी र्षा करना स्थविर कल्प स्ाघुका 
धार्मिक कत्तव्य सिद्ध होता दै। जो स्थविर करपी साधु कहलाकर्‌ दूसरे जीवश रक्षा 
नहं करता वह्‌ उक्त पाठानुसार भपने कतत व्यसे पतित होता दै । लिन करपी ओर 
प्रत्येक बुद्ध साधु दूसरे्ी अयुकम्पा नदीं करते किन्तु अपने हितम दी प्रवृत्त रहते दै 
हलि वे प्रथम भङ्घके स्वामी कद गए दँ उनकी तरह जो दूसरे जीवकी मनुकम्पा नदी 
फरता द वह पुरुष यदि जिनकल्पी ओर प्रत्येकं बुद्ध नदीं दै तो उसे प्रथम महक 
तीसरा स्वामी निद य समन्चना चाहिए । 

श्र० वि० कारन ्र० वि० प्रष्ठ १४७ पर स चौभद्धीके पला भद्धका सर्धं इस 
प्रकार छ्खि दै-- 

५जञे पोताना हितने विपे प्रवते ते प्रत्येक युद्ध अथवा जिन करिपक अथवा परो 
पकार वुद्धि रदित निह य पारका दितने विपे न प्रवर्त” ! इनके जपने ठेते मी यह 
घात स्पष्ट सिद्ध होती दै कि जो जिन कटिपक यर प्रत्येक तुद्धसे भिन्न पुरुप, दूसरे 

पराणीकी अनुकम्पा { रक्षा ) नदीं करता वद दुयादीन पुरुप दै, साधु नदं है । उस निदं य 
को साधु समन्चना भ्रमदै। 

इस पाठटकी समाटोचना छरते हए भ्रमविध्वंसन कारने सभी प्रकारके कर्प- 
वाहे साघुर्बोो स चौभङ्गके श्रथम भद्र्म दी रक्ला दै उन्दनि टिल दै कि “भथमटे 
पिण कयो साधु पोठानी अनुकम्पा करे पिग अगलानी अनुकम्पन करेत्तोजेषर._ 
जीव ऊपर पग न देत पिण पोत्तानीज अनुकम्पा निश्चय नियमैः यदह मिथ्या दै । 
स्थविर कटपी साधु दृसरेकी मी सलुकम्पा करते दँ । स्वयं श्र वि० कारने भी टला 
है-“तीजे दूने दित वच्छे ते स्थविर कल्प इनके इस ठेखसे भी स्थविर करपीका 
दृसरेकी अलुकप्पा करना सिद्ध दती दै । 

अव पदन यद दै कि दृसरे जीवपर पैर नहीं रखना तो निश्चय नयसे अपनी 

ही अद्ुकम्पा द दूसरेकी नहीं है फिर स्थविर कल्पी दूसरेकी क्या अनुकम्पा करता द 

इसका उत्त यदी हो सकता दै कि स्थविरं कर्टपी दूसरे मरते हुए जीवक जो प्राण गा 
कशता द यह्‌ दूसरेकी मतुरुम्पा दै मोर स्ववं किती जीवको बद्‌ नदीं मारता यद निश्चय 

नयसे उसकी अपनी अनुकम्पा दै मत उक्त पाठका नाम ठेकर मरते जीवकी प्राणरक्षा 
छूरनेमे पाप कहना अन्ञानका एर समद्चना चाद्ये । 
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` यदि कोई कदे कि स्थविर कलपी साधु दूसरेको धर्मोपदेश देते दँ यद तो उनकी ' 

ूसरेपर अठुकरा करना दै ओर वह्‌ स्वयं किसी जीवको मदी मारते यह्‌ निरुचय नयके 
- अनुसार अपनी अलुकम्पा दै परन्तु मरते जीवकी रक्षा करना दूसरेकी अघुकस्पा नदीं है 
तो यष्‌ मिथ्यादे। तौर्थकर भी धर्मोपदेश देते दै मौर वेह स्वयं किसी जीवको 
मारते भी नहींदै फिर तो वहभी तीसरे भद्धकरा स्वामी उभयालुकम्पक ही ठद्रेगे 
दूसरे भङ्का स्वामी परादुकम्पक मात्र नहीं इसकिए दुसरे जीवकी रक्षा करना ही यहा 
परालुकम्पा कदी गई है उस प्रकार जो जीव सपनी र्षा ऊपर ध्यान न देकर 
दूसरे जीवकी ही रक्षा करता दै वह दुसरे भङ्गका स्वामी दै । रेसे परुष तीर्थकर शौर 
मेता्ये पिकी वरद परम दयाह् पुरूष होते द । जो मपनी ओर दृसरेकी दोनोकी रक्षा 
करता है बह तीसरा भद्धका स्रामो स्थविर कल्पी दै । जौ अपनी भौर दूसरेकी किसी 
की भी रक्षा नदीं करता वद चतुथे अङ्गका स्वामी कार शौकारिकादिकी वरह पापात्मा 
पुरुष दै । जो केवल अपनी दी रध्वा करता दै दृस्रेकी नदीं करता बह प्रथम भङ्का 
स्वामी दै । इस प्रकार इस चतु भंगीसे मरते जीवकी र्षा करना स्थविर करपी साधु 
का कतत ज्य सिद्ध होता दै। ओ किसी प्राणीकी स्वयं भी रका नदीं करता सौर दूसरे 
को भी रक्षा करलैमँ पापका उपदेश देता दै बह इस पाठसे परोपकार बुद्धिं रदित निर्ह थ 
सिद्ध होता दे । मेषङ्कमारके जीवने हाथीके मवमे अपनी रष्टाका ख्याल नहीं रख कर 
दूसरेकी राकौ थी गोर धमेरचि मनगारने भी मपनी रक्षाकी प्रवाह नदीं करफे दूसरे 
की रा करना दी सपना कत्तंभ्य समन्ना था इषिए बे छोग शस चुभङ्कीके दूसरे भङ्ग 
कै स्वामी थे अत. इस चतु मंगीका नाम ठेकर जीवरश्षा करनेमे पाप कना मक्षानका 
._ परिणाम समञ्चना चादिए ! 


( बो २२ वां समाप्त ) 








(प्रेरक) 
भरमनिध्वंसन कार भ्रमबिर्वेसन प्रष्ठ १४८ पर उत्तराध्यन सूत्रकी गाथा छिलकर 
ऽसच्् समालोचना करते हए छ्लित द-- * 


“जथ भटे पिण कह्यो-सयुद्र॒ पाटी चोरने मरतो देखि वैराग्य आणी चासि 
टीधो पिण गं दे दुडायो नदीं” (० प० १४८) इसका क्या समाधान १ 
( प्ररूपक ) 
समुद्रपाटीका उदाहरण देकर जीव रक्षाम पाप वताना जज्ञान दै । राजा, चौर 
का विक्रय नहीं करता था भौर उसने द्रव्य टकर चोरको छोडुनेकी घोषणा नहीं कराई 


॥ 
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“ थी फिर समुद्रपाठी द्रव्य देकर उस चोरको कैत टुंडा सकता था ।» वध दण्डकर'योग्य 
पराभ प्राणीको दरन्य टकर न्यायकारी राजा छोडता भी नहीं दै यहं जगते प्रसद् 
दे क्क्ष दण्डके ठिए साज्ञा पराया हुमा अपराधी, द्रव्य देक भी महीं हाया जा 
सकता एसी द्गामे समुद्रपारी किसी प्रकार भी उस चोरको नदीं दंड सकता शा भतः 
समुदरपाटीका दारण देकर दिसकके हायते मारे जति हए निरपराधी ग्राणीकी प्राण 
रक्षा करनेमें एकान्त पाप कहना नितान्त मिथ्या समञ्नना चादिए ] 

( प्रेरक) 

श्रमविध्व॑सनकरार भ्रमचि््सन प्रष्ठ १४८ पर टित ह “पग्परह तो पाच मँ 
पाप कयो छे । जो पग्र दे दडाया धमहुवे तो वाकी चार आव सेवायने जीव 
दाया पिण धर्म किणो षिण इण धमे निपजे नदी इनके अ।चायंने इस विषयमे यह्‌ 
च्लि दै:- 

ध्दोय वेद्या कसाई वाडे गई । करता देखी हो जीवारा संहार । दोनों 
जणिया मतो करी । मरता राख्या दो जीव दोय हजार । 

एक गहणो देर अ।पणो ] तिण छोडायो हो जीव एकं हजार 1 दूज दुंडाया ण 
ति एक दोयसे दो चौथे भास्वर सेवाय 1 

( अतुकस्पाकी ढाल ७) 

इनके कहनेका भाव यद्‌ दै किं छिसी दिंसकको द्रव्य देकर जीव हुडाना, या 
उससे ज्यभिचार कराकर जीव लुडाना दोनों दी एक समान एकान्तर पापके कायं दै 
अतः ईिसकको द्रव्य देकर उसके हाथसे मारे जाते हए जीवक रक्षा करना एकान्त पाप 
दै! इसका क्या समाधान ? 

( प्रूपक ) ` 

जीव रक्षा मादि परोपकारके का््यमे सपने दन्यो लगाना, सपे धनम लेभ 
जोर दष्णाके न्यूल करनेका फल दै । सपने धनमें जिसकी तृष्णा लोर लोभ न्यून 
होता दै बही पुरुष परोपकारार्थं भपने द्रव्या थय छरता है परन्तु जिसकी त्ष्णा 
र छोय तीघ्र होते द बद नदी कर सकता । जीव रक्षा दि परोपकारकै "टिप 
लपने धनकरा न्यय करनेवाला पृशप सपने शोभ ओर मोको न्यून कर्ता ह तथा इसके 
साथ वह्‌ मरते प्राणीकी प्राण रक्षा भी रता दै अत. यह्‌ पुरूष धार्मिक है एकान्त पापी 
नदी दै । परिदसे अपनी ममता उत्तरना जीर ओव रक्षा करना ये दोनों ही वतं 
महान्‌ धर्मैके कारण दै अत. इन दोनोको एकान्त पाप वाना जीतमलजी घौर 
भीपगजीका अन्ञान दै । 


अनुकृम्पाधिकार ! २४९ 





द्र्य देकर जीव द्ुडानेफो एकान्त पाप मिद्ध केकरे छिएः व्यभिचार कराकर 
जीव छडानेवारी वेर्याक्ना टष्ठान्त देना मी सीषगजीका भन्नान दै । परोपकारा्थ 
अपे प्रनका खचे करना, धनसे मपनी मोह तृष्णा मौर ममताको घटाना दै भौर 
व्यभिचार सेवन करना, अपना मोह मौर वष्णाको वटाना दै इसलिए ये दोनो वाते 
प्रकाश मोर ्न्धफारकी तरह परस्पर एक दृसरेसे विच्छ विपरीत है इन्दे एकं समान 
मान कर परोपकारार्थं धत दैनेवाे मौर व्यमिचार कराकर जीव रक्षा करनेवाडे इन 
दोनोँको एक समान पापी वताता भीषणजीका जज्ञान दै । 
हस विषयको साफ कृएनके छिए्‌ मीपगजीकै दिये हुए च्छान्तफे समान दी एक " 
चान्त दिता जता दै । ~ 
मान टीजिए कि भीपणजीके पाटातुपाटपर वैढे हए पूज्यजीफा दरान करनेके 
के हिप दो गरीव सिया दूर देकसे भाई, उनसे पूज्य मीने पृष्ठा करि तुम छोगोने इतने 
दूर स्थान पर मनेक छ्य द्रन्य भादि किस प्रकर प्राप्त क्रिये दै ।'' थ्‌ सुन कर एकने 
उत्तर द्विया कि धरमेने अपने जेवरों फो देच कर आके दर्शनार्थं द्भ्य प्राप्त किया दै" 
दूसरीने कदा कि “मैने व्यभिचार करा कर द्रञ्य प्राप्त किया दै भोर्‌ उस द्रव्यसे आप 
के पात आई हू वहा फो मध्यस्थ सम्य्टष्टि श्रावक वेढा हसा था उसने पूज्यजीसे 
पूषा कि “इन दोनों स्वियोमिंे कौनसी धार्थिक मोर कोन पापिनी ह ? इसके उत्तरे 
श्रमविष्वे्नकारके मत्तालुधायी पूञ्यजी यह्‌ तो नदी कह सकते किं ध्ये दोनों क्षिया 
एक समान ष्ठी धार्थिक है" किन्तु लाचार होकर उन्दरँ कहना दी पडेगा किं “जिसने 
जेवर वख कर पर्नक। लाभ करिया दै वहं खो धार्मिक दै बौर जिसने व्यभिचार फरा 
. केर द्रव्य प्राप्त किया है बह धमो छजञ्निते कने बारी दुराचारिणी दै साधके दरनसे 
उत्पन्न होने वाखा धम उसे नदीं दौ सकता | एेसी दुष्टा लिरयोका साधु ददन्‌ का नाम 
ठेना दस्म है!" 
सुन कर प्ररनकतनि कदा कि ५कने तो पाचर्वे आस्तवका सेवन किया दै 
ओर दूसरीने चौरो आखवका सेवन किया द किर इन दोनोंको माप एक समान ही 
क्यो नदीं मानते ? जिसने पाच आक्लवक्रा सेवन करके सापे दसेनका छाम किया 
दै उसे धार्मिक भौर चौथे माख्लवका सेवत करके जाप दर्शका लाभ उठाने वाटीको 
आप पापिनी क्यों कहते दँ ¢ 
इसके उत्तरम उक पू्यजीको यह कदा दी पदेगा किं जिसने साधु दर्शनार्थं 
अपना जेवर चा दै उसने श्र्णार मौर द्रव्यते अपना ममत्व हटाया दै अर गहना 
येचनेसे सके चारितरमे छिसी प्रकार॑की वाधा नदीं हुई है! मत बह धार्मिक दै । परन्तु 
३२९ 
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जिसने व्यभिचार करके द्व्य सं्रह्‌ किया ह उसने जपने मोह ममताको बायी है तथा 
अपने चार्त्रो नष्ट क्रया हे इसछटिे चद्‌ विपयाुरागिषी द धर्मालुगगिणी नदीं १ । 
चद्‌ सुन कर उक्तच श्ातरकने कडा क्रि “जि प्रकार मापके दर्शनां माई हई इन दोनों 
स्तोमेसे गहना वेच कर साघु द्मैनका लाम उ्टने वाको धाति सीर, व्यभिचार 
क कर्‌ दुर्गनकरा छाम कामे वारको माप पापिनी कदे है ,उमी तरद्‌ अपना भवर 
देकर जीवर कले बाध स्त्रीको वामर सौर ज्यभिचार च्छरा के जीवरक्ना करने 
चारीक याप पापिनी कथो नदीं कते १ सने अपना जेव देकर जीवरक्षा की है 
` उसने अपने जेवम्से परेम उतार कर किंसी सन्त महात्मा सत्सदधपे दयामें चित्त छाया 
हे भीर दुरे कायते निदत्त हो का जीवगा रसे उत्तम काये का सेवन क्रिया ६ यत, 
वड घार्मिक स्त्र दै । ओग जिसने जीवगे वहानेसे व्यमिचारशना सेवन श्रिया कह 
सधु ददनिर्य व्यभिचार सेवन गने वाटी स्त्रीक समान ही दुरात्मा दै । परन्तु भाप 
खोग सा दर्गनार्थं माई $ उकं दोनों स्त्रयोमिं तो क्ट मेदं वतला देत ह मौर भीव 
राके विगयमें उत दोनो स्त्रयोको एक समान ही पापिनो वताते ई इसका कारण 
क्या? यद वो जापका एक दुगप्रद दै । 
जव क्रि साधु दुर्मनार्थं मपने जेवरसे प्रेम हटाने बाठी स्त्र धार्मिक हो सकती 
ड तो जीर्णं भपने जेवरका परेम दटाने वाछो स्त्री वामि यो नहो दो सकती ? 
सतः न्य दान दैकर जोत रक्षा करने बाछो स्वरोको पापिनो कना पापिर्योकरा काय 
समद्मता चाद्ये | 


( बोट २९१ वां समाप्त ) 


(प्रेरक) 

श्रमविष्वंसनकार भ्रमविष्वंसन प्र १४९ पर निन्नीथ सूत्र इदेणा १३ घोष्ट २७ 
कानामटेष्र च्छित ई- 

“मथ उठे गृहस्य तथा अत्य तीर्थीने माग भूखने द खी अन्व देशि मागे 
चतावा दौमासी प्रायच्धित्त कपो ते मादे असंय्तिरी सुख साता बाष्छया शर्म नही" 
( ० १० १४९ ) 

हसक्ना क्ष्या उतर ? 

{ प्रहपक्‌ ) 

निभीथ सूत्र! चद पाड छिद कर सङा समाधान दिया भादा है बह दाह 

य ईैः-- 


अमुकम्पाभिकार । २५१ 





"जे भिक्षू अन्नउस्थियाणंवा गारन्धिवार्णं णहमणं छहाणं 
विप्परियासिथाणं मगगंचा पवेदेह संधिं पवेदेह संधिउवा मगगं पवेदेह 
पवेदतंवा साइज्जहःः 

* ( निश्षीथ सूत्र उ० १३1 बोट २७) 
बथे -- 

नो साघु, मा रट या दिद तया शिपरीत मार्गते जति हृद गृहत ख ॒भन्प यूयिक 
कनो माम, या मामको संधि वतलाता है अथवा सथिते माम या मा्गसे संधि पतङाता दै सयाज 
बतछति हुए को जो भरठ। जानता ६ उत घौमासी प्रायरिवत्त भाता दै । यह दरस पाठ फा 
मूषा । 

यदा यह प्ररन होता है कि मन्य युयिक भौर गृहस्थो माग या उमकी संयि 
साधु द्वारा नदीं ववलनेका क्था कारण है १ तो इसका उत्तः देते हुए वुर्णीकार स पाठ 
फी चूर्णे वतलते दे कि-- 

सुनित्ते बताये हुए मार्गते जाते हुए गृहस्थ या अन्य यूथिकरो कदाचित्‌ फो 
शोर ट ठे, सिदादि जद्धटी जानवर उन्दै दु ख दे, मौर उस उपसर्मसे कदाचित्‌ उन 
फ़ प्राण द जाय; सयवा वै दी कदाचित. मुणारि पञ्यमों का दनन फर, इ्स चयि 
देयावान्‌ युनि सन्य यूक सौर गृह्यक मागे नदी यतते । बद चूर्णी यह दै -- 

भ्तेण पेण गच्छंताणं सावयोवदवं सरीरोवहि तेणोकदवं पा्वेति जेवा ते गच्छता 
धन्नेसि एवहवं करेति 1” 

अर्थात. साधुके घताये हुए मार्गसे जाते हए अन्य वृूथिक ओर गृहस्थको कदा- 
चित. जद्वटी जानवरोसे उपद्रव दो अथवा चोरोसे वे लुट व्यि जाय'यावेदो डिसी 
जीव पर उपद्रव कर वटे अत. साधु अस्य तीर्थ ओर गृहस्य को मागं“ नदीं वताते । 
यद ऊपर टिघी हद वूर्णीका घर्थं दे । 

यहा चूणींकारने स्पष्ट |टखा दै कि मन्य युधिक मौर गृहस्थ पर होने वले या 
उनके दवारा दूसरे पर छिथ जाने वे उपदरवी संभावनासे साधु मार्म॑नदीं बतलाते 
परन्तु जीवन्छ्ाको य। टु खपे वचानेको वु जान कर नहीं अत. निरीय सूत्रम स 
पाठका नाम लेकर जीवरक्नामे पाप कहना सन्नान मूक दै 1 

इसी पाठका नाम लेकर भीपणजीने अनुकम्पाको सावद्य बतलाया है } मयुकम्पा 
फी दाल उन्दोने टला दै - 

“गृहस्थ भटो ऊजड बनमें । सटवीने बले उजड जावे । अनुकम्पा माणी साधु 
मागे वतव । तो चार मदीना गे धारित जावे । आ मणुकम्पा सावज जाणो” 


दध्‌ सद्धमर्भण्डनप्‌ । 
० 
य मीपगजीकी प्रहूपणा एकान्त मिथ्या द शस्त्रम कीं मी अ्ुकम्पा षो 
सावद्य नदीं कदा है मोर इस पाठक वुर्णमिं भी रास्ता नदीं वतानेश्ना करण अनुकम्पा 
“का सावद्य होना नदीं टिखा दै प्रवयु् भावी उयद्रवकौ याचङ्कासे रास्ता वतानैका निधं 
करके अनुकस्पाा समर्थन क्रिया ई अत असखंयतिकी प्राणरक्षाको पाय सग अलुक्पा 
क्रो सावद्य वत्ताना इनका सज्ञान दै 1 
यद्धि उनते पृष्ठा जाय दि कोई मुष्यकरा दयुण्ड आपके पूञपजीके दर्मनार्थं मामा- 
न्तर जाना चाहे जौर चइ आपतते मागं पू त्तो माप वठला सकते हैया नदीं? यदि 
कृं छि हम नहीं वता सकते तो पूष्ना चादिये कि क्या सापके पृन्यजीश्ना द्गन 
साव्य है १ नदीं वो माप दनां जाने वटेफो मा क्यों नदीं ववला्ते ६ १ यदं ब्‌ 
कें छि “पूज्यजीका वयन तो सावश नदीं दै परन्तु रास्वा दतखाना साघुका कल्प नहीं 
है इसल्यि दम रास्ता नदीं ववटते" तो सिद्ध हुमा करि जसे आपके पुज्यजीक्रा दर्जन 
साद्य सदीं ह तथापि रास्ता वतताना कल्प न होनेते मप रास्वा नदीं वताते उशी 
तर किती ध्राणीका टु ख दूर करना, सयवा मनुकर्पा कना साव्य नदीं द परन्तु 
रास्ता ववाना साधुका कर्प न दोनेसे साधु गर्वा नदीं वतछाते। यदि वह कदे ङि 
पूज्यजीके दानार्थं जाने बको निरय मापते रास्ता वतनिमे कोई ढोषनदीं दै ठो 
उसी चह प्राणिचां फे कष्ट निवर्गा्थ निरय भाषाते रास्ता वता देनेम भी दोप नदीं 


मानना चाद्ये । 
( बोर २२ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमविष्टंसकसनक्रार्‌ भ्रम प्र १४९ पर ठाणाग सूत्र टाणा ३ का मू पठ 
छिलकर उसकी समाचोटना करते हुए लिते द --“सथ उठे पिण कदो रदिसादिक 
काय्यै कत्ता देखि धमे उपदेग ठेई॑समन्ञावणो तथा अनवोल्यो रदे तथा उठि 
एकान्त जाव्रणो कञ्चो पिण जवरीसु दडावनो न क्यो चो रजोदरणथी भिनकीने र 
यने" टुगने व॑वत्रे व्याने मात्मगधक किम कदि" 

( भू चि० प्र° १४९ ) इसका क्या सत्तर ९ 

€ प्रूपक्त ) 

उणा सूत्र टाणा ३.च्देमा के पाटफ़ा नाम छेक जोवरल्ाका निषेध कना 
मिथ्या है चम पारमे मरते प्राणीकी प्राणरसा कानेका निषेध नदीं हे । देखिये चह पाठ 
योग उसकी टीक्रा ये दै.-- । 








अनुकश्पाधिकारं । २५३ 








(तो आयरक्वा षन्नत्ता तंजदा--घम्मियाए पडिचोय-- 


फराए भवह तुसिणीए वासिया उवित्तावा आया एं मवक्रमेञजाः" 
॥ ( ठणाङ्ग ठाणा २ उदेशा ४) र 
टीका 
“मात्मानं रागद्वेषा दे रछृत्या द्व करूष द्वर्न्तीति मास्मरश्षा 1 धधम्मियाए 
पडिघोयणा" ए त्ति धार्मिकोपदेोन नेदं मवार्ा सुचित मित्यादिना प्रे रथित्ता उप- 
दष्टा भवति अनुक्ररवरोपखे कारिण । ततोऽपाुपसगेकरणान्निवत॑ते ततोऽन्या 
सेवा न भवती स्यात्मा रक्षितो भवति । तुष्णीकोवा वाचंयम उपेक्षक स्यादिति प्र॑र- 
णाया सविषय ्पेष्ठग। सामर्थ्ये वते स्थानादुत्था्र आत्मना एकान्तं विजनम्‌ 
अन्य मूमिभाग मवक्रामेद्‌. गच्छेत्‌? 1 
अथं - 
जो प्रस्य रागद्धोपते, मयुतं मावरणते, तथा भवद्ते सपनी भात्माङी रक्षा करता 
रै वह भात्पर्रक क्टकाता। दै। उस भत्मरक्षक पुष्यके पाट भकर यदि को 
अनुद्धूट उपसगे कए तो धर्पोदेश्च देकर समक्नाना चाष्िये। कष्टना घादिये कि-“भाप 
जैसे पुरुपको यह माचरण करने योग्य न ० स उपदेशकरो छनकर यदि वह उपसे करनेषाज 
उपसर्ग करना चन्द्र॒ कर दे तो साधुसे अश्चय्येकी सेवा न्दी शोत किन्तु साधुकी भात्मा 
अहृत्य आाषरणसे वच जाती है ! भयवा सुप ष्टकर साधु उस उपलगका सहन करटेवे पो दस 
प्रकार मी भयुवित भाषरणते उसकी भाता रक्षित ती है । यदि उपसं करनेषाख धर्मो 
पदेश्षदेने योग्यन ष्ठो भौर साधसे उपसग मी न सा जा सके तौ वकते टकर किसी एकान्त 
. स्थानम साधको चटा जाना चाहिये । इथ्रकार भनुपित भचश्यते साधुको भनी आत्माकी 
रक्षा कनी चाये । 
( यह उक्तं मूपाटका टीकाुसार अथ दहै ) 
यदा अनुदर या प्रतिकूढ उपसर्ग करनेवारेके प्रति रा्द्रेष भौर अकृत्य 
आचरणसे वंचनेके टगर भात्म रक्षक युरुषको तीन उपाय वताये दै" ८ १) धर्मौपदैश्च 
देना (२) उपसगर सह टेना (३) वासे टकार एकान्ठमे चदय जाना । इसमे 
हिंसक दारा मारे जति हए प्राणीकी प्राणरक्षा कले, या उसे द्यि धमोँपरैर देनेका 
निपेय नदींशियादै मत इस पाठका नाम लेकर मर्ते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेमे- 
पाप वतल्ाना एकान्त मिथ्या दै । 


दस पाठक समालोचनाम जीतमशजीनि छा दै फि “पण जयी सू दटडा 
वणो न कषयो” स टेखते प्रतीत दता दै कि जीतमख्जी जबरजस्तीमे जीव 


२५४ सद्वर्ममण्डनम्‌ । 
ङ्द ~ 


बि 
-वंचानेमे पाप कहते दँ उपदेका देकर जीव वंचानेमे पाप नहीं कदत परन्सु यह्‌ वार्तं भी 
मिथ्या दै । यह्‌ उपदे देकर भी जीवरक्षा कृरनेमे पाप्री कहते है । इनका म॑न्तन्य, 
नके रेख ओर भीषणजीकी ढाल हिखकर विस्तारे साथ वतलया जा चूका है ध्- . 
लिए ॥ यह खिला कि “पि जवरीसू छोडावणो न कललो, जनताको "धोखा 
देनादे। । 


सगे चलकर जीतमल्जीने छिखा दै कि “रोहुरणथी मिनकरीने रायन ऊंदु- 
रे व॑चावे त्याने मात्मर्षक करम किए” इनकी यह्‌ वात भी जसंगठ ई जो दयात 
मलुन्य ओघासे विदठीको इरफ़र वही प्राणरक्षा क्ता दहै वद्‌ कौनसा अनुचित 
काय्य करता दै जिससे वह्‌ म।त्मरक्षक नदीं कदा जाय ¢ यदि कहो कि “किसी प्राणी- 
को भय देना उचित नहीं दै मौर वह विहीको मय देकर चूहेकी रक्वा कत्रा दै इस- 
लिय विहीको भय देनेके कारण वह्‌ आत्मरक्षक नदीं है तो जो साधु, मारनेकेच्यि आती 
हुदै गाय ओखफो तथा काटनेके लिये आते हुए कुत्तेको भोघासे इराकर्‌ अपनी रका 
करता है बह आत्मरक्षक कसे कठा सक दै ? व्योकि वद्‌ भी कत्ते, गाय सको 
सोध।से इराता दै ९ इसलिये उसे मी आत्मरष्षक नहीं कहना वादिए । यदि कदो 
किजो साघु मारमेके लिये आती हुई गाय सको तथा काटनेके ल्थि ते हए 
ऊुततेको मधासे डराकर भनी रषा करता दै वह्‌ ङु भी अहुचित कायं नहीं करा 
अतः वह्‌ आत्मरक्षक दी दै तो उसी तरहं यह भी समघ्नो कि जो दय पुर्प भधा 
से बिहीको दराकछर चूदेकी रक्षा करता दै वह भी अनुचित काय्य नहं करता प्रत्युत 
विषटीश द्विसाे पापतते वचाता है र चूदेकी प्राणरष्ठा करता है इसल्यि बह मपी 
खोर दूसरेकी दोनोंकौ र्षा करता द किंसीकी भी दानि नदीं करता इसच्यि वह धामिक ` 
ही दै पापी नदीं द अत' मूमविध्वंसनकारकी पूर्वोक्तं वात भी मिथ्या दै । 


( बोल २३ वां समाप्त ) 


(प्रेरक ) + 
भूम विष्वं नकार मूमविध्ेसन प्रष्ठ ६५१ पर॒ निक्ीय सूत्र उदेशा ११ ` बोट 
१७० का सूट पाठ टिकर उप्तकी समालोचना करते हए टिखते द -- 
“अथ अटे पर जीवने बिदाव्या विदावताने' अतुमो्। चौ मासी प्रायश्चित्त कयो 
तो मिनकीने डरायने उटुराने पोयगो किाथौ अने भसेयतिना शरीरी रषा किम 
करणी (भ्र० द० १५१) इसका क्या समाधान ! 


अनुकग्पाधिशार । २५५ 
वि 
(प्ररूपक ) 
"निनी सत्रके मूलपाठे किसी प्राणीको सय देनेसे साधुको चौमासी प्रायतत 
-षोना कहा दै इसलिए ओधासे वरिहीको डराकर शवृदैकी रक्ता करना पाय दै तो कट्टनेके 
लिए जते हुए इत्तेको नौर माग्ने दिए जाती हुई गाय अँसको मोषासे डराफर 
अपनी रघा करमेमे मी पाय षी होना चाष्िए ! परन्तु भम विध्वंसन कारे मतालुयायी 
साघु ङुचे, गाय, भैस आदि प्राणि को मोवासे राक्र अपनी रक्षा कर ठेते ई मौर 
ससे निरीथ सूत्री आ्ञाका उल घन भी नदीं मानते परन्तु ज्णेदी वि्ीको दरार 
चूहेकी रक्षा कग्नेका प्रन भाता दै दोही छ्रपट निरीय सत्रकी भाज्ञाका च्ल घन होने 
का फीढादछ मश्वे ठग दै यद्‌ इनका दृसरे जीरवोपर्‌ देष करनेके सिवाय ओौर फुछ 
नी दै । अव क्रि मोधासे गाय भैस मोर कृचो डराकर अपनी रक्षा करनेमे निज्षीथ 
फी सज्ञा उद्व घन नदीं होती तव भोघामे विह्ीफी डराकर चृदेफी रक्षा करलेमे निसीय 
सूत्री म्ना ट घन कंसे हो सकती द १ य बुद्धिमा्नोकौ स्वथं सोच ठेना चादर 
वास्तवे, फिसी जीवको संतानेके अभिप्रायसे भय देना पाए ३ ौर इसी पाष 
के ठिषए निन्नीथ सूत्रके मूलपाठमें प्राय्चिच फा गया दै । किसी जीवको पापसे वचाने, 
तथा आत्मरश्ठा मौर पर रक्षा करनेके टिए नासमक्ष प्राणीको भय दिखाकर हटा देना 
पाप नही दै मौर उसके छि निरीय सूत्रम प्रायश्चित्त भी नहीं कष्टा गया है क्योकि 
किसी ना समह प्राणीको भय दिखाकर जो पाप करनेसे हटाता दै या भात्मरक्षा तथा 
प्र रक्षा कसा द उसका अभिप्राय उस नासमक्ष प्राणीकरो संतानेका नहीं विन्तु उसे 
पाप करनेसे ह्टानेका होता दै सलिए यद पाप नटी कदा जा सकना यद्‌ तो उस प्राणी 
का कल्याण करना दै फिर इसमे परायरिचत्त फैसे हो सकता दै ? गृह द्रणक बुद्धिमान 
समश्च सकता दै । अतः निसीथ सू्तकरा नाम लेकर जीव रक्षा केरनेमे पाप बताना अज्ञा 
निर्योका काय्यं समन्नना चाषटिए । 


| (बोर २४ वां ) 
प्रेरक } 


भमविध्वंसनकार भरम० ० १५१ पर निशीय सुत ऽदेशा १२ बोर १४.का मूख 
पाठ छिखफ़र उसकी समालोवना कमते दुष रित दै । 

“मथ सठे गृहस्थनी रषा निमिते मंघरादिक कयां धनुमोथां दौमासी प्राय 
दिषत्त क्यो 1 तो जञ ड'दुरदिकनी र्षा सु किम फरे । अने जो रघा किया घे हव 
रो दाक्रिती शाकिनी भूतादिकं काढना सरपादिकना अद उतारना , मोषधादिक करी . 


२५६ सधममण्डनप्‌ । 








` असंयतिने वैनववणा 1 भने जो एता वोर न करणा तो असंयतिना शरीरनी रक्षा "पिपर 
नकरणी ( भ्र” प० १५२ ) शका क्या समायान ¶ 
( प्रूपक ) 
निशीथ सूत्रक्रा वह्‌ पाट टिकर इसका समाधान किया जाता दै । चह पाठ 
यद दै -- । 
५ज्ञे भिक्ख अण्णडत्िधवा गारत्थियवा युदृकम्मं फरेह कर- 
" तंवा साहनह ॥ | 
( निमीय उ० १३ बो १४) 
उर्थ-- । 
लो साधु गृहस्य या अन्य यूथिकफो भूति करम करता है मथवा भूति कम करेषाठेको 
अच्छा जानता है उते प्रायधित्त होता ६ै। 

ल पाठे साधुक्रो मूति कम करतेका निपेध किया द किसी मरते प्रागोको भ- 
पनी कप मर्यादा र्षा फरनेका न्यिथ नहीं किया दै किन्तु भ्रमनिध्वेसनकारको 
वादे भिस पाठम जीरा करमे का निपेध ही निपेध सृक्च पदुता है निरी सूम यद 
भी पठ आया है करि- 

“जेभिक्खु विज्जा पिण्डं सु'जह शु'जंतंवा साह्ज्जरै" 

“जेभिक्लु म॑त पिण्डं खु'जड्‌ शु जतंवा साईज्जङ्ः 

“भिक जोग पिण्डं खज खु जत॑वा साहृऽजईः 

( निशीथ सूत्र) 
यर्थ -- 
जो साधु विया इत्ति खे आदार पानी ठेता शरै जो मन्त्र भौर योग वृत्तिसे भार 
पानी रेता द या ठेते वाठ सधु फी अच्छा समक्ता द उते प्रायश्िच होता ६ । यद्‌ इस 
पाठका मूरा ३ । 

इस पाठम जैसे विया मंच मौर योग इतित सधु आहार पानी रना त 
किया द अपनी कहपमरययादाठुसार आदार रेभा वित नदी किया दै उषी तर्द 
निसीथ पूरौ पाठम भूति कम करलेका निपेय किया द मपी ऋरप मयदाुसार 
जीव र्षा कलेशा नियेष नदी किया दै यदि जीव स कलते यक्त वरलाना होता 
सो वह भूति कम करनेका नाम क्यो ठेते ! स्योकिं केवेड मूति कथते ही सषा नदी 
होती गा केके अनेको पाय दत दै तरप्‌ सामान्य रपे यदी छत देते कि 


मलुकःपाधिश्चर. ) २५७ 








"ज्ञे भिक्लू सन्न उत्थियंवा गारत्थियं वा रक्खेद रक्तं वा सादस्मद" 

फेला छिलनेपर जीवर्ाकरा निषेध सरछ रीतिसे हौ जावा परन्तु सा नदीं किख 
कर शास्मकारने भूति कमै करनेका नविध किया दै इते स्पष्ट सिद्ध होता दै फ - 
शास्तरकास्को सूतिक करेगे परायशिवित चताना दै जीवरश्षा करनेमेँ नदीं । <~ 

लेते षी मतुप्यक प्रतिबोध देना पापका कार्य नही दै तथापि यद्र को$ 
साधु फिसीको भूति कर्मके द्वारा प्रतिवोथ देवे ठो उत्ते अवदय ही निसीथ सूरे 
कस पाठके अनुसार प्रायश्चित्त दोगा परन्तु बह प्रायशित्त प्रतिबोध देनेका नदीं किन्तु, 
भूति कप कएनेका दै उसी तरद जो भूतिकर्मके द्वारा किसीकी रक्षा करता है उसको 
भूति कम कानेका प्रायदिचित्त आता दै जीवरष्षा कलेद्ठा नदीं क्योकि जीवशा करना 
दीक्षा दनक समानदी घर्म दहै पाप न्दी है । ॥ 

इसी तरह दाक्रिनी, शाकिनी, सौरं भूतं आदि निकालना वथा सप मादिका 
जदर उतारना, सीर, ओष आदि बाटना साधका कठप सदी दै अत इन कार्यौ को 
साघु नदीं कते परन्तु मर्ते प्राणीको अयने कर्पानुसार रक्षा करते दँ क्योकि मरते 
पराणी रका करना प्रतिबोय दैनेकरे समान दी एकान्त धर्मका कारय दै पाप नदी है इस- 
छिव विविध तकौ कौ सदायतासे मसते प्राणीकौ प्राणव करने पप कहना निद\य 
जीरवोका क्यं समक्ष चाहिये 1 


विच म 
( बोट २५ वां समाप्त ) 
(परेरकं ) 

भमविध्वंससनकार भरम विध्व॑सन प्रष्ठ १५२ से लेकर ९६६ तक उपासक 
दशाग सूज्क। मूढपाट छिलकर इसकी समालोचना करत हए छितते ई. -- 

“अथ भटे पिण क्च चुखणी प्रिय आरावकरा चुडा अगे देवता तीन धुनाना 
शूखा किया पिण त्याने व॑चाया नदीं माते वचावा ख्यो ते पोषा त्रत भाग्यो कमो 
तै ड दुरादिकने साधु किम वचावे ( भ्र० द्‌० १५९ इतक क्या समायान ! ) 


(प्ररूपक ) 
भूमविध्न॑सनक्षारकौ सिद्धान्त दै कि सदिसकको हिसाके पापसे वंचानेके 
ध्यि उपदेश देना चाहिये किन्तु मरते जीवकी रक्षे छिष नष्टी” यतः इनके मता- 
तुसार यदा यह प्ररत होता दै (५ “चुखगी प्रिय आावकने सके सामने दिसा फते 
हण रिसकं पुस्पको ईिसाके पापस वंचानेके सिए धर्मोपदेश षयो नहीं दिया ९" 
३३ - | 
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क्योकि रिस प्राणीको हिसा नदीं करनेकेः व्यि उपदे देना तो मूमविष्वंसन काग 
मत्मेभीधमदहीदै। 

यदि कटो किं सक्को हिक पापसे वेचानेके च्वि धर्मोप्ठे् देना धतो 
रै परन्तु वह्‌ पुरुष विर्ङुल अनाय्य ओग अयोग्य था उसे उपदे देन्‌ निप्फ 
जानकर चुलगी प्रियने उपदे नहीं द्विया धातो उसी तण्द सर वु्धिने चह भी 
समञ्लो कि जीधरक्षाके लिये वर्मोपदे वेना धर्मं त है णन्तु उह पु्प सनाय 
यर अयोग्य धा उमे जीचगक्षाके लिए उपदे देना निष्फल जानकर सुटणी प्रियते 
उपदेञ नहीं दिया । अत चुगी प्रिय श्रावका दप्टान्त देकर जीवगा करनेमे पाप 
वताना इनका अज्ञान समद्नना चाहिए । 

इसीतरह माताकी रक्षाके चयि प्रवृत्त हौनेसे ङी प्रियक त्रतनियमका भंगवताना 
भी अज्ञान दै क्योकि र्दिसक पुरुपप्र क्रोध करके उसे माग्गाथं दौडनेते चुटगी प्रियक 
व्रत नियम नष्ट हुए थे माताकी रक्षाका भाव मनेसे तदं ठेखिये वहंका मूटपाठ लौर 
टीका ये है-- 

“तएणं साभद्‌ा सात्थवाी चण पियं सम्णोवासयं एवं 


वयासो नो खलु के पुरिसे तव जाव कणीय पत्तं साजो गिहाजो 
निणेह्‌ २ त्ता तव जग्गओ घाएड । एसणं केह पुरिसे तव॒ उवसम्भ' 
करेइ एसणं तुमे बिदरिसणे दिष्टि तंणं तुमं एयोणि भग्गवए्‌ भग्ग 
णियमे भग पोसहे विहरसि? 


( टीका ) 
“सगवए त्ति भग्न्रन स्थूल्पाणातिपातविरतेरमावतोभम्नत्वात्‌ तद्धिना- 


नादयाथ कोपेनोद्धाचनात्‌ । सापराधस्यापिव्रताविपयीक्ृनत्वात्‌ । भन्ननियम कोपोदये 
नोक्तरगुणस्य कोधामिप्रदरूपस्य भन्नत्वात्‌। भप्नपोपध अन्वापार ॒पोपहपस्य 
भगत्वात्‌? 

( मूर्यं ) 

इसके अनन्तर उख भद्रा सीर्यवाष्िनीने कुहा किदे षुलगो प्रिय ! तुम्डारे स्पेष्ठ पुत्र 
से ठकः यावत्‌ कनिष्ठ पुत्रको धरते बाहर खाकर तुम्हरे समक्ष छिसीने भी नह मारादै। 
यह तुम्डारे पर किषीने उप्तम क्रिया तुमने जो देादै षह रिध्याद्छ्यथा। दख समय 
तुम्हे चत नियम गोर पोपध नष्ट ्टो गये हे । यह उपर छि मूलपाठ्छा जयं द 1 

इस मूल पाटे भद्रासाथेवाहिनीने चुल्ीप्रियके रत नियम अओौर पोप 
भंग होनेकी जो वात कदी दै इसका कारण वतलाते हए टीकाकारने यह कहा ै-- 
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( शीकाय्‌ ) 
चुख्णी प्रिय श्रावकका स्थर प्राणातिपातं विरमण व्रत भावते नषट॒ गया क्योकि चद 


क्रोध करके सकफो मारने छ्य सैहा था । चतम अपराधी प्राणी को सी मारनेका त्याग 
होता दै !*उत्तर गुण--क्रोध नह करने का ओ अभिग्रह या षह श्रो करनेसे नष्ट क्षो गया भौर 
प्रयत पूवक दौनेसे उसका अन्यापार पोपध नष द्यो गया? यड टीकाका अ ह 1 

यहा दीकाकारने त्रत नियम मौर पोषध भ॑गक्रा कारण बतछते हए यह्‌ स्पष्ट 
` लिलि दै  'हिसक्‌ पर्‌ क्रोध कर मारणार्थं दौडनेते चुख्मी प्रियके त्रत नियम ओर 
पोषध नष्ट हुए थे" मातररमाका भाव मनते ब्रत नियम मौर पोषध भद्ध होना नदी 
का दै अत चरणी प्रियके हृदयमे मात्ररक्षाके भाव अनिसे जर मातर रक्षार्थं प्रवृत्त 
1 इसके ब्रत नियम ओर पोष का भङ्ध बताना कपूतो का कार्यं समना 
चादियै । 

इसी तरह भीषग जीने मूढ मतिर्यो्नो बकानेफ द्रि माताकी अनुकम्पा करनेसे 
नुखणी प्रियका त्रत भङ्ग होना का दै । उन्देनि छिखा दै - 

“द्रम सुणने चुरण पिया चट गयो, माने राखण रो करे उपाय रे । भोतो पुरुष 
अनाय्यं कदे भिसो, क्षार रालू ऽयो न करे धाते । मोतो भद्रा वेचावण उटियो, 
इणरे थामो आयो हाथरे। अनुकम्पा भणी जननी तणी तो भाग्या त्रे नेमरे । देखो 
मोहं अघुफ़्पा एबी, तिण्वे घर्म कीजे कैमरे" 

( अलुकरस्पा विचार ढाल ७ कृडी ३५ } 

इनके कदनेका भाव यह्‌ दै कि किसी मरते प्रणीकी प्राणर्ा्म अनुकम्पा करना 
मोद हुफम्पा दै चली प्रिने माताकी रक्षके किये अनुकरण की थी इसीसे उसका 
त्रत भङ्ग हुमा कर्थोकि वह मोहं भयुकम्पा थी । इनी यह्‌ प्ररपणा शास्त विरुद है । 
ठटीकाके प्रमाणसे भी दले बतला दिया गया दै कि कोधित होकर हिंसकके मारणार्थं 
दोडनेसे चुल्णौ प्रियकः ब्रत नष हमा था माताकी अनुकमपासे नदीं क्योकि त्रत पौषध 
कै समय श्रावकको हिसाका त्याग होता दै अलुकम्पाका त्याग नीं हेता अत. हिसाकै 
भाव मानेसे हौ त्रन भद्ध हो सकता द अनुश्ृस्पाके भाव मानेसे नदीं । भोषग्रजी ने 
सामायक्‌ भौर पोयके समय भ्न सर्पदिका भय दने प जयणके साथ निकल जाने 
कीभाक्ञादी द! जेते कि उन्मि डिल दै-- 

शलाय सर्पादिकरा मयथक्री, जयणासू निसर जायजी । राख्या तै द्रव्य ठे जावेता 
सामादरो भंगनथायजी । पोषाने सामायक व्रतना सरीखा छै पल्वक्वागजी । पोपाने 
सामायके रतने यदा पोषर्मे सरीषा ठै भागारजी" 

{ श्रावक ध्म विचार नवम त्रत्फी दा ) 
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ञ्य ट्म मोपयजीने वड जरादौ द छि “यनि स्पादविका मव होने प 
क चडि जवगक्त खाय निक जाय तो चसन्ना ऋत नष न होत्ना 1" 


॥ 
[३ 


„ चदि न्तानायक् खर पराष्वकरे नय यनुकन्पा करना वुग दै तो घि र्न 
मय दोन पर व्रा जवगाद्‌ नाय कतत निकट न्ता ? न्यक वद्‌मी ठो सपने 
उप्र च्ठुजन्याद्ी ऊननाद चडि च्दो छि खपने प छ्मुकम्या कने त्र मन्व नदीं 
होता चनु दख ए यलुच्न्या ऊननेप्र दो ट उलि सामाचक् यौर पौपवमे यपनी 
युक्च ज्ययक्ते खाय निकड जनेन ऊ दोष नदींदैठो प्ति सुरदेवका 
जत मद च्या हया था योक उसने दिखी दले प यनुकर्पा नदीं करके अपने पर 


^ 


स्तुकन्पा छी यी । उच उद्‌ पाठ वह्‌ दै- 





श्तपणं सै स्ुरादेदे समणोवाखदए्‌ घन्नं भास्यं एवं वयासी- 
वं देवाणुष्यिए ¡ कवि पुरिमे तदेव कड जदा चुरुणीपिया । 
घन्नाविभग्डू-- जाव कणीय नो खलु देवाणुप्पिया ! कुभकेऽवि 
पुरिसि खरीर गसि लमगः समगं सोखस रोगायंके परिपकिखिवह । 
तरणं कवि पुरिसे तुज्मं उवसर्गा करेड सें जदा चुखणीपियस्स 
तटा मणः 


( पानक ठनाग अ० %) 


इ उनन्त खघ गव श्रमयोगङक्ने धन्त नास अपनो मार्यानि जपना मातत 


> क ४.8 क. 4 क न, ट्रचादु 

दन्य चरणी प्रिय शरचच्के =मानष्टी ङ्ध उनाया 1 च उन कर घन्याने क््टाङिदव्वादु- 
न्व ~ = ~ = म को ~ 

चिद! चन्ति नी न्दत न्येष्य छन्त च्छर्‌ चाजद्‌ चनिष्ठ मको नक्ष मारा जोरकौ(ना 


इन्डो पन्ये पक ष्टी क्नाय रोड चेव नक्तं डर न्दा था छन्तु चष्ट किसने इन्दयार पर पष्ठन 
चि 1 यप चतं दर्गण्यिन्ने नात्ाश्र नान घन्याने जपने पतिते चट । अर्याद्‌ “दुन्श्रा 


1 
1 
६ 
| 


च्च नियमि क्ट पापवद्म नद्धं दो न्वे चह, घल्यने अपन एति कटा 1 


चं मूपा चूं परिव जउकक मान दी गदेव पावका तव नियम 
खर्‌ पौष मघ दोना चा यवा द अठ. मीषग मताुवाविवोति पृना उवे कि 
भुरव तत नविम कीर पौषव न्यो सन्न हृद १1 सुगदेवने अयनी चलुकम्पा छो 
दे न्च यी, छीर सपनी यजुकन्पाते तरत निम चीर पौपव रामह 
लेना मोग मो न्द्री माना प्ति सुगदिवके छत "निवन सीर पीषयं मद्र होनेक 


[1 


भतुकस्पाधिकार । २६१ 








क्या कारण दै ¢ । यदि कटो छि घुरादेवक्ष त्रत नियम भौर पौषथ अपनी अनुकम्पाके 
कारण नदीं न हृए किन्तु भपराधीको मारणार्थ करोधिव दो कर दौद्नेसे नष्ट हृए तो 
किर यही बात चूणींरिय श्रावक विषयमे भी तुमको मानना चाये ! चूरीप्रिय अौर 
सरादेवके सुम्बन्धप भाये हु९ पाठेमिं विच्छ समानता दै केवर मेद्‌ इतना ह दै कि, 
ुणींपरियने अपनी माता पर अनुकम्पा की थी सौर सुरादेवने भपने उपर की थी । यदि 
माताकै ऊपर अनुकम्पा करनेसे चुणींप्रियका त्रत भेट दोना मानते दो तो फिर सुरादेवका 
अपने पर अनुकम्पा करनेसे त्रत भङ्ग मानना पड़ेगा मौर जैसे वूर्णीं प्रियकी मात्र सलु 
क्पाको साव्य कते हो उसी तरह सुरादेवी अपनी भनुकपाकोभी सावद्य कना होगा 
ेसी दशमे भोषगजीने उक्त ढालमे सामायक्‌ यौर पौषधमे अपने पर अनुकम्पा करके 
भि सर्पादिके भयसे वचनेके छ्य जयणाके साथ जो निक जानेकी मज्ञा दी दै वहं 
बिक मिथ्या सिद्ध होगी मतः मपनी अलुकम्पाको भीषण मताचु्रायी सावद्य नदीं 
कद्‌ सकते मतः जैसे सुरादेवकी अपनी अनुकम्पा सवय नहीं थी ओर उससे त्रत नियम 
तथा पौषध नष्ट नदीं हुए थे उक्षी तरह वर्णीप्रिय की भी माता के ऊपर अलुकस्पा 
सावद्य नदीं थो ओर उससे उसके त्रत नियम भंग नदीं हृ थे इसलिये चूणीं्रियका 
उदाहरण देकर अनुकृम्पाकी सांवय बतलाना भन्ञानिरयोका कार्य्य दै । 


( बोट २६ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविधर॑सनकार भ्रमनिष्व॑सन प्रष्ट १५९ पर॒ आचाराग सूत्रका मूरुपाट छ्खि 
कर उसकी समालोचना करते हए छ्ठिते दै.-- 

“मथ भटे कदट्यो जे पाणी नावामे मावे वगा मचुष्य दवता देखे पिण साधुने 
मन वचन करी वतावणो नहीं नो मसंयतिरो जीवणो बान्छया धमे हुवे तो नावामे 
पाणी मावतो देखि साघु क्थों न वतावे । केतला एक कदे जे लाय छाग्या ते घररा, 
केवाड उगाडना तथा गाडा ठे बालक्र मवे तो साधुने उटाय रणो मि के तेषटनी 
उससे छाय छग्या ढाढा बादिरे काठना तो नावे पानी भवेते क्यु न वता- 
वणो ( ° प° १५९ ) 

इसका क्या समाधान 

( प्ररूपक ) 

भमविध्वेसनकार दूसरे प्राणीकी र्षा करना पाय मानते द॑ परन्तु अपनी रशा 

करना पाय नहीं मानते ! सपनी रंशा करना तो वे सधुका कर्चन्य मानते ह देसी दा 


२ ९ 
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मँ दूसरेकी रक्षक लवि न सटी, अपनी रकषाके चि सधु नावमे आता हुमा पानी स्थो 
नदीं बतला देता ? क्योकि नावमे पानी आने पर दरे रोगो समान साधुखयं्नी 
तो हूव सकता दै फिर वह्‌ अपनी रक्षाके दिगि पान कथो नहीं ताता १ यदिक्दोषि 
अपनी गल्ला करन। साधुका कररव्य तो दै परन्तु पानी वतलानेकी जिन आनना नदी दै 
यह साधका कटप नदीं हे इसलगरे साघु नावमे माता हुमा पनी नहीं वतघ्यता चतो उती 
तण् यह भी समन्नो रि दूमरे जीवी रक्षा काना साधुका कर्तीज्यद परन्तु पानी वत- 
छना उपक कल्प नदीं है इसटियि साधर नावमे साता हुमा पानी नदीं वनलता ! 


भीपगजी ने छ्खिादै करि ^ आप दुरे जनेरा प्राणी भयुकम्पा करिणरी 
नदो आणी ” 

भर्थात्‌ नावमे वेडा हुभा साघु माप मी दुरे लोर दृसदे प्राणी भी दूध जाय 
परन्तु साधु किसी पर अनुक्म्पा न करे । एेसा माननेते भीपगरजीके सम््रवाय वहे साधु 
ठाणाग सत्रकी पूर्वोक्त चतुर्मगीके चो भगमे शामिल होते है क्योंकि उस चतुर्मगी के 
चौथे भंग बारे जीव न मपनी यजनुकप्पा करते दँ ओरन परी, जसे काल रौरिकि 
जादि, क्रिन्तु यह्‌ वात यास्त तग्रा इनके अपने सिद्धातते भी विसृद्र दै । जीतमलनीने 
लिया दै कि. - क 

“अथ ञे पिण कृद्यो जे सधु पोनानो अतुहता करै पिग आगलानी अतुकरपा 
न्‌ करे” ( ० प° ६४७) “ 

यद्‌ छिल कर जीतमलूजीने अपनी अनुकम्पा कना साघु कत्तव्य वतलया 
६ तथा इनके मतालुयायी साध्रु गाय मेस कुत्ता आदिसै मधनी रक्षा क्से जौर 
अपने शरीर की रक्षके खयि माह्‌र पानी को अन्वेपग कते दै इ हिमे पृञचीक्त 
ढँ मीपगजीने जो यद छि दै कि “माप दुवे नेरा प्राणी अलुकम्पा किशर नही 
खाणी" यह इनके अने सिद्धात ओर आचार्ते भी विपरीत दै परन्तु परजीवकौ 
प्राण रक्षा क। खण्डन के अविशमे आकर भीपगजीने अपनी रक्षाकाभी निषेव कए 
दिया दै मत. माचारागफे मूरपारते जोवर्राङा निषेध करना जीतमलनो ओर षग 
जी का यन्नान समश्चना चाद्ये । 

वास्तवे णाग सूत्र ठाणा ४ में कदी हई चौरभगीके अनुसार स्थविर कल्पी 
साध अपनी मौर दृ्रेरी दोनी रघा करते है परन्तु नावमे आता हुंमा पानी गृहस्थ 
को बताना उनका करप नदीं दै इसच्र वे नावम अता हुभा पानी नदीं बतत । इसो 
जगह चारण सूत्रे सधु तेर कर नदरी पार करना कडा है। यदि भीषगजीकी 
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उ्तिके अनुसार अपनी रक्षा काना साधुका कर्तव्य नदीं होता तो इस पाठमे नदी तैर 
क्र साधुको अपनी रष्वा करना केसे ववलाया जता ? बह पाठ यद दै -- 

“सेभिक्ुवा उदगंसि पवमाणे नो इत्येणं त्थं पाएण पायं 
कपण कायं असर्वा से अणास्रायणाए अणासायमाणे 4 तओ 
सं° उदग'सि पविल्ला। 

सेभिक्ख. वा उद्गःलि पवमाणे नो उघ्ुग्ग निषुग्गियं करिल्ना 
मामेयं उदग ` कन्नेसुव! अच्छोदा मक्छ' सिवा षटं सिवा परियावै- 
जिल्ला तओ संजधामेव उदग'सि पविज्ञा । सेभिक्खछ.वा उद्भ सि 
पवमाणे दुव्वलियं पाउणि्नरा खिप्पामैव उवरि विशि चज्जवा विसो 
हिज्जवा नो चेवणं साहनिज्जा । अहं पु परए सिया उद्ग।भो तीरं 
पाडणित्तए तञ सजयामेव उदर णवा सस्िणिद्ध णवो काएण 
वद्गतीरे चिष्धिज्जाः? 

( जचाराग श्रु० २ स० २६) 
भथ ~ 

साधु या साध्वी जरते तरकर पार करते समय टाथते ष्ायका, पैरते पैरका ओर शरीरे 
शारीरका स्मृ न करं । किन्तु सपने "स्का परस्पर स्पशे न ष्टोने देकर जयणाके साथ जरुको 
पार करं । तरते समय जरम दूकथी न खगार्वं भोर अपने आंख, कान, नालिका भौर सुले जट न 
पैठने दे ! जके तैरते वैरते यदि क्षाधुके भग दुव हो जाये तो वह अपने उपकर्णोको रन्त उसी 
अग छोट देवे उनम थोडी भी मूच्छी न वे ! यदि भाण्डोपकररणोँको ठेक्रर साधु पार जानम 
समथ हो तव उन्हें छोढनेकी भावश्यकता नहीं है । इक प्रकार जरसे पार एो कर जभरतक शरीर 
से जख्यै विन्दु गिरं ओर शरीर भागा रदे तत्रतक सधु जले क्रिनरे पर ही खडा रदे, यट उपर 
च्वि इप्‌ पाठका अथे है । 

यहा जले तेरकर साधुक्ो पार जाना कदा द जटमे डूवकर सरना नदी कदा दै 
इसलिए. इस पाठसे यह स्पष्ट सिद्ध होता दै कि साधु अपनमी रक्ता करना पाप नदीं समक्षते १ 

जव अपनी रक्षा साधु करता दै भौर उसे उसे पाप नहीं होता तो दूसरेकी 
रक्षा क्रनेसे उसे पाप केसे हो सकता है ? अतः भीषणजीने साधको जले दव मरनेकी 
जो वात छली दै वह एकान्त मिथ्या है । 

यदि कोई कहे कि नदी पार करते समय साधुसे जले जीर्वोकी विराधना तो 
होती दी दै फिर वह नावमे आता हुमा पानी वतराकर अपनी भौर दूसरेकी रक्षा क्यों नदीं 
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न= 


- करता ?। तो इसका उत्तर यदी दै कि साघु शाद्जीय तर गनातु्ार ही अपनी भौर ष 

की रक्षा करता है विवानका उडघन.फरके नहो करता । नावे मता हमा धानी वत- 
खाना साधका कर्प नदीं दै इसकिए वद नावमे आपता हभ पानी नहीं बताता ! 
फिगृहस्यके यश्रौ रेखा भी यदि कवे पानीसे भगो इई हो तो सु उसके दाधरे 
माहार नहीं ठेता क्योकि उसका यह कलप नहीं दै भौर वदी साधु अपवाद भारे नदी 
भी पार करता दै । नदी पार करना उसके कर्पके विरुद्र नहीं है क्योकि इसके लिये तीरथ 
करकी आज्ञा दे परन्पु नावरे माता हुभा पानी वतलाना मानम नहीं है इसषिए संधु 
नावमें आता हुमा पानी नहीं ववलाता परन्तु मपनी गौर दसरेकी कल्पाुसार रक्षा करने 
मेँ साघु पाप रदीं सम्चता भत. ञचाराग सूत्रका नाम टकर जीव रक्रा कर्मे पाप 
लवाना सन्ञानका परिणाम समस्चना चादिंए । 


क 
( बोल २७ ) 
(प्रेरक) 

श्रमनिरष्वसनकार भमविध्व॑सन ए १६१ प्र निसीथ सत्र उदे शा १२ वोर १-२ 
का मूल पाठ टिकर उनकी समालोचना करते हु९ लिखते दे -- 

«मथ इहा “कोटण पडियाए्‌" कहिवा अलुक्स्पा निमित्ते जख जीवने वाे वाध 
ताने अनुमोदे भटो जाणे वो चौोमासी दण्ड क्यो मने वाध्या जीवने छेदे छोदुवाने 
खलुमोदे भटो जाणे तौ पिण चौमासी प्रायरिचत्त कशो वाणे छोदे विणने सरीखो प्राय 
सिचित्त कषयो 2 । ( भ” १० १६१ इसक्रा क्या समाधान ? 

(प्रख्पक) ^ 
निशोथ सूत्रा वद्‌ पाठ टिकर इसक। समाधानं किया ज्वा द। 
^ भिक्ख, कोण पडिञाए अग्णसियं तक्तपाणिजामं तण 
पास्एणवा श्ञ्जपासएणवा कड्पासएणवा च्म पासएणवा वघ 
चंघत्तंवा सादृज्जह । जेभिक्छ, वंधोद्धष यह सयंतंवा साह 
उजह ।" 
४ जो साधु भयुकस्पाके निमित्त किसी प्र प्राणीको ठृण पासते, मुज्ञके पासते, काएपासमे 
या चक पासे बाधता १ था वांघनेवारेको भच्छा जानता है तथा जो साधु वये हए प्रस प्राणौको 


छोटा है या छोढते इषको अच्छा जानता ऽते घोमासी प्रायश्ि् आताशे। यह दस 
पाठका भेदै। ५ 
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थरहा स प्राणीको बाधने मौर छोडनेसे साघुको प्रायरिचत्त कदा है उनपर अनु- ` 
कम्पा करते नदी क्योकि भलुकम्पा करनेकी तीर्ह्कत्की मन्ना दै। जसे साधको 
आश्र पानी सेनेसे प्रायि नहीं होता क्योकि सादार पानी ल्नेकौ भगवानकी सज्ञा 
ह परन्तु मदि निदा इत्तिते, या मंत्र वरत्तिस साधु मादार पानी ठेव तौ उसका प्राय- 
सित साधुको होता दै । वह भायरिचत्त आहार पानी ठेनेका नदीं किन्तु विथु इतति 
ओर मंज इसि करनेशर दै उसी तरह निशीथ इल पामे जो त्रस प्राणीको अनुकप्पाके 
निभिं बाधने छोऽनेसे प्रायदिचच कदा दै चद चरस प्राणीपर अलुकस्पा करनेका प्राय 
दिवित नदीं भिन्तु उनको बाधने ौर छोडनेका प्रायदचत्त दै । धरस प्राणीपर कलुकम्पा 
करना, नमे शान्ति स्थापित करना, तथा किसी जीवकी प्राणरक्षा करना पाप नह दै 
फिर अनुकम्पा करणैसे प्रायरिचत्त कैसे ्ो सकता ई ? 
दस पाठके भाष्य भौर वृणी स्पष्ट रिता हुमा दै कि ५नघ् प्राणीको बाधने 
. खरौर छोडनेसे घनर्थकी सम्भावना रहती दै सख्यि इस पाटमे भस प्राणीको वाधने 
अर छोडनेमे प्रायशिवित का है कलुकर्पा करनेसे प्रायश्चित्त नदीं कदा वह भाष्य ओर 
"चूण छली जदि । 
“अच्ववेदन भरणं तराय फट आत्त पर हिसा सिग खुर पेलर्गवा उडदो भदपंता 
वा” ( भाष्य) 
“अर्व आ्रेटिय' परितानिरजईइ मरवा अन्तरायं चभवद । वद्धं 'चतड पफरंतं 
' अप्पाणं परेबार्दिसद एसा संजम निदरणा, तंवा वन्तं सगेण सुरेणवा काएणवा 
, सं पेटेज्जा एवंच साषटस्स माय विरादणा तंच दद्‌ जणो उड़द करेज्जा भदो दुद 
धस्मा पर तन्ति वारिणो एवं प्वयणोवघामो मदयंत दोषा वा भवे! भदो मण अहो 
हमे साहबो सम्दे परोवक्खाणघरे धावारं करे ति पतो पुणभणेज्जो द धम्म चाड 
कारिणो कीसवा सम्दं वच्छ वंधंति सुय॑तिवा दिवा वा रामोवा निच्छुभेल्जा बोच्छेचवा 
करञ्ज एए वंधणे दौसा" ( चृणीं ) 
सर्थः-- 
रस्सी भदिसे बाधे हुए पट्च अत्यन्त आटा खाकर दु"ख पाते दँ । एवं बन्धन 
` से पीडित होकर तडफ़डाते हए पनी या दूसरेकी दसा भी कर ददते्ै। इस 
प्रकार पटु बाधनेसे साधुके संयमकी विराधना होती द । प॒ बाधते समय प्य, यदि 
सीग या सुरसे साधुको मार देष तो साधुकी अपनी विराथना होती दै । ' 
यद्ये वति न हौ तो भी गृदस्थके प्भोंको वाधते ओर्‌ छोडते हए साघुको 
देखकर त निन्दा कते ह । वे कके है कि इन साघुमोका धमे भच्छा नहीं है 


£ सथमेमण्डनम्‌। 
ये देन गृहस्थक्री नौकरी कने $ 1 इस प्रकार प्रवचनश्डी दिर्डा दोची ३ । उम सघ 
प्र गरेष्टजन यर सावारणजन दोनी ठोष टत द ऽ पु क्ते ई कि ये सु 
मेरे प्रक ऋमकाज करते ट मोर साधाग्ण पुरुप कदते द ये साघु गृदस्योकी खुगा- 
मद्‌ कम्त दं । इतक्ता धमे अच्छा नदीं दये मेरे चङ्क वायते दर चौर छोड &। 
इन निन्दा याहि कारणत शधो गाय सादि शणिर्योत ववत ऊीग मोचन न कगना 
चाहिये । यद उपर च्वि हुए माप्य दूर्णक्रि पाठका मर्थ दै 1 

उक्त भप्य यीर वर्णमिं माच साद्रि पदयुमेक्रे वंधनेसे अनर्थे होना चतरा 
प्राचम्वितच कदा दै परन्तु गाय पः सनुकस्पा कानेन प्रावच्चित्त होना नदीं कदा 
इसटिप नीय सूत्रकरे उख पाटा नाम टकर गाव यादि भ्राणिर्योपग अलुश््पा करनेते 
प्रायम्चित्त बताना भन्नानिर्योक्ा काय्य समद्मना चारप । 

उव परम्न चद्‌ होता ट कि त्रस प्राणीक्रो बाधनेसे चो सन दोनेको संभावना 
इसद्ि निमीयक च्छं पारमे चन्द बाधनेने साघुशो प्रायच्वित्त दोना कदा दै पान्तु 
वे हुए पटयक्रो चैनम युक्त कगमेमे कौनसा यनर्थं॑होवा ई जिससे वधे हुए प्र 
छोडुनेते मी प्रायन्वित्त दा ह" तो इनका चत्त मी इसी भाष्य सीर तूर्णि 
दिवा ई, चट्‌ निम्नट्विव माध्य र चूर्णी पाट दै-- 

श्ट काय गड विसमे दिव ण प्टाय खयः पीएवा । जोग क्वेम वन्ती 
णेव दोसाच जे वुत्ता 





( भाग्य ) 


ठन्न गाय युक मेतं छ छाय विरादण करञ्ज । अगे वरिममेवा पटिज्ञ, 
तैणे्दिवा हीरिज्ञा नदर अटवी र्लं सत्येज्ज यु चा पटाद पुणो वयित न 
सक्छ ! दुनाहि नडटूफर्िवा खन्जड ! युकं वा माडण भाच खीर पीएज्ज । जवि 
एवमादि ठोषा न होन उब गिषिणो निसत्या मत्येज्ज अम्टं धरे सादो सुतत्य 
जोय क्खेम वात्रारे वर्हि मणेति पं मगेणं चिन्ठितता अणुत्त सत्ता छप्पणो कमं 
शरेति । सद्वदोषभयां मुक पुणो वंधंति तत्यणं चन्धने ञे दौसा वुचा तै सवेति} 
जम्दा एए दोखा वम्द्राण वंघ॑त्ति णुत” ( चूर्णी ) † ^ 
( म्यं ) 

वरनयनते दे इए बडे दोड्क्र ८" ऋयके जोरवोफी विरायना करे दै त्वा 
खाट चा गदे खादिरे गिर जातते भी ह च चोर चुगा सशत्र ट या जंयर्छमे भूलकर 
इवर्‌ दर मटन फिरते । भागते क्ते हए वटो फिर वायते कठिनां भौ 
दोदी दै1 सथा नाद अदकं जीवते यदि वे मार दिए जाग्रे अथवा पे ्पृनी माता 
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का दृध पी जा्वे तो उनक। धनी नाराज हो, इत्यादि भनेको दोष वख्डे आदिको 

वंधनसे छौडनेपर सम्भव होते ह । यदि ये दोष नद्यो तो भी इस फर्यमे साधुकी 
पहि होनेपर गृ्स्थके मनँ यहं विवास हो जावा दै कि मेरे घरकी सम्हाट रक्नने 
वाठे सुं बदा मौजूद दै सुते गृद कार्य्यकी बु भी चिन्ता कलएेक्ौ मआवहयकता नदीं 
ह । यह्‌ सोच करं गृहस्य गृह कार्यी चिन्ता छे ड कर दूसरे काममिं प्रतत दो जाते 
देसी दशमे साधु यदि गृहस्थके प्यर्मोको षाधे त्तो उते बाधनेक दोष ठते है मत 
साधु गृहस्थके पशओंको बाधते सौर छोडते नदी ह । ॥ 

यह्‌ ऊपर लिखि हए भाष्य गौर णके पार्ठोका अर्थं है } 


इसमें स्पष्ट खिलि दै फि “बचे आदिको वंधनसे युक करने पर मनेक प्रकारके 
उपद्र्वोी संभावना दै इट्य साघु गहस्यकरे वछडे आदिको नहीं छोडते” यदि छोडे 
तो इन्दं उपद्रवोकि कारण दी साधुको प्रायश्चित्त दोना का दे परन्तु अनुकप्पा करनसे 
प्रायधित्त नीं कदा दै भत इस पाठका नाम ठेर चरस प्राणी पर॒ अचुक्म्पा करने का 
निषेध करना भाष्य भौर चर्णौसि विरुद दै । 

गाय भादि प्राणियों पर मवुक्ृस्पा करना महान्‌ धमक कार्थं दै परन्तु उनके 
वाधने मौर छोडनेमें अनर्थंद़्ी सम्भावना द इसीचिये उन्दे बाधने भौर छोडनेते सुक्को 
परायदिचत्त कद दै । जदा बाधे जीर छोडे विना गाय मादि प्राणियों की रक्षा नदीं हो 
सकती दो वृह इसी जगदहं निशीथसूत्रके भा्य मौर चणम बाधने मौर छोडनेका विधान 
किया दे - । 

“कारणे परण घन्घष्षुयणं करेऽजा । 
वित्तिय पदमणयज्कषे वन्धे अविकोवितेव अष्वैज्छे 
विस्म गडञ गणिञाउ वणङ्फगादीष्ु जाणमवीः? 
( भ्य } 

अणगज्घ्ो व॑ध मचिश्षोविभोवा सेहो ब्व विकोविभोवा सेहो । मथवा विको- 
विसो अप्पज््ो इमहिं कारणे वंधंति विसमा अगडि भगणिञु मरिज्जिहि । इति 
दुगादिसणपएणवा माखज्जिदित्ति एवं जाणाणावि धई सुयइ" 

अर्थात्‌ जहा प्डुकी आगमे जछ कर गमे गिर्‌ कर या जङ्कही जानवरोसे मारा 
जाकर मर जानेकौ माशङ्का हो वहा साघु उन्ह बाधते ओर छोड्ते भी द । परन्तु बन्धन 
गाढ न दोना चाहिये । 

यह डपर दिले हृष माष्य ओर चुणीका भर्थ दे । 


२६८ सद्धर्ममण्डनप्‌ | 


यहा वाधे ओर छोडे चिना चरस प्राणीकी रक्षा न 7 
बाधने मोर छोडनेका भी विान किया दै इसते रपट सिद्ध होता द कि सिद्ीय क 
उक्त मूखपाटमें जहा वाधने मौर छोडनेसे अनर्थको सम्भावना दै वहीं रस प्राणी को वा- 
धने ओर छोडुनेसे प्ायध्ित्त कदा दै परन्तु चरर रशा या सुकम्पा कसे प्राय- 
दिचत्च नदीं कदा दै । इसि निञीथ सूचके मूपाठ का नाम छेकर अस प्राणी पर 
अदुकम्पा करने ओर उन की रक्षा कलँ एप वताना भज्ञानिर्योका कार्यं है ! 
^ यदि जीतमलजीके मतालुयायी साधु क कि “अपाद्‌ माग म गाय आदि को 
बाधने मौर छोडने का विधान माध्य मेँ क्रिया दै मूर पाट मे न्दी सो उनते कना 
चाहिये कि-- 
| जाप छोग अपने जलक्े प्रमे पड कर श्ीत्तसे मूर्छित मक्खी को कषेमे 
वाध कर क्यो रखते दै १ भोर मूर्छ मिट जाने पर्‌ उते क्यों छोड दै ¢ र्योकि मक्त 
भीतोचक्ष प्राणी दी द| तथा पाग होनेकी दाछतमे साधको क्यों वाधते दै! क्यों 
कि साधु भी त्रस प्राणी इतर तहीं दै अत निरी सुत्रकरी ची भोर भाष्यमे जो वात 
की है उसका भाप छोग भी मक्छी आदि तथा सा्ुभों पर व्यवहार करते दै परन्तु 
गाय मादिके विपयमें इसे पाप कहने छाति हैँ यह आप छोगोँका अज्ञानक सिताय जौर 
इ नदीं दे । 
निगीधं सूरी इस चू्णीकरो जीतमलजीनेभी प्रमाण माना है उन्दने रिता दै 
कि ^ कोट पडियाद ” रो मर्थं चृ्णीं मे मनुकम्पा करुणाइज क्रियो ठे" (भ 
१० ११६) 
वदी चूर्णी कारण पडने पर प्के वन्धन सौर मोचनका भी विधान कती दै 


इस स्यि इस तूणीं की माधी वात को मानना गौर अधी तदी मानना दुरामह के 
सिवाय भोर ठ नदीं दै । 


( बोट २८ वां समाप्र ) 
(प्रेरक) 


श्रपविष्व॑सनकार श्चमविध्वंसन प्रष्ठ १६८ पर लिखते है - ^ 

^सथ अठे कषयो सुखुखानी अलुकम्पाने अर्थे देवकी पासे सुख्साना उमा वाक 
मेवया देवकी ना पुत्र सुरु पाते मेल्या एपिण बलुकम्या कड़ी ए अनुकस्पा न्ना मादे 
के आज्ञा यादिरे सावश्र के निश्चय ठ ! एतो कार प्त्यक्न॒ याज्ञा वादिरे सव्य ते 
कास्वनी देवता ना मनमे उपनी जे ए दु खिनी द तौ एहने काय्य करी दुख रमेटू। ए 
परिणाम रूप सूुकस्पा पिण साव छ ( श्र प° १६८ ) 
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न 
" इसका क्या समाधान ¶ 
(प्रल्पक ) 

हरिण गपेसी देवताने अनुकम्पा काके छ" वालकफे प्राण वचये ये इस सनु- 
कप्पाको साक्य कदना भज्ञान दे। वे दी ख्डके चरम शरीरी ये ओर वे दीक्षा सकर 
मो गये 1 यदि हरिण गमे उनकी रक्षा नदीं करता तो वे किस तरह वंचते ओर 
दीक्षा धारण करके किस प्रकार मोक्ष पते १ इसच्यि हरिण गमेश्ीने जो बाङ्कों पर 
अवुशम्पा करे उन प्राग वचाय थे मौर सुछताकी टु ख निदृत्ति की थी उसे सावद्य 
वताना सेधा मिथ्या दै । , 

उन वास्करोकी र्षा करने ष्थि जो देवतने याने जानेकी क्रिया कीथी उस 
क्रिया नाम रेकए अनुकरम्पाङो सावद्य वताना भी अज्ञान दै] अने जानेकी क्रिया 
दूसरी दै भोर अनुक्म्पारा परिणाम दूसरा दै अत आने जानेके कारण अनुकम्पा सा- 
वय नहं हो सकती । तीर्थकपे की वन्दना करनेके लिये देवता छोग"माते जते ह परन्तु 
यने जनेते चोर्थफर को वन्दना साय नहीं होत्री क्योकि माने जनिकरी क्रिया प्रथक्‌ 
ह ओर वन्दना प्रथर्‌ है उसो तरह आने जानेकी क्रिया दूसरी है मौर अलुकम्पा दूसरी 
है इसलिये आने जनेष्टी क्रियकरे सवय होने पर भी अनुकम्पा साव नहीं दै। यदि 
कोई मने जानेकी क्रियाके साव दोनेते अतुकप्पाको साबय माने तो उसे आने जानेके 
साव्य होनेते तीर्थकर की बन्दनाफो भी साव कदना चादिये । परन्तु आने जानेसे 
यदि तीथकेरकी बन्दना सावद्य नहीं दयोती तो उसो तरह अने जानेते अनुकम्पा मी 
सावद्य नदीं हो सकती । हरिण रमेगी की अनुकम्पा का यह्‌ फ हुमा फिवेछःदही 
छक कस के भयते चच गप्रे । अत हरिण गमेशीकौ अनुशम्पाको सावद्य कना अज्ञान 
का परिणाम दे । 








( बोल २९ वां ) 
(प्रेरक ) 


, परमबिध्वंसनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ १६८ पर मन्तगेह सू्रका मूढपार छलि कर 
उसकी समालोचना रते हए किते दै-- 

“अथ ईटा कृष्णजी डो करानी अनुकम्पा करी हृस्तिस्कथ वेढा ई'ट उपादी 
विणे घरे मूको ए युदया आज्ञा के आक्ञा वाहिरे साक्य छे के निरव्य छे” 
(भर० प्र १६९) 

इसरा क्या समाधान १" 


#॥ 


९५० सद्यमेमण्डन्‌ 1 
=-----------------  - 
( प्ररूपक ) ॥ 

शरछृष्णजी नेमिनायजीकी बन्दना निमित्त जा र्दे ये गस्ताम उन्दोतै जरे 
जीण अतिदुःखो मौर काप हुए एक बद्रको देला उते देख कग दृष्णजीफ हृदये 
अनुकम्पा उत्पन्न हृद ओर उन्दोनि मपने दारथोति दट घ्ठा कर दुदरफे घर प्र सक्खा 
था ! यद्‌ ओृप्णजीष्ौ यनुकस्पा स्ार्भरहित थी उसे सावद्य सिद्ध कदने चि श्रम- 
विध्वंसनकारकरी योरसे यह इदु खाया जाता दै किं “ट च्टा कर रखने की सु 
आना नहीं देते इमच््यि श्रक्प्जीकी दुदर पर अलुकम्पा सावद्य थी परन्तु यह्‌ धिछ- 
करर अयुक्त दै ईट उठने क्रियाके साव दोनेसे अनुकम्पा सावद्य नहीं हो सकरी 
क्योकि ईट उठने क्रिया भिन्न दै मौर अनुका्पा भिन्न दै, दोनों एकर नदी ह इस- 
यि ईट उठनेषी क्रियक्रे सावद्य दोनेमे अनु फम्पा सावद्य नहीं दो सकती । श्रीक्कप्णजी 
को नेमिनाथजीका दयेन करने स्यि जव इच्छा उत्पत्त हुई तव उन्दने चतुर गिभी 
सेना सज(यी थी ! * उस सेना सजाने रूप काय्यकी साघु माजा नदी देते पमु तीथ- 
कर के वन्दनको तो अच्छा जानते दै । वह्‌ तीथकरकरा बन्दन जैसे सेना सजाने रूप 
काय्येके सावद्य होने प्र भी सावर नदीं समह्धा जषा क्योकि सेना सजान। दष 
कार्य्य है रीर बन्दुन करना उसने मिनन दे उती चम्द्‌ ईद उठा छर रखने कौ माता 
सु नदीं देते परन्तु अधुङम्पा करने मा्ञा देते दै अत ईट उठने क्रिया का ताम 
ठेकर अलुकप्पाको सावय वताना मिथ्या है ! यदि ईट उटने्टी क्रियाके कराण अतु- 
कम्पा सावद्य हो तो फि सेना सजा कट्‌ आने जानेक्ी क्रियाके कारण नेमिनीधजी का 
बन्दन भी सावश्च दोना चाहिये परन्तु जसे सेना साज कर भाने जानेस चन्दन साव 
सदह होता बसी वरह ई ट उदानेषे नु क्पा भी साच्य नदीं होती । 





उत्तराध्ययन सूत्रके २९ वे अध्ययनमे बन्दनक्रा फल उच गोत्र वाधना का है 
अर भगवद्ी सत्तमे अनुकप्पाका फट सात वेदनीय कर्मकरा वन्ध वतटाया दै इसल्ि 
ये दोनों ही काय्यं अच्छे दं मनुक्रम्पा रना साव नहीं है सत चुर पर श्रीृष्णजीकी 
अमुकम्पाको साक्य वताना सनानक्रा परिणाम 1 


( बोल ३०) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्वसनकार भ्रमविध्वंसन १ १६९ पर उन्तराध्ययन सूत्र अध्ययनं १९ 
साथा ८ वीको चि कर उसी समालोचना कप्ते हृए दिखते ईदै-- 


अनुकमस्पाधिकरार. । २७१ 


“अथ अटे हरिकेशी य॒निनी अनुकम्पा करी यक्षे विप्रान ताढ्या ॐंधापाड्या ए 
अनुकम्पा साव छ के निरवय ठै आश्म ठै के आक्ञ। वादिरे ठै एतो प्त्यक्च आज्ञा 
वाहिरे छै" ( ध्र° ए १६९) 

इसका क्या समाधान 

( पररूप ) 
उत्तराध्यनन सूत्री बह गाथा लिखि कर इसफा समाधान किया जाता दै बह 
गाथा यद है -- 

“जक्खो तदहि तिंदुग रक्खवासो, 
अणु कम्प तस्स महा घनिस्स । 
पच्छाहयत्ता नियग' सरीरं 
इमा वयणौडह घुदादहरित्था ।: 








(उ० म० १२ गाथा ८ ) 
अर्थं -- 
विटक धृक्षपर निवास करनेवाखा उस मश्टा सुनिका अनुकम्पक यानी उन्म भक्तिभाव 
रखनेषाटा यक्ष अपने श्वरीरको छिपाकर घ्रार्गोसि स प्रकार कटा । यह उक्त गाधाका भयं दै । 
इसीका नाम लेकर जीतमखजी भौर भीषणजी अबुकम्पाफो सावय कते । 
उनका फदमा है कि यष्षने जो प्राक्मग कुपारोका ताडन किया था यद्‌ उघफी द्रिकेसी 
सुनिपर अनुकम्पा हई” परन्तु य्‌ वात मिथ्य। है यक्षने सुनिपर अनुकम्पा करके ब्राह्मणों 
को सदुपदैश दिया था जववे ब्रह्मण उसे मारने तो उसने भी मारनेके बदरे 
मारा था परन्तु अनुकम्पाके कारण नहीं मारा । मुनिपर अनुकम्पा करके सदुपदेश 
देनेका शाष्लमे कथन दै मारनेका नदीं वद गाया यद्‌ दै -- 
"सप्णो जह संजउ वंभयारी, 
विरो घण परथण परि ग्गहाञो 1 
पर प्पविन्तस्छउ भिक्ख काले; 
अन्नस अघा इह आग मिः ॥ 
वियरिज्जह, खडजह; सुञ्जहय, अन्न पयुध' भवधाणमेयं 
जाणादिमे जायण जीवणुक्ति, सेखावरोसं लहो तस्स? । 


( उत्तराध्ययन अ० १२ गाथा ९१० ) 





~ 


२७य्‌ सद्धमेमण्डनम्‌ ! 

॥॥ =-= === = (= === == न 
अथ - 
मे श्रमण हू मोर संयत यानौ सवे सावय योगत हा हुमा ह । भे ब्हमचाी नर घन, 

पचन, पाचन्‌, तथा पछिहसे रषटित हू, भापके यहां भिश्षायं॑भिष्षाके समथ भाया ह गृस्य 

अपने भोजनाथ जो सरन वनाते द उसी मन्नको भिक्षाके छप्‌ मै आया ट आपके इस यत्‌ स्यान 

मँ प्रचुर अन्न दीन अनाथ भर दरिगेको च्विः जाता है मौर खाया जाता है तथा लिया जाता 

दे यष्ट सव भन्न माप छोर्गोकय ष्टो है । में भिक्षाजीवी तपस्वी हू इसलिए भापके यहं जो घचाते 

भी वचा हमा भन्न टो वह सुस्े मिना चादिए 1 








यहां यक्षने शुनिपर अलुकम्पा करके त्राह्मणोंसे नम्रतापूैक सुनिको भिक्षा देनेका 
उपदेदा दिया दै यद उपदेडा देना दुरा नदीं किन्तु धम दै । जसे को$ पुरप षार 
साधको भिष्वा देनेके लिए लोरगोको उपदेश देवे तो वह घुग नहीं कदा जा सकता । 
उसी तरह युनिको भिषा देनेके लिए यक्ठका प्राद्योको उपदेरा देना बुरा नहीं दै । 


जव यक्षे उपदेशसे प्राद्यण छोग न समञ्च वल्क सोर अधिक उत्तेभित होकर 
सुनिको मारने दौडे तव यक्षे भी क्रोध करके श्रा्यर्गोको मारा था । यह मारना रूप 
काय्य ब्राह्मणों पर को करफे यक्षने करिया था सुनिपर अनुकम्पा करके नहीं स्योकि जहा 
मारने पीटनेकी वात आई ह वदा मूख पाठम यद नदीं कहा दै कि य्न मुनिपर अतु- 
कम्पा करके व्राहमणोंको माग था अत, यक्षका यह्‌ कार्य्यं रोधक कारण हुमा था अदु- 
कम्पाके कारण नदीं अघुकम्पा करके उसने ब्राह््णोको उपदेग दिया था मारा नहीं या 
इसलिए इस मारने रूप कार्य्यके सावद्य होनेपर भी इसके पहरे जो यष्षने प्रहरणो 
उपदेशा दिया था ह्‌ साव्रय नहीं हो सकता । 


जैसे कोई साघु भक्त श्रावक, साध्ुपर अनुकस्पा कूरे छोगोकरो भिश्चा देनेका 
उपदे देवे परन्तु उसके उपदेरसे ठोग भिक्षा तो न दँ उख्ट उत्तेजित होकर युनिको 
मारने दोदे , यद देखकर साधर भक्त वहं श्रावक भी यदि छोरगोको मरे पीटे तो उसके 
इस कार्यस उसका पदखा काय्यं यानो साधुको भिक्षा दैनेकै छिए उपदे देना बुरा नदीं 
हो सकता उसी तरद यक्ने जो ्रादय्ोको मारा था इससे उसका पहला काय्यं यानी 
मुनि पर अनुकम्पा करके मिषा दैनेके ठि उपदेश देना बुरा नदीं हो सकता । भत. 
उच्राध्ययन्‌ सूत्री गाथाका नाम छेकर हरिकेश सुनिपर यक्षी सतुक्पा को साव 
कहना एकान्त मिथ्या है । 


( बोल ३१ वां समाप्त ) 


अनुकम्पाधिकार । २७ 
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(प्रेरक ) 

। भ्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ १७० पर ज्ञाता सूत्रका मूल पाठ छिलकर 
चसक्री समालोचना कम्ते हुए छिखते हँ «अथ ईदा धारणी राणी गर्भनी अनुकम्पा करी 
मन मंगता माहार जीम्था ए अनुफ्पा साद्य छे के निरवद्य छै एतो प्रत्यक्ष आज्ञा 
बाहिर ठे" ( ० प्र १७० ) इसका क्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) 
भ्रमनिध्वसन कारने जनताको भ्रममे डाल्नेफे छि ज्ञाता सूत्रका मूढ पाठ सपूणे 
खिला है इसलिए उस श्न पूरां पाट ओौर रथं टिखक़र इसका समाधान छिया जाता दै । 


वह पाठ यह है- 

“तपएणं सा धारणी देवो तंसि अकाशदोदटंसि विणिय'सि सम्मा- 
गियदोहृला तरस गठ्भस्छ अएकम्पणटयाए जय' चिद्ह्‌ जय' आसह 
जय' छखवह आहारं पियणं आदारेमाणी नोहतित्तं नाह कुजं नाह 
कसायं नाह अविं णाह महूर' जं तस्स गभरस हियं मियं पत्थं . 
तं देसेय काले आहारं आहारेमाणी णाहचिन्तं णाह सोगं णाह- 
देण्णं णाइ मोहं णाह भय" णाह परितासं ववगयचिन्तासोभमोह्‌ 
भयपरित्तासा भोयणकछ(पणगन्धमह्याछं कारेर्दितं गग्मं घछुखं घुखेन 
वहति? 





( क्षाता अ० १) 
अर्थः- * 

इसके अनन्तर बद धारिणी रानी भकार दोहद्को पूणे करफे गभेकी अनुकम्पाके शि 
जयणाके साथ खदी ष्टोती थी । जयणाकै साथ वैठती थी । जयणाके साथ सोती थी। मेधा भौर 
आदुको षदाम घाल दन्द्ियकि नुक नीरोग भौर देशकाकके अनुसार न कति तिक्त न अति 
कट्‌ न अति कपाय न सति भाम्ड ( ल्य ) न अति मधुर किन्तु उस गमेके तकारक, परि- 
मित, फया पथ्य भाहार खाती थी भौर सति चिन्ता, अति धोक, भतिं दीनता, भति मोट ति 
भय तथा भति प्रस्त्रास नर्हा करती थी । चिन्ता, शोक, मोट, मय ओर परित्रास से रहित 
शो कर भोजन, भाच्छादान, गन्धमाल्य भौर भण्वारों से युस्त होकर खखपूवैक उस गमैके 

धषटन करती थी । यह शाता सूत्रके उक्तपाघ्का भं है । 
हसी पाठका नाम ठेकर जीतमलभी कहते द कि धारिणीने ग्म पर सचुकस्पा 
करफे मनवाच्छित आदार खाया था परन्तु इस पाठमे मनवाछित भादार खाना नदीं 

२५ ५ 


3. सद्धममण्डनप्‌ । 





~~~ ~==-~-------~------- ~~ 
बल्कि मनवाछित आदार छोडना लिखा है तथा गर्भके दितकारक मादार खाना ख्ख 
दे इसलियि “धारिणीने गभं पर अनुकम्पा करके मनवाछित आहार्‌ खाया था यह जीत- 
मल्जीकी प्ररूपणा इस मूरपाटतसे प्रत्य विशद्ध दै । 


इस पाठम गभ पर अनुकस्पा करके धारणीसे अजयणाका त्याग किप्रा" जाता 
ठ्खि दै वथा चिन्ता शोक मोद भौर भयको छोड़ देना छित ह थत ॒तेरह पन्थि 
पूना चाद्ये कि धारिणीने गभे पर अलुकस्पा करफे जो अजयणाका त्यारा किया धा 
तथा चित्ता शोकं मोह मौर सय मादि छोड दिये थे यह्‌ अच्छा कियाथाया बु 
किया था ? यदि अच्छाक्ियाथात्तो धारिणीकी गभं पर अनुकःपा बुरी के है ९ 


इस पाटमे स्पष्ट छलि द कि धारिणीने गर्भ पर घलुकम्पा करके मोह छोड 
दिया था तथापि जीतमखजी धारिणीकी ग्माजुकम्पाको मोद अनुकम्पा वत्तलाते ई य 
कनका महान्‌ अज्ञान है जिस अलुकम्पाकै होनेसे मोद छोड दिया जाता द बह मुका 
खुद ही मोद अयुकरपा हो यद्व किस प्रकार दौ सकतादै १ 

हस पारमे कदा है किं “धारिणी रानी ग्भ पर मलुकम्पा करके गर्भका दितका- 
र्कं महार खाती थी इस आहार खनेका नाम टेकर गर्भकी अनुकम्पा को सावद्य 
कहना भी जज्ञान द क्योकि गर्भका मादार गमंबतीके मादारके आधीन है यदि गर्भ 
वती आदार न करे तो उसके गर्भका भी महार बन्द्‌ दो जाता दै भौर आहार वस्द्‌ 
होनेसे बह गर्भ मर सकता दै ठेसी दशाम भादर नदीं करनेवाली गमेवतीको णमे हिसा 
का पाप छा सकता ह उस गर्म ईिसाकी निघरत्ति मौर गर्भरक्षाके लि धारिका मोजन 
करना भी एकान्त पापे नदीं दै 

गमेचती श्राविका यदि भोजन न करे तो उसके पले तरतमे सतिचार आता दै 
क्योकि भपने अभरित प्राणीको भूख! मारना पदे त्रवक्ना अतिचार दै परन्तु निदं य 
जीव एतना भी नहीं सोचते वे गर्भवतीको उपवास रनेका उदेश देते ह मौर गर्भं पर 
द्या न करनेको धर्म मानते दै वे प्रत्यक्ष ही श्ाख्विरुद्धं काय्यै करा कर गभं सके 
समर्थकः वनते है । भगवती सूत्रन्धतक १ उरशा ७ मे साक्षात्‌ तीर्थकरने दादे कि 
भ्माताके हारसे गर्भको भाहार मिना दै” सः जो गर्भवतीना याहार दटुडाते है व 
गर्भस्थ बाटकषको भूखा माते दै पर्तु सम्य्टष्टि मनुष्य कदापि गमको दु.ख नदीं देत 
उस पर अलुकस्पा रखते दँ । 

यह्‌ वात केवल गकर स्वि दी नदीं किन्तु अपने आश्रित दविपद्‌ चुष्पदं भादि 
्ाणि्योको भी सम्यग भूखा नदीपखते । उनपर अनुकम्पा करते दै नहीं तो उनके पटे 


सनुकम्पाधिकार । २५५ 


[_ ~ म सशर मसरी 
तमे भतिचार सता दै अतत धारिणी रानीकी गर्भानुकम्पाफो मोह अनुकम्पा मोर्‌ 
सावयय क्षनुकर्पा वत्ताना अनज्ञानि्योका काय्य है । 





| ( बोल इर वां समाप्त ) 
(प्रे) 
भ्रमविध्वेसनक।र भ्रमविध्वंसन प्र॒ १७१ पर्‌ जाता सूत्र सध्ययन १ का पू 
पाठ छित्न कर उसकी समारोचना करते हुए लिपते है-- 
«सथ इहा अभयजमारनी भयुकप्पा करी ठेवता मेहं कसायो, ए पिण अनुम्पा 
कटी ते सावद्य छै के निरवथ छ एतो प्रत्यक्ष समाज्ञा वाधि 2 ( भ्र० प्र १७१ ) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्रहूपके ) 
अभयद्घपमारने तीन॑ दिन तंक उपवास किया था मोर प्र्मचय्ये धारण पूवक तीन 
दिन तक वैटा रदा ! उसका कष्ट देख कर देवताके हृदये अनुकम्पा उत्पन्न हद तथा 
सभयज्कपारका जीवके साथं उस देवताके पूवैजन्ममे जो स्नेह, प्रीति, ओर बहुमान धे 
छनका स्मरण करके उसके हद॑यमे क्षोभ उत्पन्न हुमा था । मूटपारटमे यदी घात कदी ६ 
अनुकम्पा छाकर पानी वरसाना नदीं का दै परन्तु जीतमरूली सलुकम्पा लाकर पानी बर 
सानेकी वात कहते हँ इनकी यह वात मिथ्या दे मूपाठमे पानी वरसानेका कारण अतु- 
कम्पा नहीं किन्तु प्ीवि कदी गयी दै । यह्‌ मूर पाट टिख कर स्पष्ट करिया जाता दैः-- 
“सभयजुमार मणुकम्पमाणे देवे पूरन्वैभव जणिय नेदपीर बहुमान जाय सोगे 
(शीका) 
हा । तस्य अष्टमोपवास रूपं कष्ट विद्यते इति विकटपयन्‌” , 
अर्थात्‌ मेरे मित्रको मश्टमोपवास जनित क हो रहा है यह सोचते हण उस 
देवतके हृदयमे पूरजन्भकी प्रीति स्नेद वहुमान ( गुणालुगय ) के स्मग्ण दोनेसे मिन 
विरद रूप खेद्‌ उत्पल्न हुमा । 
यहा अनुकम्पा करके पानी बरसाना नहीं च्वि दै मागे चल कर मूलपाठे 
पानी बर्सानेकरी बात आई है बहा प्रीतिके कारण पानी चरसाना कदा दै अदुकम्पा के 
कारण नदीं वह्‌ पाट यह्‌ ई- 
“अभयं कुमारं एवं वयासी एवं खद्धदेबाणुप्पिया ! मए तव 
पियदूठयाए सगन्िथा सपुंसिया सदिज्जधा दिव्वा पाडससिरी 


विन्या? ६ 
( ज्ात्ता अ०१) 


२६ सद्धमैमण्डनमे 


अर्थ. 
भरथात्‌ देवनाने अभयङुरारसे कह कि 
दे देषानु्रिय । मने तुग्र परमके रिथ गजेन पिच त भौ जल्विन्ु पातके साय दिय 

वर्पाक्तुी शाभ्या उत्पन्न की द । ॥ 

यहा मभयङ्मारक प्रतिक दिये मेद बरसाना कहा दै अनुकम्पक स्थि नहीं 
भत" भवुकपासे मेह वरसानेकी वात मृपाटप्ते विरुद दै । 
* जैसे गणेमिं म रखने वाटे देवता तप ओर संयमसे युक्त इनि पर उतुकापा 
करै उत्तर वैनिय शरीर बना कर उनके ददाथ हषके साय भति ६ जौर्‌ उन देवतां 
कै शुणातुशग अर युनि पर अनुकम्पा तथा साधु दशनको सास्त्रकार वैश्रिय शीर 
वनाने मौर भामे जानेकौ करिया करनेसे बुश मर्दी न्तु उत्तम ववेलाते दै कयोप गुणा- 
सरागः अनुकम्पा मौर साधु दर्शन भिन्न है मौर उत्तर वैकरिथ शरीर वनाना तथा आना 
अदि मितन्‌ दै वसी तेरह मने जाने आदिकी क्रियाय भिन्न दै बौर भलुकःपा भिन्न 
इस ष्थि साने जनि आदि क्रिया के सावदूय होने पर मी अयुफमपा सावदूय नहीं 
होती सत" अभय कुमार पर देवता फी भनुकम्पा फो सावदूय फहना अन्नान का 


परिणाम दै । 
॥ ( बोल ३२ समाप्त ) 
रक 


भ्रमविष्वंसनकार भरमविध्वंसन १७१ पर ज्ञाता सूत्र सध्ययन ९ कां मूल पठ 
छि फर उ्षी समालोचना करते हुए छते है 

^भथ इहनस्यणा देवीर भतुकस्या करी जिन प्रपि सादमो जोयो एपिण भतु- 
छया कदी ए अरुकमपा मोद कमरा उद्यथी के मोह कमरा क्षयोपराम यी ए भतुकपा 
सोबदूथ छै के निदूय छँ भक्तामे ठ के मज्ञा वाहिरे छ विवे विरोचने करी विधारी 
जोयजो ( भ्र० प्र १७१ ) 

इषा स्या समाधानं १ 


(परर ) | 
जिन छषिने रयणा देवी प्र मुकम्पा करफ उते देल था धद भमविष्वसनकाखी 


वाच बिरह दटी जोर मृरपाठते विशद है । बदा मू पाठम अनुकपाका नामं नही ट 


वहां यह्‌ पाठ भाया दै- 
पसयुप्यत्न कृष्णभाव" इष पाठम जो «कुम शव्द भाया दै वद अनु 
कपा रथे नद ह क्योकि स्यणा देवी पर जिन ऋषिक अरुकम्पा उत्पन्न दने का 
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, ---------------- 
कोई दण न था दन्तु प्रियाके वियोगसे जो कण नामक एक रस उत्पन्न होता दै 
उपकर बर्ह सामप्री पूर्णपते मौजूद थी इसल्यि रयणा देवीके प्रति जिन ्ररषिकां करण 
र ही एत्पन्न हुमा था अनुकम्पा नहीं त, उक्त पाठम आया हंभा “कट इन्द्‌ 
कृहणरसङा दी बोधक दै अनुकम्पाका नदीं । 


ज्ञाता सूत्र मूढ पाठम साफ़ साफ छिला द कि रथणा देवीके विचित्र हाव भाव 
भौर कटाक्ष तथा सुरत सुखकर स्मरण करके तथा उसके मनोदर व्यु ओर भूषणोकी 
मधुर ध्वनि सुन कर जिन धपिके हदयमे करुण भाव उत्पन्न हुंमा या इससे स्पष्ट सिदध 
होता दै करि जिन ऋषिका ररणा देवीके ऊपर करुण रस उत्पन्न हुभा था भनुकम्पा नहीं 
क्योकि पनी प्रियाके हाव भाव कटाक्ष ओौर सुरत सुखके स्मरण करनेसे मौर उसके 
मनोहर वास्य तथा मूषणोकी ध्वनि सुनने करुण रस ही उत्पन्न होता द अनुकम्पा 
तष्ट इत्यन्न षटोती दै । वह ज्ञाता सूत्रका पाट यद दै :-- 


(तेण से जिण रक्खिंए चलमणे तेणेव भरूखणरवेणं कण्णश्ह 
पनोहृरेणं तेहि थ सप्पणय सरल महर भासिएदि' संजायविउल- 
रए रयण देवीस्स देषयाए तीसे खुन्दर थण जदण वयण कर चरण 
नयन लावप्ण खूप जोवण घिरी चदिव्वं सरभस उवगूहियाई' जाति 
विन्बोय ` विलसिताणिय विहसिय सकडक्खदिद्टी निस्ससिय मिय 
उवलछिय एिथगमण पणथखिल्लिय पासादियाणिय सरमाणे राग 
मोहिथमह अवसे फम्भमवसगए अवयक्‌खति मग्गत्नो सविियं । 
ततेणं जिणरक्त्ियं सकषुप्प्नक्छण भावं मच्वुगछत्यद्छणोियमह 
अवधक्लंतं तदेव जक्खेथ सेकए जाणिडण संणियं सणियं उव्विहति 
नियग पिद्ाहिं विगवसत्थ । त॑तेणं सा रयण दीव देवता निस्संसा 
कणं जिण रद्किखयं सकस! सेकग पिद्टाहि' उव्यंतं दास ! मओ 
सोत्ति जभ्पमाणी अष्पत्तं सागर सिं गेण्डिय वादादि' आरसंत 
उदं उव्विहृति अंबर तटे ओवयमा्णच मंश्टरगेणं पडिच्छि्ता 
नीलप्पणघवल अथसिप्पगासेण असिवरेण खडाखटहि करेति 

( ज्ञाता अ० ९) 


२५८ संद्धर्ममण्डनम्‌ । 


स 
अर्थ .-- ॥ 
कै अनन्तर उपसं जिन रक्षिका मन रयणा देवोके उपर चरायमान षो चया 1 रथगा 
देवीके कर्णं मनोर भग शब्द्‌, जोर प्रेम सदित सस्ट शरद मापणसे जिन रक्षितका राग (मो) 
रणा देवी पर पेते भी ज्यादा वद कर दगुण हलो गया। रगा देवीकरे खन्ध स्तन, जवन, सुख, 
कर चरण भीर नयनो लावण्यको तथा उसके शरीरी घन्दरता दन्य यौवनकी, पोभा पके 
साय भाटिद्घन करना स्त्रो षे्टा विखास मधुर हास्य सकराक्ष दशन नि इवास उखट भग स्स 
रति शरजिप्त भक तथा आसनादि पर वेना ्ंसवव्‌ गमन प्रणय क्रोध ओर प्रसन्नताको स्मरण 
करके पष्ट जिन रक्षित रयगा दवी पर मोहित ष्टो गया ष भपने चरशर्मे नदीं रष सका 1 घे निनं 
रक्षित भवदा भौर कम वकीभूत श्षोक! पीठेते भाती इई रयगा देवको ठनाके साय देखने खमा । 
. इ्पके अनन्तर प्रिया वियोगसे जि्षको कण रस उत्पन्न ष्टो गया था मोर भृ्युसे 
निदा गखा पकड लिया गया था जो यमघुरी जानेके र्थि तत्पर टो गया या जो रयणा देवीको 
प्रेम सदिति देख र्ट या पेते जिन रक्षिदको उख ेरुक यक्षने धीरे धीरे अपने पएषडते नीघे 
गरि दिया । 


दसके अनन्तर मयुष्योका घात करने धारी दषसे पूण षृदय वाटी उस रमणा देवीने 
रक थक ठते गिरते इ करणारते युक्त उस जिन रक्षितको भरे दास । मरा पेखा कशत 
समुदर्मेपटुचनेके परे ष्टी सपनी सुनाभे अपर आकादारम क दिया पश्चात्‌ जपने तीष्ण श्रूरके 
ऊपर उदे रोप कर शीध्ण पर्वारसे खण्ड खण्ड कर दाला । 





यह्‌ ज्ञाता सूप्रके उपर लिखि हु मूर पाठका अर्थं दै । ६ 

यहां साफ स।फ छ्खि हे कि रयणा देवी भूपो मनोदर शब्दं चौर जके 
कर्णमधुर्‌ चाकर्योको सुनकर जिन रक्षिवका राग स्थणा देवीक्े ऊपर पेते भी भधिकहो 
गया तथा ग्यणा देके शषरीरकी सुन्दरता मीर स्तन जधन ख आद्रि संगोको देख 
कर्‌ जिन रक्षित उसके ऊपर मोदित हो गया । मोदित होकर जिन रशवित स्यणा देवीकी 
ननोर देखने गा । यां रयणा दैवी पर मोहित दक्र जिन रक्िका उसकी भोर देखना 
कहा दै अनुकस्पाके कारण देखना नहीं कदा द । सनः जिन रष्ठितका रया देवीकै ऊपर 
मोह उत्पन्न हुमा था अुकस्पा नहीं उत्पन्न हुदै थी इस पाठम जो ^सयुप्पन कट्ण- 
आव॑" य॒द्‌ जिन्‌ रक्षिव्का विगेष् आया ई इसका अथं भी रयणा दैवीके उपर प्रिय 
वियोगते उत्पन्न होने वाल्य कण रसक। उत्पन्न होना दी है अनुकम्पा होना नदी । 
अनुयोग दार सूत्रम प्रियक बिवोगसे करुण रसको उत्पत्ति वता दे वह पाठ यदा टिलिा 
जाता दै-- 

नव कन्व रसा पण्णत्ता तंनटा-- 
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 भ्वीरो सिंगारो अञ्खुओ रोदो होह योद्धव्वो । 
वेखणंजो वीभच्छो हास कलुणो पसंतो अ” 
॥ ( अनुयोग हार सूत्र ) 
अथं :-- , 
नौ प्रकारके कान्यके रस ष्ठोते दै वे ये ई--(?) बीर (२) शगार (३) भदू (५ ) 
रौद्र (९) बीडनक ( ६ ) धीभत्स (७) हास्य (<) करुण (९) प्रशान्त । 
यदा करण नाम्‌% एक रस बताया गया है उसकी उत्पचिका कारण मी सी, 
जगह मूलपाठे कडा द । बह पाठ यद दै .- 
ध्पिय विष्पथोग वंध षह वाहि विणिवाथ सम्भघुप्पप्णो । सोहय 
विरुविप अपम्हाण्‌ खण्णिगो रसो कषणोः करुणो रक्तो जहा-- 
“पञ्ज्ञाय किंलामिअ्ं बाहामयपप्युमच्छियं वुसो । तस्सवियोगे 
पुत्ति दव्वलयंति खुद ' ज्यः? 
( मलु० गाथा १६११७) 
अथं - 
प्यके साय विपोग नेते तथा .वन्धन, वध, व्याधि, पुत्रादि मरण सौर प्र राष्टूकै भय 
ह्ोनेते कक रख उत्पन्न होत दै । चिन्ता करना विटप करना उदास्त टना रोगी टोना इसके 
छक्षण ह । दके उद्राहरणङो गाथाका यह अथं है-- 
प्रिय वियोगते दुःखित बारति कोर दधा स्त्री ककश्तीरै किदे पुत्रि! भपने प्रियकी 
अत्यन्त विन्ता केसे तुम्हारा सु किन्न हो गया है भर अविर भर्‌. धारासे दुर्डारी भां 
सदा भरी रहती ई । 
यह प्रियक वियोगसे करण रसौ उत्पत्ति वत! कर प्रियके नियोगे मत्यन्व 
दुःखित बाहाका उदाहरण दिया दै इसपे स्पष्ट सिद्ध होवा दै कि रयणा देवीके वियोग 
से जिन पिके हेदय मेँ क्ण रस उत्पन्न हुमा था अलुकप्पा उत्पन्न नहीं हृद थी । 
छतः रयणां देवीफे उपर जिन ऋषिे करु रसको अनुकम्पा कायम करके भनुकप्पाको 
साच ध वत्राना मन्ञानिर्योका कार्य्य दै! 


वो २९ वां 
(श्रैरक ) 


श्रम विध्वंसनं कार्‌ चम विध्वंसन प्रष्ठ १७५ के उपर सान प्रदनीय स्तरा मूर 
पाठ छि कर उसकी समालोचना करते हुए षिते ई :-- 





२८० सद्धमेमण्डनम्‌ । 





“सथ अ सू््यामिरी नाटक रूपमक्ति कदी तेहनी भगवान्‌ आक्ञा न दी थी मलु- 
मोदन पिण न कधी ! अने सूर्याम्‌ बन्दना रूप सेवा भक्ति की धी -तिदा एवो पाट 
छे । ५अन्मणुण्याण मेयं सुरियाभा” एवन्द्नारूप भक्तिरी म्हारी यज्ञा "दै 
इम आज्ञा दीधी भने नाटक रूपवति साक्य छे ते मे आज्ञा न दी धौ धलुमोद्ना 
पिणन क्री धी जिम सावद्य निरव भक्ति छ तिम घलुकम्पा पिग सावद्य निरवद्य छ । 
को कटे साय अनुकम्पा किश कदी छै तेदणो कद्िणो साव भविति किद्‌! कदी छै 
„+ इसका क्या समाधान ? {० प्रु० १७५ } 

( प्ररूपक ) 
राज प्रीय सूत्रका मूल पाठ लिल कर इसका समाधान किया जाता दै-- 
धतएणं से खुरियाभे देवे समणेणं मगवया महावोरेणं एनं उत्ते 
सखमाणे इ तुद चित्त माणं दिए परम सोमणस्से समणं भगवं महा- 
वोर नंदति नमंसति एवं वथासी तुन्भेणं न्ते ! सव्नंजाणह 
सन्भं पासह सव्र कार्ल जाणह सन्नं कालं पासह सव्ये भावे 
जाणह सन्तर भावे पासह जाणंति्णं देवाणुणिया } मपर पुन्विवा प- 
च्छावा मपेवरूषं दिव्वंदेविडिटं दिव्वं देवजद' दिव्वं देवाणुभागं रद 
पत्तं अभिसनष्णागयं चेति तं इच्छाभिणं देवाणुष्पियाणं भन्तिुव्वगं 
मोतमातिथोणं समणाणं निर्याणं दिव्वं देविड्रि दिवं देवज 
दिव्वं देवाणुभगं दिवं वत्तोखति वद्ध नधविहि उबदंसित्तए । तएणं 
सखमणे भगवं महावीरे खधौभेणं देवेणं एवं उत्ते समाणे सूरियाभस्स 
देवश् एयमटर' नो जाढाति नोपारिजाणाई तुसिणिए संचिषहः? 
( राज प्रनीय सूश्च) 
र्थं :-- , ५ 
श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामीसे इस प्रकार कश इभा सुयम देवता हष्ट ष्ट भर 
आनन्दि वित द्येक भगवामूकी बन्दना नमस्कार कतके कने रगा कि हे भगवन्‌ । आप सव 
कौर देखते द 1 साप स्र कारुको सब सारवोको जानते भौर देखते द 1 तया इस प्रकार 
की दव देव ऋद्धि देव थू ति भोर दन्यदेव प्रनाव युको सवदा पा यह सी भाप जानते 
‰ ल एमि आपकी म क भै गोतमादि निन्य दिय देव वि दि व थि दिन 
देव प्रभाव भौर बीस प्रकारकी नाकं विबि दिलङाना चाहता हू! यह छन कर भगवान मषः 


अनुकम्पाधिकार. । २८१ 


चीर स्वमीने सु्पा्यके कथनका आद्र न्ह किधा । अनुमोदन सी नरह करिया किन्तु सौन धारण ` 
कर शिया † यड उपर रिख इए पाटा अर्थं है । 
` इस पाठमे सू्याभने भकितिपूथ नाटक दिखनिकी वात कही दै सच्तिकोदी 

नाटक्र नदं कदा दै यदि नाटक दी मकि होता तो इस पादमे “मपि पुव्वरग की जगह 
५भन्ति रूपं रेशा नारका विशेषण माता परन्तु बह नदीं होकर जो यदा धत्ति 
पुन्बगः यह्‌ पाठ आय। द इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि नाटके दूरी चीज दै भौर 
भगवान्छी भक्ति दूसरी दे, ये दोनो एक नदीं दै । बोतपगसे परमातुराग रखना वीत 
रागक्री भक्ति दै ओर वेष भाषा सोर भूधके हारा किष्ी उत्त पुर्रका अनुकरण करना 
नाटक दै। ये दोनों भिल्न पदार्थं है एक नहीं ह । नाटकके आरस्मपेँ विन्न नित्ारणके 
ल्य नट सोम भगवानृकी भक्ति क्रते द यदि नाटक ही खय भक्ति खल्प दोता तो 
नास्कके पूर भवितत फरनेकी क्या मावस्यक्रता थी । रगादिवासनाके घड्यसे नाटक 
किया ओर देखा जातां दै परन्तु वीतरोगकी भवित, राग क्षयोपाम आदिं होनेते की 
जाती दै इसटिपरे भगवदूभक्रित ओर नाटक दोनों एक़ पदार्थं नहीं दै । भगवानूने भक्ति 
करनेकी आज्ञा दी थी परन्तु नारकी आज्ञा नदीं दी इसलिये भक्ति भौर नाटक भिन्न 
भिन्न पदार्थ एक नदीं है । मत' नाटक दी भक्ति फायम्‌ कफे ऽसे साव सिद्ध 
करनेक़ी चेष्टा केरना अज्ञान दै । 

षस पाटी टीकामे टीकाकारने लिला दै कि नाटक खाध्याय का विवातके द 
ओर भगवाप्‌ महावीर खामी वीतराग ये इसपर भगवानने नाटफ़ कशनेकी आह्न नहीं 
दी! यदि नाटके ही भक्ति होता तो टीकाकार स्पष्ट छि देते कि नाटकषप भविति 
सावद्य ६ इसलिये भगवानने उसकी भाज्ञा नदीं दी थी । देखिये बह टीका यह दै- 

शतत श्रमणो भगवान्‌ सूरय्यामिम एवमुक्तः सन्‌ ू््यामख दैवस्यैन मनंतसे 
दितमर्थ नाद्रियते नतदर्थक्ररणायादरपरोभवत्ति नापि परजानाति, असुमन्यते 
स्वतो वीतरागत्बात्‌. गोतमादीनाच नाय विधेः स्वाध्यायादि विघात कारित्वात्‌ । केवलं 
त॒ष्णीोऽवतिष्ठते'' । 

प्रथात्‌ सूर््यामदेवके इस प्रकार कहने पर॒ भगञअजन. महावीर स्वामीने धसक 
कथनका भादर नदीं किया ओर उसका अनुमोदन भी नदीं क्रिया । भगवान. स्वयं 
वीहठराग थे ओर नाटक गोतमादि सुनिये स्वाध्यायका विधानक था । सतः भगवान 
इस विषयमे मौन रदे । । ॥ 

यहा दीकाकारने नाटककी आज्ञा न देनेका कारण भगवान.का वीतराग देना, 
ओर व गोतमादिके स्वाध्यायका निपातकः दोना यतलाया दै परन्तु वीतराग 
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सथममण्डनम्‌ ! 


मक्तिका सावद्य होना कारण नदीं वताय ह अवः नारककरो भक्ति मान का * उसकी 
भाक्ता न देने वीवरागकरी भक्तिको सातय कायम कना यज्ञानङ्ना परिणाम द । यदि 
नाटक भ्धि्वरूप होता ठो मूलपाठे ८मकवि पूवण यद पाट न होकर ५भचि सूक 
यह्‌ ए़ठ आत्ता मौर टीकाकार नाट्ककी भान न देनेका कारण भव्तिका साच होना 
बटाति परन्तु टीकाकाग्ने भको साव्य नहीं कदा द मौर मूलपाठे नाटकरको सति- 
रूप नदीं कद दै य्ः राप्रसनीय सूतके उक्त मृषटपाटकरे भाधार पर्‌ वीचरागकी भक्तिको 
खावय कना यननानका परिणाम दै । 


( बोल ३५ वां समाप्त ) 
(प्रेग्क) 


भ्रमविष्वंसनकार भ्रमविध्यंसन पृष १७६ प्र उत्तराध्ययन सूत्र सथ्ययन १२ ऊ 
३२ बीं गाथाक्तो ट्ख कर उसकी समाटोचना छम्ते हए छ्विते द किं - 
धमथ यये दग्किनी कल्यो ण छात्रा दृण्या ते यत्ने न्यावच की धी ठ पर म्दारो 
दोप तीन ही कामे न थी इदा व्यावच कृषी ते सावद्र छै भा्ा वारे 2 भने हि 
केरी सुनिने अरानादिक दान रूप जे न्यावच ते निर्व छ विम॒भुफम्पा पिण सातय 
निरव 2 ( श्र० १० {७६ ) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्रह्पक ) 
ये व्राह्मण ङुमार्गेकरो जो माग था स्स युनिका स्याक्च कहना मिथ्या द 
क्योकि व्यावच दूमरी वस्तु दै भौर माग्ना दूसरा ह । मारना दी ज्यावच न दै सदएव 
गायं कदा दै कि- 
सिस्स वेयावदिद्रयाए जक्खा कुमारे चिणिव्ारयन्ति 
अर्थात्‌ ऋपिका ज्याचच करने दि यच्च, रारण माका निवाग्ण करने छो । 
यहां व्यावचके हिवि माग्ना कदा परन्तु मारको दी न्पावच न्दी कदा दरस 
हि मागनेको दी भ्याक्च वतलक्ना मिथ्या द| जसे भगवान. महाबीर स्वामी बन्दुन 
केके छवि जहा देवतानि टेक्रिय सश्टूधाव करिया दै वहा “बन्दन वत्तियाए यद्‌ पाठ 
आया दै उसी वरद यद्य मी ध्वे्या्रहियद्रयाए" चद पाट आवा दै मतः ससे भगवान. 
का घल्दुन करने चिर देवतामसि करिया हमा व्रि स्ुूधात व्दुन स्वप नदी 
किन्तु ठससे मिन्न दै उसी तरद मुनिका व्यावचके घि यक्षते किया हमा प्रा्षण 
कमाता ठान भी ज्यावच स्वरूप नदी शतु उषे मिन्न दै 


अुकम्पाधिकार. । २८१ 








प्तथापि यदि को$ ठ करके ध्वेयामडियद्रुयाए यह पाट देख कर मारनेको दी 
व्यावच कहे ता किर उपे वन्दनकरे निमित्त फिया जाने वाला वैक्रिय समुदघातको भौ 
वनदुन स्परूप दी मानना पदेगा जौर भगवान बन्दन मी वैक्रिय ससुदूघात स्वरूप ्टोने 
से साव कदन प्डेषा 1 परन्तु वैक्रिय सपुदघातको यदि चन्दन स्वरूप नदी मान करं 
उते बल्दनसे भिन्न मानते हो तो उसी तरह व्यावचको भी मारनेसे भिन्न दी मानना 
पदेणा एक नदीं मान सकते । 

एत्तराध्ययन्‌ सूत्रकी गाथाम मी निने ब्राह्मगेसे यदी कहा दै कि ध्यक मेर 
ञ्यावच करते दै › परन्तु यक्षोने जो ब्राह्मण कुमारको मारा था उस दी मुनिने अपना 
व्याकच नौ कहा था । देखिये, उत्तराध्ययनकी गाथा यह्‌ दैः-- 

धपुव्विंच इण्िच अनागय॑च मनप्पदोसो नमे अत्थिको । 
जक्खाहु वेयावडियं करेति तम्दाह ए ए निहया कुमारा” 
( उत्तरा० अ० १२ गाधा ३२) 

अर्थात्‌ माप छोगक प्रति मेरे मनमे न कमी द्वेष था मौर न दै मौर न ष्टोगा। 
यक्ष मे व्यावच करते दै इसल्यि ये छ्डके मारे गये ई । यह्‌ उक्त गाथा अर्थ है । 

यषा मुनिने यही कहा दै कि यक्ष मेरा ज्याव्च -करते दँ परन्तु यक्चोनि जो 
राह्मण ऊुमारयोको मारा द यह्‌ मेरा व्याव्च है एसा नदीं कदा, इसलिये मारेको दी 
व्यावच मानना भन्ञान दै । 

यद्यपि यक्षेनि सुनिका व्यावच करनेके स्थि दी प्राद्यण इुमारोका ताडन श्या 
था तथापि जैसे तीर्थङ्करकी बन्दनाके छ्यि देवताभेसि किया हुभा वैक्रिय समुद्रात 
वन्दनसे भित्न दै उसी तरह मुनिष्ा ज्यावचके व्यि किया हुभा ब्राहमगू कुमारयोका ताडन 
भी न्यावचसे भिन्न द ! आज कल भी श्रावक रोग मुनिर्योका दर्शन करनेके लवि रेट- 
गाडी घोड़ा गाडी मोटर गाडी आदि विविध वामि बैट कर दूर्‌ दूरसे सुनि्योके पास 
अते है । उनका माना अुनिर्योका वन्दनकै दि ही होता दै परन्तु जेसे आने जाने शूप 
क्रियासे सुनिका वन्दन भिन्न दै उसी तरह हरि केशी सुनिका व्यावचके लि यक्षोकि 
दारा प्राह कमारोका ताडन भी व्यावचसे भिन्न दै अत” सुनिके वल्दनके समान हौ 
मुनिका व्याक्च भी निरक्य दै साव नदीं दै । 

यदि कोई कदे कि “मुनि बन्दन तो सपने दर छिया जावा दै परन्तु व्यावच 
अपने चयि नदीं मुनिके लये किया जाता दै इस ध्य ज्यावच मौर बन्दन दोनों 
समान नीं ह" तो उपे कना चदथ कि उ्यायच भी वल्दुनके समान अपने स्थि ही 
किया जाता दै मौर उस ठ््राबचसे जो निजरा होती है वह भी भ्यावच करनेवलेको ही 


२ ४ 
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वच का एक साथन मात्र ह मत ॒सुनिका उ्यावच भी युनि वन्धने समान ही निगचय 
दै गौर बह मपने च्वि दी किया जाता द । जसे वन्दने स्थि की जाने वाटी जने 
अनिको क्रिया वन्डनते भिन्न दै उपो तण्ड्‌ मुनिका व्याक्चकरै चरि की जाने वाटी 

क्रिया मी व्याव्चसे भिन्न द घत्त यघनाने हर्कियी सुनिका व्यावच करने सिरि नो 

ब्राह्मण कमागोका ताडन क्रिया थ। उते सुनि छ व्यावच स्वर्प कायम काके साव 

त्रताना सौर उस के दृष्टान्त सै भनुकम्पा को भी सावद्य कना यत्तानियो का कार्य, 
समञ्यना चाद्ये । 


( वोट ३६ बां समघ् ) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्वंसनकार श्रमविध्वं्न प्र १७७ के उपर चिखते ई-- 

£ वटी केनखा एक कदे--गोमाढाने भगवान. वंचायो ते मनुकम्पा कदी तै 
मटे ध्म ठ 

तेहनो उत्तर--जो ए तुकम्पामे वम छ खो अनुकम्पा घणे ठीकाने कदी छै › 

इत्यादि लिखि कर वृद पर छ्णजीकी गौर सुटसाएर हग्णि गमेन्री भादि फ 
अनुक्रम्पाकरा दृष्टान्त देकर गोमा पर भगवान_को सुङर्पाको साव्रय वतलाते द । 

इसका क्या समाधान ? 

( प्रखूपक्र ) 

भगवान. मृदावीर स्वाभीने गोशाछक़ पर भवुकस्पा करक उसके प्राण वचाये थे 
टस अनुकम्पाफो साक्य फदना मनुकम्पाके साध द्रोह कने वा क्रा कार्य्य दे । प्रन- 
व्याकरण सुत्र मूलपाठका प्रमाग दे फा यह्‌ वनराया जा चुकाहे करि मरते जीव पर 
टया करके उसरी प्राणग्घ्ा करना जेनागमक्रा प्रयान उदेश्य ६ भत ॒गोमाल्कपर मदु- 
कस्पा कफैः भगवान जे उसे प्राग वचये ये । इस का्यंको सावद्य कदना भन्नानका 
परिणाम है । 

यदि कोई कदे कि गोगाटकक़ो वचानेके लिगे भगवान.को यीवरुटेर्या प्रकट 
करनी पदी थी ओौर भीवछ्ेव्या प्रकट केसे जीवों व्रिरायना होती दै इखच्वि भग- 
वानी यद जुचपा निरक्य नदीं कदी जा सफ़नी किन्तु यद सावक्यदैः तो उसे 
कना चादिये फ भीतठ देव्याते जी्ांो विगथना नही प्रत्युत उसते जीवर्षा होती 
व द्म चयि शीतट देव्या नाम ठेर भी मोयालक़ पर भगवान.की अदुकम्पा को 


अनुकम्पाधिक्ार 1 २८५ 








घाचद्य छदना अन्ञान दै । श्ीतण्टेद्यासे जीवक्री विराधना नहीं होती यद्‌ वात रिस्तार " 
के साथ च्य प्रकरणम चर कर बतला जवेगी । 
` छणाजीन ढे पर जो अुकम्पा की यौ वहं भी साक्य नदीं दै । यपि अनु- 
कप्पाके हि छष्णजीने वृदो ईट उपाडी थी परन्तु ई'ट उपाडनेकी क्रियः स्यारी मौर 
अनुकम्पा न्यारी चोज दै इख च्थि ईर उपाडने टय का्यके साव होने पर भी अनु- 
कप्पा साव नदीं ह्यो सफ़ती । यदे बातत विस्तारे साध पहरे वता दी गई दै सत. 
` छष्णजी जादिकी अनुकःपाके उदाहरणते गोकाठ्क पर भावान्‌डी अलुकम्पाको सावद्य 
वताना अज्ञान मूख्क दी है ¦ 


( धीर ३७ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविष्वंसन कार धरम विध्व॑सन्‌ पृष्ठ १७८ पर लिखते दै -- 

“कर्मनी मनम अपनी दियो कम्पायमान हवो ते माटे ए अट्कम्पा पिण सावद्य 
छे । इदा भुकथा अनै कार्ग्ं संछन छै] ओ कृष्यजौ ईट उपाष्ठी ते भलुक्पाने अर्ये 
“भुकर्पणद्याए" एव पाठ कल्यो छे । ते सलनुकम्पाने थँ ईट स्पा मूक ते माद 
पएका्य्यी भलुकम्पा संखन छे एकार रूप अनुकरपा साय छौ । इम हरिण गमेक्षी 
तेथा धारी अनुकम्पा कौ धी पिदा पिग ५मतुकपटयाए" पाठ कहो ते मदे ते अतु- 
केम्पा पिगं साव छ । जिम भगवनी शतक ७ उदे शा २ क्यो “जीवो दव्वहयाए सासपए 
भव््रयाए मसासणए” जीव द्रभ्य्थे सासत्तो भावार्थे अपाखतो कल्यो तै द्रव्य भाव जीव 
थी न्यारौ नह तिम कृष्ण आद्वि जे साव कार्य किया ते तो अतुकपा अँ करिया 
ते माटे ए कार्य्यं थी अनुकम्पा पिण न्यारी न गिणवी" ^ (० पर १७८) 

इसका स्या समाधान ? 
( प्रप ) 

भलुकम्पाके निमित्त जो कार्य्य किया जाता द व यदि अलुक्ृम्पासे भिन्न नही 
दतो क्निर भगवान महावीर स्वामी भौर साधरुंका दर्शन किये जो कार्णं किया जाता 
दै वद्‌ भी भगवान महावीर स्वामी गौर साधुओंके दर्ानते भिन्न न होना वाय । 
एसी दमे खलुक्रम्पाफे निमित्त कि जाने वठे कार्यकर वजहसे जैत अनुकस्पाको भ्रम 
विध्वंसनकार सावय कते दै उसी तरह दरख॑नके छम किये जाने वासे कार्यी वभदसे 
दर्शनो भी सावय कना चादिये । जैसे कृष्णजीकी अलुकम्पक्े विषयमे “अनुकुम्प- 
णाप" ह्‌ पाट आया दै उी तरह भगवान्‌ महावीर सखवामीके दर्शनार्थं कोणिकं राजा 
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ने जहा वकुमगिणी सेना सजा दे लोर परीका संस्कार कराया दै वहा भी "कतञ्ना- 
दस्सामि समणं मगवं महावीरं ममिवस्दए" यह पाठ आया दै । इस पारमे कौ्िक राजा 
नै भवान महावर स्वामी शरो वन्दनक स्थि सेना सजाने ओर परीका संस्कार कगनैकी 
आना दी दै । यदि यनुप निमित्त विरे जाने वाठे का्य्यसे अनुकस्प सलपर 
हतो पि वन्दनारे निमित्त क्रिये जाने बटे कामे वन्दुनाको भी संप्र मानना 
चाधि मौर जते यवुकरपाके निमित्त रिरे जनि वाहे ्य्यसे संख दरे भुकम्प 
सावद्य हद दै उसी तरह वन्दने निमित्त किमे जनि वाटे कार्ययो से संछपरदोकर वंदना 
भी सावद्य हो जानी चाद्ये ! परन्तु यड बन्दनकि निमित्त किथै जाने वारे, सेना 
सजाने भोर पुरी संसार कएने रूप कथ्येते चन्दनो संछ्य नी मानते भौर 
बन्दना साव नहीं कते तो उसी तण्ड सटुकर्पमे निमित्त क्रि जाने बहे कारवे 
अलुकस्पाको मो संख नहीं मारना चाहिये मौर अतुकर्पाको भी सावद्य नही 
कना चादि 1 

वास्तवे जसे मगवानकी वन्दतके ठिये किया जाने वाहा कार्यं दूसरा दै भौर 
अगवानी वन्दुमा दूसरी दै उसी हसद्‌ अलुकर्पाके ठि किया जाने वाल कारय दूसरा 
ह ओर भुकम्प दूसरी ४ मत. जेसे तीरथकएकी वन्दने चि किथे जाने बि क्ये 
के आङ्ञा वाद हने प्र मी तीर्थकर बन्दना आता वाहर नहीं दै उसी तष्द भसु- 
कपि निमित्त किये जाने चाटे कार्य आज्ञा बादर दने पर भी अलुकया मक 
वाहूर भौर सावध नदीं द । ॥ 

भगवान महवीर्‌ स्वामीका वन्दन केकरे ल्थि दौणिकर राजने चतुरंगिणी सेना 
सनाई थी शौर पुरीकृा संस्कार कथया था! बद पाट यहं द ~ 

नतं णिए राथा सिभसर पुते बरवाम जामते आमं 
तेता एवेवपासो-सिष्पपेव देवाणुषिषिया । अभिलेका हत्य रयं 
परिकिपपेहि, हय, गयरह्‌ पवर जोह कषियंच चाउरंगि्णीं तेष्णं 
सम्नारीहि । खमा पषुदाणय देवीणं वाहिरियाड उच्छाण सारि 
पटिप् पटिपदादई जत्ताभिष्दाद' लुताद जाणा उव्रवेहं । चम्पं 
नपर सन्मिंतर वाहरियं जसित्त सत्त इह सम्ड रथंतरावण वीहिय 
मेव म॑च कलिय नानः विह राग उच्छ कषय पडागाई पामि 
लाञयमदिषं मोीस सरस स्तन जाव गंयवहिभं कद 
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कोरवेह कारेतत। कारयेत्ता एमाणत्तियं पचपिण्णाहि, निञ्जादस्सामि 


समरणं भगवं मटाघीरं अभिवंद्एाः 
। (उव सू ) 


सथ -- ' 

दकः भनन्त विस्डतारका पुत्र कोणिकं राजनि अपने सेयधतिको वरा कर कदा किदे 
देवादुप्रिय १ भेर प्रधान हति रको शप्र तैयार फरो मौर ष्वथी, धोड़े, रथ सथा प्रधान योद्धा 
से युक्त चर्ठरगिभो सेना सनाओ } छभदा लादि सनिपेकि जनिके स्थि प्रत्येके निमित्ते भख 
मव रथ जोता कर खदा कयो । शषा वशाद्‌ सेघन ठेपन आदिते चम्पा नगरीके धाजार सक 
गलो दिक्षा कैस्कार कराजो । सेनाको यात्रा देलनेके स्वि आने घाले दशक छोगकि निमित्त 
संच आदि वेधवा दो । दृष्णुर धूप भादिसे परीको छगन्धित करो ! मेरी सं आक शीर 
पाटन केह कर सृचना दो रँ श्रमण भावान्‌ महावीरं स्वामीका ष्दन कनेक रि जाङ'पा । 
दस प्राढक्रा यह अर्थ ६ै। 


इस पाठे कदा दै किं "विम्तरसार पुत्र राजा कौणिकने भगवान महावीर खामी 
का वल्दन करनेके लि चतुरेगिणी सेना साई लर पुपीका संरकार कराया था" अव 
कोणिकके मनमेँ भगवान महावीर स्थामीफे बन्दनका भाव्र उत्पन्न हुमा तव ऽसने सेना 
सजायी ओर परीका संस्कार कराया । सेना सजाना भौर पुतैका ससार कराना याज्ञा 
बाहर है वशचापि इ कार्य्यौ ते सगवान्‌ मह्‌वीर स्वामीका वन्दन सादय नहीं होता 
क्योकि ये काय्य दूरे दँ भौर वंदन दूसरा द ऽपी तरद्‌ अलुशम्पके भाव साने पर 
जो काय्यं किया जाता द च कार्य दूर दै मौर अनुपा दूसरी द इ ष्थि मु 
कप्पाके निमित किये जाने वषि कार्थ्यके आज्ञा वाहर होने एर भी भनुकरपा मज्ञा 
बाहर या साबध नदीं हेदी ! 


सूच्यमिषैवने भगवान्‌ महावीर स्वामीका वन्दन करनेके छियि जाते समय सुघोष 

नामक घण्टा वमार देवो को सूचित शिया था । बह पार यह दै - 
शरियाभे देवे गच्छहणं भो सरियाभेदेवे जध्वदीचं २ भारह्‌ 
वासं अमिलकप्पं नगरीं खम्वक्षालवणे चेयं समणं भगवं महावीरं 


अभिवन्दए । तं तुम्मेऽपिणे देवानुष्विया ! सच्विदिटिए्‌ अकाल परि 
रीणाचेैव सुरियाभस्स अंतियं पाउन्मह्‌'” 
( राज प्रीय सूत्र ) 
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सयं -- 

द्याम देवने भगवान्‌ महावीर स्वामीषटो वन्दना कनेक रिय जाते समय छ्ीप नामकं 
घण्टा वना कर सपने वितान वासी वतान्ते सवित करिथा छि हे देवानुप्रियो । सुव्याम ईव 
जम्बू दीपके मारतवरश मँ भगवान्‌ महावर स्वामीको वन्दना करनेके ल्य माघ्रकरपु नगरी 
लान्रशाट नाशक उदाने जा रदा दै अत भाप रोग भी अपनी सम्पूणं ऋद्धिये चु ्रोकर 
प्ली ष्टी सुष्याम वरेयके समीप सा जातें 1 
८ इस पास्ये कहा दै करि ^सूय्यमिदेवने भगवान्‌ महावीर स्वामीक्री वन्धुनाके चयि 
जाते समय सुघोष नामक वण्टेको वजा कर देवतार्मोको सूचना दी थी । जव 
सर्य्याम देवक हृद्ये भगवान महावीर स्वामी फरो वन्दन करने फा भाव उत्पन्न हभा तव 
उसने चण्टा बजाकर दैर्वोको सूचना दी थी । ण्ठा वजानेकरे छ्य सुनि माना नदीं देते 
इम खि घण्टा वाना आत्ता वाग दै ! जो लोग अनुक्ृस्पाके भाव आनेसे जो कार्ययं 
क्रिया जाता दै उशी वन्नदमे अतुकम्पाकठो साक्य कते ह उनके मतम भगवान्री 
वन्दना भी सात्र कंदती चाद्ये क्यांक्रि बन्ठनाके भाव अनेसे दी सूर्ध्यामदेवने सुघोष 
नामक घण्टा बजाया था । यद्वि घण्डा वजाना दूसरा दै मोर वन्दना करना दूसरा दै 
इस छि घण्टा वजाना आन्ना बाहर होने पर भी वन्दना आन्ना वाहर नदीं दै तो उसी 
त्द्‌ अनुकम्पा दूस दै मौर उसके ल्म जो काय्यं क्रिया जाता दै वह दूसरा दै इस 
चि यलुकस्पाके चि क्रिये जाने वे काय्य आक्ञा वादर होने पर मी शबुक्म्पा 
आल्ना बाहर सौर सवय नदीं दे । 

सर्य्याभकरौ चाजा पाक देनव छोग जव भगवानका दर्जन रेके दि सूर्यम 
क समीप यि हई जस समयन्न वर्णन कलक लिये यह पाठ माया दे -- 


८“एयपदट्र' सोचा णिसम्न इट तुद जावर दिया अप्पेगहया वन्दन 
वत्तियाए अप्पेगडा प्ण चक्तियाए अप्पेगहया सक्रारवत्तियाए 
अप्वेगक््या जसुयाई' खणिप्मो सपाह अरां हैउड' पासिणाह 
कारणाद चागरणाद' पुच्छिस्खामो अप्पेगह्या सूरियाभस्स "चयण 
लणपन्तमाणा अव्वेगद्ट्या अन्न मन्न मणुपत्तमागा अ्पेगहया जिण- 
भन्तिरीणं अप्पेगहया घम्मीत्ति अप्पेगहया जियमेयंत्ति - कट्‌, सव- 


डिदए जाब अकाक परिदीणाच्व छुसियानस्स अन्तियं पाडन्मवतिः 
( राज प्रण्नीय सूत्रम्‌ ) 


~ 


#1 


अनुकम्पाधिकार, । २८९ 


=== स 











+ ॥। 


अथेः-- 

यद उन कर हृष्ट तट हृदय घाठे देवतागण, को$ मगवानकी घन्ठना करनेके च्य, कोई 
उनो सूल करेफे चि, को सत्कार सम्मान केके षयि, को कोतहर्के स्मि, कोर न 
छनी हरं बासको छननेके णय ओर खने हु संदिग्ध मयैको पूछने चयि, कोई सू्यामकी भना 
पाटन कलेके ल्यि, कोई भने मित्रकी आत्ता पानके षयि, को भगवक्तिके भनुशगसे, कोई 
घमे समश्च कर, सम्पूणं रद्धियोत युक्त होकर सूरध्यामके निकट उपट्थित हुए । 

इस पाटे कहा दै किं “देवता छोग भगवान्‌ महावीर स्वामीक्ा बन्दन नमस्कार, 
सत्कार सम्मान मौर सेवा शुश्रूषा करने व्यि सूर्याभिके निकट सथ कऋद्धि्योसि युक्त 
दोकर आए । देवता्मकि हरदयम जव भगवान. मदावीर स्वामी को वन्दन नमस्कार 
-करनेका भाव उत्पन्न हुमा तच वे सूख्यभिके पास माये शे भतः भ्चमविध्व॑सनकार के 
दिसावते भगवान का वन्दन नमस्कार भी साद्य दी ठदरेगा क्योकि साधु किसीको करी 
जाने घानेो भान्ञा नदीं देते । परन्तु यदि माने जानेकी क्रिया दूसरी दै घौर वन्दन 
नमस्कार दुसरा है शिप्रे जाने जनेकौ क्छियाके आज्ञा बादर होने प्र भी वन्दन नम- 
स्कार सज्ञा बाहर नदीं दै तो उसी तरद्‌ सनुक्रापा भी दृ्तरी हे मौर उसके खि करिया 
जने बाला काय्य दूरा दै। उस कायक आह्ञा धाहर होने पर भी अनुकम्पा आज्ञा 
बादर भौर साव्य नदीं दै । यत. अनुकम्पक द्यि की जने वाही क्रियाका नाम ठेकर 
सनुकम्पाको खावदयय कायम करना अन्ञानक्ना परिणाम दै । 

जिस कारय्यके षयि शुनि माज्ञा नदीं देते वहं एकान्त पाप दै यह भ्रमनिष्व॑सन 
रकी प्रलपणा मी मिथ्या है क्योकि सुनि छोग किसीको साधुका दशन करनेके ल्यि 
जनेकी भी मज्ञा नदीं देते तथापि साधु का दीन करने के खि शाना एकान्त पाप 
नदीं दै। 

भगवती सूत्र ओर राजप्ररनीय सूरे यह पाठ आया दै-“वदारूबाण अरिरहैता 
ण मररव॑ताण नाम गोयस्पवि सवणयाए महाफलं किमद्ध पुण मभिगमण चन्दन नम॑सणं 
परिपुच्छण पञ्जुवासणमाए" 

अर्थात्‌ तथारपकरे रिदंव सौर भगवं्ोकि नाम गोत्रके श्रवण करनेसे मी मान्‌ 
फल होता है फिर उनके सम्मुख जाने, वन्दन नमस्कार करने, कुशल प्रन करने भौर 
सेवा शुश्रूषा करनेसे ठो कहना दी क्या है अर्थात. उघसे तो धवय ही महान. फल 
हेता दै] 

इस पाठमें अरित भगन्तोद सम्मुख जानेका मदान_ फल बतलाया द परन्तु 
साधु किीको भरिदतकि संमुख जानेकी आक्षा नदीं देते तथापि शाख्फार सरिदतेकि 

३७ 


२९० सद्धमेमण्डनम्‌ । 








त 


सम्मुख जानेस महान. पर दोना बताते द इयते स्पष्ट सिद्ध होता दै कि जस काय्यै 
कै दिगि साधु माज्ञा नदीं देते बई सप्र काय्यं एकान्त पाप ही हो यह्‌ को नियम ,नहीं 
है अतः भाज्ञा घाहर क कार्य्याः को एकान्त पाप कहना अन्तान मूख समष्वता 


चाद्ये 
( बो ३८ ) 


इति अनुकस्पाधिकारः । 





[ कद 
अथ इउच्चव्यवक्रारः । 
0 >© 
(प्रेरकं ) । 

श्वमविष्वंसनकार कहते है छि भगवान. सदावीर स्वामीते छद्यस्थपनेमें श्रीतङ 
ठेदयाको प्रकट फरफे गोशारककी प्राणरक्षा की थी इसमे भगवान.को जघन्य तीन सौर, 
उत्कृष्ट पाच क्रियाए" ङ्गी थीं क्योकि पत्नावणा पद्‌ ३६ मे तेजः समुद्धात् करनेसे 
जघन्य तीन शौर उत्टृष्ट पाच क्रिया खना बतलाया दै । शीतर रेक्ष्या भी तेजो र्या 
ही है इसलिये उसमे भी तेजः समुदघात ्ोता दै अव. शीत रेष््याको प्रकट करे 
भगवान ने जो गोदाछठकं की प्राणरक्षा की थी उसमे उनको जघन्य तीन सौर उत्कृष्ट 
पाष क्रियार्ये लगीं । 

इसका क्या समाधानं ? 

(प्ररूपक ) 

तेजः समुदृधात करनेसे जघन्य तोन भौर इत्छृ8 पाच क्रियार्मोका सना शास्त 
मे कहा दै पदन्तु तेज" समुदूधाव उष्ण तेजोटेश्यके प्रक करलेमे दी होता दै शीव 
ठेश्यके प्रकट करनेमें नहीं ्टोता 1 

भगवती शतक १५ उदे क्षा १ मे ष्ण तेजोटेश्याके प्रकट करनेमे तेज का समु- 
दधात होना बतलाया दै परन्तु शीव श्या फे प्रकर करने मेँ नहीं कहा दै वह पाठ 
यह्‌ दै -- र 

“तरणं से गोशष्ि भंखलि पुत्ते वेसियायणं बवालतवरिसं पास 
पास्ता ममं अंति सणियं पचोसक्षह पचोसक्हन्ता जेणेव 
वेियायणे वारुत्तपष्वी तैणेव उवागच्छई उवागच्छहत्ता वेसियोयणं 
वालतवरिषं एवं वधासी-किं भवं णा छुणीए उद्‌ जषा सेला 
संत्थरए १ तएणं से वेसिषायणे कातवस्ी गोसाटस्ख मंखलि पुत्त 
स्स एवमद्ट' नो आढाह्‌ नो परिजाणई तुक्षिणोए संविद्टह ! तएणं से 
गोसाल भंखदलिपुत्ते वेसिधायणं बोछतवस्िं दोच'पि एवं बयांसी-- 
क्षिं मवं घुणो श्ुणोए जावसेल्ायरए । तएणं से वेधिथायणे षा. 





~~ 





२९२ सद्रममण्डनम्‌ । 


तवक्सी गोसोलेणं मंखदिपुत्तेणं दोचपि तेचे'पि एवं वु समाणे 
अपुस्ते जाब मिस त्निसे माणे आयावण भूमिओ पवो पन्नो, 
त्ता तेया सु्धाएणं समोहणई समोहणश्ता सत्तर.उपयाई' पचो 
सक्ष पचोसद्षदत्ा गोसाठस्स मंखलि पुत्तस् वहाए सरीरमं तेयं 
णिसिरह तएणं अहं गोयमा ! गोसालस् मंखलि पुस्त अणुष्षमयः 
. दूडयाएु वेसियायणस्स॒वालतवस्सिरस सा उसिण तेये तेय 
पडिसादरणदढयाए एत्यणं अन्तरा अहं सीयछियं तेयलेस्सं निस्सः 
रामि। जाए सा ममं सियलियाए तेय रेस्साए वेसिायणरस षा 
तर्वस्सिष्स साउसिण तेय रे्सां पडि्ुया 


( भगवती शतक १५ उदे श्ा १) 





सर्थः-- 

दके मनन्तर गोशार्क मखटिषु्े वैशवायन मातपस्वीको देल । देख कर धीरे धीरे 
मे पासते ट कर उषे पास गया वष जाकर गोगाटक ेखरिषु्रने वेशयायन बार तपष्वोते 
हा मि गुम को सुनि के था जू भाविक श्या हो" यदह न क पैश्यायम बार्न 
भोक्तारं बात पर ठ ध्यान न दिया किन्तु मौन धारण काके र्ठ) पत्रा गोपा 
मंलिदुबने दो सोम वार यी घात कदी यह देख कर क्रोधे मरि पिस मिस करता हुमा 
चैष्यायन बार तपष्वीने आतापन भूमिते पीठे ट क तेज़ ससुदवात करिया 1 तेजक्ता समुदधातं 
कले खात आः पैर पीे ट क गोशाखकं मखटिषुशरा षध कनेक स्थि भपने शरारोर सम्बन्धी 
त्को गोगा उपर का 1 द गोतम । उस समय मोत्ारक मखटिषु्की अलुकस्पके 
चिमे उ पर भाती इ तरेनोकेधयाे निवारणाय मेने शीतलतेय्या छोडी 1 मेप भरीतल्रेशया 
ते फैयायन बार पपष्वी ी उप्ण तेनो ठेर परतिदत हो यई । यहं दस परथका अथैदै। 


से उप तेजो देश्या वर्णते तेजके समुदूधात हन्ना कथन है परन्तु सीत- 
छटेदयाके प्रकट करेगे तैजके समुदूषात होनेका लिक नहीं ६ इसध्ि शीतल देश्ये 
तेजमे संुदघात ेनेकी वातमगरामाणि द! जव कि शीतल रेदयाके प्ट करे 
हेनका समुदधात नहीं शेता तव पिर उमे जत्य तीन सौर कृ पाच करिया केत 
ला सकरी ई 1 च. शषीतठ तेजो देद्याते प्रकट कलमे जघत्य तीन भौर उछ 
पाच करिया कानेकी प्रह्पगा एकान्त मिथ्या समद्चनी चाये । 


( बो १ समाप्च ) 


छ्न्थ्यधिकार । २९३ 








(प्रेरक) 
। {तेजः समुद्धतः शब्दका प्रमाणक साथ मर्थं वतकादये जिससे यह ज्ञात 
जाय फि सीत देड्याकै प्रकट करनेमें तेजका समुदूघात क्यों नीं होता ? 
( प्ररूपक्‌ ) 

प्राचीन आचार्यो ने तेजः सपुद्घात शव्दका यह्‌ अर्थ किया दै-- 

“तेजो निस छन्धिमान. > दधः साध्वादि सप्ताष्टौपदानि अवष्वष्कय विष्कंम 
वीहल्याभ्या शरीरमान मायामतस्तु संख्येय योजन प्रमाण जीवप्रदेशदण्डं श्रीर्हि 
प्रप्य क्रोध विषयी शृतं मलुष्यार्दि निददति तत्रच ्मूतास्तेजसरीरनामपुदूगछान. 
शातयति 

(प्रवचन सारोद्धार २३१ यर ) 
र्थं -- 

तेजो न्धिधारी साधु आदि क्रोधित दोकर सात माठ पैर पीठे हट कर॒ अपने 
शरीरकै समान स्यू ओर विस्तरत तथा संख्यात योजन पर्ययन्त छजायमान जीव प्रदा 
दण्डको बाहर निकाल कर करोथ विष्रयीमूत मङुप्य दिको जला देता दै इसमे वहुवसे 
तजस शरीर नाम वाटे पदर्छोका क्षातन होता दै इसष्िये इसे तेजः समुदूघात कहते है । 
यह प्रवचन सारोद्धारके ऊपर खे हुए पाठका अर्थ है । 

इसमे, क्रोधित हो कर तेजोछन्धि धारौ साघु किप्रीको जछनेके ल्यि ज उष्ण 
तैभोदेश्याका परमेप करता द उसीमं तेज का समुदूघात होना का है परन्तु छिसी मरते 
प्राणी प्रागर्ाके ल्य जो शीतर ठ्या छोडी जाती दै ऽस्मे तेजफा समुदघात दोना 
नदीं कुहा दै मव. भगवान. महावीर स्वामीने गोशाककौ प्राणरष्यु कनेके ल्य जो 
शीतछ र्या छोडी थौ उसे ते्के समुदूघातक्रा नाम ठेकर जघत्य तीन भौर इत्ृष्ट 
पाच क्रिया छगनेकी प्ररपणा करना मिथ्या दै । 


( बोल २ समाप्त ) 
( प्रन्क ) १ 


उष्णखेदया के प्रकट करने जिन क्रिया्मो का गना बतलाया है उनके नाम 
लर भर वतठादये । 
( प्ररूपक ) 
वे क्रियाए' पाच ई) कायिक (र) माधिकरणिकी (प्रादे षिकी ), (४) पारि- 
तापनिकी (५ ) प्राणातिपातिकी । ये पाच दी क्रियारये दिसाके साथ सम्बन्ध होनेसे 
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 छगती दह र्ना कने बाहेको नदीं कती । इनका मर्थं ठागाह्ध सूतक मू पाठ देका 
त्तावा जाता ६ । 
न्काद्या क्षिरिय! हविह पन्नत्ता तंजदा--भतुवरथकनायक्षिरि 
यावं दुष्पञत्त काक्षिरियाचेव । आिकरणिया रिरिया दुविहापन्नत्ता 
तेजहा-संजोयणापिक्रणिया चैव निवत्तनाधिकरणिया चेव । पाड- 
सिया किस्य दुविहा पन्नत्ता तंजहा--जीव पाडसिया चेव अजीव 
पाऽस्तिया चेव । पारियिवणिपाक्गिसिा इविदहा पन्ना तंजदा सहदृत्य 
पारिपादणियादेव परट्त्यपारियावणियाचेव । पाणाहवाप किरिपा 
टुविहा पनत तंजदा-सहस्थ पाणाहवाय किरिथाचेव परत्य पाणा- 
हवाय किस्यिा चेव ।' 
( टाणाद्र उणा) 
धर्थः-- 
लो क्रिया शर्ते कौ जाती षह कायिकी प्रिया चष्ट टो पाकी ती दै भलुपरत 
काय क्रिया भौर दुप्परयुक्त काय क्रिया । 
लो करिणा सवय कर्मत नक्ष टे हुए मिष्या इटि ओर अविरत सम्यष्टषटि प्यके पतर 
सै उत्पत्म ककर फमंवन्थका कारय तो है पह “अनुपरत काय किप" कष्टटाती रै । प्रमत्त 
संद दुख, अपे शतीरदे इन्दियोकी दशानि यल्तकी प्रहि क्र पदिक टये जो स्वल्प समेव 
र न्धि नेते किया क्ता दै बह क्रिया प्युक्तं काय त्रिधा! पमी 1 भयवा मोक्‌ 
माके प्रि दुव्यवस्व6 प्रमत्त संत प, भगम मानसिक सकल्पे साय जो प्रीते क्रिया 
कत्ता दै वह दुषययुक्त कोय किय दै 'मधिकयिकी सिरा दो कको ‰ (£) शसंयौगतनाधि- 
कामिकी ६) निर्वत्तं नाधिकरणिको तलवार उसके शरूढ जोढनेकी कियाको (संयोजनाधिकर- 
गिरी ते है 1 तथ्वार तथा उफ मूषको वनानेको क्रपाफ़ो “पनिवेत्त नाधिकरणिकी किया" 
कषते ६1 
क्रिया किी पर्ष करै कौ जाती है उते राध पिकी कहते ६ । यष्ट भी टो तर्क 
होती द । (१) जीव प्रा पितौ ओर ८२ ) अजीव रा पिको 1 की जोव पर देप करकेजो 
छया फो जाती द बद श्व परव पिकी, है भौर जो अजीव प देप कषके कौ जाती द चष सजीव 
प्रादे पिकीदै। 
कर्को काठ चाद्विके दारा परिताप देको '्वारिहप्निकी' क्रिया कते ६! यद दो तर 
फ प्लत पापिनि" मौर शष्ठ पारितापनिकी' भपने स्तते किं्ीको पतप देनी 


छट्ध्ययधिकार । २९५ 
स्व ------------- ¬ 


स्वहस्त पारितापनिकी" करिया रै भौर दूरके टस्तसे परिताप दिराना “पर्स्त पारितापनिकी"* 
करिादै। 

किप्ौ जीवा पात करना (प्राणातिपातिकीः क्रिया है । यह भी दिविध होतोर। (? 
स्वहस्त भ्रागातिपातिकी भोर (२) परहस्तप्राणातिषात्तिकी' । अपने इाथसे प्राणियोका घात करना 
वहस्व प्रागािपातिकी ह भौर दूरके दाथसे प्राणीका धात कना (परस्तपरागातिपातिकी 
क्रियादे। 

ह गगाद्घके उक्त मू पाठका टीकाडुपार अय ६ । 

इसमे कायिकी आदि पाच क्रियार्मोका ७ स्वरूप वतलाया दै इससे स्प्ट सिद्ध 
होता दै कि किसी प्राणीकी रक्षा करनेके सपि जो शोततछ देश्या प्रट फी जाती दै उसमे 
ये ज्रिप्राए' नही खाती किन्तु उण ठेश्याक्रा प्रयोग करके किसी जीवकी रिसा करनेमें 
छती है । डिसी जीवको घात कालन प्रागातिपात्तिकी क्रिया दै यह क्रिपा किप्ती जीव 
की रक्षा करनेमे केसे ला सकती दै ! क्योकि जीर्वोकी रक्षा करना उनका घात्त फरना 
नहीं दै । किसी जीवको तान आदि करनेसे ^पारितापनिकौ क्रिया लगती दै परन्तु 
जो करिपीका वाहन मादिं नदीं करता है वल्कं उसकी रक्षा करता दै उस र्षक पुरषको 
पारिता पनिकी क्रिया किस प्रकार छग सकती दै ? क्योकि रषा करना परिताप देना 
नदीं दै] 

किती जीवप्र देष करनेते प्रे षिकी क्रियाका छाना बतलाया है अ्ठः जो मरते 
पराणीकी प्राण रक्षा करता दै उसको प्रादे षिक्री क्रिया कैसे छा सकती है १ क्योकि मरते 
प्राणीकी प्राण रक्षा करना उस पर द्वेष करना नहीं द । तलवार आदि घातक पदार्थो के 
वनने ओर उनमें मू ट आदि जोुनेसे 'माधिकरणिकी क्रियाकरा खगनु कदा दै । जो पुरूष 
किसी मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करता दै वह्‌ तछवार आदि घात पदार्थो"का निर्माण, 
या उनमे मूढ आदि नदीं जोड रहा दै फिर उक्तको जाधिकरणिकी क्रियाः कैसे 
सकती दे १ मरते प्राणीकी प्राण रक्ता करना क्षरीरका दुष््रयोग नदीं किन्तु सुप्रयोग करना 
है मतः जो मरते प्राणीकी प्राण रक्षा फएरता है उसे कायिक क्रिया भी नदीं छग सृती । 
इस लिये भगवान्‌ महावीर स्ामीने क्षीत्‌ ठेश्या प्रकट करके जो गोश्चालक्रकी प्राणरक्षा 
की थी उस मगवानको क्रिया खानेकी बात मिथ्या द] रपय भ्रम विष्वंसनकारनेभी 
पृष्ठ १८१ पर छ्विा दे -- 

“मथ उषे वेत्रिय समुदूघात करी पुद्गछ काठे ते पुरा सुः जेता त्रम प्राण 
भूत जीव सत्वनी घात हवे ते जवर शब्दुमे मोक खामो छ । ते पुदरका थी विराधना हुवे 
तिणसुः एतछृट पाच क्रिया कदी इम वैक्ति्र रन्थिफोढ्या पाच किया कदी । दिवे तेजू 
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"व न स्स 
श्या फोढे ते पाठ छिखिषए छ” इसके मागे ठिष्ठते दँ कि “अथ इषा वैय सुदूधाव 

करिता पाच क्रिया की विमहिज ते ज सपुद्रधाच् करिता पाच क्रिया जाणवी 

यद्‌ छ्खि कर जीतमलठजीने जीद विराधना नेसे चक्कर पाच क्रिया खाना 
स्वीफार शिया दे परन्तु गोजालश़की प्राण र्षा करने लवि जो सावान्‌ते श्ीदछृरश्या 
प्रकट कौ धी उसमे कोन सी जीव विशयना हु जिसते भगवानको पाचं त्रिया छमेगी ! 
यह्‌ बुद्धिमान को विचारे ठेना चाये । शीतठ टेदेथासे किसी मी जीवश्नौ तिराधना नही 
होत्री वर्कि जीर्चौको सुख खन्वि होती दै फिर श्चीतठ श्यामे उक्त पराच क्रियाभि 
द्ानेकी वात विल्छुख मिथ्या ई । 

पल्नावणा पदं ३२ मे तेजके चमुदरधाव होनेते पाव क्रियार्मोका णना कदा 

परन्तु उष्म ततेमो देदथाके प्रयोगमें ही तेजश्रा समुदघातत होवा है क्रीत रेश्यके प्रयोगे 
नहीं अतः दीव खेञ्यके प्रयोगे तजक सयुदधातश्ा नाम छेकर उसमे उक्छृष्ट पाच 
क्रियामोकि लालैषी स्थापना करना मिथ्या है । 


| ( वो ३ समाप्त ) 
परर ) 


श्चीवल ठेदया किसे कहते दै यह्‌ सप्रमाण वलादे । 
{ प्ररूपक ) 

पलगण्य कारुण्यव्चादुनुपाह्य' प्राति तेजो देश्या प्रगमन प्रय शीतल तेजो 
चिशेष विमोचन साम्यं 

अतिशय दृधा्टुवाङे कारण द्या करते योग्य पुर्पके प्रति तेजो देष्याको शान्त 
करने समर्थं भीठठ तेनो विरोपकरे छोडुनेकी शिका नाम जो देश्या, दै । यह शीदड 
लेश्याफा स्वप प्रवचन सरोद्धास्मे वतलया है । सते स्पष्ट क्ञाव दोना दै कि जहा 
उष्य तेजो रेया जलनै श्च काम करती दै वहां शीतछ देश्या शान्तिक कार्य्यं करती द । 
ष्ण तेजो उदया जीव सके स्थि चल जाती है मौर क्षीर लेया जीव राके थि 
चला जाती द! जसे धूप मौर छाया, परस्पर एक दूसरेसे बरिरुदध शुग बले दै उसी 
सरह ये दों हेश्यये पएरस्यर बिरदर गुण वाटी द । भवः उष्य तेजो दटेर्याके छोडनेते 
जीर्न विराधना ती ह मौर जी4 विराधना होनेसे उष्ण तेजो टेश्या्मे उक्छृष्ट पांच 
करिया छा है परु क्षीतल तेजो डेश्यासे किसी जीद्की विराधना नदीं होती बर्कि 
दते जीवकी रणा होती दै इटि जीव विराधनासे उतपन्न होने वारी पूतकत त्रियाए 


( प्रवचन सारोद्धार ) 
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शीतछ रेश्यामे नदीं छाती । अतः शीतर टेश्याके द्वारा भगवान्‌ने गोशालककी प्रण॒" 
रक्षा ष्टी थी उसमें भगवानको उकृष्ट पाच क्रिया रूनेकी बात मिथ्या समष्नी 


चाहिये । 
( बोट ¢ समाप्त) 
। (प्रेरक) 


श्रम विष्वंसन कार भम विष्व॑सन प्र १९१८ पर छिठिते ई-- 

५अने जो छब्धि तोडी गोाखाने कंचाया धर्म हुए तो केवल ज्ञान उपना पठ 
गोशाला दोय साधा वाट्या लाने क्यू न बचायो । जो गोशालाने कंचाया धे छ चो 
दोय साधाने घेचाया घणा धर्मं हवे । विवारे कोई कदे भगवान केवटी था सो दोय 
साघारे भायुषो मायो जाण्यो तिणतु न वंचाया इमकर तेहनो उत्तर जो भगवान केवट 
ज्ञानो मायुषो मायो जाण्यो तिणसु' न वंचाया तो मौर गोतमादिक छदूमस्थ साघु 
छग्थि धारी घणा, हृत्वा त्याने भायुपो मायारी खवर नहीं ल्या साधाने रन्धि फोदीने 
क्यु न बैचाया । ( भ्रण प्रण १८९ ) 

इसका क्या समाधान ? 

{ प्ररूपक ) 

केवल क्ञान होने पर भगवान महावीर स्वामीने सुनषषत्र मौर स्वाुभूतिकरो नदीं 
चाया था दस ध्ये मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करने पाप बताना मन्द्‌ वुद्धिका कर्यं 
ह । मूल पाठ वथा टीकामे कीं भी नदीं कदा दै फि भगवान महानीर स्वामीने मरते 
प्राणीकी प्राण रक्षां करनेमें पाप जान कर सुनशचत्र मौर सर्वासुभूतिको नदीं वंचाया था 
बल्कि टीकाकारने यद्‌ साफ साफ छिल दिया दै फि गोश्चालफके दवारा घुन्षतर बौर सर्वा- 
वुभूतिका मरना अवक्षयम्भावी था इस छिये भगवानने उनकी र्षा नदीं की । वह टीका 
यह दै-- 

“इअवरयम्भावि भावता दे त्यवस्तेयप्‌? 

भर्या. गोराल़के दारा सुनकर मौर सर्वानुभूनिका मरना मवश्य दोनदार था 
इस स्यि भगवाम उनी रक्षा नहीं कर सके ] यदि रक्षा करनेमे पाप होत्रा तो दीकाकार 
यह स्पष्ट छिख देते कि जीवरक्चामे पाप होना देख कर भगवानने सुनक्षत्र मौर सर्वातु- 
भूतिषफी रषा नदीं की परन्तु टीकाकारने एसा नदीं कद कर सुनक्षज मौर सर्वायुभूतिको 
नदीं वचानेका कारण घवद्य होनदार बतलाया दे मतः गोशाछक्‌ कौ श्राणर्षा करने से 
भगवानको पाप छानेकी प्रहपणा मिथ्या दै । 
३८ 


२९८ सद्धममण्डनम्‌ | 





< 


शरमनिव्वसनकार मरते जीवक रशना करनेमे पाप कदे द॑ परन्तु फिसी"साधुको 
विहार कगनेमें पापं नदीं कहते ठैसी द्मे भगवान्‌ महावीर ख्ामीने सुनकषत् दीर स 
छुभूततिको वदते विहार स्यो नदीं करा दिया १ कर्योर केवख ज्ञानी दोनेके कारण इन 
को चह्‌ नान तो सव्य था करि गोगाटए़ सुनक्त्र सौर सर्वानुमूततिक्ठो जखवेमा। देसी 
खवग रहने पर भी भगवान्‌ने सुन्ष्र मौ सर्वामततिको जो बहास अन्यत्र विदार्‌ नदीं 
कराया इससे स्प लात दोता दै कि भगवान को यह भी बात था क्रि सुनभतर यौ 
स्वायुभूतिषा गोमाद्क्रकी करोषाभ्निसे जर ऋ मरना सव्रद्य भावी भाव ३ । सीसे 
भगवान्‌ ने नवत्र यौर सर्वाुभूति की रत्वा नदीं की थी, र्ना करमेमे पाप होना जान- 
कम नहीं । 

धास्त्मे कदा है कि ठीर्थ करो मेँ रेसा अक्तिय होता दै जिसे उर 
निवास स्थानसे १५ योजन तक किसी प्रकारका उपद्र नदी होता । समी प्राणी पर्‌ 
स्पर्‌ वरैर भा्रको छोट कर मित्र मित्रकी वरद र्ते द । ठेसा बिच्छण भगवान.का अति- 
शषव होते हूए मी गोयाट्कने भगवान. महावीर स्वामी सम्मुख दी युनकषत्र गौर सर्वा- 
समृचिको जला दिया यह दोनदागका दी प्रभाव था । अन्या मगवान.के मतिनियमे दी 
यह वाव नदीं हो सकती थी । जो जवर्य होनहार था उसे मगवान . क्रिस प्रकार मिटा 
सक्ते तरे १1 गोशाटकरकी क्रोधाभिते सुनकषत्र सौर स्वुमूतिका जलना अव्य दोन- 
हार जान छग मगवान ने उनकी रक्षा के व्यि ङ प्रयत्न नदीं किया था मसते जीक्री 
रक्षा पाप दोना जानकर नदीं । यत. सुनशरत्र मौर सवातुभूतिक्रो नदीं वचातैका ब्दा 
हरण देर जीवगक्ना करने पाप वतटाना उक्त टीका तथा प्रण्न व्याकरणादि सूत्रा से 
चिरद्र समद्नना चादिये । 

श्रमविष्व॑सरक्रार कृते & कि “केवट न्नानी होनेके कारण यद्यपि भगवान. सुन- 
श्र सीर सर्वातुभूविका आपूर्णं होना जानते थै तथापि गोतमादिं छटूमस्थ मुनिरयोको 
इस वादक्ना रान न या! यदि रका कले धमे था ततो उन छोगोने नक्षत्र ओौर सर्व 
युमृषिकी गस क्यो नदीं की ¢ इससे जाना जावा द कि जीवरक्षा करनेमे धम नदी 
ठै" परन्तु श्रमव्िघ्व॑सनक्रारकी यह्‌ वाच मी अन्नानसे खारी नदीं दै क्योकि चौदह पूव 
धारी साघु टरूमस्य होते हुए मी उपयोग गाकर मायुपूर्ण होना जान सकते ई। धम- 
धोप सुनिने चटूमस्य टो कर्‌ भी उपयोग ख्गा कर्‌ धमसचि सुनिका सम्पूर्ण एत्तात जान 
चा था ौर उनकी यात्माकरो सर्वा सिद्धम देखा था जतः गोतमादि सुनि सुनघत् 
चीर शरवुभूषि श माघ परण दोना नदीं जानते थे चद कना भ ल्नानमूटक दी दै। 


. (बल ५ वां समाप्त) 


हत्ध्यधिकारं. । २९९ 








{प्र॑रक 

क भ्रमविध्वंसन्‌ पष्ठ १८९ पर भगवती सूत्रकी टीका लिलि करं ¦ 
उसकी समालोचना कसते हुए छित दै-- 

धमभ्र रीका पिण इम कद्यो ते गोश्ालानो रकेण भगवन्ते कियो ते सराग पणै 
यरी अने सुनकर सर्बाुभूततिनो ग्ण न करस्य ते वीतराग पणे करी एतो गोशाखने 
वंचायो ते सराग पणो कलयो पिण धरम न कलो ए सराग पणाना अचयुद्ध काथ्यमे धम 
किम किए ( भ्र प्र १८९।१९० ) 

इसका क्या समाधान ¶ 

( प्ररूपक ) 

सगगपनेके काय्यमे धम नही होता यद भ्वमविध्वंसनकारंका कथन्‌ सन्ञान्‌ से 
परिपूर्ण है ! भपने धर्म, धर्माचाययं ओर देया जादि उत्तम ुणोमिं राग रखना भी सरा- 
गताका ही काय्यं दै परन्तु इससे पाप होना शास्म नदीं कदा दै विकि शास्रे इसकी 
प्ररौसा की दै) शास्म ये वाक्य मिते द्ै-- 

व्वस्मायरियपिमाणुरायस्ता" «“ मह्टिमि्ना पेमाणुरायरत्ता ” “ तीच्धम्मा- 
युरागसत्ता ४ के क्रकचः र्थं ये दै-- 

पने धर्मायारव्यमे प्रेमतुरागसे रक्त । हट जोर मजञ्जाभमिं परेम भोर अनुराग 
से रगे हुए । "मेके तत्र अनुरागे रंगे हुए । 

ये वतते" शास्त्रम प्रसंसाके हिमे कदी ग है परन्तु धर्माचे प्ेमानुराग रखना, 
अपने धरम चीत्र अनुराग रखना मौ हडी तथा मज्जामि भावाय प्रति प्रमातु- 
रागसे स्त होना खरागताफे ही काय्य है इसल्यि श्रमविध्वंसनश्ार के दिसावसे इन 
काय्यौमे मी पाप दी होना चाहिये क्योकि ये सरागताके दी कार्यं 'है । शास्त्रकार ने 
तो इन का्यौको पाप नदीं किन्तु धरम जान कर इनको प्रशंसा की दै अत, सरागताके 
समी काय्यौ मे पाए बताना यज्ञान्न परिणाम है । 

वाम्तवर्मँ हिंसा, रूढ, चोरी ओर व्यभिचार आदिरमँ“्ाग रखना धुरा है पाप दै 
परन्तु धम, धर्माचाय्यै, सर्दिसा, सत्य, तप्‌, संयम भोर जीव दया आदिम राग रखना 
धर्म दै पाप नदीं दे। 

भिक्लुयज् रसायन नामक प्रन्यतते जीतमखजीने टिल द करि-“ रूढे चित्त 
मेल्या रहा, वरप. संत बदीत हो \ जाव जीन गि जाणियो, परम मादो मादी 
प्रीति हो 1 








स पदमे जीतमलजी कहते दँ कि छः साधघुरजका जन्म भर भीषणर्जमि परम 
प्रम था] क्या यदह सरागत्ताका काय्य नीं दै १ यदिदै तो जीत्तमलजी जोर उन 
अलुयायी इसे पाप कयो तीं मातते ? यदि अपने धर्माचाय्ये ओर धेम राग रखना 
सरागताका काथ्यं होने पर भी पाप नहीं है तो फिर जीवद्यामे राग रखना पापश्ना काय्य 
कते हो सकता दै १ ¡ मतः सरागताके समी कार्यो फो पाप वता छर भगवान 
महावीर स्वामीने दयके त्रेमसे जो मोशाछ्ककी प्राणरक्षा कौ थी उमे पाय वताता 
नितान्त मिथ्या सपञ्चना चाद्धिये । 

भगवती सूत्रकी जिस टीकाको टिखं कर जीतमछजीने भ्रम परखाया है उते हिव 
कर उसका अर्थं किया जाता दै जिससे जनतताका भ्रम दूर्‌ हो जाय । 

“इहच यदू गोखाछकरस्य संरक्षण भगवता कृत तत्परागत्येन द्यैकासलाद्‌- 
गवतः ! यच्च सुनकषत्र सवाुभूति सुनिधु'गवयोनं करिष्यति तदवीतरागत्येन छठभसुर- 
जीवकृत्वा दवरयं भावि भाव त्वद्व त्यवसेयप्‌ः ( भगण टीका ) 

अर्णः-- 

यहा भगवान.ने जो गो्ञालकफशी प्राणरक्षा की थी इसका कारण यहं दै कि 
सराग संयमी होने$ कारण मगवान. वड मारी दयाके प्रेमी ये । सुनक्षत्र गौर सर्वासु- 
भृतिकी रश्च जो नहीं करगे इसका क्रारण वीतराग होनेसे छष्पिक्षा प्रयोग न करना, 
सर गोखाह्कक द्वारा ऽके मरणका अवदय शचेनहार होने। समञ्चना चाष्ि ! यहं उकं 
रीकाका अक्षरां दै । 

इसी रीाका नाम लेकर जीतमछनी जीवरक्चमे पाप वतहते दै परन्तु इष टोका 
मे जीवरक्षा कनेक पाप होना नदीं कदा दै ! यहा चिल्ला दै कि-- “भगवान ने द्याम 
पररमातुराग दोनेके कारण गोखाठकी रक्षा की थी । द्यम अतुराग रतना घर्म दै पाप 
नहीं दै इसलिये गोशा प्राणर्चा करनेते मगवान.को घम हुमा पाप नदीं हुमा । 

सुनष्षत्र ौर सर्वाुमूषिकी रष्छ नहीं करनेका कारण भी दीकाकारने जोवर्छा 
करने पाप होना नहीं कदा दै कन्दु उस समय वीतराग होनेके कारण भगवान.के 
छनिक प्रयोग नदी करना, भौर मवरय होनक्षर कारण वतखाया है इससे सुण्ट सिद्ध 
होता ह फ जीवर पाप जानकर मगव्रानने सुन्त्र ओर सर्वानुभूतिकी रष्ाका 
प्रयत्स नदीं छोड़ था कितु वीतराग होने के कारण वह्‌ छव्धि का प्रयोग नदी 
करे ये । यद्यपि छष्िका प्रयोग च्य विना मी वहासे सुनक्षच ओौर्‌ सर्वातुमूतिं फो 
विद्यरं आदि कराकर भगवान. उनकी रक्वा कर सकत थे तथापि यहं बात अवद्य होने 
बाली थी इसि भगवान ते उनको रकषाके च प्रयत्न नदीं किया । अतएव टीकाकार 


छन्ध्यधिकारः । ३०१ 


= 


मे सुनकष्न ओर सर्वनुमूतिकी र्षा नदीं करने फा सिद्धावमूतत कारण वतते हूए 
“सवह्यंभाविभावत्नात्‌ यह्‌ छ्खि। दै ! यदि जीवर्षा करनेमें पाप होता तो टीका- 
कार ठेसा कयो छिते वह्‌ साफ साफ छिख देते कि जीवरशा करलेमे पाप था इसव्यि 
भगवानने सुनक्षत् ओर सर्वालभूतिकी रस्ता नदीं की । परन्तु टीकाकारने यह नदीं छिछि 
कर्‌ सुनक्षत्र जोर सर्वाजुभूविका मदना अवश्य होनदार ववाया ह, इससे यदी वाव सिद्ध 
होती दै कि गोशाल कोधाभिसे सुनक्त्र ओर सर्वानुमूति फा मरण शव्यं होन- 
हार जान कर भगवान. (ने उन की रक्षा नहीं की थी । अत. उक्त मगती फी 
टीका का नाम रेकर मरते लीव फी रक्षा फरने मँ पाप वत्ाना मन्ञानमूरक दै । 


( बोट छटा समाप्त ) 
(प्रोरक) 


को$ कोई कहते & कि ससे पानीके द्वारा आग युश्षानेसे दिखादि रूप आरम्भ 
होवा षै उसी तर्द श्नीतलं टे्याफे दारा तेजो देश्याको चुनम भी आर्थ दोष दोता 
द इस ज्यि शीट लेद्याक वारा भगवानने जो तेजो टेश्याको शान्त फफ गोदाखककी 
प्राणे रक्षा की थी इसमें उनको मारस्म दोष खाया 1 

सषा क्या समाधान ? 

{ प्रपक्‌ ) 

शीतल ठेश्याके दवारा तेजो ठेश्याके शान्त करनेमें भारम्भ्‌. दोष वतलाना शास्त 
नहीं जाननेका फल दै । भगवती शतक ७ उदे शा १० फ मूढ पाठम उष्ण तेजो डेश्याके 
पद्रखोकी अचित्त फंडा है ! बह पाठ यह ६ै- * 

“कथरेणं मन्ते ! अचविन्तावि पोगगला उ भासन्ति जाव 
पमोसंति कालो दा ! कृद्धस्ख अणगारस्त तेयलेस्सा निसद्हास- 
माणी दूर गता दूर्‌" निवन्ाह देसंगता देख मिवक्तई्‌ जहि जहि चणं सा 
निवत्त सहि सहि चणं ते अचिन्ावि पोगला उ भासति जाव 
पभास्ति। 





( भगवती शतक ७ €० १० ) 
अथ :- 
( पररन ) दे भग्‌ । फौनसे अचित्त पदर प्रकाश करते १ ! 


३०२ सथममण्डन्‌ । 


८ उत्तर ) दे कालयोद्यिबर ) करोधित हुए जनगारसे फे की डुर तेजो देश्या, दर च्फेकी 
इ द्र मौर निके पकी हुई निकमे जाकर पठतो ६ ¦ नां नष्टं व तेजो उेश्या प्र है षष 
षष उसके अचित्त पुद्रट प्रकाश्च क्रते ह ! ^ 

यहा भगवतीकर मूढ पाठमे तेजो ठेउ्याके पुरक चित्त कदा दै रस ष्मि 
सभ्निके सचिच पुरो श्ना दृष्टान्त देक जीतल द्ये द्वारा इन अचित्त पुरी को शान्त 
फरनेमें आरम्भ दोप वत्तठाना भास्र नही जाननेका फल समश्चना चाये । 


र 1 
। ( बो ७ वां समाप्त ) 
(प्रग्क) 
ध्रमं विध्व॑सन कार रम विष्व॑सन पृष्ठ १८७८ के उधर भगवती शतक २० ० ९ 
खी टीका टि कर उसरी समालोचना करते हए स्तते द - 








धमथ ठीके ष्टम क्यो एटन्धिफोडेते प्रमादनो सेववो ते सखिया चिना चारि- 
तरनी साराधना नथी ते मटे विराधक्र कृद्यो । इहा पिर रन्धिफोक्या रो प्रायचचित्त 
कहो । हा पिण रन्धि फोध्या धर्म न कल्यो । ठाम ठाम न्थ फोडनी सूतम बजी 
तो भगवन्त ष्ट युण ठाणे यका तेनु रन्धि फोदीने गोशालने वेचायो तिषमे ध्म रिप 
किये । ( ° प्र” १८७) 

उसका कया उत्त ? 

< ्ररूपक्र ) 

भगवदी शतक २० उदा ९ की टीकामें जेघाचग्ण मौर विद्याचरण छव्धिके 
विषयं विचार करिया भया दै दूसरी छन्धके निपयमे नदीं । वहा जेधाचरण बोर विद्ा- 
चरण ठन्यिक्ा प्रयोग करना प्रमादका सेवन कदय दै भीतल डेश्याका प्रयोग करना प्रमाद 
का सेवन नहीं का ह । तथापि यदि को दुरा्रह वय समी छन्थर्योका प्रयोग रना 
प्रमादका ही सेवन करमा ववकावे तो उते कना वादये किं--गास्नमे ज्ञन छन्न, 
दर्भन ठच्धि, चरित्र छन्ि, धषीर, मघ सर्विरालव रुव्थि मी कद गई दे इनका भ्रुयोग 
करना भी तुम प्रमादा सेवन क्यो नहीं मानते १ यदि कटो किं इनका प्रयोग करना 
प्रमादा सेवन करना नदीं दै किन्तु गुण दै तो उसी तरद शीतेछ रे्याका प्रयोग करना 
भी रण्रदी है प्रमादका सेव्‌ करना नहीं द| भगवती सूत्री ऽक टीकां जंधाचरण 
ौर व्रिधाचरण रष्थिका प्रयोग करना ही प्रमादा सेवन करना कटा दै श्रील देश्या 
हवि, कान, दर्गन, चागति छव्थका प्रयोग करना धमाद सेवन नही कदा द्धतः 


छषध्यधिकारः । ३०३ 











दस टीकौका नाम लेकर शीतछ टेश्याका प्रयोग करनेमे प्रमाद सेवन बताना अन्नानका ^ 
परिणाम श्षमश्चना चाद्ये । 


(बोट ८ वां) 


वास्तवे मीषणजी ओौर जीतमख्जीका छन्धिफी चर्चा करना व्यर्थं द 1 रन्धि 
क़ प्रयोग न करके ष्ादे दूसरे उपायसे भी जीव रक्षा की जाय तो भी ये छ्ेग उसमें 
पाप ्टी कहते दै । किसी मरते प्राणी पर दण छाकर उसकी रष्वा करमेक्ो ये छोग मोद 
भयुकम्पा, सावदयय अनुकम्पा सौर एकान्त पाप कहते ह । भगवान महावीर खामी रन्धि 
का प्रयोग न करके यदि उपदेश द्वारा भी गोघाठककी प्राण रक्षा फरते तो भी इनके 
मवाुसार भगवानको एकान्त पाप दी दोता। भीषणजीने छिखा दै कि जीवरक्षा रनेके 
छभिप्रायसे उपदेश देना जैन धमका सिद्धान्त नदीं है यह अत्य तीरधिर्योका सिद्धान्त दै' 
लेसे “के एक अज्ञानी इमि कदे, छः कायारा कजे दो देवा धरम उपदेश । एकन 
जीवने सम्षाविया, मिट जवे हो घणा जीवार क्टे । छ कायरे घरे शान्ति हवे, 
एना मवे हो सन्य तीथं घम । त्या मेद नपायो जिन धर्मरो, ततो भूल्या हो उदय 
आया अज्म कर्म । ( रि० दि० कि०'ढार ५) 


भर्थात्‌ कं सज्ञानी कदते दै फि छ कायक जीरवोके घरमे क्षान्ति दोनेके स्यि वे 
धमका उपदेश करते दै । वे कदते दँ किं “एक जीवको समश्च देनेसे षट्त जीर्वोका कटे 
मिट जावा दै' परन्तु छ कायके घरोमिं शान्ति दोनेके च्वि उपदेश देना जन धमैका 
सिद्रान्त नदीं है । यह भन्य तीर्था धमक सिद्धान्त दै अतः वे भूङे इए दै जौर उनको 
सञ्यभ कर्मा उद्य हुमा दै । 

इस ठाल्भे साफ़ साफ भीषणजीने मरते जीवकी रश्वाके ल्यि उपदेश देना जेन 
धर्मस विरुद्ध बतलाया दै मौर भ्र० प° १२० पर जीतमछजीने छवा द-- 


ध्री तीर्थकर देव पोताना छम खपावा तथा अनेराने तारिवाने अर्थैः उपदेश देवे 
इम केह पिण जीव वंचावा उपदेश देवे इम कषयो नही", 

यह्‌ छिख कर जीतमख्जीने जोव रष्ताके स्थि उपदेश देना जैन धर्मे विरुद 
ठहराया है देसी दसाम न छोगोका छब्िकी चर्चा करना व्यर्थं दै जव कि उपदैशच दवारा 
भी जीव रक्षा करना इनके मतम पाप दै तन फिर दूसरे उपा्योसे तो कहना टी क्या द 
वह्‌ तो अक्य दी एकान्त पाप दै । शीत ठेश्याके प्रयोग करनेमँ जो इन्दोनि उत्कृष्ट 
पांच क्रियाक़ा लगना बतलाया दै वद केवल मूढ रोरगोको बहुकाने मात्रे ल्थि दै! 





दष्ट सद्र्ममण्डनप्‌ । 





श्रीवख देकर प्रयोग कलेर च्छट पच त्रिया नहीं छाती दै यद्‌ श्प परकणर - 
वित्तारके घाय बताया जा चुरा दै अत. नीच चयार प्रयोग करे मसते" जीवकी 

गछ करेगे पाच क्रिया खनेका दोप चतखाना मिथ्या ष्ि्योका काय्य समघ्ना 

चद्धिये। 


( इति छञ्ज्यधिक्ार. ) 





(अथ प्रायरिचत्तायधिकारः) 


------ ~~~ 
(प्रेरक) 
मरते जीवक रक्षा करनेका समर्थन करने वले सुनिर्योका कहना दै कि भगवान 
महावीर स्वामीको यदि गोशालककी रकष। करनेमे पाप खा दोता तो उस पाग्की निवृत्ति 
कै स्यि भगवान प्रायधित्त भी करते परन्तु इसके छ्य भगवानका प्रायधित्त करना 
शास्त्मे नदीं कदा है अत शीतल ठेदयाष् प्रकट कफे गोश्चाकककी रक्षा कने भग- 
वान पर पापका मारोप करना मिथ्या दै । इस कथनक्रा खण्डन करनेकरे लिय जीतमलजी 
किलत द- 
५अथ ईदा सीहो मनगार ध्यान ध्यावता मनम मानसिक दुःख मलयतन्त उपनो 
माल्या कच्छमे जा मोटे मोटे शब्दै रोयो वाग पाटी एहवो कषयो पिण तेनो प्रायश्चित्त 
श्राल्यो नदीं पिण छिरो इन होसी तिम भगवन्त रुन्धि फो गोश्ालाने ब॑चायो तेदनी 
प्रायधित्त चाल्यो नदीं पिण लियो इज हसी" (भ्र० प° ९९६) 


_ इसी वरद भ्रम० प° २०८ तक अति मुक्त अनगार रदनेमि, धमे धोषक्रा रिष्य 
सुमंग अनगार, मोर सेक इन छोगोँका उदाहरण देकर जीतमलभीने कदा दै फि उक्त 
साधुओनि जैपे प्रायरिचत्तके योग्य काय्यं किये थे परन्तु शास्त्रम इना प्रायरिचत्त करचां 
नशं फा है उसी तरद भगवान महावीर स्वामीका भी प्रायरिचत्त करना नदीं कदा दै 
परन्तु से उक्त साघुभोने प्रायरिचत्त किया दही होगा उसी वरह भगवानने भी प्रायदिचत्त 
किया होगा । 

इसक्रा कथा समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

शास्रे विधिवादे जिस कार्यके करनेसे पाप दोना का है उन्दीके अनुष्ठानसे 
पाप होत दै मौर उन्दी दयि प्रायश्चित्त भी कदा गया दै परन्तु जिस कार्य्यके करनेते 
शास्त्रकार पाप नहीं बतखाते ओर प्रायदिचत्त! विधान मी नदीं करे उस कारयथमे पाप 
कटना मौर उसके दिये प्रायचित्तश्नी कपना करना भक्ञानकरा परिणाम दै । श्चीतठ ङेश्या 
के प्रयोग रेते शास्त्रे कीं भी पाप होना नदीं कदा है ओर इसके च्यि करीं प्राय- . 
श्वि्का विधान भी नीं ह रषी दशां श्षीतर रेदयाका प्रयोग फरनेसे भगवानको पाप 
होने मौर उस पापी निषृतिके लिये उनके प्रायदिचत्त करनेकी कल्पना करना निमू छ 

३९ 


३०६ सद्धममण्डनम्‌ । 





समना चषिए । गीतल्टेदयाो प्रकट करफे गोशाल प्रागा करनेपे मधवनको 
पाप हुमा ही नदीं धर्म हुमा फिर वह्‌ प्रायधित्त क्यों कर्ते ! जित निसने शीश्लानुार 
प्रायचरित्तका काय्य फियाथा उतके प्राधधित्त कानेश्ा वर्णन यदि शास््मे नही हतो 
उसकी कल्पना की जा सफ़नो दै पग्लु जिसने प्रायन्नि्के योग्य कारय ही नहीं.कियाथा 
उसे प्रायवित्त काने की कल्पना तो विच्छ निराधार योर उन्मत्त प्र्यपती त्ष 
सप्रैथा अनादुरणीय दै । 

< जीतमलजीने ध्र१० १० २०८ के अनन्तर जौ निय'डाा बिचार किया ६ उस 
दिसावसे भी भगवान. मदाबोर स्वामी दोयके यप्रतिसेगी ही सिद्र होते ई क्योकि कय 
कुट निप्र थ मूढ गुण मोर उत्तर गुगका अगरतिसत्रौ होता द मौर छटूमस्थ तीर्थकर 
दीक्षा ठेनेके वाद कपाय क्ट दी दाति दे मत भगवान. महव्ीर स्वामीकफो दोप 
रततिसेवी वततलाना मिथ्या है । 


यो १ समाप 
(प्रेरक ) 
श्वमविध्वंमनफाग ध्रमविष्वंसन पृष्ट २१४ पर छित ई 
«एकाय कुगीछ नियंटाने मपडिेवी कलयो ते भप्रमत्त तुल्य अपटितेवी जणाय 
छ । कंपाय कुलीरे शुग ठणा ५ छ दृ्राधी दृगमा ताः तिहा सातम माघ्मे नक 
दस्मे शुणटागे अत्यन्त ब्रयुद्ध॒निर्मटं चारित्र ठे। तै मपडिसेदी । अने 
च्रं गुणटाणे अत्यन्त विद्ध निर्मल परिणामनो धणी भुभयोग मे प्रवते ते 
अपटिसेवी 2 , 
इत्यादि छिख कग भगवान. महावीर स्तापीको अत्यन्त विछुद्ध निर्मट परिणाम 
का धनी नदीं मान कर्‌ उनकी दोप प्रततिसेवी वतछते द । 
इसका क्या समाधान १ 
( प्ररूपफ़ ) । ४ 
श्रमविध्वंसनकार जपने इस टे पष गुण स्थान वाले निमे परिणामक धनी 
को दोपफरा मप्रतितेवी वतछति ह इसल्मि इनके इस ठेखसे मी भगवान. महावीर स्वामी 
दोपकफे अ्रतिसेवी दी सिद्ध ते द स्योक्रि साचारांग सूतम पूर पारमे चदूमस्था- 
वस्य भी भगवान. मदटावीर स््रामीको अत्यन्व विद्युद निमढ परिमामका धनी फ 
दै । चद्‌ माचारागक्रा पाठ यद्‌ हैः-- 


ध्रायदिवत्ताय्धिकार, । ३०५ 
रं 


ध्तषुणं खमणे भगवं महावीरं षोसिष्टचत्तदेहे अणुत्तरेणं 
आलपएणं अणत्तरेणं विहरणं एवं संजमेणं पगहेणं संवरणं तवेणं 
वभयेर वासेणं खंतिपए छत्तिए सम्पीदहृए शत्तिए तुद्रीए णं कम्मेणं 
छुचरिय फठनिव्वाण सुत्तिरमोरणं अप्पाणं माये माणे विहरह } एवं 
विहरम।णस्ख जके उवसग्गा समुपज्जंति दिष्वावा भाणसावा तिरि 
च्छियावा ते स्वे उवसमो समुपन्ने समाणे अणाउले अब्वहिप 
अदीण माणसे तिविह मणवयण काययुत्ते सम्प सहह खमह तिनि- 
क्वहं अहि आसेह घञोणं समणस्स भगवो भहावोरस्स एणं विहा- 
रेणं विहर भाणसस धारसख वासा विकर ता तेरस सम्मस्सय वासस्स 
परियाय षटमाणस्छः? 





( आाचाराग श्रु २ चूलिकां ३ भावपाध्ययन } 


अथ :-- 

इषके भनन्तर भयने शरीरतो मतता छोड़ इषु भगवान्‌ मदावीर स्वामौ अनुत्तर आख्य 
( मश्नान ) से, अनुत्तर विहारं से, अनुत्तर संथम से, यलुत्तर र्ण ते, भनुत्तर संबर्‌ से, असुत्तर 
तपते, मनुत्तर यह्यचय्ये से, अनुत्तर क्षांति से, अनुत्तर त्याग से, सनुतच्र समिति से, अनुत्त युति 
से, अनुचर तट से, अलुत्तर ध्थिति से, भुच्तर गमन से, सम्य भाचरण से, मोदफलकी प्राति 
कराने पाणे सुक्ति मागेसे सपनी सात्माको प चन्न करते इषु विचते थे । स प्रकार विचरते हुए 
भगवानूको जो को दिन्य मादुव भौर तिर्य सम्बन्यी उपरमं उत्वन्त ना था उते अनाङ्घल 
( नक्ष घषद्ते हद्‌ ) भौर अदीन मानस होकर सह ठेते ये! इस प्रक्र विघरते इए भगवान्‌ 
फो बरार पयं व्य वीत ह्‌ पश्चाच्‌ तेर्वे षपेके पायर्े विद्यमान इने पर मगवानको केवट शतान 
उत्पन्न हुमा 1 यष्ट उप्र शिषे इद्‌ पाठश्च अर्थं है 1 


स पाठमे भगवान. महावीर स्वामीके संयम, प्रच्य, तप, क्षाति आदि शुग 
अनुत्त यानी सव्रते उच्छ कदे गण दँ इससे सिद्ध होता दै कि सगवान. महावीरं 
स्वामी उच्च श्रेगीकरे कषाय दछ्ुयीठ निमन्ध ये वह्‌ दोषक् प्रतिसेवी नदीं ये सन्यया इसं 
पाठमे डते त ब्रह्यचय्य भोर संयम मादि अवुत्तर केतै कदे जते {1 अतः सगवान. 
महावीर स्वामी षष्ठ गुग स्थान में अत्यन्त विशिष्ट निल परिणाम के धनी होने के 
कारण दोष के अप्रतिसेदी ये प्रविसेवी न थे ! तथापि गोगाखककी ग्रा करक कारणं 


१०८ सद्धर्ममण्डनप्‌ । 
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जीतमल्जी जो भगवान को दोपकरा प्रतिसेवी वतटति द॑ यद इनका जीवरघरकि साथ 
रोह रखनेका फर समद्यना चाहिये ) 


( बोट २ समाप्त ) 
(प्रेश्क ) 


भगवान महावीर स्वामीने छदल्यावश्यमिं कभी भी दोपका परत्तसेवन नहीं किया 
`या इस विपये कों आका प्रमाण बतला १ 


{ प्ररूपक ) 


भाचाराग सूत्रम स्पष्र ठ्लिा दै कि भगवान. महावीर स्वामीने ृष्रस्थावस्थामे 
स्वल्प भी पाप ओर एकवरार भी प्रमाद नदीं करिया था । वह्‌ गाथा यद द - 


"णचाणं से महावीरे णोविय पावगं संयम्रकासी 
अन्नेदिवा कारित्था करंतंवि नोणजाणित्थाः ` 
( माचागंग श्रु १अ० ९३० ४ राया८) 





(का) 
^किंश्व क्त्वा हेयोपदेयं स महाबीर" करममेरणसदिष्णु- नाऽपिचि पापकं कम- 
स्वय मकार्पन्‌ । नाप्थन्यैरचीफगत्‌ } नचक्रियमाण मपरेरवु्ातवान.>' 
अर्यात्‌ त्यागने खौग संप्र करने योग्य वस्तुको मानकर कमे प्रेणाकरो सहन 
कने समर्य मगान्‌. महावीर स्तव्रामीने न तो स्वरथं पाप कम किया न दूसरेसे कराया 
ओर काते हुएफो अच्छा जाना । यह उक्तं गाथाका टीकर अर्थं ६1 


इसमे स्पष्ट लिता दै शि भगवान. महावीर स्वामीने छदरपस्थवास्थाम न स्वय 
पाप च्चा न दूसरेते कराया मौर न पाप काते हुएको अच्छा नाना । अत. गोनालक 
की प्राणरक्षा करनेते भगवान को पाप लगने की श्रहपणा मिध्या "समह्चनी चदय । 

यदि गोभालककी प्राणरक्षा करना पाप होता तो इस गायामे यह कते क 
जाता कि भगवान ने छदमस्थावस्थामे कमी भी पापका सैवन नदीं किया था। व्या 
आने चल कर इसी उदे ९५ वी गाथा मे कड! दै कि भगवान्‌. महावीर स्वामीने 
छूमस्यावस्यामे कभी मी परमाद्क्ा सेवन नहीं करिया था । वह्‌ गाया यह दै.-- 


अक्ता विगयगेही य सदृस्वेसु अमुच्छि ए क्षाई । 
छउमत्थोऽवि परक्षम माणो नप्पमूयं संवि क्ुव्यीत्याः? 
( आचाराग श्र० १ अ० ९३० ४ गाधा १५ ) 


प्रायश्चित्तायधिकार । ३०९ 


(दीषा) 
ध्नकृषायी अक्रषायी तदुदयापादित भर कुख्यादि कार्य्या भावात्‌ । तथा विगला 
शृद्धि गाध्यं यस्यासौ विगत गृद्ध तथा शब्दरूपादिषु इन्द्रिया अमूच्छितो ध्यायति 
मनोऽ्चुूडेषु नराग सुपयाति नापीतरेषु द्रं षवरागोऽमूत्‌ । तथां छयनि ज्ञान देना वर- 
णीय मोदनीयान्तरायातमके तिष्ठतीति छयस्थ, इत्येवं भूतोऽपि विविध मनैक प्रकारं 
सद्नुष्ठाने परक्रपमागो प्रमादं कश्रायाद्विकं सष़रपि न कृतवानिति? 
र्थ "-- 
जिसमे कषाय नदो दै द अकषायी कहलाता दे । मगवान. महावीर स्वामी 
अक्षायी थे क्योक्रि कषायङ्ञे उदुयते उन्दने किती पर भो अपनी भ्रुकुटि टेदी नहीं 
की थी | भगवान्‌ महावीर स्वामी, अलुकरृख शब्द मदि विषयोमिं राग मौर प्रतिकूले 
देष नदी करते थे । वह शद्रादिं विषयमे भासक्त नौं होर रहते थे । यदपि भगवान _ 
छद्स्थ यानी ज्ञानावरणीय, ददनाबरणीय, मोहनीय मौर मन्तराय कर्मो मँ स्थित थे 
तथापि वह्‌ विविध प्रकारके शुम अनुष्ठानमे दौ प्रवर्त रदते ये । उन्दने एक वार भी 
कषायादि रूप प्रमादका सेवन नदीं किया था । यद इस गाथा टीकाुसार अर्थं द । 
दसम छद्यस्थावस्थामे मगतान. महावीर स्वामीका एक वार भी प्रमाद्का सेवन 
करना वर्जित किया दै अतः जो छोग गोसालक्रकी प्राणरक्षाको प्रमादक्रा सेवन घतछाते 
हवे प्रत्यक्ष उत्सूत्र वादी मिथ्यादृष्टि हँ उनके ्रमजाङ्मे पड कर भगवान. महावीरं 
स्वामीको प्रमादृका सेवी वतलाना अज्ञान दै । 


| बोट ३ समाप्र |. 
(प्रेरफ) 


श्रमविध्व॑ंसनकार माचाराग सुनकर इस गाधाङ़ो छिव कर इसकी समाछोचना 
करते हए किलते दै" 

“अथ दहा गणघरा भगवान रा शुग वर्णन कीधा स्यागुणाम सवगुणान किम 
कदे गुणमिं तो गणान इं कद ( भर० ¶० २३१ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

अचाराग सूत्री पूर्वोक्तं गाथाओमि भगवान.के गुरगोका वर्णन मान्न ही नहीं 
किन्तु स्वहप मी पाप करने ओर्‌ एक वार भी प्रमाद सेवन करने शूप दोषका निषेष 
भीक्रियाहे] अत्त इन गाशा्ओमे केवल भगत्रानके गुर्गोका वर्णन मात्र वतछाना 

1 
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मिथ्या ह { चदि नोनार प्राणरक्षा करना, प्माद्‌ सेवन मौर पायात्चरण होता लो 
क्न नायासोमे भगवान क पापाचरण जर्‌ श्रमाद्‌ सेवन क्ले ष्ठा खण्डन से 
किया जा १ सतः गोशाछ्करकी प्राण रका करनैसे भगवान्को पापी सोर प्रमादी कना 
उनरान हं ! यदि कोड कदे कि ये गाथाये यगन क्दी इई ई तोर्थकक नदी। 
प चि वे प्रमाण न्दीं हो सकतीं घो उते कहना चाहिये किं गगधररनि त्रीथेकसे सुन 
क दी धास्त्रो सचना की है । याच्यं सुयमा स्वामीने भगक्रात महावीर स्वामीते जो 
ङ सुना धा वदी उस प्रकग्णमें कटा द उस द्यि न गाधार्मोको नदौ मानना साघ्रात्‌ 
कवरीके वक्यक्न च्डङ्धन रप मिथ्यात्वका स्पर्ग करना हे । माचाराण सूतके इसी सघ्य- 

चतक सागस्ममे किलि ई- 

ध्यु यासं तेगं गदया एवमक्लाईं” 

दर्थान्‌ हे अाघुप्मन्‌ ! भगवान महावीर स्त्रामीने रेषा कदा था यद मेनि सुना ई 
चया इतत नवन सघ्ययनके आस्म्भमे सुदर्मा स्वामीने जञ स्वामीसे यद्‌ प्रवित्ा करते 
हए च्डा ई करि “डा खयं ददकट्पामिः अर्था मेने जंघा सनाद वसा दी गा 
उः आर्यं सुधर्मा खामीने मगवान महावीर स््ामीसे लेखा सुना था वराही इम 
प्रकरणे उदा दै यनी ओर एक भी वाव वनाङ्ः सदीं चद दै जतत माचागग सुतर 
नवम यन्ययतकत चौ उदेमेी चार्वी भौर पनदर्लीं गाध ची हई वाको नदी 
मानना सारात्‌ कवटीके वाव्ो नहीं मानने लष मिस्यात्वश्च स्थः समला 


ष्वधि 1 
( बोट ¢ समाघ्र ) 
(भेर ६ 


भमविष्वेरनकार श्रमचिव्वंखन प्रष्ठ २३२ पर उवह सुत्रकन मूढ पाठ टिकर 
उदरी सपाटोचना कते हुए चिकि ई - 

भने चायाये युग हन्ता ते ब्याण्या परे उम न जाणि एजेवीर रा सार ददे 
अतव्यान्‌ सत्रे उन सीं माज पग्णामे कोषादिकं यतरे उज नदीं इम नथी कदाचित्‌ 
उंप्वोय चुं दोष ल्त पर युग वर्णने अवरुण क्रिमि छदे तिम गणधर भगवान र 
शुग शिवा विरमे तो लुग इन वर्गव्या जतो पाप न कीयो तेदिन माश्री कल्यो पुग 
से खवगु क्रि कदे ( भ्र प्र २३२) 

इयर क्या समाधान ! 


( परस्प ) २ 
उवाह सूत्रा भू पाट सिखिकर इसा समाधनि च्या जत्रा दै-- 
[1 





प्रायदतवि्ता्ययिकार. । ९११ 


«तेणं कालेगं तैणं सत्रएणं समणच्छ भगवओ अन्तेवासी बहवे 
समृणा' भगवन्तो अष्पेगह्या उग्गपच्वहया मोगपच्वहृया राहण्ण णाय 
फोर खत्तिथ पञ्छहया भड। जोहा सेणावह पसत्थारो सेटो इन्मा 
अथणेधं बहवे एवम(हणो उत्तम ज।ति छ खूव विथ विण्णाण 
चण्ण छाकवप्ण विक्त पाण सोभगण कंतित्ता बह घण घाण्णणिचय 
परिपारुरिडिपा णरवह युणोतिरेका इच्छिथमोगा सुखसंप्द्यटछिश 
क्गिपाक फएलोपमंच सुनि 7 विसयसोक्ख' जलबुञ्छुज समाणं कुसग्ग 
जलविन्दु चं चं जीवियं च णाडण अद्ध्‌.वमिणं र्यमिव पटग्मलग्ग' 
संबुभिणित्ता णं चहृतता हिरण्णं जाव प्वहया सष्पेगहेया अद्धमास 
परियाया अष्पेगहय। मास परियाय एवं इनस तिमास जाव एक्षा- 
रस अप्पेगहधा अनेक वाक पर्याया संजमेगं तपसा अष्पाणं भावे- 
माणावि््र तिः 








( उवा सूत्र } 
सथ -- 

उस समय मगघान महावोर स्वामीके पास बहुतसे पिप्य शरथिमान थे । निनमे कोश तो 
म्र वेदार्म उत्पन्न, कोः मोग वशज, को राजन्य, को$ नाग वंशज, को कुह पंश्चन, को 
क्षत्रिय वंशज, कोई चार भट, योदा, भौर को सेनापति, को धर्मशास्त्र पाठी, कोई सेर, फो 
हस्य ( घे धनश्रान `) इक प्रकार उत्तम जापति, कुर, रूप, विनय, विक्तान, वर्णै, छावण्य, धिक्रम, 
सौमाग्य भौर कान्तिते युक्त, धन धान्य परिवार दामी दास भादिके द्वारा °गृहवास शाम बे 
बडे धनवान से मी श्रं तथा विभव उमे राजेति भो चट षठ द्च्छातुङूप मोग पाने घा 
इश्वमे पारे हृष विषय खक विपदृक्षके फडके समान धुरा भर ङकके अप्र मागमे छो हुए जछ 
विन्ुकी तरह जीवन्तो भति घचर जान कए अनित्य विषय खख सीर घन धान्य अ।दिको कपट 
मे छगी हई भूष्कि समान क्षाटकर हिरण्य वरणं आदिको छोड कर ग्रनजित ( साधु ) षो गमे 
थे) नमे के मध मासक केर एक मतके केष दो मासक केषर तोन मासके यावत्‌ १९१ मास 
के प्यथ घाे थे 1 के भनेक टिनके प्याय वाठे थे । ये खमी शिष्य संयम भौर तपत्यासे 
अपनी भातमाकेा पित्र काते हुए्‌ विचरते थे । 

८ यष्ट उवा सूक उक्त मूलका अर्थं ६ ) 

इस पाठम यद नहीं कदा द फि “भगवान्‌ महावीर स्वामीके ये सब दिष्य कभी 

-भी प्मादका सेवन नदीः कसते शे । तथा इन छेोगोनि कमी प्राप नहीं किया था 1 इस 


1) 


#। 


३९१२ सद्धममण्डनप्‌ | 








लिये भगवान. महावीर स्वामीके इन शिप्यमि पाप भौर पमादका होना सम्मव दै परैतु 
सगवाने. महावीर स्वामीममे नहीं कोरि भगवान. महावीर स्वामीके विपये जो याचा. 
रागक गाथा रिख गई दं उनमें साफ साफ भगवान में पाप जग प्रमाद का विपेष 
किया द । मतः उवा सुत्रफे इस पाठसे आच।राग सूकरो पूररोस्वि मायाम, तव्यता 
वता कर भगवान मेँ वलत्कारमे पाय मौर प्रमादका स्थापन करना मिथ्या है } 

उवाई पुत्रम यदि यह कहा होता कि “भगवान. महावीर स्वामी के रष्योने 
कमी भी पाप सोर परमादृका सेवन नहीं रिया था तो अवदय यद वात मानी जाती 
कि भगवान.के दि्थोने कभी मी पाप गोर प्रमाद नदीं फिवा था पतु मूढां दैवा 
नहीं कदा गया दै इसखिमि सगत्रान. महावीर स्वामीके मिर््योे पाप मौर प्रमाद हौनेका 
खण्डन नदीं किया जा सकता लेकिन भगवान. महावीर स्वरामीके विषयमे तो आचा- 
रागकी उक्त गाथा्योमि' साफ साफ़ च्खिादै किं “भगवान ने छद्स्यावस्थमे' स्ल्य भौ 
पाप मौर एक वार भी प्रमादका सेवन नदीं क्रिया था ।" रेसी दृभप्े नो मगवान. महा- 
वीर स्त्रामीमें पाप ओर प्रमादा स्थापन कत्ता दै बड उत्पूत्रवारी मिथ्यादृष्टि दै । 


( बोट ५ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्वंसनकार भ्रमविष्व॑सन पृष्ठ २३३ पर उत्रई सूत्रका मूरपराट ठि कर 
उसकी समालोचना करते हुए छ्खिते ईै-- 

“जथ टे कोणिकने स राजाना शुग सदि कघ्यो, माता पितानो विनीत को 
अने निरावख्ियिमें क्यो, जे णक ्रेणिकने वेडिवन्यन दई पोते राज्य वैठो तोजञ 
भ्ेणिकने वेडी बन्धन वाथ्यो ते षिनीत पमो नदीं तै सो भविनीत पोदन छ । पग 
उवा कौणिकना गुर बरण्या तिणमें जेतवदो विनीतपगो तेदिज वगेव्यो भव्रितीत 
पणो गुण नही तेमणी गग किणे तेहनो कथन कियो नहीं तिमगणवयं मणत्रानूरणुग 
क्िय( त्यां गुँ जेवछा गुग हस्ता तेहिज गुग वखाण्या परं ठञि फोडो ते गुण नहीं 
ते यवगुणरो कथन गुणमें किम तकर ( भ्र° पर २३३ ) 

इसका क्या उत्तर ? 

{ प्रह्पक्र ) 

श्रपविर्व्वसनश्ाग्का यद्‌ कथन भी जज्ञानमे पयिपूरणं दै । उवाई सूत्रकर पूरपाठम 
दौणिक राजक चम्पानगरीमें निशा कालका रुग वर्णन क्रिया दै। कौणिक्‌ राजा 
्वम्पानगरीमे जव रने छा था तव वह्‌ माता पिता दिनीत हो गया था प्रतएव वहं 
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पितरि शोकीकुर दोकर राजगृह को छोड कर चम्पानगरीमें आया था। उस समय उसे 
माता पिर्ताका विनीत कना दीक दी ई परन्तु उस पाठे यद नदीं कदा है कि कौणिकं 
राखने माता पिताके साय कमी मी मविनय नदी किया था । इसि उवा सूजके इस 
पाठसे कौणिकके अविनयी होनेश्रा निपेथ नदीं किया जा सकता परन्तु भगवान. महा- 
वीर्‌ स्वामीके विधये जो माचाराग सूतम गायाए" कही गई दै उनमें साफ़ साफ भग- 
वाने पाप सोर प्रमाद्‌ दोनेका निपे क्रिया गया दै देसी दशमे यह कते कदा जा 
सरता दै फि भगवान पप मोर प्रमादु थे” क्योकि यह्‌ कना प्रत्यक्ष ही शाक्लसे, 
विषसीत वोलना दै सत" कौणिक वले पाठके उदाहरणते भगव्रान मेँ पाप सौर प्रमादका 
स्थापन ऊप्ना उत्सूत्रबादियोका काय्य समद्यना चाहिये । 


[ बोर छ्छा समाप्त | 
प्रेरफ ) 


भ्रमविध्व॑सनफार भग्रि्वंसन प8 २३९ पर उवराई सूत्र प्रशन २० का पूरपाठ 
छि कर उक्ती सप्रालोचना करते हए छिपते द-- 

“अथ ठे श्रावफने धर्मरा करणार क्डाते तो स्यू स्व न करे काई। वा- 
णिज्य, व्यापार, संमाम भ्ठिक अधर्म छै ते मधम ना काण्रदारछठै! पिग ते श्वकः 
गुण वर्णनमे अवगुग किम करै” इत्यादि छि कर अगे लते ह “पतिम भगवान.रे 
शुण वर्णन "खव्पिफोडीने सद्गुण ना दर्णन किप करे” ( श्र° प० २३४ ) 

इसका स्या उत्तर 

{ प्र्पक ) 

उवार सूतरमे शरा्रक्रोे सम्बन्धं जो पाट आया द उका उदा््रण देकर भग- 
वान. महावीर स्वामीमे पाप भोर प्रमाद्रका स्थापन करना मिथ्या दै! उवाई सूत फै 
श्रावफ़ सम्वन्धी पाठम साफ साप टिखादै कि श्रक्कर अद्धारह पापोसे दशते टे हए 
जौर देदसे नदीं हट हुए होते दँ इसल्मि इस पासे हौ श्रावकोका देशसे पाय सेवन 
करना सिद्ध दोता दे परन्तु भगवान. के विपयमे जो आच्परागमे' गाधाएं कटी ईँ उन 
मे' स्पर्पभी पाप ओर एफ वार भी प्रमाद सेवन करने का निपेथ किया है खत, 
श्रावक सम्बन्धी पाके उदाहरणसे भगवान मे' पाप घौर प्रमाद का स्थापन करना 
मतान रै । 

-दूसरी वात यह दै किं भगवान्‌ महावीर खामी दीक्षा ठेनेके वाद्‌ वदूमस्थद्कामे 
कैपायङ्ुमील निप्र थ ये । कषाय करुभीर निप्र थ, मूर गुण अर उत्तर गुणने दोष नहीं 
० 


, 


ब 
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रगत यद्‌ वात शाख प्रसिद्ध दै इसियि भगवान्‌ महावीर स्वामीने जो श्ीतररेश्याका 
प्रयोग करके गोशाेकी प्राणरष्ठा फी थी टसम उनको पाप या प्रमाद्‌ नहीं हुमा यह्‌ वा 
शाख सम्मत समद्चनी चाद्ये । । 


( बोल ७ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


् कपाय कुशील निभथ यदि मूढ रुग गौर छत्तर रुमे दोष नहीं स्रातातो 
गोतम स्वामी कषाय कुरु निभ्र थ होते हुए भी आनन्द्के घर पर वचन बोलने को 
स्खछित हुए थे † मत. जते गोतम स्वामी कपाय कीट निप्र थ होते हृए भी आनन्द 
फे घर पर चूक गये 9 उसी वरद्‌ भगवान. महावीर स्वामी भी चूक सक्ते द भवः 
कपाय कुशील निप्र थके न वुकने्ो वात मिथ्या दै । 

इसका क्या समाधान ? 

{ प्रर्पक ) 

गोतम स्वामी जिस समय भानन्द्‌ श्रावकके धर्‌ वचन वोलनेमे ्ूक गये थे उस 
समय उने कषाय कुरीठ नियण्डा था ही नदीं तथा चौदह पू मौर नार ज्ञान भी उस 
समय गोतम स्वामी नदीं थे । अन्यथा चार ज्ञान मौर चौद पूतरैके धनी कपाय 
कुरीक निभ्रन्थ हो कर गोतम स्वामी कद्‌पि नदीं चक सक्ते थे । इस विषयं वहाका 
मूलपाट ही प्रमाण दै । बह्‌ पाट यह दै-- ॥ 


भ्तदणं से भमवं गोयत्रे जाणदेणं समणोवासएणं एवं वृत्ते 
सभाणे संक्गिए कंखिए विहगिच्छा समापन्ने आनेदस्स अंतिजाओ 


पडिनिष्लपईःः 
अर्थ- 
अर्थाव्‌ भानन्द्‌ धाघकने गोतम स्वामीते जथ यह कडा कि चजाप व्यथं ह सुतते मालो. 
चना छेनेका उपदेश देते द मेरी र्थे आपको षौ भाखोचना ठेनी घाष्टिये"” ततव गोतम स्वामी 
््/, ्लष्ा ओर विविक्रित्सासे युक ्टोकर आनन्दे धरते धार भवे । यष्ट उपयु क गाथका 
मूखायं दै । 
इसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस समय गोतम स्वामी चार ज्ञान भौर चौदह 
पूष नदीं ओ भन्यथा उनको आननदुके वाक्यते शद्धा, कषा जोर विचिकित्सा क्यो 
उत्पतन होती ¶। वह पने ज्ञान प्रभावसे यथार्थ घातका विर्णय स्वय फर सकते शे 
रिरि उन्दे शद्ध, काक्षा भादि दोनेका क्या कारण था तथा उस समय इनमे कपाय 
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कशी नियण्ठा सी नदीं था । अन्यया चह वचन बोरे क्यौ चूक जाते १ अपण 
उपासक दाग सुते जद गोतम स्शमीका गाग नर्णन किया दै वदा उनको चौद्द पूषे 
सौर चार कनका धनी नदीं कहा है । 

खो फोई कते द कि “भगवती सूत्र, उपास दृग सूत्रते पटरेका वना दै उस 
मँ गोतम स्वीमीको चार ज्ञन मौर चौदह पूं का धारकं वतटा दिया दै इसील्ि उपा- 
सक दसागते गोतम स्वामीको चौदह पूव ओर चार ज्ञानक धार% नदीं कहा द क्योकि 
ये वते भगवती सृत्रमे कदी जा चुरी है । जो वति भगव्रती सूज कदी जा दुक दँ 
खसे फिर उपाक दग कहनेकी स्या आवश्यकता द १ । 

उनसे कहना चहिये कि यदि भगव्रतीमे' फे जानेकै कारण मोतम स्वामीके वारं 
ञान भोर चौद पूषा कथन उपासक दृशाग सूत्रमे नदीं किया गया दै तौ मगवतीपूत 
से जिन जिन ुगोका वर्णन कियाद उन सभी का वर्णन उपासक दस्चाग सूत्रम नदीं 
हिना चाहिये परन्तु ठेस नदीं होक्रर भगवतोमे कदे हुए कद शुमोँका उपासक दाग 
सूतम वर्णन किय। दै जौर कई रुणो महीं किया दै इपतसे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि 
भगवत सूम सयुस्चय पसे सभी रार्गोका वर्णन किया गया है सौर उपासक दृह्याग 
सुत्रमे मनन्दे पाक्च जते समय गौतम स्वामी जितने गुण थे रर्दीका वर्णने दै! 
नही' तो उपासक दशाण फिए उन्दी" रुगे कहनेकी क्या मावरयकता थी ओ भगवती 
मेँकटैजाषुकेरदै। 

भगवती स्के साथ उपासक दशा सुत्रकरे पाठभे" केवट इतना दी अन्तर है कि 
भगवतीमे' चारे ज्ञान मौर चोद पूरके साथ अन्य गुणोका कथन दै भोर उपासक दसा- 
गमे छन्य गुरणा वर्णनके साथ चार ज्ञन भौर चौदह पूर्वकरा कथनं नदी" दै । इसे 
सिवाय मगवती सूत्र ओर उपास वुशाग सूत्र फे पाशे मे' 8 भी "मन्तर नही" दै । 

देखिये भगवतीका पाठ यह्‌ दै - 

श्तेणं कारणं तेण सनएणं समणश् मगवञो महावीररस जहे 
अन्तेवासी इन्दभूति नामं अनगार गोतम गोत्तेणं सत्तुसेदे समच- 
उरंस्स' संहाण संद्िए वञ्नरिसह नाराय संधैमणे कणकर पुटकणिधस 
पह्म गोरे उग्ण तवे दित्त तवे तत्त तवे पहा तवे उरा घोरे घोर गुणे 
धोर तवी घोर घंभचेए वासो उच्छृ खरीरे संचित्तधिउरतेड- 
ल्टेष्षे चउदस पूर्वी चडण्णाणोवगये सन्वक्खर सन्निवाङ 
। (भ० श० १३०१) 
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^तेणं कालेणं तेणं सम्रएणं सत्ण्स भगवञ महावीर जे 
अन्तेवासी इन्दर्‌ नामं जणगारे गोयम गोत्तेणं सत्तसेदे समचड. 
रंलसंहाणसंटिए वञ्जरिखटनाशापसंघमणे कणङ्पूटकणिघंस 
पद्य गोरे उगतत्र दित्ततवे घोर तये उराठे घोर शरणे घोर ' तवती 
घोर वंभवेर घासो उच्छरढ सरीर संखित्त विउर तैऽश्ते च छ- 
ठेणं सणिखित्तेणं तवोपक्रमेणं संजमेणं तवसा अप्पामं मावे मणे 
विहरदः | 








( उपासक देगाग्‌ ) 


इस पाटे भगवती सूत्ोक्त गोतम स्तरामीक्रे “चडदस पृची" धचरण्णाणोकाषए" 
£ सन्वदखर संनिनिवाई" इन तीन विशेपो फो छोड कर वाक्री सभी विगेयग के गये 
ह इससे स्पष्ट सिद्ध दोरा दै जिस समय गोतम स्वामी आनन्दे घर पर गये 
उस समय उनमे चौदह पूय मौर चार ज्ञान नदीं रे । यदि भगवतीम कदे जनेके कारण 
इन तीन विगेपणों शा कथन उपासक दलागकरे इस पाठम न माना जाय तो फिर उपा- 
सक्र द्गाग सूत्रम अन्य विज्ञेषगोका कथन भी नदी" दोना चाये क्योंक्रि भगवतीम य 
समी कदे जा चके हँ अनः निघ अवरस्थाका गुण वर्णन करके लिये उपाखक दभागका 
पाट कदा गया & उस्र समय गोतम स्पामीमें चाग ज्ञान ओर चौदड पू नहीं थे यदी 
वात सिद्ध होती दै । 

जो वति पूरके अद्धो वर्णन की गई दैवे सभी उत्तरे अद्धो समम्री जाय 
रै कोद नियम मुहीं दै क्योकि माचारा सूत्र दूसरे श्रुव स्कन्धे भगवान्‌ महावीर 
स्वामी केव ज्ञात उत्पन्न दोनेका वर्णन किया गया दै तथापि भगवती सूतके १५ 
शतके प्रङ्गवल फिर भी भगवान.के छद्स्थपेका वर्णन दै । भगवती पाचन ङ्ग द 
जीर मावाराह्ध पठा & ! उषी तरह भगवती गोतम स्वरामीके चार ज्ञान मौर चोद 
मूका वर्णन होने पर भी प्रसङ्वदय उपासक्र दाग सुत्रं गोतम स्वामीकरे चार कान 
ओर चोद पै न दोनेके समयकी घात कदी गयी द । 

यदि भगवतीम कदे हुए गोतम स्वामीके सभी गुणों को उपासक दमाग सूत्रम 
व॒तलाना दोरा तो “जाव” जब्दुसे भगवतीके पाठका सं फोच करक उपासक दृमाण पू 
वे शस चग्ह कड देते कि ^तेण कठा तेण समएण समगत मगो महावीरस्स 
लद अनेवासी इदमू नामं अगारे जाव विहग्ड परन्तु शास््कारको भगवतीम क 
हुए समी विनेपणेकर प्रहण कग्नेकी आवद्यक ता नदीं शी भए जान रवसे भगवती 

( 


प्रायस्वित्तायधिकार 1 ३९७ 
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व 
के पाठक्षा यद्‌ सङ्कोच नदीं पिया दै । इते सप सिद होवा दै कि सानन्द श्रीचक 
को उत्तर देते समय मोतम स्वामी चौदह पूवे घौर चार ज्ञाने घनी नरह थे भत मोत्तम 
स्वासीके ृष्ातसे भगवद. महा्ीर स्वामी चू. हमा बताना मिथ्या दै] 


- (बोल ८ वाँ समाप्त) 
(प्रेरक ) | 
अमनिष्व॑सनक्ार भ्रमिप्वंप्तन पढ २१३ पर दशतैकालिकं सुत्रकी गाथा रिद 
कर उसी समाठोचना करते हए छ्िलते दै-- 
पध इहा कद्यो--दृष्टिदादरो धमी पिगर वचनमे खाय जाय तो मौर साधुने 
हषनो नही । ए दृिादते जग चे तिम म पिण ऋषाय शीर मियटो छै" 
(भः प° २१३) 
इसका क्या समाधान † 
(प्ररूपक ) 
भ्रमविध्वंसनकारते द्रत्ैकालि सूत्री गाथाका सञुद्र अथ कियाद इसलिथि 
वह्‌ गाधा छिलकर उसका शद्ध मर्थं किया जाता दै - 
आयार पन्नत्तिथरं दिषिठ्वाय मदिञ्जगं 
वायविक्खयियं नचा नतं उवदसे णीः 
( दवैवालिकि भ० ८ भाधा ५० ) 





(टीका) 

(मायार द्द सुत्रम्‌ । खचर प्हप्तिथर मिति समाचार धर्‌ स्त्रीदिगादीनि ज 
नाति प्हम्तिषर स्तान्येव सविकेषामीत्येषं भूत । तथा दष्िवाद मधीयानं पर्तत प्रत्यय 
छोपागपर वरणं विकार काल कारक वेदिनं वागविर्खङ्ति ज्ञात्वा विविध मनेक प्रकारै 
च मेदादिमि स्खलित विज्ञाय नव माचा धर सुदसेन्छुनि सदोमु खल्वाचा- 
रािरस्यतराचि कौसरमित्येवम्‌ इहच दृष्टिवाई मधीयान भिव्यक्तं मत ददं गम्यतते-- 
नाधीत दृषटिादं ठस्य ज्ञानप्रमादातिरायत स्खलनासंम्ात्‌ 1 ययेवं॑भूतस्यापि 
स्विति भवति नचैनुपहते दिवयुपरेश, वतोऽन्यस्य सुतक्ष भतीति नासौ हसितन्य 
दति सुत्रर्थ. 1४ 

सथ 

जो षोषिङ्ग आरिफ जानतः दै उसे आचरधर कते ई रजो विरिष्टं स्पते सील 

सादि जानता द उते परशिधर कहते ई ! जो शनि, भावार्थ भोर प्रतिघ सथा दध्वादका 





------~-----------------= == === === = = === 


भष्ययन कर रे ई, प्रकृति, प्रत्यय, रोप, आगम, वणविकार, काट ओर कारकको बानते' र षह 
यदि वोटते खमय लिद्ग भादिे अश्चुद्ध बोख देवे तो ठन पर ष्टस्य नहीं करना वादये [ यह नक 
कडना चाष किं महो! मचारादि धर सुनिका दम प्रकार षाकूकौकर द १ इस थाम 
““दष्टिवाद मधीयानः दस वाक्यम वतमान क.ठका प्रयोग करके यष्ट वत्तटाया गृया र ङि 
जिष्ठ मुनिने दिवादका अध्ययन करना समाप्त नदी क्या दै किन्तु दष्िवादक्षा अध्ययन 
भमी कः रषटा दै उसते यदि वाक्‌ सुवटन टो जाय तो शल्य न्दी काना वाटि । जिने 
हटवादको पटू कर समाप्त कर नि दै उखसे वाक्‌ स्लरुन होना मखम्मव है । दथ्टिवाटको पद 
कर जिने समास कर द्विया ई उसमे तान सौर सग्रमादुका बहुत ज्या सद्ाव होता रै भत 
वह भूल नीं कर सकता । दस पाठम यह उपदेश कशा ग्या दै कि टधिवादका अध्ययन कले 
वारे मुनिसे यरि वाक रुन हो जाय तो हास्य नरष करना घाटे । दषसे यह मी सिद 
होता दै कि माचार प्रहि धर मुनिपि जवर छि घाक्‌ स्खलन षो तम क्रि दूसरेसे वाक्‌- 
रुखलन दोना तो पुक साधारण वाद दै इसल्मि यदि दूष्वेसे भी धाक्‌ स्बटन टौ जाय तो उस 
प्र हल्य नदी कए्ना बादिये । 


यह्‌ उक्त गाधाका टीकालु्ार अर्थ है। 
यहं “दिवाद्‌ मधीयानं? इस वाश्यते वर्तमान कालका प्रयोग देकर दृष्टिवाकरो 
पटुत हुए युनिका वाक्‌ स्खलन दोना वतलाया है, जिसने दृष्टिवादक्रो पटं क समाप्त 
कर्‌ दिया दै उसका वार्‌ स्खटन होना नहीं खदा दै मतः इस गाथाका नाम ठेक चोदह 
ैधारीको चु दोनेकी सिद्धिं करता मिथ्या दै । चौदह पूरैषारी दिवदः पटा हमा 
होवा & भते वद कंदापि च नदीं सकत दै । किन्ु जो अमी दिवादको पद रहा दै 
ऽसीका चुकता उस गाथे का दे । 


( बोर ९ वां समाप्त ) 
(प्रक्र) 


श्रमवि््वसतकारकरा मत दै कि कमाय कुशीर निप्र थमे छ. समुदधात ओर पाच 
शरीर शस्त्रम कदे द । ओर वेकरियलल्थिका प्रयोग करनेतरलिकरो विना मारोचना लिय 
मरने फा, विरायक कहा दै वथा वैक्रियन्ि मौर आादारक रन्पके प्रयोग लेसे पाच 
कियाका लगना शास्त्रमे' कदा है अतः काय कीर निप्रन्य भी वैक्छिय न्परिका प्रयोग 
करवा हुमा दोपकरा प्रततिसेवी होता है इसघ््यि समी कषाय कीलको दोष अप्रतिसेवी 
वप्ाना मिथ्या दै 1 

इसका क्या समाधान ! 


प्रायहिचिचाययिकारः । ३१९ 


ग 
{ प्ररपक ) 
, (कषाय दुशीछमे छः समुदुधाव मौर पंच श्षरीर पाये जति षट तथापि भगवती 
कतकं २५ दक्षा ६ मे' उसे दोषक्रा अप्रतिसेवी कटा दै ! वह पाट यद्‌ दै-- 


ध्कसाय ङ्ोलेगं पुच्छा गोयम। ! नो पषिसेवए दोज्जा अप 
डिषेवए दोलाः 








( भगवती शतक २५ उ० ६ ) 


अर्थः-- 
(प्रन) दे भगदनु । कपाय कुरी दोप फा प्रतितेवी टता है या सप्रतितेषी 
शेता? 


८ उत्तर ) हे गोतम ! कपय शो दोष फा भप्रतिसेषी होता £ प्रनिसेषी नदी 
होता दै । 


इस पाटमे कृपाय कुश्रीलको साफ़ साफ दोषका उप्रतिसेवी बताया दै इसख्यि 
छः समुदूघात भौर पाच क्षरीरफे पाये जाने पर भी फपाय छशीढ दोषका सप्रतिसेवी ही 
होता दै प्रविसेषी नहीं । यदि को$ पू करि “कषाय छुरी जव छ. समुदूघात जौर 
पाष शरीर पाये आते है तव बद्‌ दोषा जप्रततिेवी कंसे हो सक्ता ६ १ तो उसे कहना 
चाहिये फि दोषा प्रतिसेवन परिणामफे मधीन दता है काय्यैके मथीन नहीं होता । 
छसे कि वीतराग साधुके पैर नीते जाकर यदि फो नानवर मर जाय तो वीतरागको 
रय्यापयिषी ( पुण्य वन्य ) क्रिया कती है मौर सरागी साधुके चके पीस आकर कोई 
जानवर मर जाय तो उसको साम्परायिकी क्रिया छगती दै । यदा पेरफैे नीचे आकर 
जानवरके मरने को मेद नदी द परन्तु परिणाममें मेद होने बीवरागको तो पुण्य- 
वन्ध घर सगगक्रो सम्परायिकी क्रिया होती है । वीवरागक्ा परिणाम निर्मल दै इसि 
उसके वैरके नीचे साका जानवर्कै मरनेते उते पुण्यकण्यकी क्रिया होती है भौर सराग 
साधकाः परिणाम वैसा निर्मल नदीं दै इष छ्य उफ कैफे नीचे जानवरके मरनेसे उसे 
साम्परायिकी क्रिया छगती दै उषी तरद्‌ कषाय छुरीछका परिणाम निर्मल होता दै इसलियि 
छः सयुदूघात मौर पांच क्षरीरके पाए जनेपर भी वह दोषका अप्रतिसेवी ही दहोत्ता है । 
वक्र मौर प्रतिसेवना शीर, षाय कुश्षीटकौ तरद्‌ निर्मर परिणाम बाठे नदीं दोते इस 
च्यि वे दोषकै प्रति सेवी शेते दै \ यदि छः खमुद्घाद मौर पाच श्षरीरफे पाये जनेसे दी 
दोपका प्रचि सेवी हौ जावा वो कि वङु्च भौर प्रतिसेवना कुसीखकी तरदं कषाय दुरीछ 


२१५ सद्धमेमण्डनम्‌ । 
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को भी' यास्त्रकार दोषन प्रतिसेो बतलाते परन्तु गास्त्रकारने साफ साफ़ कपाय लील 
क दोपका मग्रतिमेवी वताया दहै उस घ्य कषाय कुसीरको दोषा प्रविसेवी धतटाना 
शास्त्र विद्धं समद्मना चाद्ये । 


दौ ९० वां समाप्त ] 

(श्रोरक) 

« भ्रम त्रिध्वं्न कारन कदनादे 7 “जैसे भगवती षुत शतक १६ ्टेशाधमे 
संद्र ( सधु ) को यथार्थ स्व्रण्न जाना कदा है मौर उसीको सावरयक सूपे मिथ्या 
स््रन्न भी अना कद्‌। द उखधियरे जेते संत्रन साधुदो वण्दफेदोते ह णक सा स्वप्न 
देखनेवाटे भोर एक घुट। सपर ठैखनेवटे, उसी वग्द कयाय छृगीख भी दो वन्द्फे होते 
एकत गोपक प्रतिततेवन नहीं काने वे जोर दूते दोप प्रनितेवन कने बे । 

उसका च्चा समाधान † 

( प्रपक ) 

संवुडा साधका दररान्त ठेका कपाय ङगरीछकरो दो तग्हका वत्तलाना अज्ञान दै। 
जिस संटूडा साधका नाम छेका भगवती जतत १६ उदया ६ मेँ सत्रा स्वप्न देखना 
कदा दै दश्री संवुडाछन नाम टेर चाव्रश्यक् सूत्रे चीये मध्यमे मिथ्या स्प्न देखना 
मीक इख रपरे संवुडा साघ्ुका द्वित्व दोना स्वरसे ही सिद्ध होता दै परस्य 
कपाय क्रुत्रीटका द्विविव होना चस्त्रते नहीं सिद्ध होता क्योकि जिस कपाय कुमोखका 
नाम सेक भग्त्र्री जतक २५ उदेना ६ मे दोषक़ा यप्रतिसेवी कदा है फिर उसी कपाय 
कुतीटका नाम छेक गगम्तफे कड़ी दोप प्रतिमेत्री नहीं च्डा द अन संबुहाकरी तरह 
कपाय कुशीठघ्ने टो तग्दुका वतदान। उप्रमाणिकर दे । 


(प्रक ) 

श्रम विर्थ्व्॑तनश्ना? भ्रम विध्टसन पृषं २१७ प्रर भगवती शतक ५ उद्देशा का 
मूढ पाट छि कर उनक्रो समालोचना कमते हए टिकर दै - 

"अञ्न इई क्यो -अतुत्ता विमानग देववा उदीर्णं मोह नथी भने क्षीण मोद नथी 
उपगा्व मोह ॐ, 3 कयो } उदा मोक्षते उपन्नमायो कञो । अने उपगन्त मोदतो १ 
गुण ठणि छं घने देवता त्रो चौर गुण ठे ढे वहातो मोहनो उदय छे तेह थी समय 
समव खात २ क टगे ट । मोदनो उदृथतो दुमे गुगठागे वटः छे अने इदा तो देवता 
ने उपयान्त मोह कञचो ते उत्कः वे मोहनी अश्री कञो तिः देवताने परिचारणा नथी 


प्रायदिचत्ता्यधिकःर" । ३२१ 








सै मटि बहु वेद मोहनी आश्री उपशान्त मोह कल्यो । पिण स्वेथा मोह आश्री उय- 
शान्त मोद च थी फा? इत्यादि छलि कर आगे किते द “तिम कपाय छुशीखने मप- 
दिसेवी कटय ते पिण विरिष्ट परिणामनाधी माशन अपदिसेवी कल्यो -पिग सर्म कषाय 
कुली चारसित्रिया सपहिसेवी न्दी? ( ० प्र २१७ ) 


सका छया समाधान ! 
{ प्ररूपक्र ) 

अनुत्तर चिमानवासी देवत्तामोके विषयमे जो पाठ माया है उसका उदूद्रण देष्छर „ 
कषाय कुकशषीसकरो दोषका प्रतिसेवी कहना अज्ञान दै ¦ यनुत्तर विमानवासी देवता चौथे 
गुण स्थानफे धनी दँ इसलिये उनमें मोदका पूर्णं उपशम होना असम्भव दै यतः खन्द 
उपशान्त मोद्‌ कहनेका भाराय यदी हो सकता दै कि उनमें त्कट वेद्‌ मोहनीय का 
सभाव है परन्तु कषाय कुशील विपये यह्‌ उदाहरण नदीं घटता क्योकि कषाय दरुरीछ 
को कदी मी दोषका प्रतिसेवी नो कदा दै । 

यदि किपी जगद्‌ कषाय कुशीरक्रो दोषा प्रतिसेवी कदा होता सथवा, किसी 
दूसरे ध्रमाणसे भी कषाय छुशीलकरा प्रतितेवो दोना जना जाता तो भगवतीके २५ वे 
शतक भौर षटं उदे शेफ पाठका यदह अभिप्राय माना जा सकता था क्रि कषाय कुशी 
जो उच्च कोटिके दु उनकी अपेक्षासे ही भगवत्रीमे दोषफा भप्रतिसेवी कदा दै परन्तु 
कपाय कुरीरफो दोषकरा प्रतिसेवी बतानेवाला न कफो मूलपाट ही कीं मिरता है अौर 
ने फिसी दुसरे प्रभाणते ही कषाय कुसीरका प्रतिसेव्री दोना सिद्धं॑दोता दै एसी दामं 
अनुत्तर विमानवासी देवठामोकि पाठका उदाहरण देकर कपय ऊुरीठके सम्बन्धे आये 
हए पाठका यद अभिप्राय बतलाना किं ५जो उच्च प्रे गीके कपाय कुक्तीढ दै उन्दीको 
दोषका अपरतिसेवी बताना इस पाठका आशय दैः, विठकु मिथ्या दै । 


समी कपाय कुशौ यदि दोपे अ्रतिसेवी नदीं दोते सो कदापि भगवती शतक २५ 
देशा ६ मेँ कषाय कुशी मात्रो दोषक्रा अप्रतिसेवी नदीं कदते ! अथवा सेकामे तथा 
फिसी दूसरी जगद मूखपाटगर दी इसका सुखाप अवस्य कर्‌ देते परन्तु कषाय कीट 
दोपका प्रतिसेवी नहीं होता दै दसीख्यि शाखकारने सामान्य रूपसे सभी कषाय कुरी 
फो दोप अप्रतिसेवी दी कदा दै अतः कपाय कृरीलको दौषक्रा प्रविसेवी चतलमने कै 
चयि वित्रिध कुकौ "का आश्रय ठेना दुरमरदकरा परिणाम समञ्चना षाष्टिये 


बोल ११ वां समाप्त | 
४१ 
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(प्रेरक) 
श्मनिध्वंसनकार भमविध्व॑सन प्रष्ठ १८८ प्र टाणाग सूत्रे उणा ७ छा ूषटपाद 
लिख र उसकी समालोचना करते हुए लिखते दै - 


५मथ सदे पिण इम कृद्यो सात प्रकारे चदूभस्थ जाणिये अने सा प्रकरे केवली 
जानिए । केवी तो ए सातुद दोष न सेवे ते भगी न चुके भने छदूमस्थ साव दोप सेद 
छै, ( भ्र० प० १८८ ) 

सका स्या समाधान ? 

( प्ररूपरु) 

ठाणाद्न ठणा साततके मूरपाटसे भगवान्‌ महावीर स्वामीका दोप सेवन फला नही 
सिद्ध होता द क्योकि समी दद्रमस्थ दोप प्रविसेवी होते ही ह एेसा ई नियम उणाह्न 
उणा सातमे नदीं कदा द । ददाफे मूखपाठका यदी भागय द कि इदरूमस्थोमे सात दोपो 
का सम्भव होत्ता दै केवलियोमिं नदीं । सातवे गुग स्थानसे लेकर बारह गुण स्थान तक 
के जीच छदृमस्थ दी दते द परन्तु वे दोपोंका सेवन नदीं करते क्यो उनका परिणाम 
बूत ही निमेट होता दै उसी तरद्‌ द्रा गुण स्थान वाले जो निशिष्ट निम परिणामक 
धती होते हैः वे मी दोषके प्रत्तिसेवी नदीं होते । यद्‌ वात श्रमविष्वंसनकारने भी भ्र० १० 
२१४ परिखो दै जसे ङि- 
“भने ष्ट गुण उणे परण सत्यन्त विशिष्ट निर्म परिणामनो धगी श्ुमयोगमे 
प्रसते छै" † 

भगवान्‌ महावीर खामी षष्ठ गुण स्थानमे मतिविशिष्ट निर्मल परिणामे धनी ये 
सख्यि वह्‌ दोपश्.प्रतिसेवी नदीं ये! भगवान्‌ मक्षवीर स्वामी छदूमस्थ दशाम भि 
विशिष्ट निरमैख परिणामके धनी ये यह्‌ वात प्रमाणे साथ पदे कदी जा शुकी हे भोर 
भचारांग सूत्रकौ गाथार्मोको छिखि कर यह स्पष्ट सिद्ध फर दिया गया है फि भगवान्‌ 
महावीर स्वामोने छ्दूमस्थ दामे स्वल्प भी पाप गौर एक बार भी प्रमादा सेवन नदीं 
शिया या मच. ठाणाज्च ठाणा साते मूपाठका नाम केकर भगवान्मे चूक दोनेकौ 
प्रहपणा मिथ्या समञ्चनी चा्टिये } ५ 

यदि को$ दुरप्दी सभी छद्यप्थोमि' सात दोषोका मवह्य सद्भाव बति तो एते 
कंदना चाहिये फि छ्यस्थ तो सातवे शुणस्थान बे तथा ८।९।१०। ११ भौर 
बारह गुण स्थान वारे भी दते दँ फिर तुम उन्दे मी दोपका प्रतिसेवी यो नक्ष मात 
छते 01 यदि सातवे माठ मादि युग स्थान बिन्मति विशिष्ट निम परिणामे धनी 
होनेसे दोषका परतिसेवी नदीं होते तो उसी तरद षष्ठ गुण स्थान वाड भी अतिषिशिष्ट 
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निमेष पर्णिामक्ता धनी दोषकर प्रतिसेवी नदीं होवा । मगवान. महावीर स्वामी षष्ट गुण 
स्थानें अति बिलिष्ट निभेर परिणामक धनी े दुस्य वह॒ दोषका प्रतिसेनो नष्टं 9े 
भतः गौराक्की र्षा करनेके कारण भगवान को चू हुमा बतलाने वाङ अज्ञानी 
जर अवुकम्पाके द्रोही ई । 


(प्रेरक) 
भ्रमविष्वंसनकार ्र० ० ३२२ पर छिखते दैः-- 
“गोखाल्ने तठ बता, टेश्या सिखा, दीक्षा दीधी ए सवै उपयोग चूकने काय्ये 
फीधा ! जो उपयोग देवे अने जने ए तिर उखेडनाखसी तो तिखबतावतादल शयाने 
पिण उपयोग दिया विना एकाय्यै क्रिया छै" ( भ्र० प्रु ररर ) 


षसका क्या समाधान ? 


( प्रहूपक ) 
भगवान. महावीर स्वामीने छद्‌ मस्यपनेमे गोरालकको तिर बताया, दीक्षा दी 
सौर खेमा सिखाई यह सब कार्य्य यदं भगवान का ूकना है तो केव ज्ञान होने पर 
भगवान. महावीर स्वामीने गोशाछककी मृत्यु वता, जामाछीको दीक्षा दी जौर काटी 
भादि दश्च रानियोंको उनके पु्रोका मरण वताया था यद्‌ सब कार्ण उनका धुका 
स्यो महीं मान ठेते ? क्योकि इन कार्यये का परिणाम भी बहुत चुरा हुमा था । गोशा- 
छक सपने मरणक्रा समय आया जान छर वहुत्त भयभीत हमा था } जामाठी कुशिभ्य 
हुमा ओर काली सादि देश रानिया पुत्र मरण सुन कर भगवान के समवस्सरण्मे ही 
मूच्छित होकर गिर गयीं थं । इसी तरह भगवान. नेमिनाथजीने केव ज्ञान टोने पर 
संफेषसे सोमिल ब्राह्मगका मरण चतराया था जिसका फठ यद हुमा कफि सोमिल को 
श्रकृष्णने सारे गहरमे घसीट चाया सर घसीटनेी छीर जो प््वी पर पड़ी थी उस 
पर पानी छिटक वाया फिर इस कार्यको भगवान. नेमिनायजी क चृकने मे क्यो नहीं 

मान ठेते ! 


यदि कदो कि-केवट क्ञानी पुरूष, सतीन्दरियार्थ दीं अपरिमित ज्ञानी षएटपा- 
हीष खर आगम व्यवहारी दते है वहं जो करते दँ उसका रहस्य वदी जानते दै इसखयि 
सूत्र ्यवहारीके कहपानुसार उनके कार्य्यको बुरा नहीं कहा जा सकता तो उसी तरद्‌ 
छद्‌ मस्थ तीर्थंकर मी मागम न्यवदरारी सौर पातीत होते दै इसखिये सूत्र ज्यवहारीके 
कपना नाम हेर उनके फारयैको मी बुरा सही कह सकते अत. गोशाछकको तिङ 


३२४ सदर्गमण्डन्प्‌ । 











वेतने, दीक्षा देने आदिं कर्य को भगवानूकै चूकतेमे प्रमाण देना मवियेकक। परिणाम 
जानना चाद्ये | 
| बोल १२ वां |] 
(प्रेरक) 
छदूमस्य तीर्थकर भागम व्यवहारी गौर कटपतीत होते है इसमे भ्या 
प्रमाण ? 
{ पररूपक्‌ ) 
छद्‌. मस्य तीर्थङ्कर भागम भ्यवहारो आर कट्पत्तीत हते द इस विपयमे भग- 
वती शतक २५ उदहेश्षा ६ का मूटपाठ प्रमाण दै } वह पार यदह दै-- 


“कषाय छुरी पुच्छा गोधा ! जिण कपये षा होल्ञा, धेर 


कप्पे वा टोल्ना कप्पातीते वा होला? 
( भग० ० २५ इ० ६) 





अथः-- 

( पन ) ३ भगवन्‌ { कपाय कशोर निग्रन्थमे फितने कल्प ते ई ! 

(उत्तर ) दे गोतम ! कपाय छरी निग्रन्थ जिन करपी भी होते द स्थविर कत्पी भी 
धिते दै मोर कल्पतीतत भी तते द ¦ 

यह्‌ उक्त गाधाक्रा अर्थं द | 

हस पाठमे कपराय ऊुगीलमे तीन करप कहे दै--लिन कलप, स्थविर कर्प भौर 
फरपावीत । इनमे कल्पातीत कषाय छुसीछ नियण्डा, केवट छद्मस्थ तोर्थकसमे दी होता 
ट दूसरेमे नदीं यद टीकाकारने छिला दै बह टीका यह दै - 

“कल्यातीतेवा कयाय दुशीटो मवेत्‌। क्टपारीतस्य छस्य तीर्थकरस्य सक- 
धायत्वात्‌ 1" 

अर्थात्‌ कपाय कुशी निम्न्थ, करपावीव भी दत्ता दै क्योकि छद्मघ्य तीर्थकर 
फपाय कुशील होते है भौर वह कर्पातीत द । 

उक्त पाठ मौर उसकी उक्त दीफामे छस्य तीर्धकरको कपातीत कहा दे । करण 
सीत बह दै जो जिन खरप भौर स्थविर करका घन किया हुआ द ! भगवहीकी 
ठीके छिखा हुमा दै किं “कप्पा तीतेति जिन "कर्प स्थविरकंहपाभ्यामन्यतर" भर्थात्‌ 
जिन कल्य अर स्थविर कल्पसे भिन्नको करथातीत कहते द । कल्पम्‌ अततीता' कंटपा 
होता” इप ुस्पतते, जो कटपका उं घन फिया हमा दै यानी भिस पर शास्त्रीय 
पर्यादाका को$ भधिकार नहीं दै वह कृहपातीत दै । शासते प्रवानं पते दो हौ लप 
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वतराधे दै । जिन्‌ कर्प ओर स्थविर कटप ! शेष सभी कर्ष शनम दी अन्तम्‌ त ह इस 
ल्यि ज्ञिन क्टपी सौर स्थविर करपी दी शास्त्रीय मर्य्यादाके मधिकारी होते दै, जो करप 
रको उल्‌ किया हुमा दै वह नदीं होता { भगवान महावीर स्वामी दीघ्षा छेनेके बाद्‌ 
ही कटपातीत हो गये थे इस स्यि जसे केव ज्ञान होने पर कल्पातीच ओर आगम 
व्यवदारी"दोनेसे उनके कार्यको शास्त्रीय कल्पालुसार दोषमरें नदीं कह सते उसी तर्द 

उनके छद्‌.मस्थपनेके कार्यको भी दोपे नदीं कह सकते । जैसे केवर ज्ञान दोनेषर जा- 
माटी आदिको दीक्षा देने मादि कार्यं भगवानने प्ियि थे ओौर वे काय्यं उनके दोषे 
नहीं ये उसी तर्द उने छ्मस्थपनेमे गोशषौरुको दीका देने तिक बताने मादि कार्यये भी 
दोष या चूकनेमे नहीं थे । अत गोशालको तिल बताने दीक्षा देने भादि कार्य्यं को 
भगवानके दुक प्रमाण देना मक्ञान है । 


बोल १ समाप्त 
(प्रेरक ) 


भगवान महावीर स्वामी खदयप्यपनेमे आगम व्यवहारी जौर करपातीत यथे इस 
हिवि सूत्र व्यवदारीके करपायुसार उनके फा्यो"को दोषपरँ नदी कदा जा सकता य्‌ ज्ञात 
हुमा, मब व्यवदार्योका मेद घतछाद्ये ! 











(प्रूपक ) 
भगवती च्यवहार सूत्र मौर ठाणाज्ग सृतम उ्यत्र रका मेदं बतलनेके ष्ये यहं 
पाठ मया दै-- 

“कड्‌ विहेणं भन्ते ! चहरे पन्नत्ते १ गीयमां ! पंचविहे वच- 
हारे पन्नत्ते तंजदहा आगमे, खुए आणा, धारणा, जीए । जदासे तत्थ 
आगमेसिया जागमेणं ववहारे पषूठवेज्जा णोत तत्थ आगमेिया 
जदा से तत्थ छुए सिया शुएणं ववहारं पटृण्वेल्रा । णोवासे तत्थ 
सखएसिया जहा से तत्थ आाणासिथा अणाए वद्हारं पट्ठवे्न । 
णोयते तत्थ जगासिया जदा से तत्थ घारणासिया धारणाएणं बव- 
हरं पटटवेल्ला 1 णोयश्चे तत्थ धारणासिघा जहा से तत्य जीएसिथा 
जोएणं ववहारे पट्वेत्नाःः 

८ भग शर ८ यवहार उ० १० 2ांणाद्धं अणा ५) 
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~<= =-= 
" अर्थं .-- 

८ प्रयन ) दे भगवन्‌ { व्यवक्षर क प्रकारका होता ६ १ 
( उच्तर ) दे गोवम । व्यवहार पाच प्रकारका ता है । 





(ट) आगम प्रषहार (२ श्रत व्यवहार (3) भक्ता व्यवहार (४) धारणा त्यवहए 
(५) जित व्यवहार । नहं केवर मादि छ. मागमे्मिसे कोई मागम षिचमान हो वशं प्रायकषिवि- 
दिं न्वस्या मागमसे दौ जाती है श्रत मादिते नीं । जष्टं मागम नदो षष श्रत व्यव- 
शरसे व्यवत्या देनी चादिये भाता भधरिसि न । जष्टं श्रुत ने दो वहां आक्तासे, जदं भाषा म 
शो र्हा धारणाते, श्चं धारणा न टो षष्टं जितसे व्यवल्या देन चाहिये परन्तु माताकै ष्टोने पर 
धारणाद्े भौर घारणाके श्ोने पर भितते ग्यवत्या नदी देनी घाहिये ! यह उक्त पाठका भरव दै । 


इस पाटे व्यवहाग्के मागम जादि छ. मेद्‌ वठला कर पू पर्क सद्धाम उत्तर 
उचरसे ज्यवस्था देनेका निषेध किय दै इसी तगह भागमोमे भी केवट क्ञानके गहने पर 
शोप पांच भागममोसि ओौर मन पर्य्यवकरे रहते शेष चारसे एवं जवधिके रहने पर शेष तीन 
से, चौदह पर्क रहते शेष दोसे ओौर द पूवके रहने पर शेप नव पूरते जर नव प 
रहने पर भ्रुव मादिसे व्यवस्था देनेका निपेध किया दै अत. छ्यस्थरीर्थकरमे खागम 
ज्यवहारके होनेते श्ुतादि ्यवहाराुसार उनमें ढोपकी स्थापना नदीं की जा सकती । 
भणवान महावीर स्वामी दीक्षा ठैनेकरे वाद्‌ दी मन प्यवि ज्ञानके धनीदौ गये ओे इस 
दि उनो श्रुवादि ज्यवदारोसे माचरण करने कोद मावरप्रकता न थी उनके समी 
यवहार भागम व्यवहारे अनुकर दी होते थे जतः उने फ्रको श्रुतादिं व्यवहारके 
अनुर्‌ समालोचना करना सज्ञानश्ा परिणाम समद्चना चाहिये । 
श्रम विष्वंसन कारने भी मपने प्ररनो त्तर तत्ववोध नामक मन्यम आगम व्यव 
हारकै रने पर श्ुतादि भयबदप्यसे काय्य न होने उव्टेक किया दै । 
(प्रन्न ) 
दशवर्षाः पठे भगवतो भ गवौ यवहार उदे शा १० कचो तो धनो नवमासे ११ अंग 
भण्यो क्‌ ? 
{ उत्तर ) ९ * 
वीरनी बाज्ञाद' दोष नदीं ते ठामे मागम व्यवहार प्रवतत सूत्र व्यवहाररो काम 
नष्ट । व्यवहार देने १० वथा ठाणाह्न ठाणा ५ क्यो जिवारे मागम न्यवदार ठै 
विवरे मागम यवहार थापवो अने मागम च्यवहार न चै तवरे सूत्र व्यव्हार थापवो 


इम क्यो १ 


{ परन्नोत्तर तत्व वो उत्तर ० १२३ ) 


प्रायक्ित्ताद्यधिकार, । ३२० 





१ ऊपर रिच हुए जीदमलजीके टेखमे मागम ज्यवहारफे होनेपर सूत्र भ्यवहारका 
उपयोग" नहीं रिया जाना साफ साफ़ छिला दहै मौर महावीर स्वामीके समयर्मे मागम 
ज्यवहारका दी उपयोग होना भी छिखा है तथापि “सूत्र व्यवहारातुसार भगवानमेँ दोष 
कायम करना इनका अपने कथनसे ही विशद समञ्लना चादधिये । 


बोल १५ समाप्त 
(प्रेरण ) 


श्रम विध्व॑सनकार श्रम विध्वंसन प्रष्ठ २२४ पर भगवती शतकं १५ वे फी रीका 

छित कर उसकी समालोचना करते हए छिलते दै-- 
` ५अथ टीकां पिण क्यो ए अयोमग्यने भगवान अंगीकार कियो वे शक्षीण राग- 

पणे करी तेहना परिचय करी स्नेह भलुकम्पाना सद्भावथी गने छष्यस्य छ ते मारे भागा- 
मिया काठाना दोषना अजाण थकी अंँगीश्ार कीधो क्यो राग प्ररिविय स्नेद्‌ अनुकम्पा 
काही ते स्नेह सनुकम्पा फो अने भवे मोद सनुकस्पा कदो जो एकास्यं करवायोग्य 
हे रो म क्याने कहिता? (भ प० २२४ ) 

इसा क्या समाधान ? 

(प्ररूपक } 

भगवती सूत्र शवक १५ वे शो टीकासे महावीर स्वामीचा षुकना नदीं सिद्ध 
हेवा कर्याकि वहा दीकाकारने छ्वा दै किं “अबर्यंभाविमावत्वाच्रतस्यार्थस्येति 
विभावनीयम्‌ भर्थात्त. भगवानसे गोालकका स्पीकार किया जाना अक्छय होनहार था 
इस द्यि भगक्षानने उसे स्वीकार किया । यह्‌ छिखकर टीकाकारने भगवानको चक जाने 
क स्पष्ट रूपसे निषेध किया दै तथापि इपर दीकाके साश्रयसे भगवानको षृकनेकी सिद्धि 
करना अज्ञान दै । 

यदि को के छि इस टीकामें गोशाछकको स्वीकार करनेके दो रण सौर मी 
घततछाये है । दे तो गोशालक्रके ऊपर स्नेहके साथ यनुषम्पा करना कारण कदा दै 
छौर साधुका किसी पर सेद करना गुण नदीं न्तु दोषदै तो उसे कदन चादिये किं 
अलुश्पाफे उपर तथा मपने धर्म, धर्माचार्यं ओर अपने सक्मीं भा्योपर स्नेद करना 
बुरा नदीं किन्हु गुण दै । शाखरमे चोरी जारी दसा मीर शठं मादिं स्नेद करना दी 
रुग कदा है गुणके साथ स्मेह करना दुरा नदीं कदा दै मत. गोालकके ऊपर जो भग- 
चानने स्नेहयुक्त अनुकम्पा की थौ उसे स वय कहना अन्ञानकरा परिणाम दे । 

यदि कोर के कि गोराछफ अयोग्य उ्यक्ति था उसपर स्नेह करना मवदय युरा 
था" तो इसका उत्तर देते हुए टीकाकार लिखिते दँ किं “छ्स्थतयानाऽगव दोषाऽनव- 


३२८ सद्धममण्डनम्‌ 
"अ क व द्म 
गमात्‌ भर्या. जिस समथ मगवानने गोशाटकृको स्वीकार किया या उस समथ गो- 
शाख्क मयोग्य नहीं था किन्तु पीछे अयोग्य हुमा इस वाती खत्रर भगवानकी नहं 
थी क्योकि भगवान छ्यस्य होनेके कारण माबी दोपश्नो नदीं जानते थ 1 ॥ 








यद्‌ छिलकर दीष्टाकार भगवानके चूनेका स्प रपते निपेथ करं रदे ६। 
क्योकि भविष्य कालका दोष नहीं जानने वाला को पप वतमान फाठमे किसी 
मयोग्य नदीं जान कर यदि उसपर स्नेहे साथ अुशृम्था करे सो इसमे इसका क्या 
होप द ? मत" भविष्य काके दोषको नदी जान क सणवानने गोजाठककरो स्वीकारः 
फिया था यद भगवानकां चूकना नदरी किन्तु दुयाह्ता दै । इसके आगे टीकाफारने भग- | 
वानके दोपक्रा खण्डन करयेकरे टिप तीसरा देतु सवस्य दीनार धतटाया दै जो पे 
दि दिया गया दे । यद्‌ तीसखग देतु इस च्वि रिया गया दै १ पदटेके दो देतुभेमि 
घररचि दै । पटे देते अरुचि यह्‌ दै कि “गोकाक भयीम्य था उसप्र भगवानने स्त 
क्यो किया ” इस यरुचिके कारण पदा हैतुको छोड कर टीकाकार दूसरा दतु चत्त~ 
खाते कि गोशरालकके भविष्यसे सयोग्य होनेका भगवा्यको क्ञान नदीं था कयो वह 
छृष्स्थ ये इस ल्य भगवामने गोशाछकफो स्वीकार करिंथा ! इस दतुम भी यदं समरुचि 
आती हे करि मगवरान छद्यस्य होकर भी भविष्यकी वाह नान सकते भे जंसे किं उन्दनि 
सोक्रासके चतय या @ द तति इतत दनि समे छदि \ खरः रेका प 
ॐ दोनों देवुभोसे सन्तु = होकर तीसरा देतु दिया दै भौर तीसरा हेतु देकर.यद सप 
कर दिया दै छि गोगाल्ककरो मगवानके द्वारा स्वीकार या जाना अव्य होनहार था 
इस चये इसमे भगवानका इष भी दोण नहीं दै । भागम व्यवहारी पुरुप भावी बात 
खपे ज्ञान दाग जानकर उसका अलुष्ठोन करते द इसर्मी उनका छठ दोष नदीं हेता 
जैसे कि केवल ज्ञान दोनेपर भावीको जानकर दी भगवानने जामाढीको दीघा दीथी 
उसी ताह गोराछकके विषयमे मी समह्चना चादिये । मत भगव्रती शत. १५ की टका 





र ---~~ 





` नोट--मगवती शफ १५ की ठीकामे भगवानूके दौोषकता खण्डन क्रियाद्े शूरक 
ज्ञाना नहीं बतलाया दै मभ्यथा टीकाकार गोशाल्करको स्थीकार करना अकछ्यम्भावी भवि 
क्यों बठछते ! पलक दो देव्॒मोसे भी यदी वात कदी दै उनसे भौ दोपका खण्डन दी 
किया गया ह समर्थन नदीं । क्योकि एक दी विपयमें टदीकाकारदौो रायनहींदे सक 
यदि दो रायदेवैते स्थाणु पुयोय। की उर्द्‌ उनकी च सयव हतेसे प्रमाण 


नदीं दयो सकठी । 


प्रायदिचत्तायधिकार । , ३२९ 


राक 


का नाम ठेकर भगवानको चूक जानेकी कर्पना करना निभू ङ वथा निराधार सम~. 


श्रना चाये 1 , 
1 [ वोत १६ वां समाप्त | 
, (पर 


भम वि्वंसत कार भमविष्वंसन प्रष्ठ २२४ पर उणाङ्क सूत्रे ठाणा ९ की टीकामें 
छिस हई गाथाको छि कर उसकी सावी देते हुए लिलते ह- 

(वया छवस्य तीर्थकर दीक्षा टेवे जिण दिन साथे कोई दीक्षा खे तेतो टीक छै 
पिण तटापछे केवर ज्ञान उपना पिक णौरने दीक्षा देवे नदीं ठाणाङ्ध उाणा ९ सर्म 
एबी गाथा कही ठे । (भ० प० २२४) 

" इसका पया समाधान १ 
( प्रकूपक ) 

दाणाङ्ग सूत्र ठामा ९ दै टल्वा अर्थे छिखी हुई गायका नाम केकर भगवानको 
षक आनेकी प्ररूपणा मिथ्या दै ) प्रथम वो वह्‌ गाथा कीं मूरूपाठ या किसी प्रमाणिक 
टीकार्मे नदी पायी जाती द लिि बह गाथा प्रमाण नहीं मानी ला सकती । दूसरी घात 
यह ह फि उस गायाम “नय सीसवगगं दिकष्वेि" यह ठिखा है अर्थात “छदमस्य तीर्थकर 
शिष्य वर्गको दीक्षा नदीं देते 1" यदा शिष्य वर्गको दीष्षा देनेका निषेध किया दै किसी 
एक शिष्यो दोक्षा दैनेका निषे नदीं दै अतः इस गाधासे भी एक व्यक्ति ( योक्षाछ्कं ) 
को दश्वा देनेते मगवानका चूकना नदीं सिद्ध दो सकता । अतः किसी भन्ञात भ्यक्तिकी 
अना हू हस गायाका नाम लेकर भगवानके चूक जानेका समर्थन फरना सज्ञान दै । 

बाप्तवमें छस्य वीर्थकर, वीतराग तीर्यकरफे समान ही कतपातीत होते ह इस 
छथि उनके काय्यको शासनीय कटपातुसार दोष नदीं कहा जा सवता क्योकि शास्त्रीय 
कृतप कल्पस्थित साधुर्मो पर दी छता दै कटपातीत पर नहीं । कटपातीत खाधु अपने 
कानत जसा देखते द वेषा टी करते है, यह्‌ उनका दोष नदीं किन्तु गुण द \ उाणाद्ध 
छाणा ९ के र्वा अर्थम छि हद गाथा, तीथ करोका कठप नहीं वतखाती है किं “भयुक्‌ 
मपुक काय्यं तीरथ करको फटपता द जौर भमुक अमुक नदी" कर्थोकि कल्पातीवका को 
कतप नदीं होता ! वीये" कर्‌ छोग छवास्थ सवस्थामे प्रयः जो काय्यं करते ई उसका 
वणेनमात्र इस गाथामे किया दै मत. इस गाथाका नाम ठेकर तीथं कस्त क्प कायम 
रफ उन्हं ष्ुकनेी करपता करना मिथ्या दै । 


( बो १७ वां समाघ्र ) 
# 





1 


३३० सद्रममण्डनम्‌ । 
न. 
श्म विर्वंसनकार घरमविर््वसन प्रष्ठ २२५ पर टिखिते है-- 
“अने कई एक पाखण्डी कदे गोचमने भगवान कलो दे गोतम । वार्‌ द तेम 
पक्षम मोने ङश्चिन्मात्र पाप छम्यो नदीं ते शूठ ब्ोटनदार ठ ( भ्र प०,२५५ ) 
इसक्रा क्या समाधान ? 
{ प्रषूप्क ) 
वारह चप ओर तेरह पमे दोप नदीं खणनेकी वात्त भगवान्‌ने सुषमा खामीसे 
कदी थी सौर सुधर्मा खामीने यद्‌ वातत भगवानते सुन कर अम्ब स्वामीसे माचारगमे 
फी दै । आचाराग सूतके प्रथम श्रुत स्कन्धके नवम खध्ययनमे पदठे पदर सुधर्मां खामी 
ने कदा दै- 

, , , "यहा सुयं वहस्सामि अथि नसा मेने सुना था वैसा दी कटूगा । इस शषा 
होता दै कि सुधर्मा स््वामीने भगवान महावीर स्वामीके मुखसे उनके द्मस्यावस्थाका 
वृत्तान्त सुन कर उसका वर्णन आचाराग सूत्रम जम्बू स्वामीसे शिया है 1, मतएव मा- 
त्रारागके आरम्ममे दी यद्‌ िखा दै करि ५युयंमे यउसं | तेण भगवया एवमक्खायं" 
स्थात दे आयुध्मन । भगवान महावीर स्वामीने रेषा कष्टा था यह्‌ मेने सुना दै' इसपे 
स्पष्ट सिद्ध होवा द करि सुधर्मा स्वामीने भगवान्‌ महावीर स्वामीसे युनी इई बाता ष्ठी 
साचरागमे जम्दू स्वामीसे वैन छया दै यत सुधर्मा स्वामीकी मचाराग्मे कदी हू 
सत्ते वातं भगवानकी दी फी इई समन्चनी चादिये ! उन वार्तोको न मानना सुधर्मा 
स्वामीकी ही नहीं किन्तु साक्षात्‌ तीथ-करकी वातको न मानना दै । आचाराग सूत्रे 
छुधर्मा स्वाप्रीने जस्त स्वामीसे कद' दे करि-- 

“एएहि ' कुणी सगे समणे असिय तेरस वाते । रादि, 
यपि जयमाणे जप्पमत्ते समादिर सादः 
( आचारांग श्रु° १म०९३० २गाथा४). 

अरत सुनि मगवान्‌ महावीर स्वामी दन स्या्नोपर भिघास करते हुए तेरे पर पय्यन्त 
रात धिनि समके अवुष्लगर पचर रते थे भोर प्रमाद रष्टित शोर धे ध्यानं या शुक्र ध्यान 
करते धे । 

हस पाठमे तेरह घ पर्य्णस्त मगवानको प्रमाद रदित होकर रहना . टिखा दै। 
कथा आगे चलकर एक वार भी प्रमाद्‌ कानेका निषेध किया है । वद याया यह दै- 


(उक्सा विगयगेही सदश्येखु अमूच्छिए क्षा । छउमत्थोषि 
परक्षममाणो न पमायं सह वि ङत्वीत्याः 
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इसन गाथे छ्यस्थपनेमे भगवान एक वार भी प्रभाद्‌ सेवन करनैका निष 
फिया दै ओर यह वाव सका महावीर स्वामीसे सुनकर दी सुधर्मा स्नामीने लम्बू 
स्वाम कंदी थो इस दि इस वातकरो न मानकर भगवानमे प्रमाद सेवन करलेका दोष 
छाना केवृरीके वाक्यका न मानले रू सिध्यात्वका स्पशं करना दै परन्तु दीष संसारी 
जीव केवलीवे वास्थका तिरस्कार करनेसे षका नही करते ।, माचाराग सूत्रे प्राणसे 
जब कि भगवानके न चनी बात स्पष्ट सिद्ध होती दै तब इसपर पर्दा डाखनेके एिये 
ओतमलजीने अपने मनसे गढ ऊर यद्‌ बताया दै किं गोतमं स्वामीसे मगवानने 
१२ षद मौर तेरह पक्ष तक पाप नदीं छानेकी बात नदीं कदी दै 1" + 

अस्तु, मगवानने गोतम स्वामीसे नदी कदी परन्तु सधमा स्वामीते हो की दै 
फिर तुम'इसे कथो नीं मानः १ बात तौ सवो ही दै । स्वी बातकौ छिपानेके छि 
अथने मनते उमे एक्‌ रथ्या बात छगा देना काका पाण्डित्य दै १ 


४ (बोट १८ समप्रं) 


भगवानको छदाष्थपनेमे द स्व०्न अयि थे उस सप्रय अन्तु दृततं तक भग 
वानो निद्रा जाईथी | न्द्रा केना धमदिक्रा सेवन करना दै फिर साचारागि सूत्री 
गाधा यह क्यों कंहा गया फि भगवानने छद्यस्थपनेमें एक वार भी प्रमादकी सेवनं 
नहीं किया था ! 

(प्रपर) 

भगवान महावीर स्वामीको दश्च स्वण्न आये थे उस समय भन्तयुं दूतं तक चनद 
निद्रामी जाई थी पर वह निद्रा द्रभ्य निद्र थी भाव निद्रा नटीं | मिथ्यात्व मौर ज्ञान 
को रास्ते भाव निद्रा कदा है । केवल सोने मात्रो नंदी केवल सलोनातो द्रव्य निद्रा 
है उपे श्च्रीय व्रिधानातुवार लेता हुमा संघु दोषका सेवन करने वाछा नहँ होवा । 
यह धात भ्रमविध्वंसनकारको भी मान्य है उन्दने छिला दै कि “तिहा भाव सिद्राथी 
तो पाप छागे छै अने द्रव्य निद्राथी तो जीव दवे छै" धरण्परु० ४०९) 

अतः अगवानको द्रव्य निद्रा सेनेसे प्रमादका सेवन करने वाख नदीं छदा जा 
सक्ता दै! मत. आचाराग सूत्री परौ गाधामे जो भगवानश्तो एक वार भी प्माद्‌ 
सेवन नहीं करमेका कथन दै वद मक्षर. यथार्थ है उवे न मान कर भगवानके चूक 
जनिका या प्रमाद्‌ सेवन करलेक्र दुराग्रह करना मिथ्या षट्वा कास्थ ई ! 


(बील श्रां) 
इति ्रायदिचत्ताधिकारः । 


( अथ लेरयाधिकारः ) 
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(प्रेरक ) 
ठेश्या किसे कते ह ? 
{ प्ररूपक ) 
छिदयते दिर्ष्यते कर्मणा सद मात्मा मनयेति ठेदया । कृष्णादिदर्य साचिन्या- 
दाठ्मनः परिणाम विपे । “करष्णादिद्र्य साचिव्यात्परिणामोय त्मनः! स्फटिकश्येव 
तत्राय लेद्या शब्दः प्रयुज्यते" ॥१॥ 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा भात्माका क्कि, साथ सम्बन्ध होता दै उते लेया कहते 
है । मथवा छृष्णादि द्रन्यके संसपसिं स्फटिक मणिकी तरह जो मात्माकां परिणाम 
विरोष होता है उसे रेया कहते दँ । वह ठे्या दो प्रशारफी दोती दै एक द्रम्य ठेषषया 
ओर दूसरी भाव ठ्या । भाव ठेदया सुख्य रूपे द्रन्यके संसर्गसे पैदा होने बा 
आत्माका परिणाम दै मौर द्रव्य छेश्या मुख्य रूपते पुद्रछ्का परिणाम (पर्य्याय) दै । 
(प्रेरक ) 
संयमधारी साघुभमिं फिंतनी ठेरयाये' दोती है । 
{ प्ररूपक ) 
संयमधारी साधुं तेजः पद्म भौर श्ुक्छ ये सीन भाव रेद्याये' होती ई कषण 
नील मौर कापोत भाव छेदयये' नदीं होतीं । भगवती श्षतक ९ उदेश्चा १ मे यह्‌ छिक्ञा 
दै इस ल्यि वहांका पाठ टीकाके साथ ङ्खिा जाता है 


“सकेरा जहा ओटिथो क्षिण्शलेसस्स नीटलेसस्स काउरेसस्स 
जहा ओहिया जोवा णवरं पमत्ता पमत्ता न भाणियव्वा। तेउदेससत 
पदयरेषरत सुक्षलेषस्घ जषा आहिया जोवा णवरं सिदृधान- 


भाणियन्वा । ` 
( भ० क्० १३०१) 
(दीका) 
(हेस्षाण भन्ते ! जीवा किं आयारंभे” इत्यदि तदेव स्मै नवरं जीवस्थाने 
शशया इतिवाद्यम्‌ इत्ययमेको दण्डकः । एष्णादिषेदया भेदात्‌ षदन्ये षट चवेवमेते 


सेश्यायिकारः | ३३१ 











सप्त तत्र किण्दठेषस्सः इत्यादि रणरेषयस्य नीख्टेदयस्स कापोत ठेश्यस्यच जीव- 
ररोदब्टको यथौधिकजीवदण्ड$स्तथाऽध्येतव्य प्रमचा प्रमत्त विरेषण वल्य. छृष्णादि 
पष्ट मप्र्चस्त भावरेयासु संयत्त्वनास्ति यच्चोच्यते पुव्वं॑ पडिवन्नामो पुण अनेरिएऽ 
ठेस्ाए ति घदूद्रग्य लेद्या प्रतीत्येतिमेचव्यप्‌ । तततस्ताु प्रमत्तायमावः । तत्रसूत्रो 
न्वारण मेवम्‌ । “किण्दलेस्सण भन्ते । जीवा कि आयारंमा परारभा तदुमयारंभा 
भधारंभा ?। गोयमा । सआयारेमावि जवणो भणारंभा, सेकेणद्रं ण भन्ते । एषं बुच्चद } 
गोयमा { भविरयं पडच्च” एवं नीर कापोतटेश्या दण्डकावेषीति । था तेनोटश्या द 
जीमैरोर्ण्डका. यथौधिक जीवास्तथा वाच्यः नवरं तेष सिद्धानवाच्या' सिद्धानमले- 
श्यत्वात्‌' तच्चैवं “तेरेस्साण भन्ते! जीवा # आयारंभा ए गोयमा | भत्येगया 
आयारंभावि जावणो अनारंभा । अत्येगहया नोमायारंभा जाव अणारंभा । सेकेण- 
हेण भन्ते ! एवं वुच्चद ‰ गोयमा । दुविहा तेरकेस्सा पत्तत्ता संजयाए मसभयाए 
इस टीकके धनुसार मूर पाठका अर्भ यह्‌ दै- 

अर्थात्‌ जोव दो प्रकारका दता दै एकं सरेक्य ओर दूसरा अस्य । सलेशषय 
ओर्वोका वर्णन सामास्य जीवोका वर्णनके खमन जानना चाहिये । छष्ण, नीठ सौर 
कापोत रेश्या बाले जोबोका वर्णन भी समुच्चय जीवोंका वर्गनके समान ष्टौ जनना 
पादिये परन्तु इनमे प्रमादी मौर अप्रमादी ये दो मेदं नदीं हते क्योंकि छृष्ण नीट 
सौर कापोत भाव रेकश्याभेमिं संयतपना ( साधुपना ) नदीं होता ! कदी कदं साधुं 
मे छ रेश्यार्नोका मी उने ख है वई ्रन्येश्या्टी मपेक्षासे समह्षना चाहिये भवेदयाफी 
उपे्ठासे नहीं मत कः नीर मौर फापोत इन तीन साव खयामोमे प्रसत्त मौर मप्र- 
मन्त रूप दो भेदं नदीं कहने वाये । छादि ठेश्यासेमिं सूत्रका %च्वारण कस प्रकार 
करना चाहिये ! “कण्डलेस्साण मत्ते । जीवा" इत्यादि) ` 

अर्थात्‌ दै मगचन,. ! छरष्ण ठेश्यावले जीव आत्मारेभी परारंभी भौर तदुभया 
रंभी होते हया अनारंभी शेते दै! 

(उत्तर ) दै गोम ! ष्णटेश्या बारे जीव आृत्मारेभी परारेभी ौर वदुभया- 
रमी होते द मनारंभौ नदीं ते । 

(प्रशन ) है भगवन. । छृष्णलेक्या ठे जीव भनारंभी नहीं होते किन्तु मात्मा- 
रमी परारंमी भौर तदुभयारेभी होते है इसका क्या कारण है १ 

(उत्तर ) है गोतम ! छणरेर्या पाठे जीव, उ्रतकी अपेष्ासे आत्मारंभी परा- 
र॑भी मौर तदुभयारेभी होते दै जनारंभी नहीं होते ! इसी वरह नीर मौर कापोततेर्या 
चे सर्वाणि भी समघनता चाषटिवे } 


सथम मण्डन । 
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तेन , पद्म गौर यु ठेद्या वारे जीवको समुच्चयं जीवक समान ही" सम्‌- 
इना चादिये परन्तु इनमें सिद्ध जो्वोंको न कहना चाये क्योकि सिद्ध जीवेम को 
ल्च्या नदीं देती । । 

तेनेचेस्याके विषये सुत्रक्ा पाट इम प्रकार द - ( 

तेञ्लेदताणं मन्ते ! जीवा $ आयारंमावि जाव अणारेमा १ 
गोयमा ¡ अत्येणद्या जायार'भावि जाद णो जणोर मा अत्येगहया 
णी जायार'मा जच अणा"ौ । सेकेणट ठेणं सन्ते ! एवं वु ! 
गोपना { टविहा तेडठेस्सा पण्णा संजयाए असंजयाएः 

( मा० तु) 
अर्नः-- 

हे भगवन्‌ ! तेजोटेष्या चटि जीव, आत्म।रंमो प्रारंभी भौर तदटरुमवारंमो षते ई या 
मनारंभी होत द { 

(०) दे गोतम ! तेजचद्वा वादे को$ को$ नौव, जात्मारमी परमौ बौर दटु- 
मथारमी क्ते ई भनारंमी नष ते ओर्‌ शई को$ अनारमी घेते दै आ्भारंभी पररमी भीर 
तदुमारंमी न्ट होते । प 

दे भववन्‌. ! तेजय्दवा बि जीवौ मे यद गे मेद क्यो शेते रै १ 

ह गोष 1 तेजोवद्माचठे जीव दो तरह ते है एक संयत भौर दूसरे असंयत । सयत 
भी दे परकर फे ति प्रमादी सौर अप्रमाढो 1 अप्रमादी अत्मारंभी प्रारंभी चौर त्दुमया 
समो नघ चते अनारेमी त्ते ई परन्तु प्रमाठो सञयुम योगी साधु, ज्छम योग की मेक से 
आच्मारंमी परारंमो नौर तदुमयाश्नी त्त ह जनारभी नष टो । 

यद्‌ अग्वनीके मूरषाट ओर टीकाका सर्य दै । 

हर पाटे कदा दै कि छ्य नीख ओर कापोत छया वाटे जीरवाको जच्िकं 
दण्डक जोकि समा दी समञ्चना चादि परन्तु विरेष इतना दै कि कृष्ण नै मीर 
कापोत छेव्यामे प्रमादी सौर मप्रन्री ये दो मेद्‌ नदीं होते । ४ 

इस पूलयाटक्रो वातकरा असिप्राय बवति हुए टीकाकारने टित दैकि- 
धप्गादिषुदि अप्रगस्दमाव देश्यासु संयतत्वं नास्ति” 
थात्‌ कष्य, नीढ ओर कापोत, इन भाव लेश्याय्मिं साघुपन नही होता इसघ्ि- 
ममाद तीन अपरमस माव रेवया मँ धरमादी चौर धप्मादी? ये दो भेदं वर्जित 
च्रिविगधद्‌।! - 


ठेरयाधिकार. । ३२५ 


५ यहां दीकराफारने मृपाटका आराय बतटते इए साघुओमिं कृष्यादि तीन भप्र- * 
शस्त मौव देया साप्त साफ़ निषेध किया द इसर्यि सुओ तेज पदम मौर 
सनौर दक्ख, ये तीन माव उदया ही होती दै कृष्णादि तीन अप्रशस्त माव रेश्या नहीं 
अतः स्परघुआंमे छष्णादि तीन भप्रसस्त भाव सदयार्मोका सद्भाव बताना उक्त मूरूपाठ 
सौर टीकासे विरुद्ध समक्षना चाद्ये } 


न ( बोट १ समाप्त ) 


ध्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसने पृष्ठ २४२ पर चस्ते दै 
, “मथ मठे ओधि पाठ कद्यो-तिणमें संयतिरा सेद प्रमादी अप्रमादी कथा । 
सने कृष्ग नीर कापोत ठेदयाने खोधिखनो पाठ कषयो सिम कष्िवो पिण एत वरिरोष 
सयतिरा प्रमादी अप्रमादी एदोमेदने काते किम्‌ प्रमत्त छरष्णादिक तीन ल्या 
` हुये अने प्रमत्ते न हुये पते माटे दो मेद वर्ज्या" ( भ्र° प° २४२) 
इसका क्या समाधान १ 


(प्ररूपक ) 
भगवतीजीके पक्त मूल पाठम ““पमत्ता पमत्तान भाणियव्वा" यद्‌ जो वाक्य 


भाया है उसका रीका्ुसार यदी अर्थं है किं कृष्ण नीट मौर कापोत, श्न तीन' भाव 
देश्या्ममि प्रमादी मौर अप्रमादी दोनों दी प्रफारके सधु नेदीं होते न्तु साधुसे भिन्न 
जीव इनम हते द । तः छृष्णादि तीन भप्ररास्त भाव टेर्याममिं प्रमादी साधुका सद- 
भाव बताना मिथ्या दै । 

यदि शास्नकारको पर्त पीन धाव लेया केवह भधरमादीकषो ्ी वमित क- 
रना इष्ट होता तो वेद “पमत्ता पमत्ता नभाणियन्बा" रेसा नदीं छिव कर “अपमत्ता 
नमाणियत्वा” यदी छि देते । इस प्रकार लिखनेसे कृष्णाद तीन भाव केदारो मे 
प्रमादीका दोना सौर अप्रमादी न होना साफ साफ माम हौ जावा परन्तु शास्त्रकार 
ने पेसा नहीं छिख कर “पत्ता पमत्ता नमणियञ्रा' यद लिखा दै इसका तात्पर्य्यं 
, यही दै कि कृष्णादि सीन भाव ठेयाममिं प्रमादो सौर, घप्रपादौ दोनों षी प्रकारके संयत 
. नदीं हेते मौर दीकाकारने भी पूछ पारक यदी अर्थं स्पषटरूपते बतलाया दै तथा इस 
पाठका ठव्वा सरथ सी छृषणादि तीन साब ठे्या्मि प्रमादी अौर अप्रमादी दोनों प्रकार 
फ संय्वोका निषेध करता दै बद्‌ खगा सर्थं यह्‌ दै-- 
ह “पतरौ विरेष प्रमत्त अप्रमत्त ` वभि किव } कष्णादि तीन यप्रहुस्त भाव 

ठेद्याने धरिष संय॒तपणो न्‌ थी" 








३३६ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 





---------------------------- --- - 


=-= 

इस व्वा अर्थम साफ साफ कष्ठ दै करि छृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव केरा 
मँ साधुपना नदीं होता इसलिये इन रेर्याभोमिं प्रमादी मौर सप्रमादी दोनो. प्रका ॐ 
संयत वित कि गे दँ तथापि उक्त मूकूपाठ, उक्ती दीक्रा तथा टञ्वा अर्भ, इन तीनों 
को नदीं मान कर छष्णादिक तीन भाव ले्याभमिं साधुपनाका स्थापन करना, पि्या- 
त्वा परिणाम दै 1 

जिस प्रकार भगवतीके उक्त मूपाट, उसकी टीका मौर टव्वा अर्थम कृष्ादि 
तीन भाव देशयामि प्रमादी मौर अप्रमादी दोनों ही प्रकारके साधर्मोको वर्मित किया 
६ उसी तरद भगवती सुतर शतक १ उदे २मे कृष्णाद तीन भाव र्यां म सराग, 
वीतरागः प्रमादी ओर मग्रमादी इन चां प्रकारके साधुरभंको बिव किया द । वह्‌ पाट 
यह दे-- 

“सलेस्साणं भन्ते ! नेरक््या सत्वे समाहोरगा १ ओहियाणं 
सलेष्वाणं सुक्षटेस्साणं एएसिणं तिन्नं तिण्ह' एकतो गमो फण्हे- 
स्साणं नील छेस्ताणं वि एक्तो गमो । नवर' वेदणोए माधो मिच्छ 
दिषो उववन्नगाय अमायिसम्मदिदरी उवदन्नगाय भाणियव्वा मणु- 
सा किरियास्ु सराग वीयरागपमत्ता षमन्ता न भोणियन्ना । कषाउले- 
स्खाणवि एषेव गमो नगर ` नेरदए जदा जहिए दण्डए तहा भाणि- 
यन्मा । तेउरस्सा पद्यछेस्सा जस्स अत्थि जहा ओहिओ- दण्डभो 
तहा भाणिषन्ा नगर मणुसा सराग गीथरागा नभाणिचत्नाः? 

( भण० ० १९ उ० २) 





अथं :- 

( प्रशन ) है मगवनू । सलौ सम्भी नारकि जीर्षोकरा कया एक समान ही आहर है १ 

( उत्तर ) मोषिक खठेश्षी मौर श्ुद्ठटेशी इन तीनेकि च्य एक समान ष्टौ पाठ कहना 
पादि । एवं कृष्गरेशौ भौर नीङरेशौ जीवेकि च्यि मी प्क समान ष्टी पाठ कष्टना चाहिये 
परन्तु देदनाके विषये विप यङ है कि-- मायो मिथ्या हटि महान वेदना वे ष्ठते ई भौर 
समाय सम्यग्डषटि ल्पतरेदना वाटे होते मनुष्यपदमे क्रिया सूतके अन्द्र ययपि भोषिक दण्डके 
खरग घीतरागी प्रमादी शौर अप्रमादी केह ह्‌ ह तयापि प्ण मोर नीर रेदयाके दण्डके इन्दं 
नह कष्टना चाष्ट । कापोत रेश्थाके दण्डकश्नो भनी नीड रेदयाके टण्डकके समान ही कहना 
चाहिय परन्तु इसमे विप य है कि कापोत टेश्या चारे नारकरि जीोंको धिक दण्डकके 
समान कदुना चाये । तेजोठेश्या भौर पञ्च ठया वाठे ज॑रवोको मोविक दण्डको तष कृष्ना 


रेक्ष्याधिकारः | इदे 








जिग केवठ इतना विशेष है छि इनमे सरागो भौर वीतराग न कने चाहिये । वह उक्त मू 
याछ्कय मर्य॑ । 

. इमे शृ, नील गोर कापोत ठेदयाओमि सरागी वीतरागो प्रमादी मौर मप्र 
भादी चारो शकारे संयत { साधु ) पर्जित कयि रये है इस लिय छष्णादि तीन अप्र 
शश भाव ठे्यार साधुमोमिं नहीं होती यह स्पष्ट सिद्ध होता दै अत. ओ षटोग सेय- 
तियमिं कृष्णादि तीन अप्रशस्त माव रेश्याभोंका स्थापन करते दै उन्हे उत्सूत्रवादी 
सानना चादिये | 


( बोट २ समाप्त ) 
(ररक ) 


श्रमं विष्व॑सनकार भ्रम चिष्वेसन प्रष्ठ २४६ पर इसी पाठको सिख कर इसकी 
-समाक्षोचना करते हुए टिलते दै-- 


धसरागी वीचरागी प्रमादी शप्रमादी भेद ष्ण नीरू संयत्त मनुष्या न हुवे 
वीतरागी सने मप्रमादीमें कृष्ण नीर देश्या न हवे ते मटेदोदोभेद्‌ न हुवे । सरागीतें 
लो ष्ण नी द्या हुवे परं बीतरागीरमे न हवे ते माटे संयतिरा दो मेद्‌ सरागी दीचरागी 
नि क्रमा । मने प्रमादी तो कष्ण नी रक्ष्या हवे परं अप्रमादी न हवै ते मटे सरा- 
गीरा दो भद्‌ प्रमादी अप्रमादी न करवा । श्ण न्याय कृष्ण चील डरी संयतिरा सरागी 
-बीतरागी प्रभादी अप्रमादी भेद करवा वर्ज्या परं संयति वर्ज्यो नदीं संयतिमें कृष्ण नीर 
देश्या. ! अने संयतम छष्णादिक न हुवे तो इमि दिता संजया न॒ भाणियव्व्ा 
र्यादि । 
इसक्रा क्या समाधान ! 
{रूपक ) 
कृष्णादि तीन अप्ररत्त माव श्यामो संयति पुरुष नदीं होते स्योकि मप 
"शसते भाव उष्याममिं संयम नदीं होता इस ल्य भगवेतीफे उक्त पाठे छष्णादिक सीन 
अप्रशस्त श्राव ठेश्याओमे सरागी, बरीतरागी, प्रमादी मरूछपरमादी इन चान प्रकारके 
_-ंमतिर्योका ्ोना निपेध किया दै, केवल संयतियोके भेदेका षी निवेध नहीं क्रिया 
है ग्रदाक्ते पारक्रा भाव यह नदीं है कि प्रमादी ओर सेरागीमें छृष्णादिक तीन अप्रशस्त 
आन हेश्याये पायी जात्ती है भौर छप्रमादी तथा वीतरागीसें नदीं पायी जाती 
क्योकि इसी भूल पाठम आये शर्कर कहा दे फि श्तेज. पद्म हेश्यामेमिं सरागी 
भ्र त्ीतरानी दोनों प्रकारके साधु नहीं दोतते” इसका तात्पस्यै यदी द कि -सरागी 
४दे 
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घौर दीतरागी इन देनं प्रकारके साुभोमि तेज पद्य टेदयाये नदी होती, यह नहीकि 
सरागीमे तेज. पद्य टेद्या पाई जाती ह ओर बीतरगीमे नहीं पाई जाती क्योकि अष्टम 
नवम मौर दशम शुण स्थान बाड जीव भी सरागी ही होते है परन्तु उनमें तेज पद्या 
ये नदीं होती एकमात्र ञ्ुक्छ हेश्या ही होती दै अतः जैसे तेजो रेश्या मौरपद्य हेष 
सरागी सोर वीतरागी इन दोनों प्रशटारके ही सधु्मोका दोना निवे किया ह उसी तरह 
करष्णादिक ठेद्याभौमे सरागी वीतरागी प्रमादी अीर अप्रमादी इन चागे प्रकारे संयति 
„ योक दोनेका दी निषेय दै । केवल भेद मात्र करनेका निषेव नदं दै । यदि फो दुरा 
यह्‌ नदीं मानकर सरागी ओर प्रमादी कृष्णादिक तीन भाव रेश्या्मोका सद्भाव के 
तो उसे कहना चाहिये कि तुम सरागीमें तेज" पद टेश्याका होना क्यों नहीं मानते १ 
यदि वह्‌ सरागीमे तेजः पद्य ठेश्याका होना स्वीकारकर छठेतो फिर उसे अष्टम नवम 
घमौर दषम गुण स्थान बे साघुमोमें भी तेज. मौर पद्म टेश्याकां सद्भाव मानना पडेगा 
क्यो ये भी सरागी है परन्तु यह्‌ बाव शास्त्रे विरुद्ध है अष्टमादि गुण स्थानेमिं एक 
मात्र शुक्छ छेदया दी क्षास सम्मत दे तेन' प्रदम रेश्या नदीं । अत जसे तेजः पद्य रेशा 
मे सरागी भौर बीतरागीका मेद्‌ करना ही वर्जित नदीं दन्तु सरागी जौर वीतराग 
दोनों प्रकारके साधुर्मोका होनेका निषेध दै उसी तरह कृष्णादिक अप्रशस्त माव रेश्यामों 
-में सरागी सनौर वीतराग प्रमादी भौर अप्रमादी इन चार प्रकारके साधुभेकि होनेका ही 
निषेध दै केवल इनके मेद मात्रका निषेष नदीं दै । 


यदि कोई फटे किं तेजो टेरया भौर पद्य ठेश्यामें सरागी ओर बवीतरागी दोनो 

दी प्रकारके साधुभोका निवेध है तो फिर संयमी पुरुषो में तेजो च्ड्या मौर पदम लेया 
नदीं होनी चाद्ये तो इसका उत्तर यह दै कि उक्त भगवतीजीके मूल पाठमिं प्रमादी 
अप्रमादी सरागी ओर वीतरागी ये चार प्रकारके संयमी के गये द उनमें षष्ठ गुण स्थान 
जारे प्रमादी, सप्तम गुण स्थान वाले अप्रमादी मौर अष्टमसे दम गुण स्थान पययन्त 
~ तक सरागी मौर एकादादि गुण स्थान वे बीतरागी माने गये हैँ इस स्थि षष्ठ गौर 
सप्तम गुण स्थान वटे संयति तेज पद्य रेश्याके होनेका निषेध नदीं दै क्योंकि यहा 

सरागी शब्दसे अष्टमादि गुण स्थान बाञ संयति ही गृदीच होते हँ १४ ओर” स्म गुण 

स्थान वारे नदी उनको तो प्रमादी अौर अप्रमादी कद कर वतछया दै इस चयि षठ 

खीर सप्तम राण स्थान वि संयति्योमि तेजो टेदया मौर पद्य रेश्याके ्ोनेका निपेष 
नही किया जा सकता । जो छोग प नील हेया वाले भगवतीजीके पूव टिखित पाठ 

म, कृष्णादिक तीन माव ेश्यामोमिं केवल प्रमादी प्रमादी सगगी सौर वीतरागीके मेद्‌ 

होनेका ही निषेध मानते दँ उनके मतमे तेजः पदम तेषाम भौ सरागी सौर वीत 
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रागीके भेदको टी वर्मित कदना चाहिये परन्तु सरागी साधके अन्दर तेजो ठेशया 
भौर पद्य छेद्य दोनेका नदीं रेसी दामे जसे वे रोग छष्णादि सीन अप्रत्त भाव 
रेक्याममि प्रमादी मौर सरागीकां सद्भाव मानते द उसी तरद तेभो ठश्या ओर पद्य 
रैश्यामे सष्टमादि शुण स्थानवाहे सरागिर्योको भी स्थं नदीं मान सेते ! मव. जेते मष्ट- 
मावि गुग स्थौन वे संयतियोमे वे तेजो पद्य ठेदया नदीं मानते उसी तरद संयपधियमि 
कृषगादिक तीन मधशषस्त माव खेदया भी सहो माननी चाहिये । 

यदि कोई कदे कि छऽ्गादिक तीन सप्रशञस्त भाव टेश्यामोमि संयि मात्रका, 
निषेध करना इ था तो शास्त्रकारने पदछाधवात्‌ “संजया नभाणियन्वा" यही क्यो 
नही छख दिया ? एषा ठिठनेसै संयति मानक छष्णादविक अप्रशस्त भाव देश्याभमे 
रंष्ट निपेथ हो जावा ओर पदका भी छाघव दोत्ता तो इसका उत्तर यह दै कि शास््रकार 
वैयाकरणोी तरह पद राघवके पष्पाी नदी ये जदा केव ^“पाणाणुकरम्पयाए्‌ दता 
कंद नेते ्ी काम चल सरता था, बहा उन्दने “पाणाणुकम्पयाए भूयालुकम्पयाए 
जीवालुकरम्पयाए सत्तातुकम्पयाए" इत्यादि चार पर्दोका प्रयोग किया दै ! उसी तरह यहा 
भी “संजया तमाणियन्वा यह नही" टिकर ^्पमचापमत्त सरागवीयरागा नभाणि 
यब्र” यह लिला दै अतः इस पारक टीका विशद मोर सम्प्रदाय विद्र मर्थं क्रे 
साधुममे कृष्णादिक तीन बप्रशस्त भाव रेरयारमोका स्थापन करना -मिण्या समद्वना 


वाहये । 
[ बोल २ | 
(प्रेरक ) 


भ्रम विध्वंसनकार पन्नावगा सूक मूढ पाठ छि कर उसकी समालोचना 
करते हए चिखते ईै- 

“इहा पिण सभग टेशी मनुष्या तीम भेन कया छ सेयति असंयति संयता संयति 
ते स्याय संयते पिण क्रष्णादिक हुवे” 

इसका क्या उत्तर 

( पररूपक ) 

प्नावणा सूधरके पृछ पाठको नाम केकर संयतियोमे छष्णादिक अप्र्स्त भाव 
रेव्णरमोा स्थापन करना मिथ्या द \ भगवती सुतर सय ह मौर प्नावणा सूर षाग 
दै इस चये भगवती सूत्रके विरद पल्नावणा सुमे संयति्ोकि अन्दर कृष्णादिकर दीन 
मप्र ठेस्याओंश्न सद्भाव नदी कहा जा सक्ता} भगेमिं कही हद ातष्् उपाग 
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सूत्र समर्थन करते दँ खण्डन नहं करते । जव कि भगवती सूत्रे मू पाठमे बौर उषी 
टीकां संयतियमिं कृष्णादिक गप्रराघ्व भाव ठेश्यामोकरे होनेका निषेध करे पेया है वी 
उसके विरुद पल्नावणा सुतरमे संयति्योमि कृष्णाद तीन भाव रेश्याभोंफा सदूमाव कैसे 
कहा जा सकता दै १ सव पाठकेफि क्षानार्थ पन्नावण सूत्रका बह पाट छिखं "कर उसको 
भर्धं फर दिया जाता दै । ¢ 








षट्‌ पाट यह्‌ है -- 

“कष्हलेस्साणं भन्ते ! मेरहया सव्वे समारा सम सरीरा 
सन्वेवपुच्छा ? गोयमा ¡ जहा ओरिया णवरं णरहया वेदणाए माधी 
मिच्छ उववन्नगाय अमायी सम्मदिद्र उववन्न गाय भाणिषव्वा 
सेसंतरेव जहा ओहिथाणं भुर कुमारा जाव वोणमंतरा एते जहां 
ओहिया णवरं मण्स्साणं किरिािं विसेसो जाव तत्थणं जेते म्म 
दिही तैतिविहा पन्नत्ता संजया असंजया संजया संजेथा जीं 
ओदहियाणं? 

"( पन्नावणापूतर पद १७} 
अर्थः-- 

( प्रन 9 दे भगवन्‌ । कृर्णरेदया वाले नारकी क्या समी समान भ्र प्रा भोर स- 
पान शरीर ञे ह्येते द ! 

( उत्तर 9 टे गोतम । जैसा ओधि दण्डकर्मे कषा गया है वेसा दसम भी कना चाय 
लिक दना विकते है कि जो मायी मि्यादषटि मर कर नरक उत्पन्न शोत दै बे मान्‌ वेदना 
दारे ते ई भौर जो भमायी सम्यग उत्पन्न ते ह वे अल्प वेदना घाले तेद शेष समी 
बाते भौपिक दण्डके समान समक्षनी घाटि । भ्र कमार भौर घाण व्पन्तरोको भी पिक 
दण्डके समान ष्टी समक्षनी चाये । मलुष्यों म यह पिरोप दै-सम्यग्डटि समुध्य परिषि 
ते ‰-- १ ) संयत (२ ) भसयत (२ ) ओर संयता संयत । शेप सब आधिक दण्डकके 
समान समङ्षना वाटि! =" छ. 

यह इस पाठका अर्थ दै । 

इस पाठे “जहा योदहियाण कह कर अधिक शण्डकने समान दी संयति 
जीवोका मेद कहा दै । गौधिक द्ण्डकमे संयतिके चार भेद कहे ग द प्रमादी, भप्र- 
मादी, सरागी गौर बीतरागी । इन चारों कारके संयतिर्योको भगवती सूत्रम छष्णा- 
दिक तीन जप्षस्त माब देश्या न दोना कदा दै इखि इस पादम भी वही बात 
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समह्वनी चाहिये । अर्थात्‌ यहा भी «जहा बोद्ियाण कदं कर प्रमादी प्रमादी सरागी ` 
सनौर वीतरागी इन चासं प्रकारके साधुमोंको शछ्म्णरेश्यासे असा किया गया दै उनमे 
कृणटेशयाका सद्धाव नहीं कहा ६ै। अन्यथा अप्रमादी भौर वीतरागमै भी कष्णरेक्या 
माननी पडेगी क्योकि मौधिक दण्डश्मे समुच्चय रेदयकि अन्दर संयतिके प्रमादी यप्र 
मादी सरी जीर वीतरामी ये चागे दी भेद कै गवे है इनमे यदि इस पाटसे छरष्ण- 
टेश्याका सद्वाव माना जाय तो प्रमादी बौर सरागीकी तरद अप्रमादी मोर वीतरागीमें 
भी कृष्णलेद्या सिद्ध होगी परन्तु प्रमादी मौर वीततरागीमे छ्गलेदयाका सदान मानृना 
भरमविध्वं्नकारको मी इ नहीं है अत पन्नावणा पत्र के इस पारस्मं भी भगवती पुत्र 
फ पू्वक्त पाठकी तरह छगरेश्यामे चारो प्रकारके संयतिर्योना मिवे ही क्षिया दै 
परन्तु सरागी ओर प्रमादीको स्थापन नहीं छया दै । इसस्यि सं पाठका नापर रेकर 
साधुभों मे कृष्णादिक तीन अप्रशस्त भाग्र रेदयाओं फा स्थापन कए्ना एकान्तं 
मिथ्यादे। 








( बोट ¢ समाप ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसनं प्रष्ठ २३८ के ॐयर भगवती सुतर शत्तकं २५ 
उदे शा ६ का मूरुपाट छिख कर उक्तकी समालोचना कते हुए िखते द कि-- 


अथ सरे तीर्थकर छदमस्यपणे कपाय शीर नियंठो कफट्लो छे विणसु' भग- 
वान्‌. मे कषाय कुशी नियंठो हन्तो जते कषाय कील नियंठे छ रेया कही छे” गे 
ट कर छित हैँ «ते न्याय भगवानमे छ. ठेदया हुवे ( ५० १०२३८ ) 


दसका क्या समाधान ? 
( प्रप ) 

-मगवती शतक २५ देशा ६ मे कषाय कुशीख्मे समुध्वय छ देया कदी 
परन्तु, यद निर्णय नहीं किया दै कि इन छ. उेष्यार्योमिं कौन कोन द्रष्य शूप हे जौर 
फन शौन भाव रूप है । सव देखना यह दै कि कषाय कुशीछ्मे जो छ देर्यापुं कदी 
गयी हवे द्रव्य रूप थामावरूपर्दै! 


इका निर्णय भगवती शतक १ उदेश्ा १ के भूरषाटं भौर दोकी टीकामे टीका- 
फारने कए दिया दै बहा दीकाकारने कदा दै ि-“छृश्गादि तीन सप्ररास्त भाव लेदया- 
ओमि साघरुपना नदीं होता इट्य इन रेऽ्याभेमिं साधको जित किया दे जदा करीं 


३४२ सटममण्डनम्‌ । 
-=------------------ - -- >___. 
संयत्िमों प्रग । 
यत्तिभार्मे छृष्णादि तीन ञ सत माव छेद्याका फथन दै वहा प्रन्यटेश्याकी उद्पे्षासे 
समह्चना चाद्ये भावटेश्याकी यपेक्षाने नहीं 1” % 
यह्‌ टी सन मूलपाठे सोथ पदे डिघली जा चुकी ६ दीकाकारकी इस उक्तिस 
ओर महाक मूपाठक स्पष्ट सिद्ध होवा दे मि भगवती सूत्र शतक २५ देशा ६४ 
मूल गठमं कपाय छुरी छ. द्रन्यटेदया कदी गई ह भाव द्दया नहं अवः भगवती 
सूत्र शतक २५ उदे शा ६ के मुलपाटक्ा नाम ठेकर कषाय छुनीट में कृण्णादिक तीन 
अप्रशस्त भाव देध्यार्जोक( स्थापन करना एकान्त मिथ्या द । 


( वोट ५ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


कपाय करीठ निभर॑थ मल गुग ओर उत्तर शुग दोप नदीं लाता है समे क्या 
प्रमाणडे १ 
( प्रर्पक ) 
भगवती सुतर शतक २५ उदेशा & के मृलपाठमे' कयाय छुशीलक्छो दोपक्रा अप्र 
तिसेवरी कदा ह वह पाठ यह्‌ दै- 
“कसाय कुसीले पुच्छा गोयमा ! नोप डिसेवए दोजा एवं नियं- 
ठेऽवि वउसेऽविःः 


५ 
अथं -- 
दे गवन 1 काय कुलीर दोप का प्रतिसेषो टोता ह या नरह ! 
( उत्तर 9 दे गोतम । कपाय ऊुत्ील मू गुण भौर उत्तर पुणे दोष नही एगाता हसी 
रह निग्र ओर ठनातक को भो समद्चना घष्िये । 
यह्‌ उक्त गाधाका अर्ण है । 
इस पाठम स्नातक मीर निधन्थ्री वरह कयाय कुशील्क्रो दोपक्रा भप्रतिसेवी 
कहा द इसमे स्प सिद्ध दोव दै कि कपाय कुशीक निप्र थमे छृ्णादिक तीन भाव 
ठेदयाए नद दोवीं क्यो क्रि जि कृप्यादि तीन भाव रेया होती है वह मव्य दी 
दोपका सेवन करवा दै कयाय ज्ुशीढ दोपकरा सेवन नदीं कर्ता इसल्यि उसे क्प्णादि 
तीन भाव छेन्याये' नदी होती मतः कपाय मीके छृष्यादिक तीन भान टेश्यामोका 
स्थापन करना भगवती सूतक मूटपाठते विरुद्धं सम्चना चाद्ये 1 


बोल छटा समप 








( भग० ० २५ । &० ६ ) 


टेदयाधिकारः । ३४३ 








(प्रेश्कं ) 

, " दष्णरेस्याका क्या रक्षण दै भौर वह्‌ संयति पुरुषेमिं करयो नहीं दोती यह्‌ सप्र- 
माण वतलष्ये १ 

( पररपकृ ) 

इत्तराध्ययन सुत्मे ष्ण रेश्याका रक्षण जिस प्रकार बतलाया द बह पाठ 
यद दै-- 

“पंचासवप्पमत्तो तीहि अथण॒त्तो छु अविरयोय । तीन्वारंम 
परिणयो खुदो सदधिओनरो । निद्ध धस परिणामो निस्संसो अनि 
इन्दिओ । एय जोग समाउत्तो कण्टरेस्तं तु परिणमे ¢ 

( उत्तराध्ययन स० ३४ गाथा ३१।२२) 
( टीका) 

पश्ाश्रवाः दिसादयः तै प्रमत्त. प्रमाद्वान्‌ पथ्वाश्चव प्रमत्तः पाटान्तरत पश्चा- 
श्रव प्रवृत्तो वाऽत किमि, प्रस्तावान्मनोवाक्षायै रगुप्तोऽनियन्तितो मनोराष्ध्यादि रश्व 
इयर्थ. तथा षट सु परथिवीकायादिपु मबिरत अनित्तस्तदुपमदेकत्वादेरितिगस्यते । 
घय चादी्ारं भोऽपिस्यादतभाद तीघ्रा उत्कटा स्वरूपतोऽध्यवसायतोवा भारंभाः स्मै- 
साघद न्यापारास्तत्परिणत' ततप्वृत््या वदतमता गत तथा शद्रः सवैस्यैवा दितैषी का- 
पण्य युक्तोना सहमा अपर्थ्या छोच्य गुण दोपान.. प्ते इति -सादसिक' चौ््यादि 

`छदिति योऽर्थः नरः उपटक्षणत्वा त्सन्ूयादिरवा “निद्र धस" त्ति अत्यन्त मैदिकामुष्मि- 
कापायक्ंकाविकटोऽत्यन्तं अन्तुवाधान्पेक्षोबापरिणामोऽध्यवसरायोत्रा यस्यसततथा ! चू- 
संसो निसपरशो "जीवान. विर्दिसन. मनागपि नरंकते निःसंसोवा पर प्रसा रदित 
सतितेन्द्िय भनिगृहीतेन्द्रियः । अन्येठु पू पूषसूत्रोत्ताैस्थाने श्दपमि धीयते तच्वे 
दैति उपसंहारमाह एतेच सनंतयोक्ताः योगाश्च मनोवाक्षाय व्यापाराः एतद्योगा पच्चावश्र 
प्रमततत्वादय स्तै, समिति भरा माडिति अभिव्याप्त्या युक्तः अन्वित" एतध्योग समायुक्त. 
छष्णतेशयातु. भवधारणे छृष्ण लेया मेवपरिणमेत्‌ तदू द्रव्यसाचित्येन तथाविध द्रव्य 
संपर्कात्‌ स्फटिक वततदुः पर जनात. तद्र पताभजेत. छक्तं दि “छ्रष्णादि द्रम्यसाचिन्या- 
त्परिणामोय मात्मन. स्फटिकप्येव तत्रायं लेरया शब्दः प्रयुज्यते 


अर्थात्‌ ईदिसा भादि पांच माखल्वेमि प्रमत्त यानी मग्न रहने बाला या प्रवृत्त रहने 
चाहा अतएव मन वचन ओर फायासे अरप अर्थात्‌ मनोरापति आदि तीन रगुप्रिणसे 
हूत तथा परथिवी आदिं छः कायके जीरके उपमदृसे नदी हटा हुमा स्वरूप घमौर 


२४४ सद्धममण्डनम्‌ । 
अ न ~ 
सथ्यव्रसायसे चौन्न यानी छत्रः सावय व्यापागमे प्रवृत्त होकर तत्स्वरूपताको प्र, ६ 


खमीका अदित करने बाल अथवा छृपणवासे युक्त विना विवरे घोरी भादि बुरे श्रमो 
मे क्चटपट परब हो जाने वाटा इष लोक चौर परडोकके विगडनेकी थोडी भी शंका नही 
ग्खने वाद्य प्राणियों की र्दिसाद्रि रूप वाधासे अत्यन्त निरपेक्ष पर्णाम वाला, ,जीवर्दिसा 
कृग्नेमे थोड़ी ी घ्रंका नदी रखने वाटा अथवा दृसरेषी प्रगंसासे रदित अभितेन्धरि 
ओग पूर्वाक्त पचाश्रव प्रमत्तत्व आदि योरगोमि मत्यन्त युक्त पुश्प द्रण टेथ्याकै परिणामी 
होते दैः ज॑मे छष्णाटि द्र्यकरे सं सर्गसे स्फटिक मणि तद्रप (ष्ण रूप) हो जाता दै 
उसी व्ह उक्त जीव भी दछ्प्य टेश्याक्रा पर्णिामी होता है कडा भो ट ्ष्णादि द्रन्यके 
संसगैसे स्फटिककी तम्द्‌ जो आत्माकरा छष्णादिरूप परिणाम होता दै उसीमे देश्या 
शब्दक्ा प्रयोग दोता द । यद्‌ ऽत गाथा्ोँ श्ना दीकातुसार अर्थं ह । 


इन गायामि जो छरष्ग टेण्याके च्छरण कटे गवे हैँ उनसेसे एक भी सुयम 
नदीं पाया जाता ! दछ्रष्ण लेय जीक, दिंसा सादि पाच आलवमिं प्रमत्त (मन) या 
र्त ग्हने बाट का गया दै परन्तु साधु भाखूवमिं मग्न नहीं रहता किन्तु वह पच 
आाखवकरा त्यागी हता दै इस लवि साधुखमिं कृष्ण टेरयाछ् च्छण नदीं षटता 1 यदि 
करो कदे कि शधरमादी साधु समेमी कदा गया है मोर आरभ करना मक्लवकरा सेवन 
` करना दै इम चि यह रकरण प्रमादी साधम घटता दैः तो इते कदना चादिये कि 
` सायां सामान्य सगभी पुरपक्ा श्रहण नहीं होवा छिन्ठु व्रिदिष्ट रूपसे जो हिमा मदि 
आवें पर्तत रहता द इसीका प्रहण दै मवएव इस गाथाम कदा दै # तीव्वारंम परि- 
णयो .इसक्रा अर्थ टीकाकरारने यद च्या दै-- 
“सयंच भतीमरारमोपि स्यादत आह तीत्रा. उत्कटाः स्वरूपतोऽध्यवसायतोवा 
-आग्स्भा सैसाव व्यापागस्वत्पग्णितः तत्यब्रत्या तदात्मतागत.” 











1 


स्थात. सामान्य खारस्म कण्ने बाहा धुर्य मी पांच आलम प्रत्त, जीर मन 
जवन कावसे मराप्र तया छ.कायके उपमे मनतरिरत कदा जा सकता दै परंतु उसका प्रण 
व्ञित करने लि ऽत गाय <तौव्वारंम परिणयो" देता पद्‌ दिया गया द &सल्यि 
लिसका मासम, स्वदय खीर सध्यवसाय इन दोनोसे उत्कट दै मौर जो हमे पाच 
आदम प्रवृ होकर तत्स्वरूप दो गया & इसीका इस गाथम प्रहण दै मौर वदी 
छषणटेव्याका पर्णामी दै ! जो कभी कमी सामान्य रूपमे मंद आरम्भ करवां है बद 
छष्णटेख्या का परिणामी नदीं दे) षष्ट गुण स्थान वाल श खाघु यदा कदाचित 
प्रमाद आस्म करवा ड परल्तु उसका माग्स्भ वीत्र नदीं होता मतः बह कुष्णटे्या 


टेदयाधिकार, । ३४५ 








क.परिणामी नदीं दहै। जो मनो गुप्ति आदि ठीन शुप्तिरयोसि रदित दै उसे यहा छग 
लेष्याका परिणामी कदा दै साघु मनोगुप्वि आदिसे युक दत्ता दै इसश्यि बह छष्णरेया 
का परिणामी नदीं ठो सक्ता । 

दयजितेन्द्रिय ओर चोरी आदिमे प्रवृत्त रना यदा ङृष्णटेश्याका रक्षण क्या दै 
परन्तु साधु जितेन्द्रिय मौर चोर आदि दुुकमसे निवृत्त रहते है अतः इष पामे कहा 
हुम! शृष्णठेदयाका खश्च ग साधुमे एक भी नहीं भिता अतः संयति पुस्पं सौर विरोषु 
कर कषाय कुशी मेँ कृष्णलेरया का सदूभाव कायम करन। मनज्ञनका परिणाम सम~ 
श्रना चादधिये । 


[ बोल ७ वां समाघ्र |] 
(पररक ) 


भ्रमविष्वंसनकार भ्रमविष्वंसन प्रष्ठ २३८ पर छिखते द 

“इत्तराध्ययन अध्ययनं ३४ गाथा २१ पच्वासतरण्पमत्ता इतिवचनात्‌ पर्चाक्षवपें 
प्रक ते कृष्णलेक्याना छक्षण कहा अने भगवान्‌ शीतछ तेजो रेश्या रन्धिफोडो तिहां 
उल्टी पाच क्रिया कलयो ते मादे ए छृष्णदेक्याना अद जाणवोः 

इसका क्या उत्तर ? 

( प्रहपके ) 

उत्तगाघ्ययन अ० ३४ गाथ! २९ से पाच माश्छवपें प्रवृत्त रदना छप्णर्दया का 
छ्क्षण कषा दै परन्तु जो पुरूष सामात्य रूपसे कमी कमी प्रमाद वल्य मंद भारम्भ फरता 
दै ऋ मी पाच आसवे प्रवृत्त फदा जा सक्रता दै अतः उसमें भी छ्ष्णरेषष्याका छश्षण न 
वरा जाय इसल्यि ठक्च गाथाम “तीव्बारंम परिणयो"” यह्‌ छेरी पुरुषका विरोषण 
छाया दै । इस विरीषगको दगा कर जो पुरुष पाच भाल्तवमिं तीपघ्र रूपसे प्रदत्त रदता 
दैजो पीत्र जरम्म करता दै उसीको छरष्गरेदयाका परिणामी कहा दै जो सीत्र आरम्भ 
नहीं करता उसको नदीं अतएव इस विरोपण का सार्थक्य बतछाते हए टीकाफार ने 
लिखा दै कि -“मयंचा तीघ्रारम्भोऽपिस्याद्वभादह 

अर्थात. पाच आसर्वोमि प्ररत होना, मन दंचन कायते गाण्ठ नदीं रना, अौर 
पृथिवी काय मादिका उपमदं करना, ये सब सामान्य आरम्भ करने बठे पुषँ भी हो 
सकते ह परन्तु सामान्य अ{रम्म कने वहि शरष्णटेश्याके परिणामी नदीं होते इसचियि 
शतीन्वारम्म परिणयो, यद कृष्णदेशीका विरेषण छगाया दै । इसख््यि जो उत्कट दसा आदह 
का मारम्भ फरता है वही कृष्णठेश्याका परिणामी दै सामान्य्‌ मारम्भ करनेवाला -नहीं 

४, 


३४६ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 
-"--------------------------------- 

जो पुष सामान्य मारम्म करने वाला दे वह्‌ चाह गृहस्थ हो तो भी उसमे कृष्या 
फा परिणाम नदीं कहा जा सक्रता फिर साधु तो गृहस्थकी गपेक्षा चहुच ही शद परि. 
णामी होता दै उसमे भाव रूप छृष्णलोरयाका सद्भाव तो सुतरा मसम्मवदहै। ` 

इस गाथाम बताये हुए कृर्गरोक्षयाके लक्षण जव फ सामान्य साधुमोम भी नदी 
पाये जाते तव फिर भगवान. महावीर स्वामीफे चिषये तो कनादी क्या दै) वहतो 
अुत्तर चारितरी मूलशुण गौर उत्तर गुणे दोष नदीं छगाने वाटे कषाय कुसीक थे हने 
भव रूप कृष्णलेश्याका सद्भाव कैसे दो सकता है ¢ † 

अतः उत्तराध्ययन सुत्रके इस गाथाक्ना पिदा चरण लिखि छर भगवान मषा- 
वीर स्वामी मे कृष्णठेरया का लक्षण घटाना मूस जनताको धोखा दैना दै | 

इस गाथाके बाद नीख्टेर्याका लक्षण बतानेके लिये उत्तराध्ययन सुत्रमे यह्‌ गाथा 
कदी है-- 








“स्सा भमरिस अतवो मविल्न माया सहीरिया 
थति. र्या यानी दूसरे गुणको नहीं सहना, अमर्षं॑यानी अत्यल्त भाप् 
करना, तप महीं करना, कुराखरूप अविद्या, माया करना, मौर निर्लल्नता, ये नीरलेश्या 
के छष्रणर्दै। 
इस गाथाम माया करना नील रेश्याका लक्षण कदा है यौर द्रामशुण स्थान 
पर्यन्त माया होती दै । भगवती सूत्र शतक १ उशा २ के मूरपाठमे अप्रमा्री सधुको 
माया प्रत्यया क्रिया कदी गई है वह्‌ पाठ यद दै-- 


%तत्थणं जेते अप्पभरत्त संजया तेसिणं एग माधो वत्तिया कि 


स्थि कञ्ज" ' 

सर्थात_ अप्रमादी साधु एक माया प्रत्यया क्रिया होती है । 

यहा अप्रमादी साधु माया प्रत्यया क्रियाका होना किला दै सौर माया कना 
नील रिश्याका क्षण कहा दै फिर अप्रमादी सधु जीतमरजीके मतातुयायी नीररेश्या 
कयो नहीं मानते १ यदि कदो कि “ऽ्तराध्ययन सूत्तकी उक्त गाथाम विदिष्टं मायाका 
रहण होता दै समान्य का नदीं इसलिये विशिष्ट माया करना नीर देदयाका र्षण दै 
सामान्य माया करना नदीं । अप्रमादी साधुमे विशिष्ट माया नदीं होती इसषिये उसमे 
नीटर्द्या नहीं 2" तो उसी तरह विशिष्ट रूपमे खारम्म रना कषय्श्याका छण है 
सामान्य आरम्भ कना नही इट्यि संयतियेमिं माब रूप शम ठेशया नदी देती क्यो 


किं वे विरिषट रूपसे मारम्म नदीं कते दै । 








यदि कोद सामात्य भरम्भको कृष्गडेश्योका ठक्च ग मान कर संयतिर्योपि श्रष्ण- 
रेश्याकाश्थापएन कर तो फिर सामास्य मायाको नीड टेश्याका रक्षण मान कर भपर- 
मादी साधुमे नीर देश्या भी उसे माननी पडेगी परन्तु यदि सामान्य माया नीक ठेश्या 
का लश्रण नदीं दै तो उसी तरह खामान्य समारम्भ करना भी श्रष्ण ठेश्या का छश्षण 
नहीं है मत' साधुओमिं भाव रूप छ्रष्ण केश्या का स्थापन करना अज्ञान मछ सम- 
छ्चना चाहिये । 

शौतछ ठेश्याके द्वारा जो भगवान ने गोद्या्कं की प्राणरक्षा की थी उससे भग्‌- 
वात को पाच क्रिया छानेकी कपना करना सी मिथ्या दै क्योकि शीतर देक्याके प्रयोग 
करनेमें पत्छृ्ट पाच क्रिया नहीं होती यहं विस्तार के साथ रन्धि प्रकरणम कदा जा 
पुका हे अतः रन्धि का नाम ठेकर भगवान्‌ मे छण ठेर्याका अंश कायम करना एका 
मिथ्या है । 

यदि कोई कद कि “क्ष्ण ठेरथा हुवे बिना छन्धिका प्रयोग नहीं किया जाता इसं 
च्य भगवान में कृष्ण ठया मकशय थी" चो उते कना चादिये फि पुलाक निप्रन्थः 
भिस समय पुलाक छष्धिका प्रयोग करता दै उसी समय उसमे पुलाक नियण्डा माना 
गय है । जीतमछजीने भी भिक्खुयशच रसायने किला दै कि-- 

प्पुलाकं नियंठो पीछाणषए छव्िफोड्या कंटयो जिण जाणणए्‌ } स्थितिं भन्तः 
सुदूर थायरे छष्धिनी स्थिवितो अधिक्रायए । 

विरह पत्कृष्ट मसंखेज्ज वासए पदे तो अवरय प्रकटे विमासए ! यमे चारित्र 
शण स्तरीफारणए तिणसु' वन्दन जोग विचारण” 

परन्तु पुरक निम्रस्थमें तीन विलुद्धं भाव उेस्या दौ की गर है कृष्णङेश्या नदीं 
तथा वकु्च मौर प्रतिसेवना छशीठ मूक गुण मौर उत्तर गुण मेँ दोष छगाते द परन्तु 
मे हेश्या बिद दी कदी गयी दँ इसलिये कृष्णलेश्याकरे हुए विना उब्धिका प्रयोग 
नहीं दोता यह कथन अन्नान मृषक दे । 


[ बोल ८ वां समाप्त ] 
(प्रेरक ) 


पुलाक, वङ्करा सौर प्रतिसेवता कुशी तीन तिद्ध भावरश्या दी होती है इस 
मे क्या प्रमाण है १ 
(प्रह्यकं ) 


` ४८ सदर्ममण्डन्‌ । 


---~----~---~~---- - 





मग्रवी सूत्र शवक २५ उदेश्षा ६ फा मूठ पाट ,इसमे प्रमाण दै # बह पाठ 
यह ६.-- 
“पुखाएणं भन्ते ! 8 सलटेप्से दोज्जा अदटेरते होज्जा १ गो. 
यमा ¡ सरेस्से ज्जा णो अरेस्से हन्ना । जद सलेत्ते होज्ज 
सेणं भन्ते ! कतिघुलेष्ासु ज्जा १ गोयमा ! तीसु विदद टेर 
होज्जा तंनहा--तेररेससा पम्दतेत्साए छकटलेस्साए, एवं वर 
सेवि एवं पणिसेवणा कुसीलेचिः 
४ ( भगवती 9० २५ उ० ६ ) 
यध ~~ 
( प्ररन 9 द भगवन्‌ १ पुाक निभरन्य, मरय हेता दै या भलेदी छचेता ह १ 
( उत्तर 9 द गोतम! पुलाक निगरन्थं सट होता र सरेशी नर येता । 
( प्रपन > दै मगन । यद्र सखे होता द तो चट किंठनी रन्पामेमि हेत ११ 
(उ्चर >) दे गोतम ! वीन बिद खेयं मे होत तेनो देयाम, पप्र्व्वार्म 
हीर ्ुस्ट च्या म । इसी तरह घा ओर परतितेवनाश्री तीन विद्युद रेस्यार्भो त्र शौ 
दते 1 
यह पुटा वश मौर प्रविसेवना कनी ठौन च्छट भावं ठेश्यये' कदी 
गौ द छ्ृष्णादि क्रमस्व भाव देया नदीं तथापि पुलाक निपन्य खन्धिक प्रयो क 
रदा ६ भौर वक्त वथा प्रविसेवना हुत्रीर मूढ गुण भोर उर शुग मे दोष छगतिरई 
इसलिये द्ष् ठेदया के विना व्िका प्रयोग नक्ष होवा यद कहना शास्र नहीं जिने 
काणठदै) “^ 
(परेरश) 
पुलाक व्रा ओर्‌ प्रतिसवना्दीर लोपके प्रततिसैवी होते ई स मे -क्या 
रमाण द? 
पु वहम ओर परतिसेवना कुमी लोपक प्रतितेवी होति १ इस विषयमे भगः 
वती शतक २५ उदगा ६ का शूलधा प्रपाण द वद पाट यद्‌ द - ^ 
ष्यु्ाए्णं मन्ते ! $ दडिसेवपहोल्न अपटिसेवएदोजा ! 
पिरव दोला नो अयडिक्ेव दोला । जङ्दडिसेवए दोला 
सूट सुण पटिदेवए दोना उत्तर खण पदिसेवए होऽजा १ गोयमा । 
सल यण पडिसेषए ज्जा उत्तर गुण पटिसेवप शोज्जा । भूर रण 


टेश्योधिकार' । २४९ 


पटिसेवमाणे पश्चण्टं अणासवाणं अण्णयरं पडिसेवएञ्जा उत्तर गण ` 
पटिसेचमाणे दसविहस्स पश्वक्खाणस्स अप्णयरं पडिसेवेञजा 1 बउ- 
सें पुच्छा १ पडिसेवए होज्जाणो भपडिसेवए होञ्जा ! जह पडिसे- 
वप्‌ होज्जए कि सूल शण पडिसेवए होज्जा उत्तर ग्‌.ण पडिसेदए 
होज्जा । गोयमा ! नो मुखग्‌.ण पदिसेवए होज्जा उत्तरग्‌ण पदि. 
सेवए होञ्जा उत्तरग्‌.ण पडिसेवमाणे द्सविहस्घ पचक्खाणस्प् 
सण्णधरं पटिसेवेजजा ! पटिसेवणा शीले जहा पुराए"? 
(भग० श० २५ उ० ६} 








अर्भ- 

ष मगवनु ! पुलाक निग्र थ प्रतितेवी होता है या भप्रतिसेषी ्ोता है! 

( उत्तर > हे गोतम ! प्रविसेषो ्ो्ता द अप्रतिसेवी नदी त्ता । 

( प्ररन ) यदि प्रतिसेवौ ्टोत। र तो कष्या वष मूः गुणका प्रतसेवो होता दै या उत्तर 
गुणका प्रतिरेवी शोता ‰ १ 

‹ उत्तर ) टे गोतम ! मू गुण भौर उत्तर गुण दोर्नोका टी प्रतिसेषो होता ह जब घ 
भू गुणका प्रतिसेवी योता रै तव पन्न मष्ात्रतोर्मेते किस एककी विराधना कर्ता है ौर जब 
उत्तर गुणका प्रतिसेवी होता ह तत्र दकष वि प्रत्याल्यारनोमेसे किसी एककी विराधना करता दै ! 

„ (पूषश्न ) हे भगवन्‌ । वश निग्रथ पूतिसेवी होता दै या अपूतिसेवो ्ोता ६ ! 

(उत्तर दे गोतम ! पृतिसेवो ष्टो ई भपूतिसेवी नरी होता ? 

( पूषन ) दे भगवन्‌ । ब मुर गुणक पूतिसेषी होता दै या उत्तर गुणक्र। पूतिसेवी 
शोता द! 

(उत्तर ) हे गोतम | षड्दा निप्र थ मूष गुण का नी उत्तर पुण का प्ररिेषी 
होता दै 1 जव ष उत्तर गुणका पूतितेवी टोला ह तब दशविध पूत्याल्यानोमसे किसी एककी 
विरधना करता है । पूतिसेधना शीर, पुछाककी तरह मूर गुण ओर उत्तर यण दो्नोका पूति- 
सेषी होता है 1 

१ यदा पुटा सौर प्रतिसेवना ङुक्षीलशो मूखुणभ्यौर उत्तर ण दोना प्रति. 
सैनी कहा दै तथा वक्कुशाको उच्तर गुणका प्रतिमेवी का दै तथापि इनमे तीन बिडुद्ध 
भाव सदया दी पाई जाती ई इस लिये छृष्णादि तीन अग्ररास्त भाव देश्याके चिना दोष 
का सेवन नदीं होता यद्‌ कदना अनज्ञानका परिणाम दै । 


( बोट ९ वां समाप्त ) 


३५० सद्धर्ममण्डनप्‌ । 








का मूल पाठ छि कर उसकी समाढोचना करते इए टिखते दै-- 


कृपाय कुभीट छाडि ए छः ठीकाने आवतो क्यो । कषाय कुभीलने धप छे 
इन नहीं तो संयमा संयमने करम सावि एतो सधुपगो मागि श्रावकथयो ततो मयि दो 
छ ! एतो सास्प्रत दोष छने तिवरे साघुमे श्राक्क हृवे छ" । दोप छागा चिना तो सुरे 
श्रावक हुवे नदीं । 9 कपाय नियटे तो साधु हन्तो पठे साघु पणो पल्यो नहीं तिरे 
श्रावका प्रत आरी श्रावक थयो जे साधुने श्रावक थयो यह निश्चय दोप लाग्यो" 

इसका क्या समाधान ( भ्र° प्रण २१२) 

( प्रहपकर ) 

जते कपाय छुट, कयाय छक्ीरपनाको छोडकर संयमासेयममे जाता द उप 
तरद्‌ निप्र॑थ भी विध थपनामर छोड कर भसंयम्ँ जाता है । यदिं कपाय कुशी) कपाव 
छुमीरपना छोडकर संयमा संयममें जानेसे दोषका प्रतिसेवी होवा दैतो फिर निप्रथ 
भी निप्र धपना छोड़ कर अक्षयम जानेते दोप प्रतिसेवी क्यों नहीं होता । भमवि- 
ध्वंसनक्ार भी निग्र धको दोप प्रतिरव नदीं मानते देसी ददाम कषाय रुसी 
प्रवितेवी मानना उनका अयुक्त दै । । 


वास्तवे दोषकर प्रविसेवी वही कदा गय। दै जो मूल्गुण ओर उत्तर शण दोप 
छात ह । जो मूढ युग ओर उत्तर शुग दोष नदीं छगाता है वह दोपका प्रतिसेवी 
नहीं कश्च गया दै । कषाय ज्धनील मौर निप्र थ मू रुग जञीर उत्तर गुण दोष नदीं 
छाति द इ दि वे दोषे प्रितेवो नदयो दँ । यदि गिरनेते दोपक्रा प्रतिसेवी भाना 
जाय तो फिर निक मी प्रतितेवी ही मानना पदेशा क्योकि निमर॑थ भी संयमे 
जाता द यत" गिरेसे कोई दोप परतिसेवी नदीं माना जाता किन्तु मूलुण अर उत्त 
गुणने दोप सानैसे माना जाता इ अतः जैसे निरथं मिरकर असंयममे जनेधर मी 
दोयकर प्रतिसेवी नदीं द उसी तरद कषाय कुगीछ गिर कर संयमा संयमे जाने पर 
भी दोपकरा प्रविमेवी चदीं दै} ध ४ 

यदि नो कट्‌ कि क्षय कुशील मस्त्रे विगधभी कहा गवा है फिर वहं दोप 
की प्रतितेवी कयां नदीं १ तो दका उत्तर यह्‌ है ङि कषाय कुतीलकी वरह नि््रथमी 
विराधक कदा मया दै फिर निघ्थक्ठो भी दोपका प्रतिसेवी क्यो नदी मानते 

गवती श्वतक २५ उदेशा ६ में निर्मथको धिराधक क है वद पाट यह दै:- 


रेरयाधिकारः । २३५१ 








* “कषाय कुसोरे पुच्छा ? गोयमा ! अविराटणं पड़च इन्द्‌- 
ताएवा उववज्जेन्जा जाव अहमिन्दताए उववञ्जेञ्जा । विराहणं 
पड अन्नयरेष्ु उवचज्जेऽजा निय॑े पुच्छा १ भोयमा ! अविराहणं 
पटच णो्न्दताए उषवज्जेज्जा जावणो टोग॒पालताए उववज्जेज्जा 
अ्मिन्दतताए उववञ्जेज्जा, विराणं पटश्च अपणयरेसु उववऽजे- 
ज्जा ¶ 


( भगवती शतक्र २५ उ० ६ ) 
क 

दे भपचन्‌ । कषाय कुश्ीटके विषये पूषम दै १ 

( उत्तर ) हे गोतम † अविराधक कषाय ऊुशीर दन्दरसे लेकर यावत्‌ आष्टमिन्र्मे 
उत्यन्न होता ह भौर विराधक कषाय कशोर भुवनपत्थादिक्मे जाता ३ । 

( प्रदन ) निप्र थक विषयमे पून दै ! 

( उत्तर ) भविराधक निग्र थ इन्द्रादिकछोमिं तथा छोकपाखादिकोमिं उत्यन्न मष्ट दोता 
किन्तु वह अहमिन्दर शेता दै भौर विराधक निग्र थ सुवनयत्यादिककोमं जाता है ! 

यहा कषाय कुीकी तरद्‌ निप्र॑थको भी विराधक्क का दै अव. विगथक नेसे 

यदि कषाय कुभीट दोपक्र प्रतिसेवी दो तो फिर निधरथको भी दोषा प्रततिसेवी कहना 
होगा क्योकि इस पाठमें निप्र थक्रो मी विराघक का ह । इष छवि क्से विराधक होने 
पर भी निप्र॑थ दोषक्रा प्रतिसेवी नहीं होता उसी तरह कषाय कुशी भी दोषश्न प्रति- 
सेबी नदीं दता । अत विरावक तथा गिरनेका नाम लेकर कषाय ुंशीख्को दोषक्ना प्रति- 
सेवी बताना अज्ञान है । 


( बोल १० वां समाप्त ) 

(प्रर ) 

श्रम विष्वंसनकार श्रम विध्वंसन प्र २३९ पर आवदयक सूत्रा नाम ठेकर 
षते है -- 

धथ इह पिण छ ठेश्या की । जो अञ्युभ लेश्यामे नवतं तो ए पाठक्यु 
क्यो ¦ तथा पटिक्षमामि चररि ्चाणे्ि खटरणं श्णेणं रुदेणं क्षाणेण घम्मरेणं श्षणेणं 
सुक्केण क्षाणेण इहा साधुमे चार ध्यान कष्या । जिम सात ददरध्यान पावे तिम शष्ण; 
नीर) कापोत रेश्या पिण पेण ( भ्र० पण २३९) 


॥ 


३५२ सद्धममण्डनम्‌ । 
"=-= -=~~ = = ~~ <----==---------------- > 
इसका क्या समाधान ¢ 


{ प्रूपक ) 

सवर्य सूत्रका नाम लेकर साधुभोमि कृष्णाद्विक तीन अप्रशस्त भाव रेश्थाका 
स्थापन करना मर साधे द्ररध्यान वतलाना अयुक्त दै | सदरव्यान वाटेकी शास्रे त 
गति कदो दै भौर हिता आदि मति कर कर्मोके चरण केके छिथ टद सिङ्ग 
करनेका नाम सृदरघ्यान दै । ठगाज्ञ सूत्रको रोकामें छि द कि-- 

^घ्य(नं दटोऽप्यनसायः 1 हिसायति कोरय्यातुगतं स्रम्‌” 

अरथा ईसा आदि मति ऋर कर्मके माचरण करने! जो दृट्‌ निश्चय द बह 
सदध्यान दै } यद चतुर्विय दोता दै ( १) रदिसादुवन्धी ( २) म्यानुवल्धी ( ३) स्तेना- 
वुषन्थी ( ४ ) सरध्षणाचुवन्धी । 

ये चाये प्रकारे ध्यान मति र कर्मियो$ दोते दँ साधुके नदीं होते क्योकि 
साघु अति क्रर कमी नदींदै। 

मावर्यक सूत्रम ‹ पडिकपरामि चदं श्वेर्दि" यद्‌ पाठ आचा दै इससे सधुमा 
मेँ श्रध्यान नदीं सिद्ध हो सकना क्योकि मारत, रौद्र, धर्म॑ मोर श्यक्ट ध्यानर्मे मबि- 
श्वास दौनेसे जो साधुको अतिचार आता दै उ्क्री निघ्र्तिके यि उक्त पाठका उका 
रण करक सधु प्रतिक्रमण करता दे इन चात ध्यानेकि साधु षोनेसे नदीं अतएव इस 
पाका असिप्राय वताते हुए टीकाकारने छिला दै-- 

ध्रततिक्रमामि चतुर्मिष्यनिः फण भूते रश्द्धो यादिना प्रकरेण योऽतिचार. एतः” 

अर्थात्‌ शास्त्रोक्त चार ध्यामि मबिवास नेसे जो सतिचारं किया दै उससे 
मै निचृत्त होता हू यद साधु प्रतिज्ञा करता दै । 

यहा टीकाकारतर श्वास्मोक्त चार घ्यानेमिं मविदवास रखनेसे होने वाले अति- 
चारशी नित्त चयि प्रतिक्रमण करना कदा दै इन ध्यानोफे साधुभोमे होनेसे नदी । 
अत आवस्यक सूतक नाम लेकर साघुमे शद्घ्यानश्ना स्थापन करना मिथ्या है । जि 
प्रकार साधु रद्रन्यान नदीं होता ऽसी तरदं उस छृष्णादि सप्ररस्त भाव टेश्याभी 
नदीं होती तथापि यदि कोई दुरा प्रतिक्रमण सूतरकौ टीकाको न मान कर,साधुमे 
स्र ध्यानका स्थापृन करे तो उसे कना चाहिये कर शासते प्रमादी साधो ही प्रति- 
कमण करनेकी मावदयकता वतलाई है सौर प्रतिक्रपण सूते दर शयानो वरह क्छ 
ध्यानङ्का भी प्रविक्रमण कहा दै फिर तुम प्रभादी सधुमे' शयुस्छ ध्यानका सद्भाव क्यो 
तदी मानते १ म. जैसे प्रमादी साघुमे क्छ ध्यान न दने पर भी उसमे अविद्वास 
होनेसे जो अतिचार माता ६ उपक निदृततफे लि प्रमादी साधु पविक्तमण करता द उसी ` 
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=-=" 
हष शदरध्यानमे अविश्वास होनेके कारण जो अतिचार भाता ह उसशी निबततिके लिय 
-रहिकरमूण करता दै रदरध्यानफे साघुमे होनेसे नहीं । 
` प्रतिक्रमण सूत्रम जैसे चार ध्यानोके प्रतिक्षमणके विषयमे पाठ आया दै उसी 
तरद मिथ्या -दु्ीन शल्य के प्रतिक्रमण के विषय भँ भी पाठ माया है । बह पाठ 
यदह दै-- 
“पडिक्कमामि तीहि सत्लेहिं मायासल्लेणं नीयोणसल्लेणं तिच्छ. 
दृसण स्लेर्णःः 
सर्थः-- 
घु कता है कि मै माया शस्य, निदान शल्य ओर मिथ्या दन शल्य म पीनसे 
निवृत्त हेता £ । 
यह्‌ इस पाठका यर्थ है । 
यहा साधुको मिथ्यादशेन शल्यसे भी प्रतिक्रमण करना कदा दै परन्तु साधुमे 
किया दरीन शल्यका सदूभाव नदी है उपरी तरह श्र ध्यान भी साधम नदीं होता हथापि 
क्षमे मविश्वास नेक कारण प्रतिक्रमण करना कहा है । यदि सामे रद्र ध्यान होनेसे 
` वह्‌ प्रतिक्रमण करता दै तो फिर साधु मिथ्या दरौन श्चल्य होने से ठसका प्रतिक्रमण 
करना मानना चाहिये! परन्तु साधम मिथ्यादशन नहीं होवा उसी तरद ऽसमे शद्र 
ध्यान भी नही होता, किन्तु उनमे भविश्वास होनेके कारण साधु परतिक्मण करता दै । 


( बोल ११ वां समाप्त ) 
{प्रेरक ) 
श्वमविष्वंसनकार धमविध्वंघन प्रष्ठ २४० पर पल्ताणा सूत्र पद्‌ १७ क मूपा 
छख कर उसकी मख्य गिरिकी दीकाकी साक्षी देकर साधुरभोमिं छृष्णादिक तीन अप्र- 
शस्त माव टेक्याका स्थापनं करते दँ ! ( भ० प्र २४० य सु० १७) 
इसका श्या समाधान ! 
( पररूप ) 
मघ्य गिरि टीकामं मनः पर्य्यवज्ञानियेमिं कछृष्णटेरया बता गयी दै परन्तु वद 
टीका भगवती शतक १ षदे शा २ के मूखपाट छौर सकी टीकासे विरुद्ध दै अवः व 
प्रमाण नहीं मानी जा सकती है । भगवती शतक १ उदा २ का मृलपाठ भौर उसङ्की 
४५ 


२५४ सद्र्ममण्डनम्‌ ! 


दीका पठे छिख दी गयी दै । वहा साफ साफ़ छिला है क्ि-प्रमादी चप्रमादौ सरागी 
सौर बतरागी ये चारो प्रकारे संयति कृष्णाद तीन अगर व श्यामे नदीं ते । 
टीफाकारने कहा ई फि- । 
“ङृष्णादिषुदि जप्र्चस्त भाव केश्या संयतत्वं तारित? 
सरथत्‌ कूपयादिक अप्रशस्त भाव तेभ्यां संयम नही दता घ. शरषणा- 
दिक तरीन उप्र माव ठेदवामोपमि संयम मानना उक्त टोका सौर भगवती श्षवक १ 
इदे श्षा २ के मृलपाटसे विरद्र ६ । 
यद्‌ स्मर रखनेकी वात दै किं कोड भी दीका खतः प्रमाण नदीः होती शका 
कौ प्रमाणता मूलपाठे आधीन दै भतः जो टीका मूख पाठे परतिकर दै क कदापि 
प्रमाण नहीं दै । मलयगिरि टीका मगवतीके उक्त मूल्पाठ मौर उसकी प्राचीत ठीके 
विरुद्ध है इसलिपरे षद्‌ परमाण नही मानी जा सक्दी । 
भरमविध्वंसनकारने पन्नावणा सुत्रका जो मूढषाठ लिखा ह उसमे भौ वह्‌ नीं 
कहा दै कि मलः पर्यव ज्ञनिरयोम भाव कृष्ण लेश्या पाई जाती दै वहां सामान्य रूपे 
छष्ण सेदयाकरा दोना छ्खि दै अतः वह कृष्ण ठेदया द्रन्यरूप दै, भाव रूप सहं क्योकि 
भगवतीके मूपाठमँ साफ साफ संयवियेमिं छष्णादिं तीन माब रेर्यामोका निषेध किया 
ह उसते विरुद प्नावणा सूत्रमे संयति पुर्पमिं माव कुष्म उेश्याका स्थापन कैम किया 
जा सकता है १ भगवती पुत्र सङ्ग दै ओर पल्नावगा एपाग दै । अद्घमे कदी हृ वात 
का उपाद्ग सूत्रम समर्थन किया जाता हे खण्डन नहीं क्रिया जाता] अतः पत्ना- 
चरणा सत्र की साक्षी से संयति्यों मे भाव छृष्ण स्देया का स्थापन करना अनाम 


मूढ़ दे । ध 
। ( बोट १२ वां समाप्त ) 


- ठेदया प्रकरणक्रा सार यह दै-- ` 
न छृष्णादिक तीन अप्रगस्त भाव देदयार्ममिं साधुता नहीं होती तेज. पदूम भौर 
श्म रप भाव ठेश्यामोमि दी साधुता होती दै । इन विशुद्ध भाव टेदयामोे, युक्त जो 
सुः संघादिकी रके छिपे बेकरिय रव्य प्रयोग करता दै रते शाखकारे भावि 
तात्मा मनगार कदा दै । । 
भगवतो श्चवक ३ इदेशचा ५ मे मूखपाठ साया दै- 
श्तेजहा नामए केह पुरिसे अखिचम्म पायं गाहाए गच्छ 


एवामेव अणगारेषि भावियप्या असिचम्मपायंहत्यकिगपणं 
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[अ त्च 
अप्पाणेणं उदं वेहासं उष्यएल्न। ? हंता ! उष्पएञ्जाः? 
(भ० श० ०५) 
सर्थ॑-- 


(एन ) दे भगवन्‌ ! नेसे को पुरुष खङ्ग मौर चमैदधो धारण करफै चठता & उसी 
परह भावितात्मा अनगार सघ आदिका शाय्यके श्य भसि चर्मको धारण करके उपर आकारा 
चट सकता है † 

८ उत्तर ) ह ! गोतम ! दर सकता ई 1 

यह्‌ उपयु त पाठका मूटार्थं दै । 

इस पाठम संघ सादिका कार्य्यकै ख्ये असि ओर च्मको धारण करके ऊपर 
साकार चटने वाठे साधुको भावितात्मा अनगार कह है इससे सिद्ध होवा दै फि मूल 
गुण अओौर उत्तर गुणमें दोष छगाने पर भी साधुनि संयमके श्रे गुण मौजूद रहते द 
इसल्ि उनमे विद्युद्ध भाव खेदया दी दोती द सग्ररास्त भाच ठेरया नहीं होती अन्यथा 
असि चम धारी होकर आण्ारमे चलने वाङे स्रुको शस पामे भावितात्मा नदीं 
कहते । जिसमे शुद्ध भाव रेदयाए होती दै वही भावितात्मा दौ सकता दै शुद्ध 
भाव रेक्या वाखा नहीं अत्तः साधुभों मे अप्ररस्त भाव रेश्यामों का स्थापन करना 
मिथ्या है। 

जीतमर्जीने भिक्खू रसायन नामक ग्रन्धं छिखा दै कि-- 

धपररुणने उत्तर गुण माहिए दप सावे ते दुख दायए पहिसेवेणा इरीछ 
प्छिणए । जघन्य दो सौ कोडते जाणए नहीं विरह ए थी बोहा नादी ए) एपिण 
छट ठे गुणठाणे कदिवायद यामे चारित्र गुण स्वीकार ए । तिणसू' न्द्वा जोग 
विचारण” 

$न परयो मे जीतमलजी ने कदा दै फि प्रतिसेवना छसीट यद्यपि मूल्शुण सौर 
इत्र गुणमे दोष खाता है तथापि उसमे छा गुण स्थान घौर चारित्रे भेष गुण मौजूद 
है मत. वह्‌ वन्दनीय समद्या जाता ई । 

तके मताुयायियोसे पृषता चाहिये कि मूटगुण.अौर उत्तर गुणमे दोष छगाने 
धाङे साधुमोम जवकि चासतरफे श्रे छ गुण मौजूद रहते दै तब फिर उन्म अप्रश छष्णा- 
दिकं भाव रश्या कैसे हो सकती ह १ क्योकि छृष्णादिक अप्रशस्त भाव रेश्यामंमिं 
चरित्रे श्रेष्ट गुण कदापि नदीं विद्यमान रदं सकते । अत चारित्रक श्रेष्ठ शुण मौर 
सञ्युभ माब रेद्याभका सदूभावः दत दोनो परस्पर विरद वारतोको एक व्यततभे स्लीकार 
करना अन्नान मूक समश्चना चादिये । 











३५६ सदरममण्डन्‌ । 


तेमः पद्म जोर दयुक्ट देशयामि मी दोप प्रतिसेवन होता दै इस दिवि दोपे 

प्रविसेवनका नाम ठेकर साधुमोम छष्णादिक अप्रस्ठ भाव ठेदयामोधा स्थीपत नदी 
किया जा सक्ता वैमानिफ देवताओं तेजः पद्म मोर्‌ श्ट टेश्या ही मानी ५६ ६ 
पान्तु वैमानिक देवता आात्मारंभी परारंभी मौर तदुमयारंभी होत &। दस धकार जव 
कि आत्मारंमी परार भी भौर तटुभयारंभौ वैमानिक देवतामेमे बुद्ध तीनं भाव हेया 
हो मानी गै द ठव महाव्रते पाठने वाले सुनिये दोप छानेपर भी प्रस्त तीन भाव 
लेश्याओकि दनेमे क्या संदेह दै ? 
` अव दन दामों स्वरूप समञ्चन छवि माव्य सूतकी टीकर दिय हए 
््टास्व बताये जते ६- 

“जहजस्बूतरु रेगो छुपकफछ भरिय नमिय सालगो । 

दि छि पुरिसे तेविंतो जग्वु भक्खेमो । 

किह पुणतेवेतेक्तो जाख्हयाणाण जीव ` संदेहो । 

हो छिदि ऊण मूर पाटे मुता भक्छेमो। 

पितिञाह्‌ एददेणं रि छिण्णेणं तरुण अम्टंति । 

साहा मर्ध छि'दह्‌ तेहयो वती प्रसाहाो 1 

गोच्छे चउत्ध ओऊण पश्चमो वेगेण्डृह फलाद । 

छष्रोवेति पडिया एएच्चिय खाह्‌ घेतु' जे । 

दिष्ट तहछो वणयो जोर्वेति तरूवि छिन्नमूखाो 

सोवटद्‌ किण्दाए साछ महछ्ाड नीलाओ । 

हवहं पसादा काऊ गोच्छा ते एरय प्ाए । 

पडियापए श्ुक्कलेस्सा अहवा अन्न पुदाहरणं ^" 

सर्थः-- 
पके हए सुन्दर ष्ठोक भारते नम्र शाखा वे किसी एक जायुनके दृश्को 8. 

रवेन दे्ा। दे समी कने लो फि हम छोग श्ल जामुनके फलको खाय । उनसे 
किसी एके जानक फलको पानेका उपाय बतलते हुए कदा कि वृके उपर चटनेमे 
गिरना मय ड इस व्यि इस बको जसे काटकर दम लोग इसके फरक खाय । 
दूसरेने कदा किं इतने द वरष्फो काटनेसे क्या प्रयोजन है इसको शाखाको काट कर 
हम लोग जामुन खा दे । तीसरेने कहा फि शालाभोंक़ो काटना भी ठीक नदी दै किन्तु 
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इसकी श्रशालार्भोको काट कर हम छोग इसके फल खाय | चौधेने कहा कि हम छोग' 
केवर दके गुच्छोको तोड ठेव प्रराखाओंको काटनेकी क्या आवर्यकता दहै । पाचवेने 
कदी कि ह्म छोग इसके फ तोढ ठेव गुच्छंको तोडने क्या भवरयकता द चद्रेने 
का कि. गिरे हए फर्छोकफो टी खा सेवे फर्लोको सोडनेका कुछ भी प्रयोजन नदीं है ! यह्‌ 
एक दृष्टान्त दै । इसमे पहला पुरुष जो श्क्षको जडसे काटनेी सखाह्‌ देता ह वह्‌ ष्ण 
टेर्याक परिणाममें बियमान दै । जो बी शाखार्भोको काटनेकी राय देता दै बह दूसरा 
पुरूष नीठ ठेशी दै । प्रशाखार्मोको काटनेकी राय देता हुभा तीसरा पुरुष कापोत की 
दै 1 गुच्छको तोडनेकी राय देने वाला चौथा पुरुष तेजो ेश्या वाडा दै ! फरटोको तोडने 
फी राय देने वाटा पाचवां पुष पद्म लेश्या बाादै। गिरे हए पके सेनेकी राय 
देने वाखा छा पुरूष क्छ डेश्या वाटा दै । यह्‌ उपर छिलो हुई गाथामोंका अर्थं है । 
समे फटा है किं जो गुच्छा चोडनेकी राय देवा दै वह तेजो ठेक्या वाला दै मौर जो 
फल तोड्नेकी राय देता द वह्‌ पदूम ठेशी दै, ज गिरे हु फरोफे खानेी राय देता दै 
वह शुक्छ ठेशी दै । यथपि ये तीनो पुरुष घारंभ दोषसे रदित नदीं ई, तथापि ये परे 
दुसरे भौर तीसरे पुरुषकी अपेक्षा बहुत टी अट्पारंभी दँ अवः ये क्रमश तेजो रेश्या, 
पदरूम रेश्या मौर शुभ्ल ठेश्याके स्मामी कटै गए दँ । इसी तरह मू गुण जर उत्तर गुण 
मँ दोष छाने वारे साधु यद्यपि आरम्भ दोषते युक्त नदीं द तथापि वे त्रतिर्योकी अपे- 
्षासे वहुत दी उत्तम निर्मल चारित्री है इ यि इनकी टेश्या विद्युद्ध दै । जो पुरुष अलय 
फलकी प्रापक स्यि महान्‌ भार्म करता दै जसे जायने कर्को पानेके लिये पहले 
पुषे जड्‌ काटनेक्वी भौर दूसरेने शाखा काटनेकी मौर तीसरेने प्रशाखा काटनेकी राय 
दी थी उती तरद्‌ बह पुरुष भो कृष्णनीर ओर कापोतदेद्या वाला दै परन्तु जो अल्प फल 
पानेके ल्थि महान्‌ मारम्भ नहीं करता वह छरऽगादिं तीन अप्रशस्त माव रेश्या वाल 
नदीं दै । साधु जन आरम्म त्यागी पच्चमहात्रतधारी जर विवेकी होति द वे ल्प फलकी 
्ा्िके छिपे कदापि महान्‌ मारस्भ नहीं करते अत" उनमें क्ृष्णादि तीन प्रशस्त भावं 
लेश्यायं नहीं होतीं । 

"उपर बवाये हृए दष्टान्तका भाव यह नदीं समह्षना चादिये कि तेज. पदम ओर 
क्छ ठेश्या वाडे सभी जीव आरंभो दी होते दै । ज सुनि उत्कृष्ट परिणामके धनी होते 
ह वे विच्छ मरंभके त्यागी षते है । शुक्ड छेदय वाढ पुरुष वीतरागी भी होते ई । 
ठक्त दष्टान्तमे जघन्य रे णीके तेज. पदूम ओर शुक्छ लेया वे षद गये ईद इसल्यि 
इस च्टान्तसे सभी तेजः पदम च्मौर शु रेश्या वार्छोको आरंभी नहीं समद्चना 
चाये । 





३५८ सथर्ममण्डनप्‌ | 








ऊपर वताया हुमा हेरयाकरा चष्ान् तेरह पंथी सधु चित्रके साय दििलाकर्‌ 
लोर्गोको इसका परिचय कराते दँ परन्तु जव साधुभेकि रेश्याका प्रसंग आता ९ तथ वे 
इस दृ्टान्तके माबक्तो घ्नट भूल जाते ह मौर साघुमोमें यथा कथं चित्‌ कष्णादिक तीत 
अप्रशस्त भाव ठेष्याओं छा स्थापन-करमे छा जाते हं य्वा ठक छि वे पंचमहुप्रवथारौ 
साधुरमोरो आशंका सेवन कनै वाखा मी कह छते दँ । इसी वरह मसतै प्राणीकौ 
प्राण रक्षा फरनेमे, दुखी जीवर पर द्या करके उसो दान देनेमें बुरी देर्याक्रा स्थापन 
करके उसे एकान्तपाप कदे ह । बुद्धिमान रो सोचकर देखना चादिये कि जव एल 
तोडनेके परिणाम भो भटी भौर बुरी दोनों ही टेद्याभे होते हई व्व मसते प्राणीफी 
पराण रघा कले भौर दुखो जीव पर दया श्र उत्ते दान देनेम बुरी ठश्या केसे हो 
सकती द १ । 





( बोल १२ समाप्त ) 
इति केदयाप्रकरणम्‌ । 





( अथ वेयाब्त्याधिकारः ) 
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(प्रेरक) 

श्रम विष्व॑सनकार भरमविध्व॑सन पृष्ठ २५९१ के ऊपर उत्तराध्ययन सूत्रे भध्ययन 
१२ की ३२ वीं गाथा लिलकर उसी सदायतासे सुनिके व्थावचको साय सिद्ध रने 
की चेष्टा करते हए छ्ठिते ईै-- 

“अथ इदा हरिकैसी भनि कटयो- पूर हिवाडा अने आगामिये कले स्दागे तो 
किञ्वित्रेष नहीं ! थने जे यलो ज्यावचक़धी ते मादे ए विप्र बालकाने द्या छे ! एयो- 
तानी आशंका मेटवा स्थे क्यो ! जे छात्राने दण्याते यक्ष व्यावचकरी पिण महारो देष 
न थी। ए छत्रा ण्या ते पश्पात्त रूप ज्यादच कदी छै । आज्ञा वाहिरे छै ते मरे 
सावद्य छ (० प्र० २५१) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 


यक्षे मुनिका उपद्रव मिटानेके ल्थि जो घ्राण कुमारक ताडन किया था उस 
ताडनको निका व्यावच वतलाकर सुनिफे व्यावचको सावद्य बतलाना मिथ्या दै । 
क्योकि सुनिफा व्यात्रच करना ल्यारा दै मौर ब्राह्मण कुमारीको ताडन करना न्यारा दै 
मारना भौर ज्यावच कना दोनों एक नहीं है । अतएव इसी उत्नराध्ययन सूत्रम जदा 
यक्नि ्रा्मग कुमारोंका निवारण करना आरंभ किया दै बदा यह गाधा कदीदै कि 
“इसिस्सवेयावदिय्रयाए जक्खा कुमारे बिणिवारयन्ति” स्थात्‌. यक्ष ऋषिका ज्यावच 
कृरणेके चि ब्राह्मण कुमारोका निवारण करने खगे । 

यदा ऋषिका व्यावचके निमित्त घ्राह्मण कमारोका तान श्िया जाना का दै, 
ताढनफो दी सुनिफा ज्यावचं नहीं कदा । इस द्यि व्याच मौर ताडनका सिर्न भित्न 
हना स्पष्ट घिद्ध होता दै ! जैसे देवतामोने भगवान्‌ महावीर स्वामीकां बन्दनके निमित्त 
जहा वैक्रिय समरदृधात शिया है वदा “वत्दुन वत्तियाए” यद पाठ भाया दै । ऽसी तदह 
यहा भी यष छोग जव ब्राहमण कुमारको वारण करने लो द वहा धियावडियष्टुयाएण यह्‌ 
। पाठ आया दै । जैस वंदनार्थ किया लाने वाखा वैकिय सभुदूवात बन्दन स्वरूप नदी दै 
विन्तु बन्दुनसे भिन्न द ¡ उसी तरद्‌ व्यावचार्थं किय! जनिवाला बाक्षण कुमारा ताडन 


५९ सद्धममण्डनम्‌ ! 








त नन्या 


तः वः ` ` ~ 
ज्यावचसे भिन्न दै व्याव स्वप नही दै । भतः ससे रिय सपुदूधातके साय 'होनेयर 
भी मगवान्‌का बन्दन सावय नहीं है उसी वरहं प्राह्ण कमारो तादनके साव्य रने 
पर भी सुनिका व्यावच सावय नही है ! इत सि उत्तराध्ययन सूतकी उक्त गाधा 
नाम देकर सुनके व्यावचको साव फायम करना सज्ञान परिणाम सपद्वना कै } 
इस निया विशेय विचार जुकत्पाधिकाके ३७ दे वोर किया गथा दै तषि यह 
संक्षेपे छि्ठा गया दै ] 


1 





धवे 
( बील १ समाप्त ) 
(प्रेरक) 
भमविध्वसनकार भरिध्वंसन १8 २५२ के उपर राजप्रनीय सूत्र का भूर प 
ठि फर्‌ उसी सदायतासे वीतराग की भक्ति को सावय सिद्ध फरने की वेष्टा कम 
हए दिखते ईै-- 
“इदां सूय्यमि नाटके भक्ति फदी छै! ते भक्ति साव्य ठै । ते माटे भक्तिी 
भगवन्ते यानान दीधी" * 
सषा स्या समाधान ! 
(श्रहूपक ) 
राजप्रभ्ीय सूतक मूलपाठे भाश्नयसे भक्तिको साव कायम करना मन्ञान ६ ! 
उक्त सूतक मूख पाठमे मकतिको नाटक स्वरूप नहीं कहा दै किन्तु नाटके भक्तिको भिन्न 
वतलया दै वहाका पाट्‌ यद्‌ ६-- 
तं हृच्छामिणं देवाणुषियाणं भन्ति पव्वगं गोयमातियाणं सम- 
णाणं निग्मंधाणं दिव्वं देविदिष्ं दिव्वं देव जह दिव्वं देवाणभागं 
वत्तीसत्तिवद्ध' नदविहिं उदं सित्तप 
( राजप्रीय सूत्र) 


अर्थः-- 
ष मपदन्‌ | मै भाष की भक्ति पूवक देव्य देव ऋद्धि, दिय देव धति, दन्य देव 


प्रभाव, शौर चसतीस प्रकार की "नाटक विधि गो्मादि छषमण निपरन्यो फो दिसवानी धा- 
ता हु, 
यद्‌ उपयु त गाथाका अर्थ दै । 


वेचापृत्याधिकारः। १६१ 
क 





यदा सटयानने भगपान्‌ ले ननििृच नाटक फन्नेषठो मान्ता मागी दे परन्तु उस 
ने नारक्तो ती भगरननम्वकूप नटीं पनाया द क्याफि इम पाटमे ५भक्ति पुत्वगं' एेसा 
पाट साचा? "भत्ति स्य" त्मा पाटनही द । एमदिपरे नादङफो ही भक्ति कायम फना 
मिध्या। 

यीनेगगने परमानुगण गनेद्धा ताम नीनगनदी भक्ति दै मीर शरीर वेप भूपा 
अर भापा अनि द्वारा फिमी उतम पुम्फी अरवा सनुकरण करना नाटक रै। 
सलि नाटक एल नोत १ भौर भि ममी चीज ६। एन दोना को णक कायम 
पाना सतन?) ख विय अतुक्स्पागिपरागये 2५ प गोरो स्पष्ट फर द्विया गयाद 
पिरय लिातयाको 7 एयर्ना दायि । 


( वोट २ ससाप्त ) 


{द्र 


1 


) 

भरत ननत्ता भरि तनन पप्र २ प उपर साधु निपाय दूने जीवने 
साना -न्पव पानेन एण्से पापतो चिद्ध कानेक हिप ल्मिनर- 

वोर ए" नदीतमे साता पनाया नीयष्र नोत प्रशम कते प्णिष्ट 
| मुम नान्त, -प्रोग न्त चान्या म 

हे आमन्यर साना मृच्रत्त मृपट्‌ सोर मद्धो रीका चिप फर इसपर समा- 
लोन क एत तन; ~ 

रो दक मिलि रमरि सादृ प्न प्या। पिग्रनप नद्या] गृ्वनी 
व्याद्वद्ेननो उद्रारम्मो चमार | पिति यता नदीं | पएत्यादि 

शमदो पया रमापरानि 0 
{प्रर्पतप्) 

प्ानानप्रफ मू पादः नीयत नान गोन पराभनप २० फार वतदटाय | उनम 
ममायि ( चिलम तान्न) त्य षयना नी मीर नोत उायनेफा फाग्ण कदादै। 
यसमा क्रित पर पग्नी चाह्नि पना सान पर पुर निगरेप वद नदी 
दृग न्मी दधाने क्य सामु चिता, ्ानि उत्पन्न करना एी तीर्थकर मोत्र 
दारो गाग्य नता शवगप्राप्रियापतो भानि देना नीरफेर गोत्र चन्न फारण नदी 
पताप्तो कपना अपमाणिर ओर मूरपायने विन्द्र 

षन पादी दीर्ये नी चह पल्प्नामर्णी फी जा सनी देचिये काकौ दीका 

४ 


^~ 
५११ 


६ 


९) 


सद्र्ममण्डनम्‌ । 


---------------------- 
“लमाधाच गुादीना काच फरण द्वारेण चिरस्वासययोत्पादनेपति निर्ैवरतितथान 


अयान गुन सानिका कायं करक उनक चित्तम शान्ति उत्पन्न फएनेसे दीर्ध 
गोत्र वंवा हं | 








चदा गुर्‌ यदि साघु का दी प्रद उताना यततान दै क्योकि मातापिता 
ज्ये इन्यु चौर त्रावा सादि मी गुद कटे हे । फिर गुरं ब्द उन भह नदीं 
टोकग एकमात्र साघु दी ब्रहम क्यों होगा ? इममे “माद्विः जब भी याया द। यप 
सादि जल्दन रजन मिन्न दमे लोग वदि नदीं स्यि जवेगे चो फिर जादि भु 
का प्रयोजन ही क्वा दोगा ? सत उम दीक्षमे शुग अन्दे साधुके समान ही मादा 
पि जरर जन्य सादि युन जन भी गृदीवषहुप ह सौग यारि णन्दे जो लेय रुम 
जनमे भिन्त ह उनफा मी ग्रहण छया गया ६! अत इन टीकाङा मनमाना दर्थं कफे 
साधन उत्तर दां नाता <न्पत्ते करग्नेसे वमपुण्यका निपेध रना र्था हे । उस्र रीका 
सगुन उतर ङो यान्ति देना भी तीयर गोत्र उन्यका कारण मिद्ध होता]! यतः 
ध्रमद्ि्वसनफारकरा साधुसे इत्रगूको साता देनेमं पाप छदना सन्तान ६ । 
इमी तम्द्‌ गृहस्यका व्वादच कमनो जो सटाईमवा अनाचार कदा टै उसक्न 
दादा देका सुम इतगको माचा देनेमे पाप टना भी मिथ्या है ¡ गृहस्था व्यावच 
गना सयु ध्य सनाचार कहा टे पनन्तु गृहस्थे {लिय गरदस्य का च्याक्च करना 
अनाचार नरीं चदा टे । यतण उवाद सूत्रम माला पित्रके भरभ्रुपक पुत्रको स्वरेगामी 
कटा दं। चद्व साप्त इतरग्को गान्ति देना ( ऽप्रावच करना ) गृुस्यके धियि. भो जना- 
चार होत्रा तो माना पितराकरी सेवा फग्नेसे य्वा सूघ्रमे स्वगे जाना कंते कदा जाता] 
सत्त ताना सृत्रका नाम लका खसे इतर्को ममायि उत्पन्न कानेसे धर्मपुण्य नहीं मा- 
नना उत्मूत्रमापिवारद काय्यं समय्ना चादिये । 


| वोट ३ समाप्त | 
(प्रेरक) 


श्रमविष्वेननफाग ध्रमविध्वंसन प्रष्ठ २५६ क उपर सुवरगडाग श्ुत्त० ¢ भ०३ 
ष्की द्री सीर सातवीं गाथार्माको टि र उनकी समालोचना करते हए 


धरय छां छ्यो- साना द्वियां साता हवे हम कद तै सार्व्ममाग धी बल्मो 
क्ली! ममायिमा् थी स्यागे क्यो! जिणधर्मरी हीट्णाये करणहार, अर्प सुखरे 
छर्त्र घगां सुखागे दागण्दार, ए खमत्य पत्रे यणदंणवे करी मोन नदीं । होहवाणिया 
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नीपरे घण क्ुरसी । साता दिया सातापरूपे तिणमे एवछा मवरुण कट्या साश्य 
सातामे घम किम कदिए । तेहधी तीर्थकर गोत्र फिम वैधे" ( भर० प्र० २५७) 

इसका कया समाधाने १? 

(्रह्पक ) 

सुयगडाग सूत्री गाचारमोँ का नाम लेकर साधसे इतरश्नो साता दैनेसे धमेपुण्यं 
का निषेध करना जगते अन्धकार फेटाना दै । उन गाथाओमे श्षाक्यादिकोके मत्तका 
एण्डन किया दै साधुतते इतस्को साता देनेश्ठा निषेध नदीं किया द परन्तु भ्रमविष्व॑सन-, 
कारने शास्त्र नदीं जानने बारे भोटे छोर्गोको भरमानेकै ध्यि उन गाथामो का विपरीत 
अर्थं करके साता देनेको पाव्य वतटाया द अत. पाठको ज्ञानां उन गाथामो को 
टीक्नके साथ छिख कर बताया जाता है जिससे उनका भरम दुर्‌ हौ जाय । 


'हृहमेगे उभासंति सातं सातेन बिञ्जतो जे तत्थ आरिथ 
मग्ग परमंच समादहि ए (यं ) मा एय अवमन्ता ॐप्पेभं दुप्पहा 
वहु' एतस्स ( उ ) अमोक्खाए अभो हरिव्व जुरदः 

( युय० श्रु १ अ० ३ उ० ४ गाथा ६-७ ) 
(टीका) 

मगन्तरं निगकरतु पूव पक्ष यितु माद--ददेति मोक्ष गमन विचार प्रस्तवि एफ 
माक्या द्यः स्वयुथ्या वा छोचादिनोपतप्ता ॒तुगब्ड्‌. पूर्वस्मात्‌ शौतोदकादिपरिभोगा- 
दिरेप माह-मापंतेघ्रूचते मन्यन्ते वा कचित्पाठः ! किंतदित्याद--सात खलं सते- 
नैव सुखे नेव विदयते । भवतीति ! तथाचवक्तारो भवन्ति ५सर्वाणि, सत्वानि सुलेरतानि 
सर्वाणि दुःखाच समुष्टिजन्ते १ तस्मात्सुलाथी सुखमेव द्यत. यु प्रदाता ठमते सु- 
खानि" युक्ति्येवमेषस्थिता । यत्त. कारणानुलण कार्यं सत्पते तद्यथा श्राल्वीजा- 
च्छाल्य रो भायते न यवाद्क? इत्येव मिहव्यात्युखान्सुकठि सुप जायते नतु ठोचादि रूपा 
द, खा दितिं । तथा श्चागमोऽग्येवमेव व्यवस्थित.-"मणुण्ण भोयण भोच्चा मणुण्ण 
सयणा सण मणुण्ण सि अगार सि मणुण्ण ध्रायए्‌ सुणी +” शशृ्रीशय्या प्रात स्त्थाय 
पेया । भक्तं मध्ये पानक चापराण्दे द्रा्भाखण्डं शकंगचार्धं रात्रे मेोक्चश्चान्ते शाक्य 
पुत्रेण ष्टः ! इत्यतो मनोज्ञादार विदारे धित्त स्वास्थ्य मुत्पयते चित्त समाधेश्च मुत्त ~ 
यबाप्ति { मत. स्थित मे तत. सुखे नैव सुखावाप्तिः 1 नपुन, कदाचनापि सोचादिना 
काष्ठे दोन युलावाप्ि रिति स्थितुम्‌ । इत्येवं व्यामूढ मतयो केचन साक्याद्यस्क् 
तस्मन्‌ मोष विचार प्रस्तावे सुस्थिते आगाद. सहेय धमेभ्य इत्यायौ मागो जेनर 
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द्यातन प्रतिपादितो मोमागस्ं ये पर्टिन्ति चया परमं सापि त्रान दयन्‌, चारि 
त्ात्मक येत्यजन्ति तेञत्रा संश्चागन्व वर्तिन. सदा मवति । ए माव्य माय जँ प्रव 
चनं सस्यग््मन जान चाग्नि मोन माय प्रतिपादकं “युखं युष्धनेव क्ति" दत्वा मैद्रेन 
मोदिना सअदमन्यमाना पर्द्गन्त सच्यन दपयि््रण गुवेन माव्ु परमाय सुम्न मोक्र 
खख मौन्ना ख्य टृ्पय विव्चरसथ । चादि मनोनाहारद्विना कामोप्रेक 1 त्दु्रकाच्ति 
चित्ता स्वास्थ्यं न पुन समाधिरिनि । यपि एवस्ास्च्वघ्नासयुपामस्वामोनत्नऽपन्त्िगे 
ननि “यरोहार््वि जद“ भत्मान वूं क्यं वथ केवरं धासो मवसो--जेटस्था- 
हा खपान्तरदि रुन्यादि छमे सत्यपि दरमानीव मिति छल्वा नोज्ितवान.. पतान 
स्वस्यानावातामट्प दामे सनि र्‌ग्तिवान. पर्राचापे छन्नान्‌ एवं मरन्लोऽपि जूगयि- 
प्यतरीतरि 1“ 
अय -- 

मनान्कद्ा खण्डन कनक लि द्री कायान अन्य सतावटम्पियोको सोरम प्व प 
क्रा गया द । ब इम प्रकार मोघ ध्राकिः विषमे शक्य सादि, तथा कैशोर्ुशचनने 
पोदित र पुक्‌ सपने यूय चाद, यद वदते द कि उक परासि उच दीनि दती है| जन किल 
दोतेनि अयने मव्य पोपय करन स्वि व ण्टोक बनाया है श्म सत्वानि ' इत्याटि । 
दन चयं वद ट करि चमी जोव उचर्मे स्र दे मर ममो लोन दु खमे उच््ि तेद । दन दि 
षद इच्छा चले बाट एत्पक् ख ष्टी देना बधिये क्योकि 8 दरनवारा टौ ख्ख पाता ६1 
द्य त्रिप वे खोग च युति त द रि समी काये भने कारणक सनुट्प हो उन्दन्न दातत 
पा बजने शालिक द्ी यङ टलन्न पोता द यक्ता च ऊर उन्यन्न नदौ ष्टाला मी त 
दम रौक्मे छव सोगनेये द्यी पर लोर छव मिता दै परन्तु केोखच्नपपरि ल्प हु ख मगन 
मी निखा 1 ठन अचनमे सी यद कद दै कि माधु मनो आदार खाकर मनोत ए्रघ्याक 
ऊय मनोनन चमे ननोन वम्तुका ध्यान करना चाद्ये । कोन शय्यपर पथन करना, प्रभान 
काटने दुस्व चारि पौटिक पायं पीना, तया दिनके मध्य मागरमे स्वादि भान सादि छाना, 
सौर नोपद्र बाद प्रव सदि पीना, तथा साधी रते दरा पत्र साहि मधुर पराम खाना, 
हन छय्यो ते अन्त मोत निरता द चट धाच्च इसन विय्वान दे । समप इन सिद्धन्त 
बह कि सनन साद व्िदयगे “चिक्य समाधि उत्सन्न कती ई सौ चित्तम ममपि उलन 
छनन मोच छण मिराई 1 अत लि हज ति उचते दी ड मिख्ता दै पर्‌ ेनोदुचनाद् 
स्प दु" भोग्लने नी 1 

द्य परनतम रिटान्त र्नेतराड मूढमति लाक्य चादि, सनी देव पमस टय शा 
शर्ट निन प्रतिपादित आर्यं घरक त्याग कन्ते ट भर न दमन च्या च्लि स्प मौन्न माग 
ङो छोड द्रत ६! व कान रहिव ईँ मार विका तङ उम सार चकमे" धूनते रदत द । उनप्ट 
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[ब म 


छपा करके शास्त्रकार उपदेश देते दै किदे भादयो ! डके हौ उपय मिख्ता हैः इस मिथ्या + 
सिद्धान्ता श्रथ ठेकर सम््रमू हान दर्शन ओर चापत्र रूप मोक्ष धर्मेका उपदेशक नेनागमको 
हम .भोष्टवदः छोड रे हो ! दुम इच्छ विषय छलक भर्मं पडकर्‌ ास्न॑विक स्य भो्को मतत 
छोढो मनोत्त आष्टार सादि सलानेसे कामक बृद्धि षटोतो है ओर कामवासन,फे प्रवर होनेपर चित्तम 
शान्ति नष्ट मि सकती । इस प्रकार चित्तमे समाधि उत्पन्न ्टोना एकान्त अमम्मव ६ । भत 
असत्यक्षका आश्रय ठेकर तुम अपनेको खारव कर रहे ष्टो । जेसे कोई वणिक्‌ पुत्र दूरसे रोष्टा 
रिद्‌ हए भाता था उसे रस्तेमे चादी मिरो प्रं उसने सोचा कि मे दूरसे इस रहेको स्मि भ 
रा हू इसे छोडकर चादी मैते दू । इसी प्रकार रास्तेमे उसने सोना भी नी लिया । पी सष्ने 
स्थानपर पहु चनेपर उसको सोना चाट।को भवेक्षा लोष्टका बहुत कम मूल्य मिखा तो वषट प्ि- 
ताने णा धा उसी वरष्ट अन्तम तम््ुं भी पछिताना पदेगा । 


यहा जो रोग विषय सुखसे मोक्ष मिट्नेका सिद्धान्तं मानकर अनेन्द्र प्रवचनं 
का त्याग करते ह उनका सिद्धान्त खण्डन करलेके छ्यि कदा दै करि ध्विपयं सुख भोगने 
से मोक्षकी प्रापिकी सासा रखना मिथ्या है । विषय सुख को छोड कर जैन मसि 
गमन करना ही मोष्ठ रा साधन दे" । परन्पु किसीको साता देना सव्य दे या किपोको 
साता दैनेते धमरे था पुण्य नदीं होता यह वात यहा नदीं कदी दे । इस ल्यि इन गाधायो 
का नाम केकर दूसरेको साता देनेसे पाप कहना मिभ्यावादियोका काय्य समङ्षना 
चाद्ये । 

यदि को$ इन गाथामोका यदी तात्पर्यं बव कि दृसरेो साता ठेनेसे टो 
वणिकषकी तमद्‌ फवात्ताप करना पडता दै अथवा भार्यं मार्गे दूर रहता दै तो फिर 
किसी साघुको साता देना भी उसके हिसावसे पापी दट्रेणा । यदि कदो कि ध्लाधु 
से इतरको साता दैनेसे पर्वात्ताप करना इस गाथाम फदा दै इर ल्य साधुको साता 
देना बुग नदीं ६" तो यह्‌ मिथ्या दै उक्त गाथाओमे तथा उनकी दीकरामे यहं नदीं कदा दै 
कि “साधु इतरणश्ठो साता देने वाला छोह्‌ वणिफकी तरदं फचात्ताप कप्ता दे" किन्तु 
साधु अथवा गृहस्थ जो कोई ठेसा मानता दै कि विष्य सुघके सेवत करनेसे मोक्ष 
मिलता दै उस अधम श्रद्धा वाको लोह वणिककी तरद परचात्तापका भागी वतलया 
द पन्तु अनुकम्पा करके किंसी हीन दीन टु खीके टु ख मिनि वी यहा जिक्रभी 
नहीं दै । अत उक्त गाथाका नाम लेकर हीन दीनदुखी जीव पर दया कर्कं उनदे 
साता देने वाटेको एकान्त पापी कहना अज्ञान समन्नना चाहिये । 


घोल ¢ संसद 
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“ (प्रे) 
च्म निनयेननकराग श्रम विष्वंसन प्र २५७ क उर च्छित द 
धद्य वैकाटिन्र यच्ययन ३ गदस्थनी साता पृदूया सोमो अनाचार खगो 
कर्मी | वथा गृहम्यनौ व्यात्रच कीया अद्दरूसमो अनाचार द्यो । तथा निभ इदेशना 
१३ गस्यनो गछ निमित्ते भूति कमं वां प्रायन्चिचच कयो त गूहस्थनी सावत सवा 
वन्या दीथद्भुर गोत्र क्रिम वधे। (भ्र प्र० २५७) 
५ मका क्या समाधान ¢ 
(प्र्पक् ) 
गृहस्थे साता पृषता तथ उमक्ा ज्याच करना साधुर दि अनाचार. कदा 
दै गृहस्थे टये अनाचार नदीं का ई । देखिगे क्न. वेकाटिफ सूम आगे जी 
ग्ना करते हुए पटे पदछ यद गाधा ट्वी दै-- 
"संजर सुद्धि अप्पाणं विप्पमुक्षाणतादणं 
तेसिमेयमणा इन्नं निर्गेवाण मरेसिणंःः 
अथ :- 
यवम अन्दर अपनो आत्मको म्थिर रने वाटे भौर घाद तथा अन्तरते सुकर 
लयनी श्रात्माकी रला कले वाटे निग्र थ मदपियेकि चि ये वाते अनाचार ६1 
इम नाथामें स्पष्ट कदा £ फि सप्रिम गाधा्मि छदे हुए ५२ अनाचार श्रमण 
निधन्य्ि दै गस्यकि नदीं दं इस चि गृहस्थका साता पृष्ट्ना अर गृदस्यकरा ज्यावच 
ग्ना ठय व्ैकालिम्न सूतके पाठाटुसार गृहस्य दिये एकान्त पाप नक दो सकता) भव 
उथयकालिक सूत्रका नाम लका साघुसे इतरौ साला सौर व्यावचको सावय॒ कायम 
र्ना अदान ६1 
यदि शन देम मका कर कर गृदस्यकी सावा पूषने सर्‌ व्यावच करनेसे जवं 
क साधुको सनाचाग्का पाप खाना तो फिर श्रावको पाप स्यो नदीं खगेगा१। 
तो उमा उर यई द कि साधु नौर श्रावकक कप जुदा जुदा दै एक न दै 1 उपस्थि 
ूर्म्त कायं मादु कलपते विवद दोनेके कार्य साघु ठव ही सनाचाग देगृस्य 
क्त कपे विरद नकी हनने मदस्य दिये अनाचार नदी &1 जसे सपने समोगिक 
नाव्य इतर प्रागीको इत्छणं मागमे आद्रार पानी देना साघुञ दरि प्रायन्चिचचका कारण 
गृहा टे पण्ततु गृहस्थे चिवि नहीं । गस्थके छि तो सपने मारित पयु नौकर भादि 
दो मात पासी नदी नेते रके पदे वरतम भधिचाग दोना कडा दै! चसी तग्हं साधु 
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के चि गृहस्स्थकी साता पना ओर उसका व्यावच कग्ना अनाचार द प्र भ्रावस्कै 
ल्नि नह । यदि कोई उक्त क््यको गृहस्थके लि भी अनाचार कदे सो फि 
उद्रकं दिसावसे सपने आश्चित प्राणीको मातं पानी देना भी गृहस्यके दिय प्राय- 
सिवत्तका कारण कहना चा्िये ! क्योकि साघु अपने सामोगिक साधुसे इतरको महार 
पानी दने प्रायरिचत्ती हो जाता द तो फिर गृहस्थ अपने आश्रित पु मादिको आदार 
पानी दैनेसे प्रायरिवत्ती क्यों नदीं दोगा १ पर बात ठेसी सीं दै! गृहस्थ यदि अपने 
मधित पदर मादिको भात पानी न देवे ठो प्रायशिचत्ती होता दै ओर साधु यदि साभो- 
गिक साधते भिन्नको उत्सर्ग मागमे आदार पानी देवे ठो प्रायन्चित्ती होता दै । यत 
साधु स्थि गृहस्थी साता पूना भौर उसका व्याच करना अनाचार दै भावके 
व्वि नदी ६ै। 

दश्षवेकालिक सूत्रम उदिषट भक्त ठेना साधुके दिये पदा अनाचार कहा दै स 
ल्ि जो साघु उदि भक्त ठेता दै वह्‌ प्रायध्ित्ती होता दै परन्तु आदिम शौर मन्तिमि 
तीर्थकर साधुओंशो छोड कर दूसरे साधु यदि उद्ि्ट भक्त ठेवतो वे पापके भागी 
नहीं होते क्योकि उद्दिष्ट भक्त ेना उनके कलयसे विसद्ध नशी दै! अत जैसे दिष्ट 
भक्त टेना सादिम मौर मन्तिम तीर्थ करके साधुखओकै व्यि अनाचार दै दूसरे तीरथ- 
करके सधुभोक स्यि मनाचार महीं दै उसी तरह गृहस्थकी साता पूष्ठना भौर उसका 
ल्यावच करना साधके च्वि अनाचार दै श्रावकरके धियि अनाचार नदीं है । मदः 
गृहस्थकी .साता पृषने ओर उसक्रा ज्याच करनेसे गृहस्थको भी अनाचार वतटाना 
शास्त्र विरुद्ध समक्षनां चाद्ये । 

२४ वे तीरथकरके साधु तैसे तीर्थ करके साधको आहार पानी नहीं दते । क्योकि 
उनका यदं कल्प नदीं दै । यदि देरवे तो उनको प्रायरिचित्त आता दै । परन्तु गृहस्थ यदि 
सवे तीथं करके सधू्मोको आहार पानी देवे तो उसको पाप नदीं होता किन्तु 
धरम होता दवै । इस ल्य जो कार्यं साधुके स्थि अनाचार दै वहं गृहस्थके षयि भी 
अनाचार हो यह्‌ कटपना मिथ्या समक्षनी चाष्ट । 


*इसी तह निनीथ सूत्र उदेशा १३ का दाखल देकर जीवरकषा करनेमँ पाप 
कहना भी मिथ्या है निरो सूत्र उदेश्ा १३ के सन्दर रिसी प्राणीको रषा करना 
वर्मित नदीं की दै किन्तु भूवि कर्म करनेका निपेध शिया हे! इस छवि साघु भूति 
करम नदीं करते । यदि भूति कर्म करे' तो उनको भवस्य प्रायश्चित्त मातां दै परन्तु 
अपनी कल्प मर्य्यादके अनुसार जीवरश्षा करनेसे पाप नदीं शेता । क्योकि जीवर्षा 
कनेक कहीं मी शास्म निषेध नदीं दै । प्रत्युत परदनभ्याकरणादि सूतरोमे जगह जगद 
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इसक्रा विधान क्रिया दै । अतः नियीथ उदगा १३ काचामचेक जौवरक्षा कैमरे पाप 
का स्थापन काना एकान्त अज्ञान समञ्चना चाद्विये । इस विपयन्ना विशेष सप्ते स्प्री- 
काण अनुकम्पाधिकारफे २५ वैँ वोम किया गया दै) इस ल्व यदा हूत संपत 
दिखा गया द । 


बल ५ वां समाघ्र | 


गृदस्थसै खाता पृषटना ओर उसका अ्यावच काना गृहस्थे दिये अनाचार नहीं 
ड यह्‌ तात हुमा | परल श्रावक्रके छिगे श्रावक उपाचचका वियात कदीं शस्त्रम 
करि्राहो तो तसे वत्ते | । 

{ प्रप ) 

उवराई सूतफे मट्पाठमे आआावकके हिप श्रावक्रके उयरावचका व्रिथान करिया सयाद 
तद्‌ पाठ यह्‌ है-- 

“सेर्कितं वेयाकचे , दसविहे पन्नत्ते तंनहा--आयार्यि वेया. 
बचे, उध्छ्ाय वेयाव्चे , सेद्‌ वेयावचे;, शिलाण वेयावचे, तवरिति 
वेयाचचे , ेर वेथावचे, सादस्मिद वेव, ऊख येषाचचे, गण 


वेपावदये, संघ वेयावचं + 
(उवाई सू } 
अथ .-- 

स्थात्‌ व्याक. दश प्रकारके कै द । 

भाचा्मका व्याच करन, उपाध्यायका व्यावच करना, नवदीक्षित शिष्या व्याच 
करना, सोगाष्ठिते पीडित इका न्यात्रच करना, तपस्वीका व्याघच करना, स्यविर का व्यायन्‌ 
कृष्ना; साधर्मिक का उग्राय करना, गणका न्याव करना, करका त्पावचत कना ओर सधा 
व्प्राक्रच कना । 

यह सक्त गाथाक्रा सर्थं दे । त 

य्य दद्च प्रकारके व्यावचोमें साधर्मिक व्याच केहा गया है अर श्रावकसे 
श्रावका व्यावच फिया जाना मी साधिक ज्यावच दै कयोफि सुका सधर्मक ऽसे 
टिद्ग यर परदजन के द्वा साधु होता दै उसी तरह श्रावक का साधरमिक प्रवचन के 


दारा श्राव भी होता दै । भ्यवदार सूते दूसरे उह कै भाष्ये यद्‌ गाथा टिषी 
ह्रं द-- 


वेयाधृत्याधिकार. । -३६९ 
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्पवयणसंवे गयरो लिङ्गं रयहरण शुदपत्ती 

इतकी दीका यदं दै-- 

५ धपुवयणः त्ति प्रवचनतः साधर्मिक संघमध्ये एकतर. श्रमण, अरमण 
श्रावक“ शराविकाचेति । लगे लित साधर्भिक रजोरण शुहपोत्तिका युक्त» 
सर्थः- 

धरमग, रमणी, श्रावक भोर श्राषिका इनमे से को$ भी प्रवचनके दवारा साधरिक 
हेत ओर रजोदरण तया सुखवस्थ्रिका से युक्त जिद के दारा साधर्सिक होता रै! 

यह उपयु गाथाका टीकानुसार संद । 

यदा प्रवचनकर द्वारा साघु, साध्वी, श्रावक भौर श्राविका इनमेसे किसी षौ मी 
सधर्मक दोना कफहा है ) इस लिये प्रवचन के द्वारा आवक का साधर्पिकं श्रावक भी 
होता ६ । 

तथा इसी भाष्यके १५ वीं गाथाकी टीकमे टीकाकारने छि भौर प्रवचन क 
द्वारा साधर्विकों फी एक चतुर्मगी कदी दै! उस कै दूसरे भगो मे श्रावक को वत- 
छाया हे । 

वह दीका यह दै-- 

भवथा प्रवचनत" साधर्मिको न्‌ पुन छिगे दविगतः एष द्वितीय । फेते एवं भूता 
इत्याह--दरशभवंति सरिखाका अयुण्डित शिरस्का श्रावका इत्ति गम्यते । श्राचकादि 
ददान प्रवादि प्रतिमा भेदेन एकादुराविधा भव्ति । तत्र दश सकेशाः--एकादश-- 
प्रतिमा प्रतिपन्नस्तु दटुडिचतक्षिराः भ्रमणभूतो भवति । ततस्तदून्यवच्छेदाय सरिखाक 
गहणम्‌ । एतेहि दश सरिखाकाः श्रावकाः प्रवचनत साधमिका; भवंति तेषा संघान्त- 
मूं तत्वात्‌ नतु छिद्धतो रजोदैरणादि रिद्भ रहितत्वात्‌ 

धर्थात्‌ प्रचनके द्वारा जो साधर्मिक होता दै-ओर सके दारा नहीं टता वह 
दूसरा भागावाला साधर्मिक द । मव यद्‌ घतलाया जाता है फि इस दूसरे भागावाले 
स्मि कौन हेते दै । , 

जिनके वैश मुण्डित नहीं है जो शिखाधारी देसे दद्य प्रकर के आवक इस 
दूसरे भगके स्वामी है क्योकि श्रावक, दर्रा, अतादि; भौर प्रतिमा मेदसे एग्यारह 
-प्ररफै होते दै । उनमे दश शिखाधारी होते द । घौर एण्यारदवीं प्रतिमापरततिपन्नः 
-छ्तितरिर मौर साधुके सदश होता दै. उसकी व्याव्र्तिकरे लवि इस दूसरे मायामे 


रिखाधारी श्रावक कहा गया है । “ये दश िखाधारी श्रावक प्रबचनसे साधर्भिक दते दँ 
४७ 
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` क्योकि वे स्वके जन्दर मौजूद द पनन्त णिद्गसे साधर्मिर नी हेते क्योकि वे रमो 
हरणादि लिद्धोसे युक्त नदीं दोते । 

यहा टीक्ाकारने श्रावको प्रबचनकरे हारा साधरमिक कद कर उसको साधन 
की चोभद्धीकै दूसरे भद्र्म रक्खा दै । इसव्ि श्रावक भी भ्राव्का खाधर्भक होवा है 
यद्‌ वात निति वाद्‌ सिद्ध दे 1 दुम प्ररारफे ग्याव्चोमिं उवाई सूत्रके अन्दर साधरमिक का 
ल्याव्च करना भी कहा गया द । इप्ष्यि श्रावकतते आरावकक्रा व्यावच क्विया जाना भी 
-साधर्मिक व्यात्रच होने से धमे का दी दतु दै । उसे पाप कहना कनानिर्योा काय १ । 

उक्त दश बिध व्यावचमे सद्करा व्यावच भी कहा गया दै जौर सह नाप दै 
साधु साध्वी श्रावक भौर श्राविका्ों के समूह का । इसल्यि सद्व अन्तमूत हने 
साधु की दरद्‌ ्रावर्‌ का ज्यागच भी सद्व व्यावच भ निना जाता दै । इस सि 
आवक से श्राव का व्यावच किया जाना भी देते सद्वा ज्यावच दै । मत. वह ध्म 
है परन्तु पाप नदींदै। 

यदि कोई कदे कि सुभ की १२ प्रकार की तपस्याकि मेद ज्याक्च कदा 
गया दै । इसलिये उवाई सूत्रोक्त दश्च विध ज्याव्च साधुभोंका ही दै प्रन , वश का 
नहीं तो उसे कदना चाये कि श्रावक्रकि रिय तपकरा विधान कदी अन्यत्र नहीं कफे 
साधुभोकि साथ दी क्रिया राया है । कारण यह द फ तके विषयमे साधु भौर श्रावको 
काकोई अन्तर नदीं दै। इस रिय असे वारह प्रकारके तय खुँ कै सपान 
श्रावको के भी द सी तष्ट ये दशविध भ्यावच साधुभोँ की तरह आवकफि'भौ दै । 


दस निपयमे भ्रमविध्वंसन कारका भी कोई मतमेद्‌ नदीं हो सकता कर्यो उनके 
गुरं भीपणजीने िदा दे-- 

पताधारे वरे मेद वपस्या शरतां जहा जदा निरय योग रू धायजी । वदां तष्ट 
संबर होय तपस्यारे खरे, तिणयु पुण्य लापता मिट जायजो । ४७ गाथा 

हण चथ मादो तप श्रावक करता । कटे अज्म योग ह धायजी जव त्रत संबर 
हुयै तपस्यारे छारे छागता पाप मिट जायजी" ४८ गाथा 

( नवसद्धाव पदार्थ निर्णय ) 

हन पदयमिं भीपणजोने १२ प्रकारफी वपस्याए साधरुफौ तरद श्रावकोंफीभी 
मानी है । इस ध्यि इन तपस्या मँ माया हुभा न्यावचं श्रावर्कोका भी सिद्ध 
हता है 1 मतः पू दश विध व्याव फो भावों फै लि नहीं स्वीकार करना ठ 
वाद समद्वना वादये । 
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जव ङ दश्च विध व्यावच करना श्रावको का भी कत्तव्य दै तन फिर कोई 
श्रावक यदि मपने साधर्मिक श्रावक का व्यावच करे तो उसमें पाप या प्रायश्चित्त कैसे 
हो सकता दै १ यह बुद्धिमानोको विषारना चाद्ये ! 


`. (बोट छटा समाप्त ) 
( प्रषपक ) 


ठाणाह्ग सूत्र ठाणा ५ उदेशा २ के सन्दर श्रावको को अवर्णं बोनेसे दुर्लम~ 
बोधी मोर वर्ण बोलनेसते युखभवोधी होना कदा है । बह पाठ-- 


“पंचहि ठणेहिं जीवा दुदह्धनवोधियत्ताए कम्मं पक्रंति । 
तंजदा-अर्हिताणं अवन्नं बदमाणे अरिह'तपन्नत्तस्स धम्मस्स 
अवन्नं वदमाणे आयरिथ उवजक्ञायाणं अवन्नं बदमाणे;, चाउवप्ण 
रस संघस् भवन्नं वदमाणे विवक्नव वं भचेराणं अवन्नं वद्माणे । 
पंचहि" ठणिहि' जोवाश्चुरभवोधियत्ताए कम्मं पकरेति अरि 
ह 'ताणं चन्नं बद्माणे जाव विवक्र तव" च॑भचेराणं वन्नं वदमाणेःः 


( ठाणाह्न ठाणा ५६० २) 


सथं - 
र्यात्‌ पांच स्यानोमें जीव, दुरमपोषी होनेका कमे घांधता है 1 
भरिंतको भवं वोता हुभा, ओर भरित प्रणीत धर्मो भषणे बोरुता हभ, तथा 
आआचाय्यं भोर उपाघ्यायको मवर्णं घोरता हुमा, एवं जतुर्णात्मक सहुको भव्णं घो्ता दुभा 
भौर परिष्क प्रह्यजर्गा भोर सप घाठे पुरुप फो भवर्णं घोरता हुमा । =» 
हसी तरह पांच स्यानं मे जीव खस्भवोधी ष्टोनेका कमे बांधता ६ । जेते कि-~ 
भरित को वण वोरुता हुभा, यावत्‌ , परिपक्ष, ततप मौर प्रहमच्या दा पुरुप को ष्ण 
घोरता हुमा । 
यह्‌ उपयु त गाथाका अर्थ है । 
यहा चतुवर्णास्मक सद्वफ्रो सवर्ण बोखनेसे दु्लभनोधी कर्मका बन्ध दोना, जीर 
घर्णं वोलनेसे सुलम बोधी कर्मका वन्य दोना का है मौर श्रावक श्राविका भी चतु- 
धर्णत्मफ सद्घफे अद्ध ईँ । इसलिये श्रावक अर श्राविकाको मवर्णं बोना भी अवर 
ही दुर्लमवोधौ क्म बन्धका दतु होता द । इसी तरदं श्रावक मौर आविकाको वर्णं 
घोलना भी निश्चय ही सरम बोधी कर्मबन्धकरा देतु होता दै । इस प्रकार जय कर श्रावक 
भीर श्राबि्ठाको वरण बोलने मात्रसे जीव सुखम बोधी कम॑वांथता द तव फिर कोई 


क संवममण्डनप्‌ । 








श्रावक यदि किसी श्रावको मस्नादिकै दवारा धार्म सद।यता देने रूप ग्याकव करे 
तो उससे पाप वल्ध कैसे दो सकता है † 1 वतल्कि उससे मौर ज्यादा पुण्य ही हो 
अतः श्रावको से किया जने वाला श्रावक के व्यावच को पाप वतल्लाना आस्तर त्रिरु 
समदना चाद्ये ) 


(बोल ७ वां समाप्त) 
( प्ररूपक ) । 
सगवती सूत्र जतक ३ उशा पदे फटा दै किं सनत्कुमार देवेन्द्र श्रावककिं 
हित, सु, पथ्य यावत. नि.परयसको इच्छा कानेते भव सिद्धिसे ठेर यावत. चरम 
छररीरी षे गये ह । बह पाट यह दै-- ( 
धतं कुमारे देविदे देवराया वहूणं समणाणं दट्रणं समणीणं 
यद्रणं सावग्राणं कहुणं साविघोणं दियकासए सुद्‌ कौमए पत्थ कीः 
भए अणुकम्िए निस्तेयसिए दियघ्ुनिस्तेयसकामए से तेण्टेणं 
मोधमा १ सणं कुमारेणं मव सिद्धिए णो अचरिमेः 
( भगवती शतकं ३३० १) 


घ 


अर्थः- 
भगवान महावीर स्वामी कहते दै कि टे गोतम । सनल्छुमार देवेन्द्र देवरान षुत से 
धु, साध श्रावक भौर शरस हित, ल, प्य, भलकन्पाः ओर मोक्षकी कमना कपत 
६ 1 इसे बष् भवसिदधिते लेकर यावत्‌ चम है 1 
यहां श्रावक सौर श्राविकाभो दितः सुख, पथ्थ सादिकी इच्छा करने मघ्रसे 
सनत्कुमार देवेनद्रको मवसिद्धिे लेकर यावत. चरम शरीरी तकं हो भना कदा है पेसौ 
द्मे यदि कोई साचा. श्रावक मोर श्राविका्ओको हिति, सुख मोर पथ्यकरा सम्पादन 
करके उसमे घर्मे सहायता पुवाने रप न्यावच करे तो उसे पाप कंसे सकता १ 
वल्कं उसको ओर ज्यादा धे ही दोगा} मत; शरावन्नेसे किमा जने बाछा श्रावक 
व्यावचको सावद्य कायम करना अक्ञान समञ्चन वचाय 1 


. [ बोल ८ वां समाप्त | 


` तोट--इस पाठी टीकामे दितः सुल्न लोर पथ्य इव्दुका कमः सुख सधक 
दस्तु, तथा ख र दु"खते त्राण (रषा) रूप अथी कियाद । वद रीका दधिः 
कारं मैः २७ त बोरे इसं पाठक साथ छख गवी दै। लिह्ञासुमो' को उसे वह देख 
ठेना चाद्य । 


#। 
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{प्रेरक 
शरमविध्वंसनकार ध्रमविरध्वसन पृष्ठ २६२ फे उपर भीपगजीके वातिकका दाखल 
 दतेःहुए ट्ख द कि- 
न्ते कटे छै । पडिमाधारी साधु अश्र मादि बछ्ताने वादी पकडिने बाहिरे काटे | 
अथवा सिहादिक पशडताने श्चाल राखे ! तथा हर कोई साधु साध्वी जिन कलपी स्थ- 
विर करपी, त्याने वाहि पकरहिने बारे ठे इत्यादि कार्य्य करने साता उपजवे । 
अथवा जीवा वंचत्रे । मथवा ऊंचाथी पडताने श्चा वंचवे । मथवा खड पडताने 
क्षा वंचवे अयवा ॐचाथी पड्ताने वैठो करे ततिण गृहस्थे अर्हित भगवंतरी पिण 
आज्ञा नहीं । अनंता साधु साध्वी गये काल हुआ त्यारी पिण समाज्ञा नदीं । जिण साघुरे 
दैचायो तिणरी पिण आज्ञा नदीं । इत्यादि ( भ> २६२ ) 
इनके कनेका तात्पर्य्य यह ह कि मरणान्त कष्टौ अवस्थामे भी यदि कोई 
गृहस्य, साधुकी र्चा कर देवे तो उसे एकात पाप दोता दै ! 
इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक्र ) 
मरणान्त कष्टम पदे हुए साघुक र्वा करने गृहस्थ को एकान्त पाप कहना 
भास्त्र विरुद्ध दै क्यो 9 वरदत्करप सूत्रके मूपाट्मँ स्थविर कल्पी साधु या साध्नीको 
सर्म काटने पर ग्रहस्य क्चाड। दिखने की वीतरागने मज्ञा दी दै । मत॒ मरणान्त कष्ट 
से साधुकीं रक्षा करना आज्ञा वाहुर तथा एकातपाप नहीं है वह पाठ यह दै-- 
(“निर्गथं चमं राओवा विंयालेवा दीपी दृसेष्जा इत्थी पुरि- 
सस्छ पमन्जेल्ा पुरिसोवा इस्थिए पमञ्ञेज्ञा । एकं से चिष्ति परि- 
हारंच नो पाउणति एसक्ष्पे थोर कप्पियाणं एवं से नो कप्पति एवं 
के नो चिहति परिहारं पाडणति एसकप्पे जिण कष्िचागंःः 
। ( ृदत्करप सूत्र ) 
( इसकी व्याख्या ) > 
“सम्प्रतत सूत्र व्याल्या क्रियते-निम्रंथं च भव्दान्नि थीं च -रा्रौवा विकाटेवा 
दीचै प्रष्ठः सर्पो द्येत्‌ दशेत. । ततर स्त्री वा पुरप्य स्तेन त॒ विषमपमार्जयेत्‌ । पुर- 
पोवा स्त्रिया. हस्तेन एवं से तस्य स्थविर कटिपकस्य कल्पते । स्थविरकल्पस्य अपवादं 
वहृख्त्वात । एठ॑चायुना प्रादे, भाप्ादमासेवमानस्य से तस्य तिष्ठति पर्य्याय, न 
~ स्थचि कश्यात, परभ्रण्यति येन चेदादय. प्रायध्ित्त विदेषा स्तस्य न सति । परिहारं 


रे सदधर्ममण्डनम्‌ । 

„ "=-= 
तो न्‌ प्राप्रोति कारणेन यतनया प्रहृते । एष कटपः स्थविरकल्पकाना्‌ । एतमदुना 
प्रकारेण सपोण विपक्षेण चा वेयादरृत्य कारापण । “से” तख जिन किपकख' न क 
स्पते केवलोत्सरं पर्तत स्स्येतिभाव । एवमपवाद्‌ सेवनेन “से” तस्य॒ जिन ५ 
प्य्यायो नतिष्ठति जिनङऽपात. पततीत्पर्यः । परिदारेच तपो विरोषं परि पालयति एष- 
कंरपो जिन कटिपकानाम्‌” 

अर्थः-- 

« साघु या साध्वीको रतम या विकारे समय यदिसाप काटस्ैतोष्धी 
( साध्वी ) गृहस्थ पुरषके हाथसे, मोर पुरुप ( साधु ) गृहस्थ स्तरीके दाथसे उस विषका 
क्षा दिलवे । रेखा करना, स्थविर करपी साधुका क्प दै । क्योंकि स्यविर फटिपरयो 
कैः कल्पे अपवाद चुत होता दै । इस छिपे उक्त कार्यं करने स्थवि१ कल्पी फ़ 
पर्य्याय रद जाता दै । वद भपने कल्पसे गिरता नहीं दै । इसच्ि इस कार्य्मसे स्थिर 

 करपीको छेद्‌ सादि प्रायश्ित्त चिरोप नदीं प्राप्त होते ओर प्रायश्चित्त स्पररूप तपस्या 
भी नहीं प्राप्त होती कर्योकिं कारणवश मोर यतनाके साथ उक्त कार्य्यमे स्थविर 
कटपीकी परटृत्ति इई दै परन्तु इस प्रकार अपने या दूसरे पश्चवा्लोसे व्यावच कराना 
जिन कलपी साधुश्ा कल्प नदीं है क्योकि जिन कपी साधु उतर मार्गे ही प्रवृत्त 
होता द| वह यदि इस प्रकार अपवाद्‌ मारीका आश्रय वे तो उसका पर्य्याय स्थिर 
नहीं रदता किन्तु षद्‌ जिन फर्पते गिर॒ जाता दँ । तथा वह प्रायधित्तकरा अधिक्रारी 
होता दै । ॥ 

यहा स्थविर कल्प साघु या साध्वीको सर्पं काटने पर गृहस्थके दायसे हदा 
दिलानैक्रा विधान किया दै उसते स्पष्ट सिद्ध दवा दै कि मरणान्त सङ्कटे पदे हए सधु 
की प्राणरघ्षा करना गृहस्थोफे लि जिन आक्ञसे विद्ध नदीं दै तथा एसी दामे 
गृहस्थो सद्ायता ठेर सपनी प्राणरक्षा कला स्थत्रिरं कस्थी साघुकरे खयि भी मज्ञा 
विरुद्ध तथा प्रायरिचत्त का कारण नदीं दै ! अवः मरणान्व क्र्म पदे हुए साधुकी रक्षा 
करना गृहस्थके लिय मान्ना चाहर वतखाकर उमे एकान्त पाप स्थापन करना अक्ञा- 
नियाकरा कार्य्य सम्मता चाद्ये 4 # 

आचारगग समे गहे आदिमे गिरनेकौ सम्भावना होने पर यूहस्थका हाथ पकड 
करं पार करना कदा द । बह पाट यह दै-- 

“सेभिकलुवा गामाणुगामं इह्माणे अन्तरासे वध्पाणिवा 
कलिहाणिवा पागाराणिवा तोरणानिवा अग्गलाणिवा, जग्गल पासमा 
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णिवा, गड ढा ्रोवा दरीओवा सह्‌ परक्पे संजयामेव परिक्षमिल्ना । ` 
नोउज्जुयं गच्छेला केवटी त्रया आयाण मेयं । तत्य परक्छममाणे 
पपलिञ्जवा २ सेतत्थ पयरमाणेवा रूक्खाणिवा गुच्छाणिवा छया- 
ओवा वल्योओवा तथाणिवा गहहणिवा, हस्थाणिवा अवरम्विय उत्त- 
रिज्ज(! जे तत्य पडिपदियावा उवागच्छति ते पाणी जाहञ्जा 
तञो संजयामेव अवलम्विय उन्तरिज्जा । तञ सं० गामानुगाम्‌ं 
> दुदञ्जेज्जा ४ 
घर्थः-- 
एक प्रामते दसः परामर्मे जाते हुए साधु था साध्वीद्ठो मागेके अन्दर यदि क्यारी मिरे 
या साई, ग्ढा, तोरण, भगैखा, गते, या खोढ मिठे तो दूरा मागे ने पर उस ( गड्ढे आदि 
घाटे > मागैसे नही जाना चा्टिये । क्योकि उस माते जाने पर फेवरीने कर्मबन्धं शना कषा 
। परन्धु दूसरा माग नरी होने प्र उस मागते जनमे दोप नदी दै । रेते कठिन मासे जाता 
हमा साधुका यटि पैर रिस जाय, तया गिरनेकी नोवतं जा जावे तो वह दृष, कता, सृण या 
गहरी वनस्पतिरयोको पकड छर उस मामेते पार हो जावे । अधवा जो कोई उस मार्गते पथिक 
भाता हो उसक ्ाधको सहायता छे$र जयणाकै साय उस किन मार रो पार करे । सके 
पृश्ात्‌ ्रामालुप्राम षिहार करे } 


य& इस पाठका अर्थ द | 

इसकी टीकरमे भी छिलिा दै कि-- 

“सथ कारणिकसतेनैव गच्छेत. कथञ्चि. पतितश्च गच्छतो वहल्यादिकमव- 
क्य प्रातिपथिकं दस्त वा याचित्वा संयतएव गच्छेत.” 

अर्थात. कारण पड़ने पर साधु उसी ( कठिन ) मार्गसे दी जवि । मौर किसी 
प्रकार गिरता हुमा स्थविर कठ्पी साधु, छता मादिको परक्रड कर अथवा सम्मुखे साते 
हए पिकके दाथका माभ्रय छेकर जयणाके साथ उस माफ पार करे । 

जीतमलजी ने अपने प्रदनत्तर तत्ववोघ नामक्‌ मन्य मे ६३ वेदन फे उत्तर में 
दूसरा मार्गं नदीं होने पर याचाराग सूत्नोक्त कठिन मार्गं से जाना ट्ख दे। 
जेसे किः- 

(प्रन )~-विहार करनं, मार्गमे प्रथिवौ क्री आया तेणेइन माँ जावो 
किं नी! 
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( उत्तर )-आचाराग श्रुत २ अ० ३३४२ कल्यो विहार करता मार्गं म 
चीज हरी पानी माठी होय नो छते रास्ते तै मामे जावणो नहीं | इम सपाय रसी न होय 
तोते मार्गणे दोप नौं] ऊंची भूमि, खा, गठन मागे छते ण्स न जावरणो शस्तो 
सौर न होय तो जावणोः | ॥ 

इत्यादि जीतमलजीके ठेते भी यह सिद्ध दोला दै कि दूसग रास्ता नही होन 
पर्‌ साधु गतं मादि वटे मार्गते जाते हँ मौर वहा वे कारणक पथिकके हायकी सहा- 
.यता मी भावाराग सू्नोक्त विधिके अयुसार रेते द । रेखा करनेते स्यगिर कल्पो सधु 
काकस्य भद्ध नहीं होता क्यो यद्‌ कार्य्य जिन आश्चामे है। तथा उक्व मार्गे 
अन्दर मुसीवतमे पडे हए साधुको जो पथिक अपने दाथ सदायता देका उनी प्राण 
रक्षा करवा दे वह भी सन्नावु्ार ही कार्यं करता दै आन्ञासे वाहर या एकातपापक्ष 
कार्य्यं तीं करता ! अत्तः मागर्मे जरते हुए खाकी वाह्‌ पकड कर भादर निकार 
वाले गृदस्थ को पाप कंसे हो सकता दै १ यद बुद्धिमार्नोको विचारना चाद्ये । 


यद्वि मरणान्त कृष्ट उपस्थित ने पर भी गृहस्यते- क्षारीरिकि सहायता ठेना 
स्थविर कलप साधुका कटप नदीं होता मौर उघ् हारते मो स्थविर कल्पीको नारी- 
रिक सष्टायता देना गृहस्थकरे लिये वर्मित होता ततो आचारांग सूकरे इस पाठम पथिक 
कै दाय की सदाय ठेकर साघुक्तो कठिन मार्गते पार कले का व्रिथान ेते क्षि 
जाता ! वथा षृहत्फल्प सूत्र्मे सर्णका जहर उतारनेके चि साघु साध्वी को गृहस्थ से 
हाहा छगत्रने का विधान क्यों करिया जाता १ अत. साधु के छ्य गृहस्थसे श्ारी- 
रिक सदायता हेन को हर एक मवस्था मे एकान्व नियेध करना श्ाल्लविरुद्ध समदना 


चाये । ॥ 
( बोल ९ वां समाप्त ) 


प्रेरक 
५ ध श्रमचिष्वंयन प्रष्ठ २६५ के ऊपर भीपगजीके वर्तिका 
उछेख कते हुए किते ईदै-- , 4 
"वटी दे एक इसदी के ठै । छुद्रासती साधुरो जख मादि थी फोटो काठ्यो 
तिणमे धर्म कदे छ 
इसके आगे २६७ ष्टम जपनी बरसे छिखते दै कि “केतला एक भिन साक्षा 
नाजजाण छ । ते सधु यभ्नि मादि वलतानी को शुदस्थी वाड परकडनी चदि काटे 
तथा साधुर फासी को कटे विणमें घम कदे छै” इत्यादि । इनके कहनेका तात्पर्यं 


# 


वेयाघरत्याधिकार 
वेयाघ्त्याधिकार । ३५७ 
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य्‌ है कि सुभद्रा सतीने जिन फल्पी युनिकी मासमे तिनका निकाला था, इससे उसको 
पाप दमा तया फिपी दुष्टके द्वारा साधुफे गमे लगा हुई फासीको यदि फो दया 
गृहस्थ फाट देवे, तथा मागमे जस्त हण साधुशो फोई दयावान गृहस्थ वा पकड फर्‌ 
घादर फर"द.तो उसको एकान्त पाप होता द । 

ष्सका प्या समाधान !? 


( ्रष्ठपफ ) म्न 
सुभद्रा सतीने जिन फर्पी मुनिर माससे तिनकफा निाटा था स फय्यसू 


सुभद्राजीको पाप घतटाना भीपगजीफा सत्तान द तथा साधुफे गले फासी फाटने 
सौर आगमे जलने हण साघुफो धाद पकडकः वार निकारनेसे दण्ट गृहस्यो पाप 
यतटाना जीतमष्टजीका भी मतान द । भगवती सूत शतफ़ १६ उदेक्षा ३ फे मन्द्र 
साधुकी नासिक्ामे टटक्ते एण सर्दाफा टेदुन फरने चाले वद्यफो शुम प्रिया ( पुण्यवन्ध ) 
होना ष्टा ह । बद्‌ पाट यद्‌ ६- 

“अगणगारस्सणं भन्ते १ भाविअप्पणो छट' टे णं अणिक्खि- 
प्ेणं जाव जायावेमाणस्स तस्सणं पुरच्छिमेणं अवडद दिवसं णो 
कप्यह्‌ हृत्थंवा पायंवा उसुवा आउ'"टावेत्तएवा पसारेत्तएवा पर्च- 
च्छिमिणं अवद्ढ दिवसं फप्पह्‌ हृत्थंवा पावा जावउरु वा आउ'श 
वेन्नएवा 'पसारेत्तएवाः; तस्स प॒ अंसिाओ संवह्‌ तंचेव यिज्जे 
अदक्खु सिपाड 8 । पाठे हृता अं सिमा छिरदेज्जा सेणुपांभन्ते १ 
जे छिन्देज्जा तस्स कफिरिया फञ्जद्‌ । जर्सचिन्दद णोतस्स फिरिया 
कज्जह्‌ णणस्येगेणं धम्मं तराएणं ? न्त ! गोयमा ! जेखिन्द्ह जाक 
घम्मेतरापणं सेवं भन्ते भन्तेति" 


घर्य-- 

+ भगवन्‌ [ निरन्तर परे पठे एप फरपा भा यापद्‌ भातापना रेता हुमा भाविता- 
स्मा भनगारफा दिनैः पूषा सागरम श्रपने हाय, पाप, उरू आदि भङ्कि पसग्रना भौर संकोच 
करना, मही कर्पा । षया दिनके उत्तरम उरू अद्भोफो पसारमा भौर संफोच फरना फदपता 
६1 उक्त साधुकी मारिका ८्टफते एए भरसंफो यदि फोर पेय साधुको भीवे णण्फर कटि सो 
उस चको पिया गी द परन्तु साधको एक धर्मान्तरायके सिषाय भौर करिया मह एगती क्या 
पह गातरत्य! ५ 

४८ 


(भ० श० १६३०३) 
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यः 
शां गोत्तम ! सत्य दै । छेदन करने षाठे वेयको द किया रगती ओर उक्त साधको 
प्क धर्मान्तरायसे भिन्न दूसरी क्रिया नर गती यह बात यथाथ ई । न 
यदा भगवतीजीके मूढ पाठे साधक नासिकामें र्यके हुए अरशफे छेद न'फरने 
से वधको क्रिया ठ्गना ववाया दै कियाय दो प्रकार की ठाणाह्ध पुत्रम कही ग 
चभ मौर अयम परन्तु इख मूर पाठमे श्म अथवा अलुभ किसी एक क्रिया नाम 
न टेफर समुचय रूपते कदा दै कि साघुकी नासिकामें लटके हए अरशषफे छेदन करने 
चे वेको क्रिया ठगती दै । सका खुलासा करत हुए टीकाकार वतछते कि साघु 
की नासिकामे च्टके हुए अर्को जो वैय धम बुद्धिसे छेदन करता ह उसको तो शुम 
क्रिया ( पुण्यकी क्रिया ) खत्ती है ओौर जो लोभ भादिसे छेदन करता द उसको अञ्ुभ 
क्रिया ( पाप ) दोषी दे । वह टीका यद्‌ है-- 
ध्ठचानगारं कृत कायोत्सगं छम्बमानार्शसमद्राधीत्‌ । ततश्वा्श॑सषेदनार्थमलगारं 
भूम्या पातयति । नापातिवस्याछेदः तुं ` शाक्य व इति । तस्य वैयस्य नित्या व्यापारः 
रूपा साच शुमा ध्म बुद्धया छिन्दानस्य । छोभादिनात्व श्भा क्रिया तस्य भवति । यस्य- 
साधोरर्शा सिच्यन्ते मो तशय क्रिया भवति मिर्व्यापारत्वात्‌। # सरमया क्रियाया 
अभावो नैव मित्याह नन्नत्येत्यादि । न इति योऽयं निषेधः सोऽ्ल्यत्रौ कस्माद्रमन्तिरायाद्‌ 
धर्मान्विराय छ्षणा किया तस्याऽपि भवतीतिभावः। धर्मान्तराय्वः शुभघ्यानक्छेक 
दुर्धष्टेदाुमोदनादः इतिः 
अर्यात्‌ कायोत्सरगं किये हुए अनगारकी नासिके छ्ख्कते हुए सरको देखकर 
उसका छेदन करनेके स्थि को वैय साधु्ो नीचे डाठे ( क्योकि नीचे के विना मर्ष 
का ठेदुन नदीं किया आ सकता ) सौर नीचे डाख्कर धमे बुद्धिसे साधुका भरा छेदन 
क्रे तो उस दैक रिया चुम समक्षनी बादिये । मर्यात्‌ उसको शुम क्रिया ( पुण्यकी 
क्रिया) छ्ावी है । वथा वह्‌ यदि छोभ भादिके द्वारा अर्शका छेदन करे' तो उसको शमः 
क्रिया गती है परन्तु जिसका अर्धा काटा जाता दै उस सुनिको एक धर्मान्तयय के 
सिवाय दूसरी क्रिया नदीं ठगती क्योकि वह्‌ सुनि व्यापार रदित दै मौर बह धरमन्तराय 
रूप क्रिया भी युनिके शुभ ध्यानके विच्छेद होनेसे मौर अर्श छेदनके अनुमोदन करनेसे 
छवी. जन्यथानदी। ` 
यहं दीकाफार भगत्रतीके उक्त पाठ का अभिप्राय वतठते हुए लिखिते क्रिमो, 
दै धर्म बुद्धिस साधका अरशं छेदन छरता दै उसको छम क्रिया यानी पष्यक्धी क्षिया 
छाती द. तव.फिर सुभद्रा सतीने धमं बुद्धिस जो जिन कटपी सुनि मास्न्से तिन 
निकाम था उसे सुभद्रा सतीको पाप केले हो सकती दै १ तथा आगमे, जते द 
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साधुकी बह पकड़कर घम बुद्धिस वार करने वले दयालु गृहस्थफो सथा -साघुकी रे 
की फांसी काटने वाहे धार्भिकं दयालुं पुरषक्रो पाप के हो सकता दै यह बुद्धिमान 
सोचना चाये । यदि इन कार्यो मे पाप होता तो फिर धर्म बुद्धिसे साघुका वक्ष 
काटने वारे वैयको भगवती सूतके उक्त पारम तथा उसकी टीका शुभ क्रिथा (पुण्य 
चन्ध ) होना क्यो कड जाता { मतः मरावतीके पूर्वोक्त पाठ मौर उसकी टीकासे स्पष्ट 
सिद्ध होवा है. साधुके गठेकी फांसी काटना वथा मागतं अखतते हए साघुषी बाहं 
पकड़कर उसको बाहर निकाठना, मरणान्त कष्टम पडे हुए साधुकी शारीरिक सहायता, 
से प्राण रषा करना, धा्निक गृहस्थकि ल्यि पाका काय्यं नदीं है किन्तु घर्मा फाय्य 
1 म्तः भीपषणजीनि, सुभद्रा सतीको जिन्‌ कठपी सुनिकी खसे पिनका निकालनेसे 
ज्ञो 'पापिनी कष्टा दै चथा जीतमलनीने जो साधुके गरक पडी काटने वरि ओौर आगमे 
सरति हुए साधुको बादर निकाछने वटे दथा ृहस्योको पाप फमं करने वाला बाया 
है यह इन छोगोँ की प्रणा नितान्त शास्त्र करुद्ध समक्षनी चाहिये ! 


( बोट १० बां ) 


९ भगवती सूत्र मूटपाठ मौर उसकी ठीकासे यद सिद्ध कर्‌ दिया करि 
जनो वथ साघुकी नासिकामें टके हुए अर्शको धर्म बुद्धिस फाटता दै उसको द्यम श्रिया 
छगती है परन्तु भ्रम विष्वं नकार भ्रमविष्वंसन प्छ २७० कै ऊपर नि्चीथ सूत्र उदे श्षा 
१५ बो ३१ का भूख पाठ लिखि र उफी समाछोचना फे हए लिखिते दै :-- 

धमथ इहा कटो--साधु जन्य तीर्थीं वथा गृहस्य पासे मर्श छेशवे तैधरा कोई 
अनेरा सारी अर छेदवाने भतुमोदे त्तो मासिक प्रायश्चित्त मवि । भर्श दन्य पुण्यनी 
करिया होवे तो ए अर छेदन बाडाने युमोदे तो दण्ड क्यू कष्मो ¶ पण्यरी करणी तो 
निरवद्य छे ! तिरवय करणी असुमोद्या सो दण्ड आवि नहीं 1 दण्ड तो पापरी करणी जनु- 
भो थीज मवे” इत्यादि । ( भर प्रु" २७०) 

सका क्या समाधान ? 


-(-परूपफ ) 
निदिथ सूक उक्त पाठ देकर इसका समाधान किया जातां दै । चह "पाट 


यद्‌ ६-- 
“ज्ञे भिक्खू अप्म उत्थिएणवा गारत्थिएणवा अप्पणो 
का्यसि गद'वा पलियंवा अरिथंवा असिधंवा भग॑दछंवा -अणप्णयरे- 


३९९ सद्मैमण्डतप्‌ ! 
णवा तिक्छेण सत्थजाएणवा ञाच्छि देह विच्छिदेर आच्छिदतं 
विच््छि"द्तंवा खादज्जहः । 





( निशीथ १५ उ० वोर ३१) ^ . 
अथ :- । 
जो कोर साधु भन्य यूयिकसे अयशा गस्थसे अपने शरीरके गंडमाराविक, मेह, फोट, 
अतं भगन्दर, नको छिस सीष्ण दस्त्र आतिसे येजे सथा विप सूपसे छेदावे अथवा दनक 
छेदन कराने घाटे साधक अनुमोढना कर तो उसको प्रायदिवत्त भाता दै । 
यदा निसीथ सूत्रके मूर पाठम भस्य यूथिक्र ओरं गृहस्यके द्वारा अशं छेदुन 
करान बटे मौर उसका अनुमोदन करने वाले साधो प्रायदिचत्त माना कदा दै इं 
द्यि रोई साधु यदि गृहस्थसे अंका ठेद्न करव तथा छेदन कराते हुए सुकरो भला 
ज्ञाने तो उसको प्रायरिचतत आता द परन्तु धर्म बुद्धिते उक्त साधका अर्श एद्न फर 
वारे गृहुस्थको प्रायरिचिच माना इस पाठम नदीं कदा दै क्योकि भगवरी सुतर शतक १६ 
उरश्षा ३ के मूल पाठम मौर उसकी दोकामें जव कि धरम बुद्धिस सुका अरं काटने 
चाले मृदस्यकतो शुम करिया कदी दै तव उधके विरुद्ध यदा उक्त गृहस्यफो पाय मैते कहा 
जा सकता दै । यदपि भम वि्वंसनकार इख विपये यद्‌ तकं करते दँ कि ५साघुका 
अश्च काटने बहे गूहस्थकेा यदि पुण्य क्रिया होती दै तो फिर उसका अनुमोदन करे 
पे साधुको भ्रायमविच कैसे माता दै परन्तु उनका यद तकं भी भन्नान सूक दै। 
क्त निञ्ीथके मूटपाठमे मर्य छेदन षरने वाले गृदस्यके कार्य्यका अतुमौदन करनेते 
साधुको प्रायरिचत्त आना नदीं कहा दै किन्तु गृदस्थके द्वारा भर्श छेदन कराते ह 
साधके छा्य्येका नुमोदन फरनेपे प्रायरिवित्त आना कदा दै इसथ्यि अदुमोदनका 
लाम छेक घर्म वुरदविसे साधु मरय ठेदन करने वे गृहस्थको पापक स्थापना फनी 
मिथ्यादै। - ~ 
यदि कोई कटे “कि गृहस्थसे अर्च कटाने वे साधको यदि पराप छता दैवो 
साधका मा टन वे गृहस्थको पुण्य कंसे दोगा ! क्तो इका उत्त 
यह ई फि जैसे गृहस्यके हारा सत्कार सम्मान भौर पूजा प्र्षठा की इचा रखना 
उत्तराण्ययन्‌ सूत्रके अम्द्र साघु को वर्जित की गवी दै परन्तु श्रावक यदि साधुकी पूजा 
प्रतिष्ठा बन्दना सलार करे तो उसका निषेध नदीं दै कितु वह्‌ धर्मं का कार्यं है। 
उसी वरह साधु यदि गृहस्थे अदचदिन कवे अथवा करते हुए साधु्ठो अभ्छा जनि 
दरो उसको प्रायध्ि्त आता दै परन्तु धम बुद्धिते साधुका षश काटने वारे गृहस्य ठो 
प्रायश्चित्त दीं माता 1. ^ 9 ध 


वैयाड्त्याधिकार, । " ३८१ 








, त्तराध्ययन सूत्रकी मूखगाथा यह्‌ ईै-- 
"नोसक्षिय मिच्छ नप्र नोविय वेदणगं कुजो पंस” 
( उत्तरा० स० १५ ) 
सरं >-- 
"साघु भपनी पूजा मौर सत्कारको इच्छा नष्ट केरे तथा षेन्दुन मौर प्रासा छी चाटना 
भीनक्रे 1” 
परन्तु श्रावक खोग साधक पूजा सत्कार बन्दन मौर प्रशंसा कसते है ओर दतत 
कर्यो से श्रावको पाप नदीं होता किन्तु धर्म दोता दै । सी तरह साधु यदि क्रिस 
गृदस्थसे अश कटवाना चां तो उसको पाप हो सकता द परन्तु अरस काटनेवाठे गृस्थ 
को पाप नदीं हो सकृत दै बिक ध बुद्धिस काटने पर ध्म ही होता ६ै। तथापि 
साघु, यृदस्थषं मर्श कटवाना नदी चाहते, यद दख कर साधरुकं मरा काटनसे गृदस्थकं 
पाप ्टोना यदि कोई हठी कदे तो किर साधुकी बन्दना पूजा सत्कारं सम्मान करनेवाे 
श्रावकं को भी उसके द्िसावते पापी होना चादिये क्योकि सधु गृहस्थे पूना 
प्रतिष्ठा वन्दना नमस्कार आदिषी मी चाष्ट्ना नदीं रता ! अवत. निरीथ सूत्रका मन- 
माना तात्पर्य्यं बता कर धरम बुद्धे साधुका रशा फाटने बाले देथ को पाप होने की 
स्थापना करना एकमात्र अज्ञान का परिणाम समक्चना चाहिये 1 


बोल १९१ वां समाप्त ] 
{प्रेरफ) 


भरमविष्वसनकार भरम० पर २७० कै ऊपर माषाराण सूत्र खध्ययन १३ भुव 
२२ का मूलपाढ छख कर उसकी समालोचना करते हुए ङिखते ह शि- 

“अथ ईदा कशो जे सुरे घरण ते गमो फुणसी आदिक तेहने कोई पर अनेसो 
गृहस्थ शस्त्र करी छेदे तो तेहने मनकरी अवुमोदे नदीं । सने वचन क्री वथा काया ई 
फरी करावे नदी ! जे कार्य्यं साघु मन करी भनुमोदना १ न करे ते काय्यं फरणनाला 
ने धम किम हवे । श्यादि। 

इसका क्या समाधान 

( प्ररूपक ) 

जसे उत्राध्ययन सुत्त अध्ययन १५ की गाथाम भ॑पनी पूजा प्रतिष्ठा, सत्कार 

सम्मान की चाहना करना साघु श्वि वित की दै परन्तु गृहस्थ यदि साधु पूजा 


१८ सदधर्ममण्डनम्‌ | 


स 
“श्रविष्ठा मादि करे तो उसको पाप नहीं कदा ई । उसी चद्‌ सात्राराग सूत्रके स पाठ 
मँ मी गृदस्यके दारा अपने फोट घादिको छेदुन करनेकी इच्छा कना सापुद्ग वर्यित 
फी गयी दै परन्तु युदस्यक्रो साधुके फोडे आदिका छेदन फरना वर्जि नदी द (इत 
स्यि धम वुद्धिसे ग्रहस्य यदि साधुकरा प्रणको कटे तो उसको एकान्त पाप तदी षो 
सकता क्योकि जैसे साघु गृहस्थे द्वा अपनी पूना परविषठा कराने की च्छा नदीं 
करता पर गृहस्य सुक पूना प्रतिष्ठा करता दै मौर उस गृहस्यशो उस कार्य्यसे पा 
नहीं दोत्रा धमं हा दै उसी वरह सषु, गृदस्थसे अपने फोडे मारिका छेव॒न कराना 
नदीं चाहता यद्रि चदि तो पाप दोगा परन्तु गृदस्थ यदि धमं ुद्धिसे साघुका ण खेन 
करे तो उसको एकान्त पाप नदीं हो सश्चता। 
देखिये माचारांग सूत्रा कद पाट यह दै- 
“दिया से षते कार्यसि बर्ण अण्णपरेण सत्य नाएणं जच्छ 


देवा विच्छिदे्वा णो तं सातिषए णी तं णियमेःः 


( आचारांग घ० १५० २) 





-सर्यः-- 
अयीव्‌ कटात्‌ सापुके शरीरम नय उत्पन्न हुमा 2ेल क गृहस्थ यपि उसा छेद 
करे पो साध उसकी च्छा न करे । अर टेन म करावे 1 
यदं साघुकरो गृदस्थसे फोडे मादिके जिन रूरानेकी इच्छा करना वर्जि की ग 
ह! परन्तु गृदस्यशो सुकरा जण छेदन करना वन्निव नदीं किया ह इसघ्यि स पे 
करा नाभ ठेकरं चाघुका भर ठेदुन करने च गदस्यशनो एका रूपसे पापी कना मिभ्या 
समद्वना चाष्ठिये 1. * 


!( बोल १२ वां समघ्न ) 


( इति वैयबरत्य प्रकरणं समाप्तम्‌ ) 





अथ विनयाधिकारः । 


न 
(प्रेरक) 
विनय फते कहते ई । भोर सफे भेद कितने होते है । 
( प्रपर ). 


^विनीयते कमनिनेति विनय. । गारुय्ुषा विनय. नीचै यमुत्सेके” 
र्यात्‌ जिसे कर्मबन्ध निवृत्त होता ४ उते विनय कहते रै । वथा गुरुनन फी 
सेवा शुधषा करनेका नाम विनय दै । एवं नम्रताको भी विनय कदते है । 


यह्‌ सात प्रकार का होता ६ । इस विषय भगवती धादि सूत्रेमिं यह पाठ 
मिवा दहै । 


“सत्तविहे विणए पप्णत्ते तंजदा- 
णोण विण्‌, दंसण विणए, चारित्त विणए, मण षिणप; षक्ति 
किण; काय षिण; छोगोवयार विणए?ः 


गभः ( ठदाणाद्व ठाणा ७-भगवती चतक १५ इ० ७ } 


शरप्ीत्‌, विप सात प्रकारके शेते दै । 

(१); श्म वित्तय, (२ ) वशेन विनय, (३) चारित्र विनय, (४) मलो प्रिनप; 
( ५) धचन विनय, ८ ६ ) काय षिनय, ( ७ >) ोकोपचा१ विनय । 

इनमे दर्ैन बिनयके विषयमे दीकाकारने यद छिला द भि~ 

“कर्शनं सम्यक्त्वं तदेष विनयो, दर्शन विनयः । दर्शनस्यवा सद्न्यतिरेकाददन 
शुणाधिकाना दयभूषाऽनास्ातनारूपो, विनयो दीनः विनयः । उक्तश्व--^ुसुखणा मणा- 
सायणा य विणभोउ दंसणे' दुविद्ोः दंसण, गुणादिषु कनई सुस्सुसणा विणमो | 
सक्ाग-क्छु्रणेः सम्माणासण अभिग्ठो चक्षय । मासणरमणुण्पयाण कीक्म्मं अभि 
गषोग्रः॥ तस्स, गच्छणया, दियस्सवद पञ्जुवासणा भणिया 1 गच्छंवाणब्बयण एसो 
सुस्छ॒णा विणयो 

भाति. कनः नाम सम्यक्ू्वकरा दै यौर तदप जो, विनय, हैः उसे दुशशनः बिनय 
कहके: अथना गुण ओग. रुणीके-अमेदसे दुर्खनरूप, सपिक गुण" वाले पुस्कीी -शुश्रषा 
कुस्ता; तथाउनको। माव नही देन दर्शन बितय कदछता द । कदा मी है-- 


 „ 


३८४ सद्धममण्डनप्‌ | 
^ 
दर्शन विनयके दौ भेद दोते ई । दभरषा विनय, जौर मसातना धिनय । 
दरानरूप अधिक शुग वह प्यं की भूषा विनय रना चाहिय । म्प 
विनय ये दै ॥ नः 
सत्कार करना, सममुल खडा होना, सम्मान करना, सम्बुख जाना, भासत 
देना, वन्दन करना, दाथ जोडना, अते हए युरजनके सामने जाना, वैडे एडी सेवा 
करना ओर जते हुक पीछे जाना । यह य॒शरूषा विनय कावा दै । 
सी तरद भगवती इतक १४ उद शा ३ फे मूलपाठं चूषा बिनयके भेदं क- 
छाये दै बह पाठ यह दै। 

“सकारेहवा सम्माणेहवा कीकम्मेदवा अन्भुदाणेहवा अंजरि- 
प्परगहेदवा । आसणाभिगगरेदवा असणाणुप्पकषणेहवा इ तर पज्लु- 
गच्छणवा वियश्स पञ्जुकासखणया गच्छंतरस्षपडिसांहाणत्ता? 

(भ० 5० १९ 3० ३) 








( स पाटी दीका ) 
सकारो विनया्ु वंदनादिना मद्र करणम्‌ प्रवर वस्त्रादि दानश्च “सक्षारो 
पवरवत्थादिरदि इति वघनात.। सम्मानस्तथाविधपरतिपत्तिकरणम्‌ [तिक वंदनं 
कार्य्य करणस्च । अभ्युत्थानं गौरवाद द्रनि विष्टरत्यागः। संजलिपर्हः संजि 
करणम्‌। आसनाभिप्रहुः तिष्ठत एव गौरन्यस्यासनानयनपूवैक सुपवितेति 'भणनप्‌। 
गौर्यमाश्रि्यासनस्य स्थानातरसंचारणम्‌ ¡ मागच्छतो गौर्यस्याभियुखगमनं 
तिष्ठतो गौरूयस्यतेवेति । गच्छवोऽदुगमनमिति । 
सर्थः-- 
विनय फरने योग्य पुरपक्ञा वंदन भदिके दारा आदर करना ओर उसको उत्त 
मोत्तम वस्त्ादिका प्रदान करना सत्कार बिनय कात दै । 
श्र पुरुपकरो स्वरूपातुरूप गौर्न देना सम्मान विनय है । 
र्ठ पुरुष फो वन्दन कना घोर उशना फा कना कृति कम कदल दै । 
गौरष फे प्नोग्य पुरश को देख "फर असनं छोड खड़ा हों जाना अभ्युत्थान 
विनय दै । 
-गौरव फे योग्य पुरुष फो षाय जोड्ना “अंजलि प्रम” कदराता दै 1 
खे हय मीर योपय पुरुषको आसन देका वैटनेके स्थि कंदना मासनामिपह | 
कुराता दै । गौरव योग्य पुरक भासनकरो उसकी इच्छदुसांर दूरी जगह रखना 


विनयाधिक्षारः । ३९५ 





आशनानुप्रदान इदखाता दै । इसी तरद आते हुए गौरव योग्य पुरुषके संम्युख जाना 
यौर बेटे है की सेवा करना, घौर जते हषे पीछे जाना ये सथर शुषा विसय 
कलपते ह । यह टीफाका अर्भ दै -- 

दर्शन विनयके मधिकारी सम्यण्टष्डि, साधु सौर श्राव (समी लोग दते ईै। 
सम्यग्टष् अपनेसे अधिक गुण वाहे सम्यर्ष्टिकी जौर श्रावक अपनेसे अधिक गुण 
बाड श्रावक, चथ। ये समी छोग सम्यग्दृष्टि साधुष्टी तथा कनिष्ठ साधु अपनेसे 
अधिक गुण बडे साधु जो यशरूषा करते हँ वह उनका दर्शन विनय समद्या जाता दै 1 , 
यह्‌ कुरान विनय निर्जर मेदमे गिना गया है । स दिये दर्शन बिनय करना निर्जराका 
देतु समश्चना चादि । । 


(बोट १ समा) 


अपनेसे अधिक रुण बाड श्रावककाः दर्शन विनय रना श्रावकके ल्ि निर्जरा 
क़ादेतु आप बतला पर किरी श्रावकने किसी श्रावका दर्शन विनय कियाहो 
पैसा उदाद्रण कोद मूलपाठे बतसाश्ये ] 
( प्ररूपकं ) 
भगवती सूत्र धत ११ उदे शा १२ के मू पाठम शावर्कोका श्रावक्रसे विनय 
करनेका स्पष्ट कथन दै | वह्‌ पाट यह्‌ ह-- 
्तएणं तै समणो वासगा समणस्सं ईमगवञो महावीरस्त 
अंतिभाञो एयमद्र' सोच।णिसम्म समरणं भगवं महावीरं रदति ण- 
मंसंति बन्दित्ता जेणेव हसिभदपुत्ते सभणोवासए तेणेव ऽवाग- 
च्छ'नि उवागच्छटृत्ता ईसि मदपुत्तं समणोवाखयं बंद ' ति णमम॑स्संति. 
एयम्‌" विणएणं सुज्जो युज्जो खारसेतिः 
0 
अथ :-~ \ 
हुलक भनन्सर्‌ वे श्र(वकः मण भगवान्‌ सदावीर स्वामीसे शख षातो न कर श्रमण 
मनवान्‌ मकवीर स्वामीको घन्दना नमस्कार करकै करपिभद्र स्र श्रादकुके पाष गये वर्ह जाकर 
शएपिमदर पत ्रावककरो वन्दना नमस्काग करके उनकी स्वी शात नह मानने रूप शपराधके 
स्यि विमयकै श्वाय बार षार क्षमा प्रायना षो ! 
४९ 


(० शष० ११० १२) - 





३८६ सद्र्ममण्डनम्‌ । 
2 
दस पाठम श्रावकोका आ्रावकसे विनय क्रिया जाना स्पष्ट कहा गया दहै शम 


च्वि मपनेसे उकछृष्ट गुण वाले भरावा विनय करना श्रावकके लिये निजेराकरा हैत 
समञ्लना चाहिये । 





दसी तरद्‌ भगवतीसूत्र शत १२ उदे शा ९ के मृल्पाटमें उपल श्राविकासे पोप 
श्रावकके दर्शन विनय करिये जानेका उल्टेख दै । वह पाठ यह दै- 


तण साउपला समणोवासिया पोखलि समणो 
पुल्चमाणं पासई फसा ददता आसणाओ अज्रा सत्तहृषया- 
दिं अणगच्छह्‌ अणुगच्छहत्ता पोक्खलिं समणोवासयं वदश्णम॑सह 
णम्रंसश्तता आसणेणं उवनिमंत्तहत्ता एवं वयासीः? 

(भ० श्च० १२३० १) 
अथं :-- 

उत्पला नामक श्राविकाने पोल्यलि नामक श्रभणोपास्कको भति हपु देष कर हुए 
हो भने भालम्‌ से ॐ कर सात भाठ यैर तक उमके खामने जाकर उक्त श्रायकको न्दता सम~ 
ह्र कके मासन पर बैस्नेकी प्रार्थना करके इस प्रकार कषा 1 

इसी ताह पोली श्रावकने शंख श्रावक्रको बन्दना नमस्कार शिया था । व 
पाट यह ह-- 

“तपण से पोखदी समणोवासए्‌ जेणेव पोसहसाछए जणेव 
संखे संमणोवास९ तेणेव उवागच्छइत्ता गमणा गमणाए पडिकमहता 
संख समणोवासयं वन्दई नभ॑खह्ता एवं वयासीः? 

(भ० श १२८० १) 


अथ :- ~ 
खकः अनन्तर पुप्की भवक्ने पौषघ शाला शल श्रावकके पास जाकर द्यापायक 


परतिक्पण करके शंखा श्रावकूको चन्दना नमस्कार करैः इस प्रकार कडा । ४ 
इस पामे भी पुप्कटी श्रावक्रते शंख श्रावकेके वरदेन नमस्कार करनेका स्पष्ट 
उट्टेख किया द । यद सव श्रावकके प्रति श्रावको शुशरुपा विनयक्ता उदाहरण समतता 


चोहिये । । 
[ बोल २ समा. | 


विनयाधिकार. । ३८७ 











(प्रेरक ), 

अपने शस्त्रके प्रमाणसे यह सिद्ध कर दिया कि अपनेसे अधिक गुण चष्टे 
श्राव्करक्नो श्रावकं छोग बन्दन नमस्कार भादि करते है ,जौर बह उनका श्रावककर प्रति 
श॒भरषा विन दै अतः वह निर्जराका देतु दै परन्तु जीतमलजो ओर भीषगजी एक मात्र 
सधुकेदी शशरषा बिनयकतो, निजेराक दतु वतते है श्रावकके शरु्रषा विनयको निजराका 
देतु नदी मानते ! भीषगजीने स्वरचित उलपं कदा द “दरदान्‌ विनयरा दोय भेद छ । 
दश्रूषाने अणञसावना तेजी । शुश्रूष तो बड़ा साधुर करणी त्याने वन्दना करणी क्षीर 
नामजी? ( निर्जग प्रकरण मीषणजीकी ठार ) तथा जीततमलजीने रम० के २५३ पष्ट " 
प्र छिव दै कि “के पाषण्डी श्रावकरो सावय विनय किया धरम कदे ठै । विनय परू 
यर्मरो ना ठेद श्रावक युशरूषा विनय कपो यपे" इत्यादि (च १० २७३ ) 


इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक्र ) 

भीषणजीका मौर जीतमलन्नीका श्राचककै प्रति भ्रावक्के ुधूषा विनयको 
सावद्य बताना शस्त्र विशद्र ओौर जप्रमाणिकं दै । हमने इसी पू प्रकरणके बोरे भग- 
चती सूत्री षै साक्षिया देकर श्रावको विनयका प्रमाण वत्तखाया दै । यदि भीषणन्नी 
जर जीतमठजी के सिद्धान्तानुमार श्रावकरके प्रतिं श्रावका विनय करना साव होत। 
तो फिर भगवान्‌ महावीर स्वामीकी मौजूदुगीम ऽनके समवसरणमें दी श्रावक छोग 
घपिभद्र पुत्र श्रावक्रषा विनय क्यो करते † सौर उसे भगवान्‌ सावद्य कटक क्यों 
नदीं रोकते † अतः श्रावक प्रति भावकके विनयको साच कहना मिथ्या समश्चना 
चाष्ट । 


\ (प्रेरकं ) 

भ्रम विध्वंसनकार्‌ भप विध्वंसन पृष्ठ २७६ के उपर ट्त ईै-~ 

“सामायक पोषम सावद्य रा व्याग छे । ते सामायक्र पोषे श्रावक माहे माही 
समस्कार.करे महीं! ते मादे ये विनेय सावद्य छ । बडी पोखलीने उत्पला नमस्कारं 
क्रियो । तै पिण अवता छियो । अने पोख्ठी जाता वन्दना नमस्कार न कियो । जञ धर 
दते नमस्कार फीघी हुवे तो जाता पिण करता । चरी क्षंखनो विनय पोखलछो कियो । 
ते-पिण आवता कियो पिण पाछा जावता विणय्‌ श्यो बास्यो न थी । इण स्युय संसार 
हैते विणय क्रियो पिण घमं हेते न थी 1" जिम सांघुनों विनय शरे ते श्रावक्र आवतां 
पिणि करे अने पाछा जावा" पिण फरे तिम पोखरीनो विलय उक्पला पां भावतां न 


४८4 ५ 
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कियो । तथा पोखटी पिण नंखकनाथी पाठा जाता विनय न कियो ! पे मे सास 
रीते ए िनय कियो | र 
इसका स्या समाधान ! 
(प्ररूपक ) 
भगवतीसूकरे मूलणाठ्मे यदपि पोखरीश्रावकृको जाते समय उत्पा नमर 
करना, चथा अंखकरे पासते जाते समय भंखकरो पोखटीका नमस्कार करना रि्ा हमा 
, नदीं द तथापि नदीं टिघमेसे यद न्ट निक्वय किगरा जा सक्ता करि इत्पठाने जति समव 
पोखटी भे, ओर पोखटीने जाते समय भंखसो नमस्कार नहीं किये यै, क्योकि उपास 
दगसूत्रमे गोतमस्ामीको आतेसमयमेही मानंद्श्रावकृसे नमद्नछार किये जामेका स्ट 
दै जते समय नमस्कार करनेका कयन नदीं चला ट तथा रेवती धमपत्नी राविक्रके सीह 
अनगारको साति समयमे ही नमस्कार करनेका उल्लेख द जाते समयका उल्टेख तदी 
उम स्रि नेसे यह्‌ नदीं खहा जा सकरा क्रि आनन्द्‌ श्रावकने जते समय गोतम 
स्वरामीको नमस्कार नदीं दिये थे तथ। रेवती श्राविकराने जाते समय सीदं अनगार्को 
वन्दन नमस्कार नदीं किये थे उसी तग्द यद्‌ भी नही कहा जौ सक्ता किं उत्पछने 
जाते समय पोखश्ीफो ओर पोखटीने विदा दत्रे समय शंखो चन्दन नमस्कार नदीं 
श्य ये । मतः जाते समयके वन्दन नम्रा ऽल्टेख नहीं दोनेसे उत्पाते जति 
समयन पोलटीको सौर पोखछीने जुदा दोते समय शंलश्नो नमस्कार नहीं नि धे यद 
निश्चय करना श्रमविष्वेखनक्षारका निमूंल दै । । 
काति समयके चन्दन नमस्कारका उल्टेव नदीं होने पर भी जैसे थद कदा जा 
सकता ह कि आनन्द वकने गोतम स्वामीको अीर रेवती श्राविफराने सीह अनगारणो 
जति समय भी बन्दुना नमस्कार करिये षेण उषी वरद यह भी कहा जा सफतादै ङ 
इत्पटाने पोखशछीको मौर पोखलीने शं खश्नो जति समय भी बन्दन नमस्कार किये गि । 
अस्तु-भरमननिव्वंसतशगके अलुयायिोसे पृथना चाहिये फिं उत्पला श्राविकाने भति 
स्मय पोखलीशनो जीर पोखटीने शंके पास जाते समय जो श्ंखको वन्दना नमस्कृ 
चये थे यद्‌ दौचिक रीतिके यारत क्रि ये धर्मक निमि गीं इसमे क्या प्रमाण दै ¶ 
क्योकि मूढ फठमे लैसे साघुकै चन्दन नमस्कारका उल्टेख पाया जाता है उसी तह 
पोखटी अग मं॑खके मी बन्दना नमस्कार उल्टेख दै बहा यद नहो कद दै कि साघु 
वन्दन रो धर्मण दैखौर श्राकक्रकी ब्द्ना किक रीति पाटना्थदै। रेसी दशषारमे 
मने यद निर्णय किस आधार से कर छिया दै कि त्याने पेखटी शो सौर 
योने जल्तो जो बन्दन नमस्कार क्रि ये वद्‌ सौकषिक रीति, पाठनार्थं पि यै 


( भर प्रण २७६) 


चिनयाधिकारः। ३८९ 


धर्मर्ण,नहीं" क्षास अन्दर कहीं भी अपतेसे अधिक गुणवान्‌ श्रावको वरदन नमस्कार 
करनेका निषेध नहीं दे पर्युत भ्रेष ्रावकरको बन्दन करनेकी क्ास्तमे प्रशंसा की गद द । 
सतः भधि$ गुणवान्‌ आवक कै प्रति श्रावक कै विनय को सावद्य कायम करना 
अज्ञाने । 

यदि समी शुश्रूषा विनयं साधका ही किया जाना धर्मका हेतु दै तो पिर भावक 
छोग छृतिकर्म, असनातुप्दान, मौर आसनाभिप्रहरूप निनय किंसका कर' १ कृतिकर्मका 
अर्थं ह मपनेते श्रेष्ठ पुरुषकरा कार्य्यं करना परन्तु साधु छोग किसी गृहस्थ से मपरना 
कार्य्य नहीं कृराते पिर यद विनय श्रावक किंस का करे ? यह्‌ भरमविध्वेसनकार फे 
रिष्योते पूना चाष्धये । 

अपनेसे श्रेष्ठ पुरषकरे सनको उसकी इच्छानुसार अन्यत्र रखना असनालुप्र- 
हात विनय ह गौर अपतेे शरेष्ठ पुर्रको वैटनेके छि आसन देना मसनामिप्रद्‌ रूप 
विनय दै परन्तु साघु छोग गृदस्थ से पना मासन अन्यत्र नदीं रखवाते भौर गृहस्थ 
कै दिये हुए मासन पर बैठते भी नदीं ६ । ेसी दशमे श्रावक ईन विनयो का ज्यवहार 
किसके साथ करे ? यद्‌ सी भमबि््वसनकरारके अतुयायि्ेति पूष्ना वादये । छाचार 
होकर छन्द यह्‌ कहना ही होगा फ ये विनय श्रावकेकि साय ही श्रावक फरते है परन्तु 
साधुके साथ नदीं । 

कदाचित्‌ को यद्‌ कदे र “उक्तं सभी दशरुषा विनय श्रावको नहीं दँ इसच्यि 
श्रावक छो यदि परति कर, आसनायुप्रदान, तथा भासनाभिम्रह्‌ रूप विनय करने का 
ध्रसद़् नहीं आता तो इसमे रोई आपतति नदीं है तो इसका उत्तर यहद किं मग~ 
वती सूत्र शतक १४ षद्‌ शषा ३ मे आसनानुप्रदान ओौर भासनाभिभद रूप विनयको छोड्‌ 
कर शेष सभी त्रिनयोका सद्धाव तिरय्यच श्रावकमि भी बतलाया दै ओर मतुष्य श्रावकां 
भ तौ सभी विनरयोका सदूभाव कहा दै 1 सतः मनुष्य श्राव्कोमं समी शुश्रुषा विनयो का 
संदूभाव नदीं मानना शास्त्र से विशुद्धं दै! श्रावकं छटोग अपनेसे अठ श्रावक के 
जो कार्यं फर दैते र बह उनका कृतिकर्म रूप निनय दै घौर उनके मासनको उनी 
इच्छाघरुसार अ रखना आसनालु्दान रूप विनय द भौर उन्द बैटनेको आसन देना 
आसनामिहरूप विनय दै ! यद निर्जरा हतु है । इसे पाप कंन उत्सुत्मापियोका 
कार्य्य समन्नना चाहिये । 
‡ भगवती सुतर शतक १४ उदेशा-३ मे मलुष्य आवरकोमे सभी विनयो फा मोर 
तिर््यव पल्येन्द्िय श्रावकेमिं मासनालुप्रदान मौर भासनामिपहको छोड़ कर शेप सेमी 
वितर्योका सद्भाव बत॑खया दै बह पाठ यह दै-- 














३९० सथर्ममण्डनम्‌। 


“अत्थिणं भते १ पचिन्दिय तिर्वि जोणियाणं सकाशा 
जच पडिसंसाहणया 





हता { अत्थि णो चेवणं आसणा भिगदैहषा आक्षणाष्फणिः 

हवा । मणुरसाणं जाव वेमाणिया्णं जहा अशुर कुमारार्णःः 
(भ० अ १४ ३० द} 

सर्भः-- 

है संगवन्‌ तिच्धंब प्च न्द श्रावकं सत्र भावि शुर पा प्रिनयका सद्दाव शद! 

शं गोतम 1 होत्रे । षानालुप्रदान ओर आसनामिग्रह को ठो कर समी शुध्रषा 
विनय सिर्न्व पञ्चन्दिय श्रावककि भी रोते द \ तथा मनुष्य यावत्‌ वैमानिक ेषे्षि भह 
मएकी तरह समी शुश्रुषा विनय षटोते है । 


इत पम मुय श्रावकेमिं समी विनर्योका सद्भाव कदा दै भौर तिर्यञ्च 
पल्चेन्द्िय श्रवकमिं मातनादुपदान भौर आसनामिपरहफो छोड़ कर शेष सभी विनय 
के दै । धिर पलभेन्द्रिय श्रावक भद द्रीपसे बाहर भी रहते द, जहां सुभं का 
गमनागमने नहीं दोता फि! वह युभ्रपा विनय फितक्रा कते है यह भपविध्वंसनकार 
कै मतावर्म्ब्योसे पूना चाहिये ! ठाचार दोक उत्दे यह मानना ही प्ठेगा रि 
अहा दवीपते वाहू रहने वे तिच पश्वे न्द्रिय श्राव जो अपेते प्रेष्ठ श्रवशका 
सत्कार सम्मान सदिं कति दँ वहं उनका शुश्रूषा विय दै अततः भावके प्रति 
शरावकके शषा विनयो साक कोयम करना अज्ञान का परिणाम समक्षना चहिये } 


यदि को$ कटे कि “्रावककौ वन्दना नमस्कार करना साव नहीं है तो सामा- 
यकरके अत्द्१ वेढा हुमा खरविक किमी शरावकको बन्दना नपस्द्र रर्यो नदीं करता | 
तो इसका उत्ता यह दै कि समाय अन्दर बैठ हुमा श्रवक्त सापायफ़ मोर पोषा 
मे सदी वैढे इए प्रावकरते ठ होता दै भोर रेष्ठ अपने से कनिष्ठ को नमस्कार, नीं 
करता इसरिमि साप्रायक्त ओर पोषम वडा हुमा श्रावकं सामायक मौर पोषा मे नही 
यहे हुए श्रावको बत्दून नमस्कारं नहीं कता परन्तु वह॑ ऽसके वन्दन नमस्कार फो 
साक्य नही समश्चता । ससे बडा सधु छोटे साधको वल्दुन नमस्कार नदीं कष्ता तथा 
जिन कंस्पी साधु स्थनिर करपीको बन्दना नमस्कार नहं कसा एवं पर्ष सधु स्त्री 
साध्वीको बल्दुना नमस्कार नहीं करता कथो बे उनतत द है प्रल्तु यदि कोई दूसग 
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पूर्वोक्तः शुनिर्योको वन्दन नमसकार करे तो उसे वे साब नहीं जानते उसी तरद्‌ सामा 
यकमे वैढा हुमा भ्रावकर भरेषठ ्ेनेके कारण दूसरे श्रावक्रको वन्दन नमरश्र नदीं करता 
यरन्तु उसके वन्दन नमस्कारको सावद्य नदीं जानता । अन्यथ! वडा साघु छोरे साधुको 
अर िनकरपी, स्थनिर फठपी को एवं पुरुष सधु स्त्री साध्वीको वन्दन नमस्कार नदीं 
करते इसलिए छोटे साघु तथा स्यत्रिर पी साधु भौर स्त्री साध्वीके वन्न नमस्कार 
का भी सावथ मानना पडेगा । 

- यदि छोटे साधको मौर स्थविर कल्प साधको वथा स्मो साध्वीको क्रमद्च बे 
साधु तथा जिनकरपी साघु सौर पुरुष साधसे वन्दन नम्कार नदीं किये जाने पर भी 
खनका चन्दन नमस्कार सावय नदीं दै तो उसी तरद सामायक गौर पोषामे वैरे हृए 
श्रावकतते श्रावकको बन्दन नमस्कार नहीं कयि जाने पर मी श्रावक का चन्दन नम- 
स्कार सावद्य नदीं है ! मत. श्रौवकके वंद्म्‌ नमस्कारको सावद्य बतलाना एकात मिथ्या 


समक्षना चाये । 
( बोल ३ समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


छम्धरड सत्यासीके रिष्योनि संथारामहण करते सपय अम्बडजीको बल्दन नम- 
स्कार श्या था} उस वन्दन नमक़स्फारफो सात्र सिद्ध करते हए भ्नमविष्ठ॑सनकार 
रिते हं शि- 

. “सथ इहा चेटा क्यो नमरस्कास्थावो म्दारा धर्माचार्य्यं धर्मो पदेशकने इदां स्बड 
परित्राजशने नमस्कार थावो एव" क्यो । अस्बड श्रमणोपासकने नमस्कार थावो द्म 
न फष्यो ¦ ए श्रपगोपासफ़ पद्‌ छांडि परित्राजकर पद्‌ प्रण फी नमस्कार कीथोते 
मादे परिाजकना घर्पनी आचार्य्य अने परित्राजकना धर्मनो उपदेशक रै | तिणने 
अगे पिण वन्दना नमसकार करवा हन्ता । पठे जिग धम तिणकने पाम्या ] पिण जाग- 
छो गुरुणो मिस्यो नहीं । ते माटे खल्यासी धर्मरो उपदेगक् कलमो ठै 1” 

इत्यादि टिल कर मगे किते दै ि- 

आचारय्खना ३६ गुण कष्या छे अने सम्ब्डमेरीते गुग पावे नदीं मावास्य 
पद्‌ तो पांचपदा माहि छ । अने सम्बड तो पाचपदा मादी नदीं छ । ( न° प० २७७) 

ष्सकफां क्या समाधान † 


( प्रूपक्‌ ) 
सम्बडजीक शिष््रन संथारा प्रहण कप्ते-समय भरिदंत सिद्धः मौर महावीर 


स्वामीक नप्रस्कारके साथ दही अम्व्ठजीको भी नमस्कार किया धा - उन्दने अरित, 
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सिद्ध, जौर भगवान्‌ मदाबोर स्वामीक़ो नमस्कार तो मोक्षाय करिया दो मौर अम्बडजी 
को नमस्कार मोक्षार्थं नदीं छिया हो इसमे कोर प्रमाण नदीं ६} उस पाठे साफ साफ़ 
चिष्ठा दै किं जिस अभ्वदजीसे हम छोगोने यावल्नीवन फे ययि बार ,प्रतको धारण 
करिया ह उनको नमस्कार ३ । हसते स्पष्ट सिद्ध दोठा दै छि `भम्बदजी के दिरप्पोने 
मम्बटजीको बारह चरत धारण कनेरा उपक्रार मान कर ही वन्दन नपरस्कार क्रिया 
द पर दुसरे क्रिपी कारणसे नदीं । सत. इस दाख्छे से वार त्रेत धारग ष्टराने बाला 
अनरे शरे श्रावको दल्दन नमस्कार करना धर्मका कारण सिद्ध हेता दै ख- 

वय सिद्ध नदीं होता बह पाट यद्‌ ३ । । 
“अप्णम्रण्णसस अंतिए एयमष्' पडिश्ुणंति । अण्णपणस्स 
-अन्तिद परटिश्चुणित्ता तिदण्डएय जाव एते २ गंगं महाणद्‌' 
अगात र्ता बाह्धजा संथारए संथरंति । वादुयासंधारयं दसि 
तिवारत्ता पुरत्याभिष्ठ्ा संपटियंक निसन्ना करल जाव कटूटु एनं 
वासो नमोऽर.णं अरह ताणं जाव संपत्ताणं नमोऽभरू.णं खम्डस्स 
परिव्वायगस्स जम्ह घम्मायरिथरस धम्मोवदेसगस्स एच्िणं अण्डे 
- अम्बडस्स-परिव्वायगस्स अन्तिए धूलग पाणाहृवाए पच्चक्लाए जाव 
जोदापं थ.लगे शुसावाए ध छगे अदिष्णाद्‌ाणे पचक्खाए जावन्नीवाए 

सन्वेमेहृणे पच्चक्खाए जाव जीवाए्‌ ध.लगे परिगगदे पचक्लाए” 

(७ उषा सुतर प्रन १३) 
सर्य -- 

अम्बदनौकर पिष्येनि परस्पर पूर्वोक्त प्रकार परततिता करके सन्यासी वेपोवितसपपूणं 
न्िदण्ड माठिको एक यान रह कर गङ्ना नदीके तपर जाकर वषट बाटुक्ाप्रय संयारा बनाया । 
उस पर्‌ स्थित होकर पू दिशाकी मोर सुख कके पच्मं कान जमाकर टाथ जोड़ कने गे 


क्ि--नमस्क।र हो अरिदंतोको यावच्‌ मोक्षे पहु इण सिर्दोक्छो तया नमस्कार षो भगवान 
मर्व स्वामीको जो मोक जानकी द्या रखते ई । हमि धमचा धमो पदेदाक भर्म्वटनोको 
नमष्कार शयो जिने मने स्थूरि) स्थूल स्पावाठ, स्थूल भद ठान, सव प्रकारका मैथुन 
समर स्थूलः परिहको यावलोवनकर सि परित्याग क्िादै। 

यदा अभ्बहजीके निप्यनि संथारा प्रदग कृते समय भरित, सिद्धः ओर भग- 
वान्‌ महावीर स्वमीके समान दी अम्वडजीको भी नपरस्कार शिया दै । यदि अपनेसे 
ठ शरावकषको नमर्शरार करना पाप होता तो वे अम्बहजीको नमस्कार क्यों कृते 
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यदि कदो कि “मिदव, सिद्ध मौर भगवान्‌ महामरीर स्वामीको नमस्ार ठो उन्देनि 
मोक्षार्थं फिया ओर अम्बडजीको छो रीतिके अनुसार छया" तो इसमे कोई धमाण नदीं 
है पृ्कि अर्दित सिद्ध ओर महावीर स्वामीके जाथ दी मम्बडजीका पाठ मनेसे उनका 
नमस्कार भी मोक्षाय ही सिद्ध होवा ३ लौकिक रीततिके पाखनार्थं नहीं । 

तथा' अम्बडजीके रिष्य उस समय संथारा पर वैटे हुए ये वहा लौकिक रीतरिके 
पाटनको प्रसंग नहीं था । उस समय छोकोत्तर रीतिके पाट्नक्षा प्रसेग था तदुचु्षार 
दी उन्दोने अरिहंव सिद्ध ओौर भगवान्‌ महावीरको तथा अभ्वड्जीशो भी नमस्कार 
किया था ¦ मतः मरित मादिके नमस्कारको धर्मका अग मानना ओर सस्धडजीके 
नमस्कारकफो धर्मस बादर कायम करना ज्ञान दै । 

इस पाठे मम्बडजीके स्यि परित्राजकं पदा प्रयोग वैख कर सन्यास 
धर्मक नातेसे भम्बढजीको नमस्कार करनेकी कल्पना करना भी मिथ्या दै क्योकि 
इस पाठमे साफ़ साफ़ शिर्योनि कषा है फि जिनके पास हमने स्यु प्राणातिपात यावत्‌ 
स्थूढ परिमदका प्रत्याख्यान किया धा उस जम्बडजीफो नमस्कार दै। यदि सन्यास घमं 
कै सम्बन्धसे शिष्यनि नमस्कार श्चिया दता तो यहां वे प्राणात्तिपात आदिकै प्रत्याख्यान 
का उपकार कयोः बताते थल्कि यह्‌ कहते कि जिस भम्बडजीसे हमने सन्यास धमं 
रहण किया था उनकी मेरा नमस्कार हो । यदा मूर पाठम साफ साठ बारह त्रत धारण 
कृरानेका उपद्रार मान कर ही थस्बख्नीको शिष्येकि द्वारा नमस्कार किये जनेका 
कथन दै परन्तु सत्यास धर्मका उपदेशक गुरं मानकर अम्बडजीको नमस्कार करनेका 
कथन नहीं द । मत. इस पाठमे अम्बडजीके छि परित्राजक पदा प्रयोग देख कर 
सन्यास धर्मक सप््न्यतुसार मकै रिषष्योका नमस्कार बतलाना अश्चान दै ¡ 


यदि को कटे कि “अम्बडशीके रि््योनि सन्यास धर्मके ` सम्बन्धानुसार यदि 
अम्बडजीको नमस्कार नहीं किया था तो यहं मूख पाठम उन्दोनि भ्व्रडजीकै च्वि 
श्रमणोपासक एसा विशेषण क्यो नहीं खाया # घो इसका उततर यह दै कि “जिन ध्म 
का महत्व प्रकट करने लिपि शस्तम जगद अगद म्बडजीके षि धश्रमणोपासक" 
य्‌ विरे नकी खाकर परित्राक यद्‌ विदोषण दी गाया ष्व षदतुसार यषां भी 
शरमणोपासक देखा नहीं कह कर परित्राजक ही कृडा दै परो इत .विरेषणते भीतर 
ही यह वात बुद्धिमोचर दो जाठी है कि सन्यास धर्मक मपे्ासे श्रमणोपासर्कोका धरम 
मी शरेष्ठ रै अतएव जस्वडजीने सन्यास धर्मका परित्याग करके श्रावक धर्मो खी- 
कर किया था अन्यया शाने जो घम्यडजीके दयि परिघ्राजक पदं दिया दै वद सर्गया 
संगत उदया योकि भिस समय भम्बडजीके शिष्योनि संथारा पर वेढ कर मम्ब 


४ ० 


३९४ सदधर्ममण्डनप्‌ ¦ 
=---------------~--------------=----- ~~~ >> 
` जीणो परत्राजक का दै उस समय अम्वडजीने परिपराजक कर्मको छोड दिधाथावे 
यरि्राजक धर्मका माचरण उस समय नहीं करते ये सिर इन्दं परप्राजकं पेता चिङ्ेफो 
छगा कर फदनेफा कोद दूसरा ¶रण नदीं । जसे कोट गृहस्य गदया रोइ -क 
साघुष्टो जाता तो एसे साघु दौ जानेषर शृदस्थ ठेसा विशेषण रगा दीं क्त 
क्योकि उस समय उसने गृहस्थाश्मको छोडकर साधुता ग्रहण कर छी दै { उसी तदह 
छम्बडजी सन्यास धर्मको छोडकर उस समय श्रमणोपासकषहो गये थे फिर ७६ संप्रय 
उन पर्राजक रेस विरोपण रगा कर वतलाना उचित नदीं हो सङा । म॑ यं 
मानना होगा कं जिन मकि पूर्वोक्त महत्वको प्रकट रनकै षयि दी मूर्पाठमे अवद 
जीको श्रमणोपासक नहीं कष कर परिघ्राजक केह केर बवछाया है ! घत. अग्वद॑जीके 
ध्य परिघ्राजक्र पदका प्रयोग नेते पिाजक धर्मके सस्वन्धते यम्बडजीको नमस्कार 
करनैकी प्ररूपणा मिथ्या समक्नी चाहिये 

निसं समय श्रावके र्मानुसोर भम्बडजीके छिल्य संथारं प्रण कर रै यै इ 
समय कप्रावेचनिक धर्मक उपकार मानकर कुप्रावचनिक धर्माचार्य्भको वे किस प्रक 
नमस्कार फर सक्त थे यह बुद्धिमानों करो विचारना चाहिये क्योकि सं कर्ये वे¶ी 
वन्दनीय वूजनीय हो सक्वा दै जो इसका समर्थन रता हो परन्तु संयारी परे 
करनेको धुरं वतखने बाला छुप्रावचनिखं धर्माचा््यं संथारा भरहण शे वेको 
वन्दनीय जीरं नमस्कार कले योग्य नीं हो सकता । इव टि भम्वहजीके धिष्येनि 
वाग्ह्‌ त्रत प्रष्टणं करानेक्रा उपकार माम कर ही घम्बडजी फो वन्दनं नर्मस्फाद कियो धा 
पगितराजक धर्मका उपकार मानकर नदीं । । 

तथा जिसमे ३६ गुण व्रियमानं हौ वदी धर्मार््ोती दै थद को नियम 
नदीं दे क्योकि टाणांग सुत्के अन्दर कई चार्य्य ठेते मौ कटै दँ जिनमे ३६ गुण 
नहीं पाये ते तथापि शास्र उन्दे धरमाचिर्य्यं वंवराता दै । 

वह पाटे यद्‌ - 

न्पृव्वायणायरिये नाम मेगे नो उवंहाचणायरिपं उवराविणा- 
यरिए नाम से नो परोधणाघरिप । एगे पच्वायणाधरिेवि 'उवटा- 
चणाथरिए्‌ विं । एे नोपव्वाथणायरि नो उवदूटावणायरिए घम्माः 
यरिए # 
“वत्ति आयरिया पल्नत्ता तंनहा--उहे सनायरिएनाम मेगे 


नो बीयणायरिए घम्मा यरिए। चक्तारि अन्तेवासी प॑१ तं पवयोषे- 


विनेयाधिकार' । ९९५ 


णान्तेवासी नाम मेगेणो उवट्‌ञावणान्तेवासी घम्मतेवासो । चत्तारि 
अन्तेवासी षं० तं० उद्खणान्तेवासी घम्म॑तेवासी नाम मेनो 
वांयणान्तेवासी धस्नंतेवासोःः 








* ( ठाणाग गणा ४ उदशा३) 

भर्ण-- - 

भावाय्यं चार प्रकारके होते ई जो दीक्षा देते द परन्तु छेदोपस्यापन चासि नही 

देते 1 बे प्रत्रजनाचाय्म कटकति ह॑ जो छेदोपल्थापन चारित्र देते ई पर दीक्षा नरष देतेते 

उपल्यापनावाय्ं कहकाते दै जो दीक्षा तथा चशरोपल्थापन षारित्रि दोनों ष्टी देते दवे 

उमयाचाम्नं कराते है । तथा जो दीक्षा छेदोपस्याप्न पात्ति नहीं देते रिन्त धर्मोपदेश 
मात्र देते ६ घे धमाचाम्मं कहते ई । 

, रिर वृसरी तरहसे मावाय्य वार प्रकारके होते ई । जो भङ्ोको पटने योग्य भना देते 
ई परन्तु पढते न्ह वहं उदे शनावा्मरं करति दै नो मर््नको पठनेके योग्य नी धनाते 
परन्तु अर्गाको पठति द वे षाचनाघाय्मं कषति ह । जो पूर्घाक्त दोनो ठो काण्मं करते ह वह 
उभयावार्य्म करते ह । जो न अद्रो पडने योग्य वनाते हैँ सौर न भर्ेको पठते दै 
जिन्तु धर्मक उपल देते वे धर्मा वाध्मं क्छाते ह 1 


सी प्रकार शिप्यंकि भो चार भेद कदे १ । जो एक आचाम॑ते दीक्षा मात्र ग्रहण करता 
पर उन्हे छेदोपरथापन चारित्र न हग कशता षष परनाजनान्तेषासी क्सता है । जो छेरो 
पस्यापन चातरिकर ग्रहण किसी एकते करता ६ परन्तु दीक्षा ग्रश्ण ना रता ष्ठ॒ उपस्यापना 
न्तेवासी कंषाता है जो दोनो टी एक आयते प्रण करता ह षष्ट उसका उुभयान्तेदासी 
काला! जो न तो किमी एके माचार्यसे दीक्षा रग ता दै भोर ,न चछेदोपल्यापन घान 
प्रपा काता ह किन्तु धमोपदे्य मात्र ठेता है वह उसका धर्मान्तेवाती कराता है 1 
. परि मी दिष्य खार प्रकारके हेति दै! जो जिससे भरोषो पदनेशी योग्यतां प्रप्त 
कता ६ प्दु अङ्को उसते पठा नदी वष्ट उका उदेशनान्तेवासी कषटटाता रै- जो 
जिसे सङ्घोको प्रठता है पर -उनके पठनेकी योग्यता दृस्ते प्राप किया होता है षष्ट उका 
वाचनस्मेवासी कषङाता £ । जो वोनो दी कामं एक ही माचा्य॑से करता ह षष्ट उसका उम 
यान्तेषासी फलाता ६ ! ओ जिससे म तो अद्धो पद्नेष्टी योग्यता दी प्राप्त करवा द मौर न 
ङ्क पदृ्ा ट दै किन्त घरमोपेश् मावर रेता द वं उसका धर्मान्तेवाी करता दै । * 
या गाङ्गे मूख पाठे जो न तो दीक्षा देवा है सौर न दछेदोपस्थान 
चारित्र देतादैतथाजोन तो अृह्धोकौ पठने योग्यदही बनाता है मौर न अद्धोको 
पटाता ही है चिनु धर्मक उपदेशं मात्रे करत दै उसे धर्माघ्ा्यं कहा द । इसघ्यि जो 


३९६ सद्धममण्डन । 








ध प यमप 
को मयुष्य धर्मोदेज ` करता दै दह्‌ धर्मावायं होता है अतएव इस पाठक्री दोक 
स्विाद्ैकि 


भमाचार्य्य सूत्र चतुथं भगे यो न परत्राजनया नचोत्थापनयाचार््य सक. त्याह 
धर्माचार््य इति प्रतिवोधक इत्यर्थ. महच धम्मो जेणुव्धो सो धम्म शुर गिदीन समणोवा 
फोवि तिर्हि संपञ्ो दोहिवि एकके्षोणेचः | 

अर्थात्‌ आचाय्य सूत्के चतुर्थमह्नमे जो न दीक्षा देका दै मौर न छोदोपस्थापन 
चासि ही दैवा है वह फ्नौन है ? तो इसश्षा उत्तर यह दै कि वह धमक प्रतिवोध देने 
वाला पुरुष दै ! कदा भी है जिसने धर्मा उपदे दिया दै वद चाहे गृहस्थ दोया 
श्रपण हो वह्‌ धर्पावाय्य कडछावा है 1 इनमे को तो दीक्षा, चेदोपस्थापन घारित्र मौर 
धर्म इन तीनोके माचाय्यं हतै है मौर कोद दो कफे माचाय्ये हेते भौर कोद एक 
एक के माचार्य्य होते ई । 

यहं शीकाकारने उक्त गाधा छिव कर स्पष्ट बतला दिया दै कि जो धमष 
दता है वह्‌ वदे अरमण षो या गृहस्थ ्ो धर्माचाय्यै कदलाता दै अस्बडजीने सपने 
दियो वार्‌ बत रूप धर्भका उपदेश दिया था फिर वह उनके धर्याचार््यं क्यो नही 
हषे सकते १ अतएव मूरपाठमे सम्बडजीफे रिष्योने अस्वहजीको धर्माचा्यं तला 
फर्‌ उनसे वाणह त्रत धार करनेकी यात कदी द इसच्यि यह नि.संदेद सिद्ध दोग दै 
कि मम्बडजी चिष्योने उन्टै टोकोत्त? धर्मका अचां समहय क्रे ही नमस्कार करिया 
था सन्यास धर्मका उपदेदाक समश्च कर नहीं । ॥ 

वाह घर धारी श्रावक ङुपरवाचनिक धर्माचर्य्यको राजाभियोगादि छ" कारणों 
के बिना चन्दन न्कूकार नहीं करते जसे कि शकडाछ पुत्र पदरे गोशाल्कका रिष्य 
था पवात्‌ महावीर स्वापे वारह त्रत धारण करनेपर उसने गोश्ा्कको चन्दन 
भपस्कार नहीं किया था क्योकि रेषा करनेते उसके समक्तिमे अविवार्‌ भाता । 
उसी तरह सम्बडजीके िष्योंने भी अम्बडजीको कुपावचनिक धर्माचा्यं समश्च क 
चन्दन नी किया था क्योकि ठेसा करनेसे उनके समकितमे विचार साता छन्तु उम 
वारह ध्रव रूप धर्मका उपदेशक .जान कर नमस्कार किया था । भतः मम्बडजीके रि्यो 
से अप्वडजीको श्धावचनिक धर्मावार््यके सम्बन्यसे नमस्कार करनेकौ परहूपणा करके 
अपनेसे अधिक राणवान्‌ श्रावको नमस्कार कटनेमे पाप वाना अन्ञानिरयोक्रा काय्य 


समञ्चन चाहिये । ॥ 
[ बोल ¢ समाप्त | 


विनयाधिकार. । ३९७ 


~ 
{ प्ररूपक ) 
ठाणाह्न सूत्रे दाणा ५ के अन्दर पाच कारणेति जीवको सुलभवोधी शेना फा 
ह! बह पाठ यह दै-- 
ध्पुंचरहिं ठणििं जीवा सुलभ वोधियत्ताए फम्मं पकरेति 1 
तंजहा अरिहंताणं वन्नं षद्माणे जाव विवक्घतववंभवेराणं देवाणं 
वन्नं वद्माणेःः 
( ठाणाग उणा ५ उरेश्चा२) 





. भर्थ.-- 
„ अयत्‌ पाच कारणोसे जीव एङभवोधी श्ेनेके कम करते ह । नैवे कि-भरि तो फो 
याथत्‌ परिपकं नह्वर्मं वे देवो" को वणं ( प्रक्षा ) बोरनेसे । 


यषा जिनके घ्रछ्मचर््यं भीर तप परिपक्घ हौ गये ई रेसे देवकि गुणादुवाद्‌ फरने 
से भी सुरुभवोधी दोना का दै परन्तु वे देवता साधु नहीं हँ फिर उनकी प्रशंसा करलेसे 
जीव सुकमवोधी कम क्यो वायता है १ इससे स्पष्ट सिद्ध हवा दै किं साधसे इतर फा 
विनय करना भी एकार पाप नहीं ह किन्तु स्यि पुरुपकरे प्रति विनय करना युरुभं 
बोधी नेका फोरण है ! इस प्रकार जव कि सम्यदष्टि पुरुषके गुणालुबाद्‌ फरनेसे जीवं 
सुख्मवोधी हो जाता दै तव फिर उसको सेवा भक्ति ओर वस्द्न नमस्फौर आदि शुषा 
ब्रिनय कृरनेसे पाप कैसे टौ सकता द १ उससे तो भीर भधिक धमं दही होगा । 


जिस समय वीर्थकर जन्मधारण करते द उस समय वद्‌ साधु नदी" होते तथापि 

इन्द्रादि दैवता उनको अपनेसे मधिक सम्यक्व आदि गुरणोसे युक्त जान कर भव्ति- 
पूवक वन्दना ओर स्तुति करते दै परन्तु श्वमविध्वंसनक्रारके दिसाक्ये यह्‌ बन्दना सात्रय 

ठ्रती दै क्योकि बह साधसे इतरको की जाठी दै ठेकित शास्त्र दा नहीं कदा बह 

-तो इख बन्दनाको कल्यागका कारण वतलावा दै तथा दिकूङमारियेनि भी भपनेसे 
सम्यबत्व आदि गुणनं शरेष्ठ जान कर जन्मते चीर्थकर ओौर उनी माताको बन्दना 

नमस्क्रार मौर गुणम्राम किया दै । इस दाखकेते सुप सिद्ध दता है किं अपेते सप्य- 
क्व आदि शुणोमि अशठ पुरषकतो वन्दन नमस्कार करना धरमक्ठा क्षै कारण होता दे 

-भ्रमविध्व॑ंसनकार फे कथनातुसार एकास्त पाप नदीं होता अन्यथा इन्द्रादि देवदा 
जल्मते तीर्थकर की, अर दिकुमारी गण तीर्यक्‌ कौ बन्दना सौर स्तुति क्यों 

करते ह ? अवः साधते इतर मपनेसे ४ सम्यण्टषटिपुरुपके परति शपा विनेय करने 

पाप वतलाना अज्ञानिर्याद्ा काय्यं समद्चना चाये 


२९८ सद्र्ममण्डनम्‌ । 





तष ==-=---~~--=-----------------=--- --- 
द ॥ ने भौर उनकी माता का गुण प्राम किया था बह पाट 
भज्ञेणेव भगवं तित्थयरे तित्थयर माया य तेणेव ठवागच्छंति 
२ त्ता भगवं तित्थयरं तिच्ययर मायरंच तिक्खुत्तो आयारिणं' पया- 
दिणं करेतित्ता पत्तेयं करयर परिग्गहियं सिरखावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्‌, एवं चासो णमोऽत्थुते रथण दछच्छि धारके जग्दैव दीषिष 
सच्च जग मंगलस्स चक्खुणो असुत्तस्स सब्वजगजीव घच्छलछस्स 
दिय्ारग मग्गदेसिय पागिद्धि विशय सुस्स जिण्णष्छ णाणिस्त नपि 
गरस वुहस्छ बीहगर्स स्व रोग नादश्छ निभ्ममरप पव्रकुलसष 
ऽभवस्स जाए खत्तिषस्स जंसि लो त्तमरसत जणणी घप्णासि तं 
पुप्णास्ि कयत्थासि अम्देणं देवाणए्‌प्विए अशैलोगवश्यव्वामओ अह 
दिसा मारी भदतरिऽज भगवञ तित्थयरस्स जम्मण हिमं 
फरि्ामो तण्णं तुभ्येहिं न भीहव्वंः? 
भाः (श्री जम्बष्ीप पनमतति ) 
अथ :-- ~ 
पि मारियो' ने मनवान्‌ तीर्थकर ओर ऽनरौ माताके पास भार तीन वार पक्किपादे 
शर दिरषर अंजलि बाधि कर कष्टा किदे रलङकषिषारिके १ हह स्यि मेर नमस्कार 1 द 
ति । सार री समू प्ल्हभो को रोपकी तष्ट प्रकापित कले षरे तीथकर देषक़ो छम उ 
हसन्न कलवा हो लो भ्यते सम्पू पदाय का यथान स्वल्प दिलाने पाठे नेर समान 
‰ जिनकी चाणी स्व प्राणियोका उपकार करनेवाली सम्यगूकन, दसन, मौर चाणि का 
- उपै ने घाली, सव व्यापक तथा सके हदये परमेश केवाली दै। जो तीर्थं कर देव 
गं देपकतो जीतनेवाठे उक्छृ्ट शानके स्वामी नायक भौर छद पानी सब पदार्थो के थथा पव. 
रूप को जानने धा दै जो सत्र प्रागियो' के हयम षोधि वोज के स्यापक मौर प्रकी 
शा कले बारे भौर सरके योधकद्ै जो ममतारहित उत्तमङ्र्मे जन्मे इए कमि्य वंशं 
धर । ते तीर्थकर देषश्न तू. जननीदै इष्य हे देवि ! च. धन्य दहै पुण्यवती सौर 
कताभ रै । दे देवि} म लोग अभोरोक् निवास कनेवारी िष्मार्कि ६ धम दीक 

देवे जन्मकी महिश करेगी सत आय किती प्रकारका भय न रं । 
यहा दिक्‌ मारिों द्वार तीक भौर उनी माताको बन्दना नमस्कार या 
जाना वथा उनका गुणम्राम शिया जाना कहा दै । इससे सष "सिद्धं होवा दै कि 'मपने 


दिनयाधिकारः। १९९ 


से अधिकं गुणवान्‌ सम्यक्ते वन्दना नमस्कार करना तथा उसका गुणातुवाद्‌ करना " 
धमे ह पौप नहीं दै तथापि भमविष्वंसनकार सपनेसे शरेठ सम्यग््िकै रुणानुवादको 
लो धम नौर वन्द॑ना नमस्कारं को पाप यतछति दै यह्‌ वका ज्यामोह दै 1 जय कि जपते 
से अधिक सम्य गुणग्राम करने घम होता द तन क्षर वेदना नमस्कार कने से 
पाप केसे हौ सकता दै १ यद्‌ विचारना चाहिये । अत अपतेसे श्रे सम्यग्टषटि पुष 
करी वदना नमस्कार को पाप कायम्‌ करना अं्ञानका परिणाम समह्यना चाहिये । 


[ बोल ५ वां समाप्त | 


. "न्मते तीर्थ करको - इन्द्रने, तथा जन्मते तीर्थकर गौर उनकी माता फो 
विक मानि (वंदन नमस्कार सीर शुणमराम कयि ये इस दाखलासे यथपि मयने 
से भे कम्य पुहषका वदन नमस्कार करना तथा उनका गुणग्राम करना धम सिद्ध 
होता है तथापि भमविष्व॑सनफार एस वातको मिथ्या सिद्ध करनेके लये भ्रम० प्र० २८४ 
कै उपर जम्बूद्वीप पत्नति का मूलपाठ लिख केर उसकी समाष्ठोचना कर्ते हुए लिखते 
ह क~ 

“मय ददा क्यो तीर्थकर जन्स्या ते द्रव्य तीर्थकर दद्र नमोऽत्युण गुणे नम- 
स्कोर करे ते पिण हृन्द्रनी रीति हुन्ती ते साचवे पिण धमं जाणे नहीं! तीण ज्ञान सदत . 
इनदर एकाववारीने पिण पर पुठे जनम्या छता दन्य तीर्थकर नो विनय करे नमोऽत्युण 
शे वे लौकिक संसारली रीदि साचे पिण मोक्ष हेते नदीं ।» ( भ्र° ध २४} 
° इसको क्या समाधान ९ 


1 । ध । 

क तीर्णो वंदना नमस्कार, इन्द्र धर्मं जान करं नीं कसते इसमे 
को पमाणं नही दै । यदि कदो कि मूढपाठमे “जीय मेय” रेसा पाठ आया दै, भौर 
हसं पाठका अर्थं यह द कि इद्र जन्ते समय तीर्थकरको वदना नमस्कार करना अपना 
पुनो अचार बताता दै अथात्‌ पुराने श्रो पुराने तीर्थकर वदन .नमरकारं 
कियी दख वतमान इद्र भी वर्तम्रान तीर्थकरको, वदना नमस्कार.कर पुरातन 
रीहिका पाठन करता दै पर इसं कार्य्यो वह्‌ धम समक्ष कर्‌ नरद करसा तो यद्‌ 
मिथ्या ह स्योकि केवट ज्ञान उत्पन्न होने पर जदा देवतानि वीर्फर को 
वंदना नमस्कार शिया ह वदां भी “जीय मेयं देवा यदी पाड भाया है ! अर्थात्‌ द दैव्‌- 
तारो । वीर्थकरोको वंदन नमर्‌ करना तुमा पुराना आचार दै! पिर तो भरम- 
विष्वंखनकारक दिसीवसे केवंड ज्ञान उतयन्न दीने पर मी तीयकरको वदना" नमस्कार 


०.१९. खधममण्डनम्‌। 





न 
“ कएना धर्म नदीं दोना चाये क्योकि उस समय भी पुराने चारके अनुसार ही 
वंदन नमस्ार फरना फा दै परन्तु यदि केवल ज्ञान होने पर तीर्यकरको वन्दा नम 
सार कएना पुराने रिवाअके भतुसार फिये जाने पर भी पाप नहीं है किन्तु धरं तो 
उसी वरद जन्मे तीथकर फो पुराने रिवाभके अयुसार किया जाने वाखा इन्र न्डन 

नमस्कार भी पाप नदीं दै कितु धर्म ह । 

जसे जन्मते समय इन्द्रादि देव भगवानूकी जन्म महिमा करनेफे स्थि सते 
उसी तरह केवर ज्ञान उत्पतन होने पर भी केवल ज्ञानकी महिमा फले लि भगवान 
पांस वे अति दै । श्रास्त्र के अन्दर जल्म महिमाके पाटशा संकोच करके पाचों फत्या- 
रोका पाठ आया है अचः सभी पाठम जन्म मदहिमाके पाठे समान ही ५ जिय मेय" 
यद पाठ समद्यना चाहिये । तथा टोकारितक देवता जहां वतीर्थर को प्रततिवोध "देनेके 
धि भाते हैः बहां भी पूर पाठका सद्कोच करके “भिय मेयं” यह पाट आया है । इष 
च्वि जो लोग “जिय मेये रेस पाठ अनेते जन्मते तीर्यकर को इन्द्र॒ का बन्दिन नम- 
स्कार फिया जाना पाप वतरते है उनके दिसावसे पाचो कल्याणोकै समय जो देवता 
भगवान. को बन्दन नमस्कार कते द उन सभीको पाप दी कना वादये तथा रोका- 
न्ति देवता पुराने रिवाजकरे मनुसार जो तीर्थकर देवो प्रतिबोध देते ह बह भी पाप 
ही कहना चादिये । जदा छोकारितिक देवता तीथ॑करको प्रतिवोध देनेके व्रि माये 
बहाका पाठ यह दै- । 


. म्तचेणं तेति लो्गंतिधाणं देवाणं पत्तेयं २ आसणाह' चरति । 
त्ैवजाब .अरश् ताणं निकखममा्णं संबोहणं करेत्तएत्ति तंगच्छामोणं 
अम्हेऽवि म्िरसष-अरहतो संबोहणं करेमित्ति कष्ट एवं सपेरेति २ 
उत्तर पुरच्छिमं दिसिभायं वेऽन्विय संघुग्घाएणं समोहणंति २संसि- 
ल्नाह' जोयणाह' एनं जहा जंभगा जाव जेणेव मिहिहा रायहाणी 
जेणेव कुम्भगस्स रण्णो भवणे जेणेव मषी अरहा तेणेव उवाग- 
च्छ'ति २ अ'तलिक्खपहिवन्ना सलिंखिणिजाह' जावधत्थाकति पव 
रपरिहिया करयल तादि' इटठा एवं वयासी बुज्कषाि भगवं रोग 
नाहा पवततेहि' घम्मतित्थं जीवाणं हिष छख निस्सेयसकरं भविस्स- 
तोत्ति कद, दोपि तच पि एवं वयति प मद्धि अरह' वदंति नभ 
संति २ जामेव दिसं पाउशुया तामेव दिर्सिं पडि गया । 











इस पाठम जाव शब्दस जिस पूतं पाठश्ना संकोच किया गया ह । बह पाठ 
यह दै- ¦ 
` {तण छोगंतिया देवता आसणाह' चरिता" पासंति पातिता 
ओहि पाडज्जंति २ मद्धि अरह्‌' ओहिणा आभोषे'ति २। मेया. 
र्वे अन्बत्थिए जाव सघुप्पजित्था एवं खल, जम्बू दीवे दीवे भारषए 
वासे मिधिलाए छुम्भगस्म मही अरहा निकखमिस्सामीत्ति मनं 
पहारेति तंजीयमेयं तीय पच्चपन्न मणागयाणं लोगंतियाणणंः? 
कस पाठम ^जीयमेय, यद्‌ वाक्य माया दै घौर पूं छित पाठम आव शब्द्‌ 
से इसी पाठका संकोच शिया द ! इस च्वि उस पाठम भी “जीय मेयं” इस वाक्थका 
सदूमाव दै । एेखी दामं छोकान्विकर देवतार्मोने जिव चारके भनुसार जो मद्धिनाथ 
जीको प्रतिवोध दिया दै उसे भी भ्रम० कारके दिसावसे साबय दी कहना ष्ये । यदि 
*ज्ञीयमेयं? इस पाठके होनेपर भी प्रतिबोध देना सावय नीं है तो जि आचारकै 
भतुसतार जन्यते वीर्थकरको इन्द्रका बन्दन नमस्कार भी सवथ नदीं है । अव उक्त पाठ 
का पाटकोकि नानार्थ अर्थं किया जाता द-- 
मर्थ :- 
इसके अनन्तर टोकान्तिक देषताभेकि प्रत्येकके आसने होने छो । यष्ट देखकर देष 
तानि भवधि हहानका प्रयोष श्रकै भरि त मलिनायनीफो समक्ना । पश्चात्‌ उनयैः नमे यद 
निश्रय उत्पन्म हुमा कि जम्बू दीपके भारतवधम मिथिला नगरीके राजा इम्भककी पुपर भगवान्‌ 
मधिनायजी दीक्षा रेनेका षिचार कर रे द । अत. भूत भविष्यत भौर घतमान फालका हमारा 
गित भावार ह ,ङि सीर्थकरोकि पास जाकर म उनको प्रतिवोध देते ह । इस आवारके अनुसार 
भगवान्‌ मिनाधजीके पास भी जाना चाये । यह सोघकर छोकान्तिक दैषतामेनि ईशान कोण 
म जाकर व्रि समुदवात किया । भौर सल्यात योजन दण्ड निकाल कर उत्त वेग्िय श्री 
बाया उसे धनाकर वे देता जम्वक देर्वोदी तरे्ट मिथिख नगरीके छऊम्भक राजाके मफ़ानपर 
भगवान्‌ मलिनाथजीकै पास भाये । षष्ट भकारामे स्थित धुधुरु घाते हुए उत्तम वस्त्र पहने इये 
श्य जोदकर मधुर षवनेति कदने को कि दे भगवन्‌ ! है छोकनाथ ! प्रतिषोध प्राप्त करो नौर 
धमं ती्भकनो प्रवृत्ति करो जिसमे जीवको हित खल भौर नि. भ्सकी प्राति ष्टो । द्री प्रकार दो 
तीन शार ककर भौर धन्दना नमस्कार करके छोकान्तिकं देवता हासे भ्ये भे वी षापृस 
रे गये । 
यदा भी जित्त माचारके अघुसार दी छोका्तिक दैववार्भोका मल्छिनाथं भग- 
बानो प्रतिवोध देना कदा दै ! फिर इसे भी भ्रमविध्वं॑सनकारको सावय दी छमहयना 
वाये 
५१ 


॥ 


९ सदधर्ममण्डनम्‌ ] 








----------------------~~------------=---- 
यदि कयो भगवान जन्म समयमे ठ्वा छोग वटुतसा मारम्‌ समागम भौ 


कते द बद्‌ जसे सव्य दे उसी उर्द्‌ उस समयन्न वन्दन नमस्कार भी स्वय दसो 
फिर केव तान दोन पर मौ भगवानछरो जन्दुना नमस्कारार्थः देवा लोग याति द.मोर 
आरभ समारेम कर्ते हं फिर उस मरम समारेभङी वग्ह उस समयक्रा वन्दना नम- 
स्कार साव पया नयो माना जाता ? यत्त जमे केवल वान होने पर देवता छोगेक्ि 
गमना गमन आद्रि लप क्रिया साव होने पर भी भगवान्‌ वन्दना नपस्कार साव्य 
नटीं हठा सी चन्द जन्मोत्सवमें भी सारम समागेभफ़े सावयय दोन पर मी भगवानूको 
ध्दन समस्कार करना साव नदी दता किन्तु धर्मं होता इस प्रकार शास्त्रीय 
प्रमाणसे सपनेसे स्थिक गुगतान सम्बण्टष्टि का चयुभ्रूपा विनय कमना धमे सिद्ध होता 
हं पाप नदीं । यतत सधु निवाय दृमराके विनयक्रो माव कदना एकान्त मिथ्या 
समदना चादिये | 


चोल & समाप्त 


(प्रेर्‌ ) 
भ्रमविष्यंसनरार भ्रमचिष्वंसन पण्ड २८१ के उपर छ्िखिते ई किं “इदा चक्र 
उपनो सुग्यो तिहां भग्वजी उसो विनय कीथो पे चक्र क्ने आवी पृज्ञा कीधी।ते 
संखाररी रीते पिण धमे देते नदीं । तिम भम्बडने चेटा पिण ञापरो निज शुर जाण 
श्न रीति सांचवी पिण धर्म न जाण्यो" इत्यादि । (भ० प° २८९) 
इसका स्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) # 
भग्तने जो च्रद्टी पूजना ङी थी उसररा दष्टान्त अम्बडजीके साथ देना जज्ञान 
द कर्ो्छि चक्र तो प्रत्यत ष स्थावर एकेन्द्रिय ओर मिथ्यात्वी हे । उख पूज्ञा करना 
मिष्यात्वीी पूजा कमना दै जो सम्बग्दप्टिके द्वि धमक्रा काण नदीं दै मपितु उसके 
प्रता अविचार ६1 परन्तु अम्डजी वार्ह रत॒ धारी श्रावकं भौर सम्यण्टष्डि ये । 
उनको वन्दना नमस्छार करना" सम्यदृष्टिको दन्ना नमस्कार फग्ना दै 1 मत वहु चक्र 
पू्ताकी चम्ह सकिरः रीतिके पटना नदीं टै चिन्त धर्माय दै 1 अतः चक पूनाक्ा 
दष्टान्छ देकर यम्बडजीके बन्दुन नमस्काग्को सात्र वतराना अन्ञान दै । 


(प्रेरक) 
श्रावक सेवा भक्ति फरनेते क्या फर मिलता ह । यं सप्रमाण ववराद्ये ¶ 


विनयाभिकारः । ४०३ 
{ प्ररूपक्‌ ) 
भगवती सूत्र शतक २ उदेश्षा ५ मे श्रावककी सेवा भक्ति एरनेका शाश्च श्रवणसे 
ठे$र मोक्ष पर्य्यन्त फ बलाया है । वह्‌ पाठ यह दै-- 
तहा ख्वेणं भन्ते ! समणंवा माहनंदा पज्जुवाखमाणस् 
कि' फला पञ्ञपाखणा ? गोयभा ! सबणफला सेणं भन्ते ! सवणे 
किं फले । णोणफले, सेणं भन्ते { णाणे ककल विप्णाणफले । सेणं, 
अन्ते विप्णाणे कि" फठे पचक्खाण फएले। सेणं भन्ते ! परचक््वाणे 
क्षिं फे, संजम फले । सेणं भन्ते ! संजमे कि फले, अणहणय फले । 
एवं अणण्टए तव फरे तवे बोदारण फले बोदारणे अकिरिथाफले ! 
सेणं मन्ते ! अकिरिया किं फला सिद्धिपल्मवसाणफला पण्णंत्ता 
गोयमा {:; 





( भ० श० २३०५) 
सवं - 

हे भगवन तया रूपके श्रमण सौर माहनकी सेवा करसे क्या फल होता है ! (उत्तर) , 
ष गोम ! श्ाख्रका ( धर्मका ) श्रवण फर धोता ४ । ( प्ररन ) दै भगवम्‌ ! शरास्परके श्रवणसे 
क्या श्रर होता है ! (उत्तर) हे गोतम १ शास्त्रीय सिद्धान्का जान प्राप्त शोषा र ( प्रशन ) 
शनते कया फड मिलता ६ १ (उतर) जाने त्यागने योग्य भौर स्वीकार कले योग्य षस्तुका 
विवेक ( विज्ञान ) फल प्रप होता ६ । ( प्रशन ) पिक्ञानका क्या फल होता दै १ ( उतर ) 
वित्तामते पाका प्रत्याल्यान होता ६ । ( प्रशन ) पापोफे प्रत्याल्यानसे" क्या श्छ होता है ! 
८ उत्तर ›) पापकि प्रत्याल्यान एरनेसे संयमी प्राति होती है । ( प्रन ) संयमका या फर होता 
है १ ( उत्तर 9 संयमते मा्रवका निरोध ष्टोवा ६ । ( प्रशन ) भाश्रव निरोधते क्या फल होवा 
ह 1 (उत्तर ) आश्रवके निरोधसे प्प शूप फर होता दै । ( प्रशन ) तपसे क्या फर मिता दै ! 
( उत्तर ) तपते कर्मो फी निजरा ष्टोती दै । ( प्रन ) निजेराकषा क्या फ दै ! । उत्तर ) भिरा 
से योगोका मिरोध धोता है । ( प्रन ) योग निरोधक्ा क्या श है १ ( उत्तर ) योग निरोधसे 

वर करका अन्त स्वरूप मोक प्रा ्टोता ६ । क 
दस पाठम तथा पके श्रमण जौर माहनकी सेवा भक्ति शरनेसे धम श्रवणसे 
ठर मोक्ष पर्यन्त फल भिठना करा दै लोर इस पाठक टीकामें स्पष्ट छख दै फ 
श्रमण नाम सुका जर गहन नाम ्रावफका दै । बह टीका यह दै “रमणः समा. 
हनः भ्राजक” । अतः इस पाठसे श्रावककी सेवा भक्ति करना धर्म सिद्ध होता दै । मसः 


४०४ सद्धम॑मण्डनम्‌। 








जो श्रावको सेवा भक्ति घौर वन्दन नमस्कार करनेसे एकान्त पाप वतते ह इन्द 
इत्सूत्रवादी समदना चादिये । ए 
यदि को$ के किं भगवती सूघ इस पारमे जो श्रमण भौर मादन भ्द्‌ जये 
ह वे पक साधके दी बोध ह मादन शब्टका आराव अथै नदीं ६ तो यह वात प्रथम तो 
खक्त टीकासे दी विक्षर दै क्योकि उक्त टीकामें मादन क्व्दशा स्पष्ट श्रावरु अर्थं छा 
दै! दूसरा जत्य तीियेक चयि भी श्रमण, माहन, ्षब्द्‌ अये र्द उनका अर्थ ए 
"साधु दी नहीं पिया दै श्षिन्तु रमण शब्दा र्थं णाक्यादि जीर मादन श्षब्द॑का घ्राण 
स्थ किया ! इस प्रफार जते जन्य तीर्थियोके विषयमे के हप भ्रमण ओर माहन 
श्व्दुका भिन्न भिन्न दी मथ दै उसी तरह स्वतीर्थीके टि भये हए श्रमण जौर माहुन 
बदा भी भिन्न भिन्न क्षी मर्थ दै प्र एक साधु दी नहीं । जसे कि सुयगडा सूत्रकै 
दूसरे श्रुतस्कन्धकै दूसरे खध्ययनरमे यद्‌ पाट भायां दै-- 
भ्तसधणं जेते समणा माहना एव माहक्लंति जाव परूवे'ति 
स्वे पाणा जाव सव्ये सत्ता हन्तव्वाः? 
अथं :- 
जो श्रमण माषटन यहं प्ररूपणा करते ६ कि सश प्राणियोका वघ करना धर्महै बरे परमार्थ 
छो न्ह जानते । 
यहा मस्य वीर्य चि श्रमण मौर माहन शब्दक्षा प्रयोग इमा दे । हनश्च 
अर्थ रोका भिन्न भिन्न दी किया द । अर्थात्‌ श्रमण शब्दका शाक्यादिं जीर 
मादन शब्दुका ब्राह्म सरथं क्रिया दै ओौर इस वातक़ो श्रमविघ्वंसनकारने भी स्वीकार 
किया दहै | जैसे कि श्रम० ४० २९४ प्र हिला दै फि ८तिम अत्य तीरथीमि श्रमण शा 
कयादि माहन ते श्राह्मग, ए जन्यती्थीना श्रमण महन कहा भत लेते इस पाठम 
श्रमण मादन श्दुका एक साधु दी अर्थ न दोर भिन्त भिन्न अथं होता दै उसी तगं 
भगवती सुतर शत २ उरेश्चा ५ फ पू छिखित मूर पाठमें मी श्रमण शब्द्का साधु ौर 
मान शब्दा श्रावक अर्थं ही समक्चना चादिये परन्तु एक साधु ही चीं । भवएव टीका. 
कारे बां ठीकूमें साफ छ्लि दिया दे कि ५्रमण' साधुरमादन. श्राव” भतः पर तीर्थ 
# विषयमे खाये हए धमण मान भदक भिन्न भिन्त अर्य मान क्‌ भी खतीर्थीके हिमे 
आये हुए श्रमण मादन र्का भिन्न भिन्त र्थं नदीं मानना एके मेति हवाई ओर 
दी सथा सू पाठते भी विरुद्ध सम्चना चाये | 


(बोल ७ वां समाप्त) 


विनियाधिकारः। ४०५ 
भ न 


(प्रह) 

„~ पर तीथीं घमोपदेराक दो दते द । एक श्रमण श्ाक्यादि भौर दूसरा श्रा्मण । 
स छ्य पर ती्थीं धर्मोपदेशक ल्यि मये हुए श्रमण सौर माहन श्रब्दफा भिन्न 
मर्थ हौन्प ठीफ ही दै परन्तु स्वतीर्थी धर्मोपदेश्चकं पक मात्र साघु ष्टी होते दै श्रावक 
नदी होते । इस खि स्वतीथी धमौपदेरकके निषयमें जो श्रमण मौर मादन शब्द भये 
उनका एक साधु दी अर्थ होना चाहिये परन्तु भ्रमण शब्दफा अर्थं साधु मौर मान 
का अर्थं भावक न होना चाष्धये। 

सका क्या समाधान ९ 
(प्रूपक ) 

परतीरथीं धरमोपदेशककी तरह स्वतीथी धर्मोपदेशक भीदो ही हेते ३। एक 
साघु मौर दूसरा श्रावक क्त दयि परतीर्थी धमो पदेशकके पाठकी तरह स्वतीथीं धर्मोप- 
दक्षकके पाठमें भी भ्रमण शब्दका साधु सौर मादन श्षम्दका श्रावक, इस प्रकार भिन्न 
भिन्न अर्थं ही फरना चाये एकं साधु नहीं। यहा कोई यद पूषि श्रावक भी धमौपेशच 
करता दै एेसा पाठ फा माया दै' तो उक्षका उत्तर यह दै फि सुयगकग सू शरुव० २ 
अघ्ययन दूसरमे तथा उवा सूतके २० वँ प्ररनमें श्रावकको भी धमौपदेरशक कहा है । 
षहू पाठ यद्‌ है-- । 
५अहावरेतचरघ ठाणरपत मीसगस्स विभंगे एव मादिन्नहदहखद्ध 
पाणंवा ४ संते गतिया मणुस्ा भवंति तंजक्षजपिच्छा अप्पारंभा 
अप्पपरिग्गहा घम्मिया धम्माणया घम्मिहा धम्मक्खायी धम्मप्पलोहया 
घम्म पलज्णा घम सषुदायारा धम्मेणंचेव चित्तिं कष्पेभाणाविहरंति 

सुसीरा छुज्वया स्ुप्पडिया्णदा साहः? 

` मर्थ 

तीसरा व्यान रिथ संक ६ उसका षिभ॑ग कष्टा जाता ६ । हस जगतके मदुर 
पूवाहि दिशामि रहने षाठे को रोर मचुष्य दुम कमं करने षठे होते है तथा अल्प इच्छा 
रशने षाठे परल्पारभी, भरप परिग्रहौ, धामिक, श्र त्त ओर पारित धर्मे (पीछे चने षाठ पमेष्ट 

स गौर ारित्र रूम धम निभको बहुत प्रिय ६ ) धमालयायी यानी सन्य जीवोकि समज् घमं 
का प्रतिपादन ( उपदे ) फे घाते सायुभोकि पास धमंक्रा भन्येषण करने षाठे भयवा धर्मको 
रपदिय समक्तते घाटे, धम्मे प्रभ रखने चाहे, षके साय धर्माचरण करने घा तथा फे साय 
त कते घारे, उन्धर स्वस पारे, एषती सौर भामन्द् मगन र्मे घाे साधुके सदत 

। 





( सुय० श्रु° २अ०२) 


४०६ सद्भमेमण्डन्‌ । 











=--------------------~------------- ~ 

इ पाठम श्रावको घर्माख्यायी कहकर वतलया दै । धर्माल्यायी उसे कहते ई 
जो धमकर उपदेम देता द जंसे करि इस जब्दका सरथं टीकाकारने इस प्रकार क्रिया दै । 

धर्म माख्यानि भेत्यानां प्रतिपादयति इति धर्मा्यायी 

अर्थान्‌ भव्य छोगेकि समश जो धर्म का प्रतिपादन करत! ३ वह्‌ धर्माल्यायी 
कदा जावरा दै ! इस प्रकार इस पाटते स्पष्ट सिद्ध दोत्रा द करि राव भौ धर्मका उपश्च 
करता दै अतः पर्वीर्थी धर्मादेधफकी तरह स्वती्यो धरमोपदे्क भी दो वरदे दते ई 
त॒ भगवतीके उक्त पाठमे श श्रमण श्दका साघु सौर मादन रत्दृका श्रावक स्थं 
समद्यना चादिये परन्मु दोनोका एक साधु ही धर्थ नहीं । यत. मादन शब्दुका साघु ही 
अर्थं करा हटादियो का काम समदना चादि । 


[ यौख ८ वां समाष्ठ | 
(प्रेरक) 


क्रिसी श्रावकने धर्मापदेण देकर यदि किसको धार्मिक बनाया हो तो वतलद्े ] 
- (प्रूयङ ) 

प्रथम तो अम्बडजीने ही अपने ५०० यिष्य उपद्र देकर वार्ह प्रत धारण 
कराये धे यह्‌ बात खट भ्रमविष्वंसनक्रागने मी टिली ३ । दूसरी वाच यद दै कि सुद्धि 
्थानने भित ज्र गजाको धमोपदेय देकर वागह्‌ ्रतथारी श्रावक वनाया था। वह 
पाठ यह दै- 


"तत्ते शुबुद्धौ जित्तसत्तुस्स विचिन्तं वेवटिपन्नततं चाउल्रामं 
धम्मं परिकदेह । तमादक्खति जदाजोवा वुज्छंति जाव पच अणुच्व- 
यातिं । तततेणं जित सत्तु सुवद्िस् अंतिए धम्मं सोच्चाणिसम्म दर 
सुबुद्धि" जमद एवं वधासो--सदहामिणं देवाणुप्विया ! णिर्गभं 
पावयणं १ जाव से गदेधं तुत्मे वयद्‌ ! तं इृच्छामिणं तच अंतिए 
पंचाणुव्वष््यं सत्तसिक्ावदयं जाव उवसंपलित्ताणं विहरितिए ) 
खहा सुहं देवाएप्विया ] मा पडिवंधं करेह । तएणं से जितसतत वु 
द्विशत अमचसघ अ'तिषु प"चाणव्वकष्यं जाव टसरसविदं सावथपम्न 
पदिवल्नद 1 तुतेणं जिते सत्तू समणोवास अभिगयजीवा जीवे जवि 


म १2 र 
‡ पटिरभमाण विहद ( ज्ञाता अध्ययन १२) 
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* इफ भनन्तर खुद प्रषान्ते जित शन्‌, रानातते पेयम कडा -भा वार महा्त 
वाता विचित्र घम कदा भौर इस प्रकार जाको समन्ताया जिसे जय प्रतिवोघ प्राह करः 
आसराघधक वन जाते दे । तथा पांच अनुव्रत स्प श्रावक धर्मश्न भी पित्तर रटे सिवा 
सके अनन्व जित शत्र, रानाने वुद्धि पधाने कहा फि दे देवायुप्ि । म निरं पययरने 
रद्वा घारण क्वा ह भौर तम्दर उष्टेशानुमार श्रादकोकेः बारह चतोकरो तुमसे ग्रटण कर्‌ र्ना 
वाता हु । यदं छन कर घदुद्धि पूपरानने कडा कि द देवानुपिय । छपे साथ यष्ट फा्यै फरो 
विय करनेको सावर्यक्ता नदीं दै ! तदनन्तर नित त्र राजाने बुद्धि पधाने वारह पुरर 
श्राचकेवि चत शर्ण क्वि मौर वह श्रमणोपामक ्ोकर जीव तथा अजीवको जानरूर यावत्‌ 
साधुमको शन देता हुमा विचरमे रगा । 

यहा सुबुद्धि प्रथानके उपदेषे जित श्रु राजाका वार्ह प्रत धारण कना स्पष्ट 
रूपते कहा गया दे । यह्‌ श्रावकंकरि धर्मापदेक होनैका मू स्ोक्त उदाहरण दै । इस 
छि स्वतीथी धर्मोपदेशक भी साधु भौर श्रावक दोनों दी होते ह उवापि ्रमविध्वंसन 
कार जो स्वतीर्थीं धर्मोपदेशक एक साधुको दी तलति दे श्रावग्को निपेय कमते है यद्‌ 
इतका जज्ञान समद्चना चाहिये अत भगवती सत्र सत २ ० ५ फे मृहफल्मे जो 
श्रमण भौर माहनकी सेवा भक्ति करनेसे णान्च अरवगसे लेकर मोष्ठ पर्यन्त फल मिना 
कदा दै उपके अनुसार श्रावककी सेवा भक्ति भी मोघ्र फठ देने वाली सिद दती दै 
इसीणिये श्रावककी सेवा भक्तिको एकान्त पाप कहना मिथ्या समञ्चना चादिये । 


त (बोल ९ वां समाप्त) 
(प्रेरक) 


श्रमविष्व॑सनकार रमविष्व॑सन पष्ट २९६ के उपर टिखते हं फि ५मने फिण- 
दीक ठाम टीका मादणना अर्थं प्रथम तो साघु इञ कियो । अने वीजो सथं अथवा 
श्रावक इम क्रियो छै । पिग सूल अर्थं तो अरमण माहन नो साघु इन क्रियो 

इसका स्या समाधान 

( ्रर्प्रक ) 

टीकाकारने पहले श्रमण सोर माहन रब्दका साधु दी सर्य याट बोर पीट 
अथवा कड्‌ कर श्रावक अर्थ किया हे यह वान मिच्या दे भगवती सूत्र तक १ उ्दशा 
छरी टीकमे पहटेही दीकाकारते मादन अव्दका श्रावक अर्थं किया दै । दद्‌ टीका यह्‌ द 1 

ध्माहुण"--त्ति माहनेत्येवमादिगति स्वयं स्थुलप्राणातिपावादिनिदरृचत्ायः 
समाहन, ‡ 
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अर्थात्‌ जो पुरुप सथू प्राणातिपात आदिते नदत होकर दूसरेको भीं नहीं मारने 
का उपदेश करता दै बद्‌ माष्टन कदृष्टाता दै । धः“ 
यां टीकाकारने पदे ही पद माहन शब्दा श्रावक अथ किया दै । दूरी 
वात यह दै छि इस टीकाके भागे भगवती शतक २ उदा ५ के अन्दर जो टीका आई 
ह उसमे भी दले पदट मादन शब्दका र्थं साघु नहीं छिया दै । देखिये वद रीफा यह दै । 
तथा रूपं मुचित स्वभावं कश्चन पुरूपं श्रमण वा तयोयुक्त सुपल्छ्षणत्वा दखो- 
तर गुणवन्त मित्यर्थः 1 माहर्न॑वा स्वयं इनन निचर्तत्वात्परं्रतिमाहनेतिवादिनम्‌ उप- 
छृ्णत्वा देव मूढ रुण युक्त मित्यर्थः । वागव्दौ समु्ये । सथवा श्रमणः साधुर्मानः 
श्रावकः 
अर्थात्‌ जो फोई पुरप उचित स्वभाव वाला तपस्यासे युक्त यानी उत्तर गुणसे युक्त 
दो वह श्रमण कदलाता दहै ओर जो स्वयं साते निडत्त होकर दूसरेको नदीं माखेका 
उपदेश देने बालः, यानी मूल गुगसे युक्त हो वद्‌ “मादन फदछाता हे । अथवा श्रमण 
नाम साधुका मोर माहन नाम प्रावकका ई । 
यहा दीकाकारने पदे पृछ श्रमण शब्शका ॥८उत्तर गुण युक्त जौर मादन शब्द 
करा ५मूलरुण युक्त" मर्थ किया द । मूढ गुण मौर उत्तर शुण साध मौर श्रावक दोन 
के हते है केवल सांघुके हौ नदीं इस खयि पदे अर्यमे श्रमण जोर माहन शदे मूल 
“शण मौर उत्तर गुणसे युक्त साधु जर श्रावक दोनो ही क प्रहण होता दै केवर साधुका 
ही नहीं । दूक्षरे अर्थम तो दीकाकारने साफ साफ खोलकर ट्खि दिया दै कि ध्न्रपण 
नाम साधुका ओर मादन नाम श्रावकका दै 12 अतः उक्त टीकाका नाम !टेकर मादन 
हग्दका श्रावक मर्थ होनेमे दी्ाक्ारक़्ो सरुषि वताना सन्ञानका परिणाम द । 


(बोल १० वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्वसनकार भ्रमविष्व॑सन प्रष्ठ २८७ के ऊपर भगवती सूत्र श्षतक्‌ १५ 
का मूरपाट छिल कर उसकी समाछोचना करते हुर रिते दँ कि-- , 

५अथ भट स॒नक्षच सर्वातुभूति युनि गोकाखने कषयो । ६ गोकश्षाला । जे तयोरूप 
आण मान कने एक वधन सीख तेहन पिण वादे नमस्कार करे कल्याणि मांगलिक 
देवयं वेद्यं जाणीने चण सेवा करे । इहां श्रमण मादन कने सीक्ञे तेदने वन्दना नम- 
स्कार करणी कंदी 1 पिण श्रमणोपासकने सीखे तंन वंदना नमस्कार करणी क्ष्म न 
कयो । श्रमण माननी सेवा कूदी पिण श्रमणोपासकर सेवा न कदी । एतो प्रस्यश् 
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आवकने, टार दियो । भने श्रमण मानने वदना नमस्कार करणो कयो ते मादे श्रावक 
ने नमसकार फरे ते कार्यं भाक्तः वाहिरे ठ । ( ५० १० २८७) 

इसका स्या समाधान † 

(प्र्पक > 

भगवती सूत्र क्चतक १५ वे के मूषटपाठका प्रमाण देकर यद्‌ कदना करि ध्श्राचकसे 
सीखे, पर एसको वंदना नमस्कार नदीं करे एकान्त मिध्या ई! ₹क्त पारमे साधु 
शौर श्रावक इन दौोनेसि सीखना, ओौर दोर्नोको ही ठंद्न नमस्कार करना कदा 
श्र.बकको नमस्कार करनेका निषेध सहं श्रिया दहै ! इस पाटमे भगवती शतक २ उरेश्षा 
५ के पाठके समान दी श्रमण सौर मानसे सीखना तथा उनको वंदना नमरफार करना 
का दै । इसथ्यि यष्टा भी पूैवत्र दी श्रमण शब्दका सधु मौर माहन शब्दका श्रावक 
भर्थं है ! मगचततीके इस पाटसे यह स्पष्ट सिद्ध होऽ दै कि छाधु मौर श्रावक इन दोनों 
ही से सीखै भौर दोनों ष्टी फो वदन नमस्कार करे तथा यदं बात साधारण मतुष्य 
भी समश्च सशता है फि जव श्रावकसे सीखना मना नहींदै तव क्ति उस फो वदनं 
नमस्कार करना मना फैसे हे सकता द १ परन्तु भरमविध्वंसनष्छार जो श्रावकसें सीखने 
का निषेध न करते हुए भी उसको वंदन नमसा फरनेका निषेध फरते दह यह एकमाघ् 
इनका हटवाद्‌ मौर जनतामें कत्ता प्रचार रना है यणि श्रावक से सीख कर " 
उससे मपा कार्य्यं तो करा ठेना पर उख वंदन नमस्कार नदीं रना इससे बट 
कर कृतघ्नता मौर क्या हो सकती दै १। भतः श्रावकसे धर्मं सीख कर भी इसको दन 
नमस्कार नहीं कृरनेकी प्रहपणा एणात मिथ्या मौर शाख षिष्द्धदहै। 


यदि कोई कदे फि “इस पारमे अरमण माना विदोषण प्वल्याण मंगर देयं 
चेदयं" यह्‌ आथा ३ } सौर यह्‌ विशेषण श्रावक अ।दि किसी दू्रेमे न साफ एकमात्र 
साधु भौर सीरयकरोमिं दी माता ६ इल्यि यदा मादन शब्दा श्रादकं भथ नदी द 
कन्तु साघु ही दै चो य मिथ्या दै । उवाद सूतके पूपा पूर्णं भद्र नामक यष्वे 
छियि भ “कल्यौण मङ्गल देवयं चेयं” ये बिरोषण माये द! वह पाट यद्‌ दै-- - -- 


“हजणस्स आहर्स आहृणिज्जे पाष्ुणिज्ञे अचचेणिञ्जे वद्‌- 
णिज्ञो नमंसणिउे प्रयणिञ्जे सक्षारणिज्जे सम्माणणिज्जे . कर्णं 


मंगर दव्य चेहयं विगएण प॑ञ्जुवासणिज्जेः? 
( ष्वा सू ) . 
५२ 
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नि 
यड्‌ पाठ पूषा भद्र नामकं यक्चके दिये आया ई । इसमे पूर्ण भद्र नामद् यके 
ल्य “कल्याणं मद्धल देवयं चेयं यद विशेषण भाया दहै ! इसलिवे ये विहग साधु 
छीर ठीयकगेके चि ही माते हा यह नियम नदीं द इसद््यि इन विरेपर्णोक्षा नाम छे 
कर भगवठीके १५ वे गवक्षके मूखपादमें मादन शव्द्का श्रावक मर्थं होनेश्ा निषेध करना 
सन्ञानमूलक सपघ्नना चाये । 


1 ( बोल १९१ वां समाप ) 


ध्रमतिध्वं्नकार उत्ताध्ययन सूत्री चहुतसी गाधासों को टिष्ल का उनकी 
साक्ीसे मादन शब्दका एक मात्र साधु दी थं होना वतठते है श्रावक नदीं । 
षका क्या समाधान ? 
( पररूप ) 
उतराध्ययने सूक गाधामोमे जो “मानः या ब्राह्मणका रण चिल दै बह 
ह्ण केवल साधुमे ष मिख्वा हो वकम न पठि यद्‌ धात नही दै । गेसे कि उक्तग- 
ध्ययन सूतम मादन { राह्मण ) का टश्रण यहं दिखा है-- 
°समरयाए समणो शो । वंभवेरेण यंभणो । 
नोणेणय घणि हें । तवेणं हों तावसोः? 


९ ( उचराध्ययन्‌ सूत्र } 
अभ :- 


भाक स्र जीवो समता रेखनेते श्रमण शेता द भौर प्रहमचय्यं धारण करनेसे बाक्षण 
( मान ) होता ‡ । तथ्य शानसे शुनि ओर तपष्या क्रनेते पापस होता ६1 

यषा वरष्यचर्थ्य धारण करनेसे प्राक्चण ( मादन ) होना कडा दै भौर भ्रावक मी 
्र्ठचर््यं धारण करते ६ जैसे कि भम्बडजी भौर उनके दिभ्य, भावक होकर भी 
पूर्ण बरह्मचारी यै । तथ दूसरे श्रावक भो देशे ्रहमचर्य्य परतेको धारण करते हँ इस 
छि दस गाथम कदा हुमा मादन ( ्राद्यम ) का खग श्रावक्मे भी मौअद है । मत 
उत्तराघ्ययन सूत्तकी गाथा्ोंका राख देर एकमात्र साधुक्रो टौ माहन कहना घोर 
श्बुकषको माद नेका निषेध करना जज्ञान सम्षना चाये । 

(प्रेरक ) 

श्रमविष्वेसनष्ार ्रमविष्व॑सने प्र २७७ क ऊपर दहते ह कि- 

धरम जो धर्मावा्य हुवे तो पु्रकने प्रिता श्चावकषरा श्रतथारे तो तिणरे केसे 
पुने धर्मायै कटौ जै इम दिज स्री के भरर श्रावकना मत धारे तो तिषर ठेते 





त्रत आदरे तो तिणने पिण धर्माचाय्य फदिगै? मने जिणपासे धम सीखा तिणने वंदना 
क्ररेभी कै तिणरे ङेलो पाछे फटा ते सने बन्दना नमस्कार करणी" ( भ्र० प० २७७ ) 
, हखका क्या समाधान ? 
{ परह्य ) 
ठागाह्ध सूतके छट ठणेमें कहा दहे किं पुरुष, कारणव साध्वीसे दीक्षा ग्रहणं 
कर्‌ सक्नना है पर वह दीक्षा प्रहण करके साध्वीको बन्दन नमस्फार महौ करता क्योकि 
साध्वीको वन्दन नमस्ार्‌ रना साधु फर्पते विशुद्ध दै उसी परह पठि पुत्रसे 
इवभ्र पुत्रवधू से, मोर सेढ ुमास्तासे धमौपदेश ठे सकते ह पर ोक विरुद होनेते 
पिता पुत्रको श्वभ्र पुत्र बधूको ओर सेढ रुमास्तेको वस्द्‌न नमस्कार नकी करते किरु 
जि धर्मोपदेशक श्रावको वंदन नमस्कार फरनेसे कोई छोकाषारका विरोध नदी शेतां 
उसंो वन्दन नमस्छाप फरनेमे को$ दोष नदीं है कितु धर्म दे अत धर्मोपदेशक पुत्र; 
वधू, ओर ुमास्ताको पिता, श्वश्रूः ओर सेठ नमस््ार नशी करते यद दृष्टान्ते देकर 
समी धर्मोपदेशक शआावक्षफो वन्दन नमसा करमेक! निषेध करना मिथ्या सम्चना 


चाहिये । 


( बोल १२ शां समाप् ) 


(इति बिनेयाधिक्रार ) 





अथ पृण्याधिकारः । 








©>€9 
( प्ररफ ) 
पुण्य कते कदत दँ, ओर्‌ उसके छितने भेद दै । 
( प्ररूपक ) 


श्पुनाति पवित्री करोदयात्मान मिति पुण्यम्‌ । 

अर्यात्‌ जो आत्मको पवित्र करता दै उत पुण्य कहते & । वह्‌ नव प्रकारका कहा 
६। जसे किं ठाणाज्न सुतरके नवम ठाणामे यह्‌ पाट मया द-- 

“नवविहे पण्णे पन्नतते तंजहा--अन्न पुषणे, पाण पुणे, षल्य 
पुषणे, लेण पुणे, सवण पुप्णे, मण पण्णे, वय पुणे, काय पुणे, 
नमोष्षार पुणे" 9 

अर्थः- 

ण्य नौ प्रकारका होता ह । जेते कि- 

मन्न ठान देना, जट दान देना, घस्र देना, मकान देना; श्या आसनादि देना, गुणौ 
धर्षा म मन को तुष्ट रखना, कचन से प्रशंसा करना, शरीर से उन की सेवा कना, भौर श्र 
जनको नमस्कार करन । 

इस पाटंका मर्ण कते हुए टीकाकार्‌ चथा टन्वाकारने लिला दै कि पात्रको 
अन्तादि दान देनेसे वीथंकर नाम गोत्रादि विरिष्ट पुण्य प्रकृति व॑थती दै मौर साधुसै 
करको दान देनेसे दूखरी पुण्य प्रकृति वंधती दै इसलिये साधु मौर उससे इतर पुरुषको 
ठानं आदि देनेसे उक्त नव प्रकारका पुण्य दोना समह्नना चाये ! 

इतं पुण्यक फ ४२ प्रकारे होते । पे भी कार्य्य भौर कारण के अमेद्‌ 
से पुण्यदी कठति द] इख प्रकारं पुण्य नामञ्चुम फणीका भीदै भोर पुण्य- 
कर्षका भी दै । 

(प्रेरक ) 
° पुण्य सीदरने योग्य दै अथवा त्यागने योग्य दै ? 
( प्ररूपक ) 
ठाणा सुत्के प्रथम ठणेकी टीकर पुण्यके दो मेद च्ि ह । एक पुण्यादुव॑धी , 


पुण्यः श्मोर दुमरा पापानुल्थी पुण्य । उनमें पु्यातुन्धौ पुण्य तो साधन दामे माद्‌- 
ग्ने योग्य दै भौर पापातु्वी पुण्य त्यागने योग्यदै। ` 


( गाडाद्न ठाणा सूत्र) 





(परक ) 
धुण्यातुबन्धी पुण्य कसे क्ते है मौर उसकी उत्पत्ति फैसे दोठी दै! 
{ प्रहपक ) 
“गेहादगेदान्तरं कथित्‌ श्षोभनादधिकं नर. थाति यदत सुधमण शेद्रदेव 


भवाङ्गववम्‌” 9 
एरक ्रसुर शत 
घर्थः-- 


लंसे कोई मलुष्य सुन्दर मफानसे निक कर इससे भी मधिक सुन्दर दूरे 
मकानमे भावा है उसी सरह जिस पुण्यक द्वारा जीव, मनुष्यादि उत्तम योनि्योंको छोड 
कर उपरते भी उत्तम देवादि योनि्योमें जाता दै उसे पुण्यालुवधी पण्य फते १। इस 
पुण्यादुवंधी पुण्यशना ारण हरिभद्र सूरिने इस प्रर बताया ६ । 
ध्दुया भूतेषु वैराग्यं विधिवद्‌ गुरं पूलनप्‌ । 
बिदा शीर ष्त्तिशच पुण्यं पुण्यानुवर्घ्यद्‌ः" 
अर्थात्‌ सब प्राणि्वीके ऊपर दया ( अनुकम्पा ) रखना, वैराग्य, ओौर विधिवत्‌ 
शु पून, था अतिचार रदित मर्हिखा आदि प्रतोका पाएन करना, ये सव पुण्यानु- 
व॑धी पुण्यक कारण होते ह । 
मागे चषठ कर हरि भद्र सुरनि यह भी छि दै फि मोक्षाधि्थेकि पण्यवु॑धी 
पुण्यका आद्र करना चष्िये ! जेसे फि- 
ुमादुबन्ध्यतः पुण्यं कव्यं सर्वया नरैः यत््माबाद्पातिन्यो भयन्ते 


सवैसम्पद्‌ः" ६ 
भर्या. भतु्योक पुण्यातु्ंधी पुण्यक आद्र फरना त्र्य । कयोष्ठि इसफे 
प्रमावते अषिनदवर सब रम्पत्तिया प्राप्त होती दै \ 


समे पुण्याचुव॑षी पुण्यको माद्रणीय कहा ह । भतः मोकषाथीं पुष भी इषा 
आङ्क्ते है। 


, [बोल १ समाप्त | 
(प्रेरक ) 
मोाधियोको पुण्यका छ आदरणीय दै या नहीं १ 


रूपक 
। ५ दशमे मोक्षाथियोको' मी पुण्य फड भदरणीय ६¡ शापे मोक्ष प्रापिके 


षाग युल्य कारण कदे ह । लस कि-- 


४ सद्वर्ममण्डनम्‌ । 
८६ क 
चत्तारि परतगाणि दुद्धनाणीह जन्तुणो 
मागसत्ं छुट सद्धा संजमंमिय वीरय 


प ( उचरा० अ० ई)" 


कतिक [८ = = 
चार्‌ दन्तु सुक्तिकै परम स्राधन, भौर जीवेकि स्दि इकेम ई। मनुष्य" योनि जन्म 
छटेना, घर्म श्रबग श्ना, घार्िर श्रद्धा, ओर सयसके अन्दर धामय्मं व्रतेष । 














यहा मलुप्य जन्मफो मोक्ष ्राच्तिका परम साधन्‌ कहा दै ओर द६ मनुष्य सप 
पुण्य काटी फल दै ।इघ चि पुण्य फठ मो्नर्यिवो फो भी साधन दुम सादणीय 
है! अठ जो दोग पुण्य सौर उशके फलो एकान्त त्यागने योग्य बत्रते द छद 
मिथ्यावादी जानना च्धिये । 


(प्रेरकं) 
पुण्य यद्ररणीय द यह वाव कषा णदी द 
{ प्रहूपऱ ) 


, उचगध्वथन सध्वयन दे याया रमे ण्यो मादरणौय्‌ चत्वा दै! बह 
गाधा यद्‌ ई-- | 
५ृह्‌ जीविषए्‌ राय जखासयभ्मि घण्णियं तु पूप्णाइ जङ्व्व- 
भणे ! से सोयह मद्‌, शदो बणोए घम्म अकारण परम्मिलोकः 
( उचता० ० १३ गाया .२१) 
अध. 
चिच युनि क्षे द फ दे श्रृ । अररादवत भर्गात्‌ अनिस्य मनुष्यो आयु पाडर जो 
पुय अनिद्य पुण्यद्धा उपार्यन नां सगा बड मृत्युयुञमे धवेश कके धर्माचरण नही कटके 
कारण परलोके पक्चाचाप करता द 1 ¢ 
यहां विचं सुनिने प्रह्मएचते मलुप्यक भयु पाकर पुण्यीपार्जन करनेक़ी भाव 
अयता वरद दे । अकव चावन दनम ोकषर्थियो फो भौ एष्य साद्रणौय सिद्ध 


दोहा द । ध 
-( बोल २ समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


श्रम तिव्सचकार भ्रमचि्वंसन पृष्ठ २०० के ऊपर्‌ ध गायाको छिलकर इक 
समाटोचना छसे दए दिते ई-- 


पुण्याधिक)रः। ४९५ 











धनय ष्ाचो ष्ठो दे राजन्‌ । अशाश्वत आर्विहव्यने विषे गाढा पुप्यना देतु 
म अवुष्डान छ्ुम करणी न फरे ते मरणारतने विपे प्व्॑ताप करे । इहां पुण्य शब्दै 
पुण्य नौ दत देम मलुष्ठानने कष्य” इत्यादि । 

मके केका तत्पये यद्‌ दै कि इस गाथाम पुण्यको मादरणोय नहीं कह दै। 
सतः मोक्षाधियेको पुण्य भाद्रणाय नही दै । 

| षका क्या समाधान ? 
{ परह्पक )} 

पण्यकै हवुमूच शुम भनुष्टात का भाद्रणीय होना भरमविष्ट्यन कार श्यं 
कय॒ल करे है जौर शास्त्रे अन्दर शुम अनुष्ठान, शौर पुण्य फल इन दोनो पुण्य 
फृहकर्‌ धतल्मया है । शस लिये मोक्षार्थो पुण्य भादरणीय नहं है थह कहना धम- 
विध्वंसनकारषना अपने फथनसे ह बिरद्ध दै । यदि वह्‌ कदे फि हम पुण्यफल्छी अपेक्षा 
से पण्यको अनाद्रणीय कहते दर परन्तु शुम अनुष्ठान की अपेक्षासे पुण्यफो अनाद- 
रणीय नदी कदते तो इसका इत्त यद दै कि पुण्य फलकी खपक्षासे भो पुण्यको 
अनादुरणीय कना भ्नमविध्वंसनकारका भन्ञान दै क्योकि उत्तरध्ययन सूक 
१६ बे अध्ययनके २१ वीं गाथाम मलुष्य जन्मफो दुरम कह कर मोघ्तारधरयोको 
मी भरादरणीय बतलाया है । तथा उत्तराध्ययन सूत्रकै २३ व अध्ययने संसार सागप्से 
पर होने बलि प्राणि्योकि लि मनुष्य शरीरो नौकाष्ी तरट्‌ आदरणीय दतलयया है । 
वह्‌ पाट यह दै- 

“सरीर मा्टुनावत्ति जीवोऽ माविओ संसारे अन्नो ऽत्तो 


जं तरंति 4 
स (इ० अ० २३ गाथा) 


सर्पो्‌ मयुप्व क्षीर नौका ह जोष उस ावको दाने वाणा नादिक ६ भौर यह संसार 
सुगर 1 इते म्पि छोग पार फरते ई । 

इसमे मनुय क्षरीरको नौकाका दृष्टान्त देकर संसार सागरसे पार जाने पाटे 
पुरषो लिये सी परम घावर्यकता वतर ह । मनुष्य शरीर पुप्यश्ञा ही फ 
है । अतः स्फ्ट सिद्ध होता ह फि साधन दाये पण्य फर भी मोकषचियोको भादर- 
णीय है] भगवान्‌ महावीर स्वामीने मलुष्य जन्म मिख्ना इुख्म चलाते हए द 
कशह क्ि- 

शुष्टहे ख माणुसे भवे चिर काटे णवि सव्वपाणि्ण'” 

( घ॒० अं० १०) 





अर्थात हे गोतम † विरकारुके अनन्तर भी मदुप्य ल: । 
क देप्य ऊन्म॒ मिलना प्राणिवृ्ि शमि 


उाणाहन सूत्रे चरीसरे उण मी मत्य जल्मको- देव बन्धनीय का दै) ब्रह 
पाठ यह्‌ रै- । 


4; ५ देवेपोहेजरा [ऋ | ५4 
“ततो सणाह' देवेपोदिखवा । तं मागुसंभवं, जरिये चत्त 
जम्मः सुकुरटेपचायार्तिःः 
( उाणाह्न उणा ३) 

भयात्‌ दवता भी तीन शर्तोकणो भमिकापा करते ६! मनुप्य योनि जन्म पाना, भा्यं 
मेतर्र अस्म पाना, ओर भच्छे छर जप ॐेना । 

यषा मनुष्य जन्मको देव घाच्छनीय कहा है ! वथा उन्तराध्ययनके १० मध्य- 
यन्म सक्षात्‌ भगवान महावीर स्व।मीने मदुण्य जन्मको दुम वतक्ताया दह बह मलुप्य 
जन्म पुण्यका दी फल है । इस लि पुण्य कष्टो एकान्त त्यागने योग्य दाना 
अन्नान्‌ समक्षना चाये । 


(बोल ३ समाप्त ) 


(प्रेरक) 

श्रमविध्वंसनकार भ्रमवि्वसन प्रष्ठ २९९ के उपर भगवती सूत्र शवक १ देशा 
७ कै भूलपाठको लिख कर उसफो समाछोचना करते हुए छते ईद- 

५धथ इं नरक जाय ते जीवने यर्थनो राज्यनो भोगनो कामनो कां श्री 
दीर्ये कष्मो पि यर्थ, भोग, राज्य, कामनी बां करे ते आज्ञा नही ! जिम र्थ 
मोग, राज्य, ङामनी वाहा करे ते क्षामे नदी । जिम सर्य भोग राज्य कामनी वाछने 
सरावे नदीं तिम पुण्यनी बरछा स्वर्गनी धच्छने पिण सरावे नथी । पुण्ण कामु स 
कामएः ए पाठ कृष्ठा माटे पुण्यनी बान सराई कहे तो तिणरे ठेखे स्वानो कमी 
चास्छक्‌ कदयो ते पिण स्वर्गनीन्ाग्डा सरां कणी । (० ९ २९९) 

इसका कया समाधान १ 


( प्रष्पक } 
सरवती स्र श्चतक ९ उरेश्षा ७ कै मूरपाटका नाम हकर पुण्यकी स्याभ्य 


राना मिथ्या है 1 वहाके पाठका जमिप्रायः पाड मोर टीका लिखकर ॑ह्ठाया जावा 
है! व्ह पाठ यद दै-- 
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ृतहारूवरस समणस्छवा मादृणस्सवा अंतिए एगमपि आरियं 
धघम्मियं सुवयणं सोचाणिसम्म तो भवह संवेगजायसङ्ढे तिच्व- 
धम्माणुरागरत्त । सेणं जीवे धस्परकापिए पण्णकामपए सगकामरप्‌ 
मोक्खकामए षम्मकंखिए पुण्णकंखिए सम्गमोक्खक्रखिए घम्मपि 
पासिए पुण्णसग्गमोक्ख पिपासिए तचत्त त्म्मणे तत्लेस्ते तदज्छ- 
वसिए तत्तिव्वनज्छवसाणे तदटोवउत्ते तदप्पियकरणे तन्भावणाभाविषए 
एयंसिणं अंतरंसिक्षालं करे० देवलो° उच० सेतेणह णं मोयमा ? 
4 © © 1 
(क) ( भ० ० १३० ७) 
श्रमणस्य साधोः वाब्दौ देवरोफोत्पादैतुत्वं प्रति श्रमणमाहनवचनयो 
स्तुल्यत्व परश्रानार्थं । ध्माहणः" त्ति माहन इत्येव मादिति स्वयं स्थूख प्राणाविपातादि 
निषृत्त त्वाद्य; समादन. । मयवा त्राह्यणो प्र्मचय्यस्य देशत. सद्भावात्‌ । पराह्यणो देश 
विरत. ठस्यवा संततिफे समीपे एकपप्यास्ता तावदनेक्म्‌ आर्य्यम्‌ साराद्यातं पापं कम- 
्यार्य्यम्‌ भतएव धार्मिकम्‌ इति । तदनन्तरमेव “संमेगजाय सदिति संवेगेन भव 
मयेन जाता श्रद्धा श्रद्धानं धपदिपयस्य स वथा । (तीव्व धम्माणुगग रत्ति" त्ति वीप्रो 
यो धममतुरागो धमं बहुमान स्तेन रकदव य. सत्तथा । (धम्पकामषए? त्ति धर्म श्रुत 
चारित्र ठश्रणः पुण्यं वत्फर भूतं युम कमं इति" 
अर्य- 1 
हे गोतम ! तथा पफ श्रमण भौर मादन फे पास एक भो आर्य्य धर्म सम्व- 
ल्पी सुबचनके सुननेसे जीवफो उसके वाद्‌ ही भव भय दोनेसे धमि शद्धा उत्पन्न होती 
ह। मौर बेह तीर धर्माहिगगतत रक्त सा हो जातता दै } तथा वह्‌ जीव, धमेकभी, पुण्य 
फामी, स्वर्गकामी, मोक्षकामी, धर्मकक्षी, पुण्य काक्षी, स्वर्मकाक्षी, मोक्षकक्षी, धम 
पिपासित, तथां उनमे चित्त, हेदया, मध्यदसाय, सोर तीतर अध्यवसाय ( प्रयत्न विरोष ) 
वाला क्षता ६। एवं उक्त धर्मादि भरथो उपयोग रर हुमा तथा रन्दीमे लपने 
इन्द््योफो अपण फिया टया सीर उनकी भावनासे भावित (वासित) होता हसा यदि 
उष्ठी फाटमे मरणकृो प्राप द्येता ई तो वह्‌ ठेवलछोकमे उत्पन्न होता ई । 
यदा चथा रूपक श्रमण अओौर मानसे आर्य्य धर्म्म सम्बन्धी एक भी सुकधन 
स॒ननेसे जीवको वैराग्य, धमप्रेम षा धर्म पुण्य स्वगे ओर मोक्षम ` मत्ता आदि 
हकर खग पराप्त फरना वंतखाया दै यह वतलाकर्‌ वथा रूपके श्रमण मानसे धार्मिकं 
५३ 
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वाक्यके श्रवण करनेते दी जीवको पुण्य कामना दोना यच कदा द ! वह प्य्‌ कामना 
यदि ठुरी द ठव ठो ठया रपे श्रमण मानसे खुवाक्य ननो मी दुरा दी करना होगा 
क्योकि उसीके सुननेसे जीवको पुण्य कामनाका दोना इस पाठम व्हा दै] यदितथा 
रूपक श्रमण माहनसे आय्य धमं सस्बन्धी सुवाक्य सुनना रुरा नहीं ह त्‌ \र इख 
वाक्यके युननेसे उत्यन्न होने बाट पुण्य भाव्रना या पुण्य कामना मी बुरी नहीं हये सकठी 
दै। तथा पुण्य शब्दका घर्थं ऋरते दए रीफाकार रिखिते ६-- 
पग टत चारित्र लक्षण पुण्यं तत्फलमूतं युम कर्म 

अथात्‌ श्रुत भौर चारिजको धर्मं कृत दै मौर उस श्रुत वारिति रूप धर्मका जो 
शुम करम रूम एल दै वद पुण्य कदलावा दै } उस पुण्यको जो बुग वतलयता दै उसके 
हिसावसे छो भ्रुव ओर चारित्र रूप धर्म भी वरा हो ठदेरता द क्कि श्रुत मौर चाग्नि 
छक्षण धर्मश्नं ही सल यदा पुण्य कहा दै । वह्‌ पुण्य यद्वि त्याज्य होगा तो फिर उस्न 
कारण श्त चारि रूप ठथा उसका सी कारण श्रमण मानसे दुवाक््य सुनना त्याज्य 
हौ स्मे । अत. दस पाठका नाम टेकर पुण्यको लयाऽ्य कायम करना थ्या द । 

यदि कहो छि इस पठे तो आर्य्य धर्म सम्वन्धी सुवाक्य सुननेसै स्वर्गकामना 
होना भी टिली है बह स्वग कामना जसे भच्छी नदीं दी जा सती उसी तरह पुण्य 
कामना मी मच्छी नदीं कदी जा सकती द तो यह्‌ भी मिथ्या है क्योकि जो स्वग कामता 

` मोक्षी प्रतिबन्धिका नदीं ६ किन्तु उसमे खदायता ण्डुचाने वारी दै उसीका वदं कथन 

दै। जो मोक्षकरो गेकदी ह उसका नदीं । पहले पहल इस पाठं श्रमण मादन इुवाक्य 
सुननेसे जीवको वैराग्य उत्पन्न दोना कदा दै] तदनन्तर स्वर्गं कामना दिखी दै । चद 
स्वर्ग कामना मोक्षको सदायता ठेने वाटी दी यदा समक्न चष्धिये उश्मे निर दाटने 
्ाटी नह ्योकि जिसको संसाग्से वैराग्य हौ जता द वेह जीव मोक्ष प्राततिके वाधः 
व्तुक्ी भभिटापा नदीं करता भिन्तु उसके अनुदर वस्तुक दी इच्छा करतत दै! इसलिये 
शस प्रमे जो खग कामना कदी दै वद भी मोक्के सलु होनेसे अच्छी दी दै इरी 
नदीं है । घत" ऽसकरा च्टान्त देकर पुण्य कामनाको बुरी वतछटाना मिथ्या दे । चास्तव 
ने वया रूपके श्रमण माहनसे माम्य घम सम्बन्धी सुवाक्य सुननेसे जो वचैर्यःउत्पन् 
होक जीवक हृदूयमें ध्म कामना पुण्य कामना स्वगौ कामना मौर मश्च कामना होती 
हवे सभी गच्छीहै। ह्मे एक मी घुरी नदीं है। 

यदं दीकाकारने छिखा दै कि अमण मौर सादन इन दोनों शब्दके वाद जो 
भरूढ पाठम वा शब्द्‌ दिया द वद विकरपका सोधक नहीं दै किन्तु अरमणते सुवाक्य 
शुना भाय मथवा मानसे वाक्प्र सुना जाय दोपि पक समातं दी स्व प्रापि देती 
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६ यह्‌ तुद्यत बतखनेके खयि यद बा शब्द्‌ दिया मया दहै ! श्रमण नाम साधका द ! ` 
घौर स्थं प्राणाहिपातसे सिदत होकर जो दूसरेको नहीं मारनेका उपदेश करता दै 
वह. महन कदाता दै । अथवा त्राह्मगका नाम मादन दै । क्योकि उसे देश विरति 
होती दहै ओर जिसमे देशा विरति होती है वदी यहा व्राह्मण समञ्चा जाता दै । रेष दीका 
का मर्थं मृष्टं पाठके भर्थमे मिलाकर दै दिया गया दै । 

यहा जो रोकाकार यह्‌ लिषते है कि इस पाठमें श्रमण मादनं शब्दके साथ वा 
शब्दं जोडनेका य भाव दै करं चदि श्रमणे आर्यं धर्म सम्बल्धी सुवान्यं सुना जाय 
वादे मादनसे सुना जाय दोसे एक समान दी स्वग प्राप्ति होती दै इससे स्पष्ट सिद 
होता दै कि श्रमण दूसरा दै ओर मादन दूसरा दै । स चि श्रमण मोहन इनं वोनोका 
एक साधु ही मर्थ बवखाना भी मिथ्या समक्षना चाये । 
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(प्रेरक) 
आश्रव किंसि कदते देः वह जीव दहै या अजीव? 
*( प्ररूपरू ) 
आत्म कूपी ताटायमे कम रूपी जट जिसे द्वारा प्रेण करता रै उते माश 
कते टं । आश्रव, जीव भी ठे यौर मजीय भी दै । ठाणाद्र सूफ़ी रीग्ामे दोकाकारने 
आश्रवा ठन्नण यौर मेद बताते हृए चद्‌ चसा दै - 


“साश्रवन्ति प्रविशन्ति येन कर्माण्यात्मनीत्यामाश्रव कर्मवन्य देतु रिति- 
भाव. । सचच्दरिय फपराया प्रत त्रिया योग रूप क्रमेण पंच चतु पच पञ्चर्विदाति न्निमेद्‌ 
छतत “इन्द्रिय कसाय अन्वय फरिरिया पण॒ चडर पंच पणुवीसा जोगा चीन्नेव भवे 
आसर मेमामो वयाटाः इति तटेवमयं द्विचत्वा््दिद्धिधोऽधवा द्विनिधो द्रन्य भावे 
मेदात्‌। वत्र द्रन्याश्रवो यजदान्तर्गत नवा तथा विवच्छद्रं जढ प्रवेशनम्‌ भावाश्रवस्तु 

” यल्नीव नावीन्द्रियाटिच्छ्रत कम जल संचय इति सचाश्रच सामान्यदिक एव 


यद्‌ ठाणाद्घ सूत्रके ^एगे म्ये इम पाटी टीका द । इसका अर्थं य॑द्‌ ६- 


जिसैके वाग ात्मार्मे करम प्रवे करता दै उसे “माश्रवः कदत र॑ जो कर्मवन्य 
फा दतु है वह माश्रव दै। पांच इन्द्रिय, चार फपाय, पाच मप्रत, पचीस क्रिया, तीन 
योग, ये वयाटीस माध्रत्रफ मेद ई । ये वेयाटीस भाश्रव, भाव आश्रव कद्ते ह इनसे 
सद्ग द्रव्याश्रच भी दोवादै। च्रे दाग नाव सादि जलका प्रवेश्च होना द्र्य 
घरश्रव ष पूर्वोक्त ४२ वस्तु द्वारा जीव रूपी नौकामे कम रूपी जलका प्रवेद होना 
भाव माश्रवटै। . 

यदा टीकाकाग्ने भाव आध्र वेयारीस मेद वतखये द इनमें पचीस ्रकारकी 
क्रिया मी शामिल हे । ये क्रियाण केवल जीवफी ही नदीं किन्तु सजीवी भी वतलाई 
गई ह उस ल्थि याश्रव मजीवमी है । 

उवत रीकामे उद्या फो भाश्च ववटायादे। इन्द्रिया दो त्दी है द्रन्य 
हृ्दिय सीर भाव इन्द्रिय, दन्य इन्द्रिय अजीव ओग भाव इन्दिय जीवं ६ । इम चयि 
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भाव इन्द्रिय स्वरूप आश्रव भी जीव दै । इस प्रकार आश्रव भजीव सौर जीच दोनों 
ही प्रकाशा दै। 


( बोर १ समाप्त ) 
(प्रर). 
खाणाज्खकी उक्त टीका आश्रवा मेद्‌ बतखाते हुए पीस क्रियाओंको आश्रव 
का मेद बतलाया दैवे क्रियाए कौनसी दै मौर वे भजीवकी क्रिया क्यों मानी 
जाती द? 
{ प्ररूपक ) 
* ठाणाङ्ग सत्क दूसरे ठणेमें क्रियाके दो मेद्‌ बतठाते हुए कदा है कि क्रिया दि 
विध होती दै एक जीवकी क्रिया मौर दूसरी यजीवकी क्रिया 1 बह पाठ यहं द-- 
षदो किरिमिलो पन्नत्ताो तंलटा-जोच रिरिथाचेव अजीव 
किरिथिाचेवःः 
। ( टाणाङ् ठाणा २) 
तत्र जीवस्य क्रिया व्यापारो जीव क्रिया, तथा सजीवस्य पुद्गर समुदायस्य 
यत्कर्मरूयतया परिणमनं सा खजीव त्रिय 
सर्थः-- 
.क्रिया दो प्रकारक दै । नीवकी भौर भजीवकी, जीषके व्यपपारको जीष द्विया एष्ट ई 
कौर पुहगर समूष्टके कम सूपसे परिणाम होनेको अजीव क्रिया कते ई । । 
भजीवे क्षिया दौ तरदटकी होती दै एक पे्यापथिकी नौर दूसरी सापरायिकी, 
ररय्यापथिकी फा को अवान्तर मेद्‌ नदीं होता परन्तु साम्परायिकी क्रियाके चौवीस 
मेद होते ई । चौबीस प्रकार साम्परायिधी क्रिया सौर एक एेर्थ्यापयिफी ये २५ 
क्रियाए जीवी की गई दै | टाणाद्ध छणा ५ मेँ क्रियाका मेद॒ बठछनेकै लियि यह 
पाठ आया द -- 


¢पंच किरियासे पन्नत्तोभो तंजहा--कायियः, अहिकरणिया; 
पाञसिघा, प१रितावणिया, पाणातिवायकिरिया । पच किरिजिज्ञो 
पन्नत्ताज तंनहा-जारभिया, परिगहिञा, मायावत्तिया, अपच. 
क्वाण किर्या, भिच्छादंसण्वन्तिया, पंचकिरिञासो पन्नत्ता्मो त॑- 
जहा-- दिष्टा, पुदिया; षाडोचिया, सखामन्तोबणिखः; साहस्थिधा } 


४२९ सद्ध्मण्डनम्‌ } 


4 
` पंच किसर्िऽने पन्नत्ताो तंजदा--णेप्ठत्थिया) आणवणिया, वेया- 
रणिया, अणा सोगवत्तिया, अणव 'खचवत्तियो ! पञ्च किरिष्ग्ो 
पन्न्ताओो तंजदा-पेल्लदत्तिया, दोसवत्तिञ, पयोगकिरिञाः सम 
दाणकिरिआ, इय्यावहिञा । र 





( ठणाह्घ ठाणा ५२०२) 
अथ '-- 

क्रियाए पाच प्रकारकी घेत ६ ( १९) कायिकी ( शवरीरते की जाने वी) (२) 
भधिकरणिकौ ( खद्ग आदि शस्त दवार षटोने षाडी क्रिया ) ( ३ ) प्रादे पिकी ( मत्सरते ्टोने 
वारी क्रिया ) ( ४ ` परारितिपनकी--क्िसी जीवको परिताप देनेसे होने वी क्रिया) {९} 
प्राणहिपातकी--प्राणातिपात यानी हिषाते टोने वालो किया 1 

सिर भौ करियाभेकरि पांच मेद द ( १ ) आरम्मिकी-आरम्भते क्षेगे वारी क्रिया । 
(२ ; पारिगरष्ठिकी--परख्रहते होने षा क्रिया । (३) साया प्रत्यया-मायाते होने वारी 
करिया । (४) अप्र्याल्यानिी--प्त्याल्यान नरौ करमते ोने वालो करिया 1 (९9 मिथ्या 
दर्षन प्रत्यया--मथ्या दर्हीनसे उत्पतन होने वारी क्रिया 1 

किर भी क्रिया पाच प्रकारक होती द । ( १) दिद्िया~बोे सौर चित्र भादि 
देषनेके रि भाने जनिते उत्न्न होने बारी निया 1 (२ 9 पद्विया-राग भाविके कारण कसी 
जीद या अजीवङो स्प रेस अथवा पूेसे उत्यन्न दने वारी क्रिया । (३) पाटचिया-किसी 
चीनक स्यि जो करिया की जाती है । (४ ) सामन्तोवमि दया-भपने पोडे आद्विकौ पूसा 
खन कर एषित ्टोकर जो करिया कौ जपती है। ८५१ सहस्थिया--अपने' थते किसी जीषको' 
पकदृकर मारनेसे उत्पन्न होने ची क्रिया। 


| किर किया पांच मेद होते ह । ( १) नेसत्थिया-किसी जीवको यन्तरादिके दाय 
पीडन कमेत उत्पन्न ने वाटी क्रिया । (२ ) साणवणिया-किसी जीव या अजीवको कष्ट ठे 
जनिते उत्यन्न ्ोने बारी क्रिया 1 (३ ) वियारणियः--किंसी जीव या अजीवको निदूरण करनेसे 
होने बारी छः 1 (४ ) अणाभोगवत्तिया--पात्र अदि उपकरणोकछो मलावधानीके सायः क्निया 
स्खनेसे उत्पन्न ने वाडी किया । € ९) अणवकखवत्तिया--इस छोक-या प्रोकं कै पिणदनेकी 
अयक्ष नष रलनेसे ने वारी निया । 
सिर मी करिया पाव पूकारकी हरी ह । ( १) राण पूत्धया-एगसे होते वारी क्रिया । 
८२.) द षपूत्यया-दे पसे होने वाली किया । (२) योग करियप्काय मादि व्थाणरते होन 
धारी करिया । ( ४") सुरान किय-क्ो के उपादानसे दने, वारी क्रिया ! (८9 पेव्यापथिकी 
( योगत होने थारी क्रिया ) “ 


लाश्रवाधिकारः । ४२३ 








* पर कटे इ मुष्पाठमें सब मि कर २५ क्व्यार्बोश्ा वर्णन किया गया दै | 
उनमें एक रेरय्यापथिकी दै सौर २४ साम्परायिकी क्रिया ह । ये सभी क्ियाएं आश्षव 
हलोर कर्मबन्धके दतु ई ये करियाए' अजीव की कदी ह यत्त आस्तर सजीव भी ड 
गर्यपि समी क्रिणएं जीवी सदायतासे ही होती ई कोई भौ अीवकी सहायताफे भिना 
नहीं हो सफती वथापि दन क्रियाभेमिं पुदगोके ध्यापार की ही प्रधानता रहती दै इस 
लि ये क्रियाए अजोव फी कदी गई ह । ठाणाग सूत्रकी टीकामे टीकाकारने पेर्य्या- 
पथिकी मौर सापरायिष़्ी क्रियाकी व्याख्या कर्ते हए यदह स्पष्ट च्लिादै किङ 
क्रियामों भे पुद्गलं का ग्यापार दी यख्य होवा दै इस लि ये क्रियाए- अजीवष्टी कदी 
ग 1 बह टीका - 


श्टूरण मीर्ख्यां गमनं वद्धिशिष्टः पन्था' ईय्यापयस्वतन भवा रेरय्यापिथिकी ्यु- 
तपसि माघ्र मिदं परवृत्ति निमित्तस्तु यत्केवर योग प्रत्यय युप्ान्तमोहादित्रयस्य सा 
वेद॒नीयकर्मचया सजीवस्य पुदूगछराश्भवनं सा पर्य्या पथिकी । इद जीव ज्यापारेऽपि 
अजीव प्रथानत्व बिवक्षयाऽ न्ीवक्रियेऽग्रथुक्ता तथा सस्पराया' कषाया स्तेषु भवा साम्प- 
रायि्धी साय जीषस्य पुदृशर रेः कर्मता परिणति रूपा जीव व्यापारस्याविवक्षणा 
दजीव श्रियेति साच सृषमसं परायान्तानां गुणस्थानकवता भवतीति" 


स्थ :- 

जनेको द्या कहते दै उससे युक्त जो मार द वहे दय्यापय कदछाता दै उसमे 
जो क्रिया तौ दहै ऽसे "देय्यापयिकौ" कहते द । यद केवछ व्युत्पत्ति माद दै इसफे 
प्रयोगका विपय मर्थं यह डः--उपदचान्त मोह, क्षीण मोह, ओर सयोगीकेवरी, इने तीनां 
गुणस्थानेमिं जो योगोकि कारण घुग रिका सात वेदनीय कररूपसे परिणाम केता 
है वह रेय्यापयिक कदलाता दै यह्‌ क्रिया भी जीवके व्यापारे बिना नदीं हो सकती 
तथापि जीवक व्यापारकी भयेद्ला इसत पुद्गल रारिके व्यापारकी प्रधानता होती दै इस 
चयि जीवे व्यापागफरी अविवक्षा कके इसे जजीवकी क्रिया ही कहा दै । संपराय नाम 
कपायक् है उससे जो क्रिया होती है उसे सास्परायिकी कहते ६ पुद्गषट रारिका कर्म रूप 
सै परिणाम होना साम्परायिकी क्रिया दै! इसमे मी जीचका व्यापार ,सवकष्य ्ोवा दै 
परन्तु अति अदपताकरे फारण.उसकी विवक्षा तथा बहुत मधिक होनेते पुद्गलं के 
व्यापार फी विवक्षा करके यह साम्परायिकी क्रिया भी जज्ीव की ही कदी गयी है । यहं 
किया दसम गुण स्थान पर्यन्त रदती दै \ 


यह उक्त टीकाका अर्थ दै । 


॥। 


४२४ सद्ध्ममण्डनप्‌ । 











यदा शाका मोर टोकाकरासते रैय्यापयिी जर साम्परायिकी दोनों ही 
किया्ोको मजीव फर किया कदा दै इसषिय स्वको एदन्त जोव वतलाना मिथ्या 
ह क्योंकि उक्त २५ क्रियाए' मजीव्र आश्रव है । 

भगवती सूत्र गतक १७ उदा दस्र भगवान्‌ महावीर स्ामीने अन्य यूथिको 


का मत खण्डन करे हुए प्राणाति पाततादि ९६ वोर्छोको भौर जीवको एक ` होना वत- 
लाया दै बह पाट-- 


अपण उत्थिआ(णं मन्ते ! एव माहक्लंति ज।व पर्वति एवं 
खलु पाणाईवाए घुसावाए जाव मिच्छा दंसण सस्ले वध्माणत्स 
अण्णे जीवे अण्णे जीवा या। पाणदृबाय-वेरमणे जाव परिग्गह 
वैरमणे कोह विवेगे जाच मिच्छ दंसण सषु विवेगे व्टमाणस्स अप्णे 
जीवे अण्णो जोवाथा । उष्पत्तियाए जाव परिणानियाए उदृटमाणस्स 
अण्णे जीवे अण्णे जीवाय दुग्गहे दहा अवाए वह्माणस्त जाव जी 
वाधा उद्रणे जाच पटकमे वषटमाणस्स जाव जीवाया णेर्यत्ते तिरि. 
कल मणु देवत्ते वमाणस्छ जाव जोवाया णाणावरणिज्जे जाव 
अंतराए वमाण जोव जीवाया एं कण्दलेस्सा ए जाव श्ुक्ले- 
स्वाए समदि ए ६ एवं चकलु दंसे ४ आभिणिवोहियग्णे ५. 
महं कष्णे जहार सप्माए ४ एवं आरोलिथ सरोरे ५ एवं मण 
जोए ३ समीरो, वथोगे अणागारोवधोगे वदमाणस्त॒ अण्णे जीवे 
अण्णे जोवाथा से कषमं भन्ते ! एवं गोपम। ! जप्णंते अण्ण उ- 
त्थिया एव भाहूव्लंति जाव मिच्छते एव मादु अहं एण गोपमा ! 
एव माहृकखामि जाव पष्येमि एध पाणाद्रवाए जाव मिच्छ दृण 
सल्ल वाणम सचेव.जीवे सचेव जीवाया जाव अणागारो.बयोगे 
वटमाणरघ श्नचे जीवे सचेच जीवायाःः 
९ ( भगवती शतक १७ उदे शा २) 
अर्थ्‌ :-- 


( प्रन.) दे भगवन्‌ ! अन्य यूयिक कते कि ““पाणातिपात ओर एपावादतसे केकर 
मिथ्यादयीन शालय पयत अारह बोलो वतमान रहने वाद देष्धारीका भीव दरश षै भौरये 
दो दृररे दै तथा प्रणातिपातते ठेक मिध्या दैन शासय पर्त असार पाकि विरमणमे वहै- 


भाध्रवाधिकारः। ४२५ 








मान देष्ारीका जीव दूरा दै भोर ये घोर दूस ६ । चार पूकारकी बुद्धि, भवगरदिक चार मति 
ज्ञान, उस्यौनादिक वीर्य्यो के मेद, नरकं आदि चार गति, शानावरणीयादि आड श्ट्म, शृष्णादि 
छ केदथाए, वक्षदूनादि चार दर्शन, अभिनिबोधिक भादि पाच श्वान, मति आं सीन भक्तान्‌ 
आ्रादिक चार सन्ये, ओौदाय्ये आदि ९ शारीर, मन आदि तरीन मोग, सागार ओर अनागार दो 
पूकारक उपयो, हन सन बोकोमे वतेमान रनेवे देहधारीका जीव दूसरा टे मौर ये बोर दू 
६, हे भगवन्‌ ! आप दसे केसा समक्षते ई ! 

( उत्तर ) ६ गोतम ! अन्य यूथिकोका यष्ट कथन मिथ्या ह उक्त ९६ घोरः भौर जीवात्मा 
पुक टा टे परन्तु एकान्त मिनन भिन्न नष \ 

यह्‌ भगवतीके उक्त पाटका अर्थं दै । 

यदा भगवानने पूर्वोक्त ९६ बोर्छोको ओव कहा दै भौर ९६ बोलो" मेँ मनोयो- 
गादि आश्रव मी है इसलियि माश्रव कथंचित, जीव भी है सौर पूत वर्णन की हुई क्रिया 
कै दिसाबसे कथ चित अजीव भी है घतः श्रवक्षो एकात्त जीष मानना श्ाखविरद्र 
सम्यत! चाद्ये । 

(बोलर्रा) 
(प्रेरक ) 

भमविध्व॑सनकार भौर उनके गुर भीषणजीने पुण्य) पाप शौर बन्धको एकात _ 
रूपी भौर जीव, तथा भाश्रवको एकान्त अरूपी नौर . जीव का दै 1 भीषणजीने 
अपने तेर्‌ दाक ट्रे द्वारे दिखा ६ कि- 

“पुण्यत जुम कर्मं॑तेहने पुण्य कीजे तेने अजीव कीजे तेहने न्थ कदी 
जे । पापते अम कमै तेदने पाप कीजे सजीव कीजे वन्ध रदीजे । कर्म प्रेते 
भाख्लव कदी तेने जीव कहीजे। लीव संयाते कमे चैयाणा ते बन्ध कदीम 
अजीव शटीजे" 

इसका क्या समाधान 

( प्रहपकं )] 

प्राप पुण्य कोर बन्धको एकान्त सजीव कना मिथ्या दै कयोकिये तीनों दी 
पहार्भं जीवात्में दूध भौर पानीकी तरह मिल फर एकाफार बने रहते द शस्ये च्यव- 
हार दुमे इन्दे जीवका हप माना दै घौर व्यवहार नयसे इन तीनोको शास्म जौव 
कहा दै दसल्ियि पाप, पुण्य, मौर बन्धको एकान्त जओीव कना मिथ्या है । दूसरी घाव 
यह द किं पाप, पुण्य भौर बन्ध रप कर्मी परङृतिसे षी जीवको चार गति भौर पांच 


लाति भादि प्रप्त होती द मौर चार गति पाच जाति भौर छः फायको भगवती आदिं 
५४ । 
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† सूत्रोमे जीव कट्‌ कर वतछाया डे इसष्यि शभाश्यम ऋर्मसि वधा हा जीवात्मा दी 


॥। 


व्यवहार दामे जीव कदलादा दै । गति मौर जाति आदि जीवसे लग कटे जते हयं 
अओौर जीव उनसे अलग कदा जता दो यह्‌ दात्‌ नहीं दै मऽ पुण्य, पाप, सौर कथ 
भी ज्यवहार दामे जीव दी दै जजीव नदीं इन्दे एका अजीव कना घक्ञ(न ६ । 


[ वोट ३ समाप्त | 
{प्रेरक ) 


पुण्य पाप मोर चन्ध रूपी द प्रौग जीव सर्पी दै फिर ये दोनो एक कैसे दो 
सक्ते ह ! 
( प्रपर ) 
यवहार दशामे जीव भी रपी माना गया दै । गवती शतफ़ १७ उदा रमे 
जीवको रूपी दोना वतलया दै । वह्‌ पाठ यह दै-- 
्दवेणं भन्ते ! मदिड्टिए जाव मदेसक्से पुव्वामेव रूवी भविं 
तता पू अरूवीविड भवित्ताणं चिष्टत्तए १ णो इण्ट समद्टे सेकेण- 
हणं भन्ते ! एवं बुच्‌ देवेणं जोवणो पभू अरूवीविड भविन्ताणं 
चिद्टित्तए १ गोयमा ! अहमयं जाणामि अमेयं पासामि अहमेयं 
व॒ञ्छरारि अष्टमेयं अभिसमण्णागच्छामि मए एवं णायं मए एय, 
दष भए एरय बुद्ध मए एय अभिसमप्णागय जण्ण तहागयस्स 
जीवसत खरूविस् सफम्मस्स सरागस्स स्थेदगस्स समोषट्स्स सले. 
स्सस्त ससरीरस्स तञ सरीरा अविप्यशचक्सस एवं पण्णायाति 
तंजदा कारनत्तेवा जाव सुक्षिलत्तेवा, ुन्मिगंघतेवा, ईन्भिरगघतेवा 
तित्तततेवा जाव महुरततेवा कक्लङक्तेवा जावलक्लत्तेवा सेतणट णं 
गोयता ¡ जाव चिद्टित्तएःः 
सूर्थः-- “ 
द भगवन्‌ ! मंत नामक देवता जो कि घडा समृद्धि शाटी भौर शरीरादि बुद्गरकि सम्ब- 
न्थसे रूपी ह वह अस्पी श्चेकर र्ट सक्ता है या नरी 


( उत्तर ) हे गोतम । यट सम्भव नरह ह 1 
( श्रशन >) दका क्या कारण दै १ 


( भगवती शतकं ९७ उदेक्षा र} 
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„ ( उत्तर ) हे मोतम ! मे इते जानता ह यावत्‌ अनुभव करता ह यष घात मेरी जानी इई ˆ 
यावत्‌ भनुभव की हु १ 1 जो जीव मूतिमान्‌ १ सरागो है सवेद है भोर जिसमे मोष, तथा केश्या 
यमान है जो श्रीरसे चधा इभा नटी है उसमे ये वाते भवस्य पा जाती दै जेसे फ़ यष्ट कारा 

. ३, यह शु है, इसमे दुगैन्ध आता दै, दस्मे उगन्ध आता है यष्ट तिक्त दै, यह मधुर द यट 
कर्द यष्ट सुध्य है इत्यादि 1 जिसमें पूत तें पार जाती ह षष्ट रूपी टी वना रता दै 
कदापि सरूपी नरी हो सकता । 

यह इस पाठका सरल भर्थ दे । । 

इस पाठम भगवान.ने सराग, समोद, मौर सटेक्ष्य जीवको रूपी कडा है इसल्थि 
व्यवहार दश्चामे सराग जीव भी रूपी दै । ज्व कि सराग जीषभी रूपीदैतब फिर 
पुण्य, पाप जौर वन्ध, दन रूपी पदार्थो के साथ उसका ममेद्‌ व्यवहार होनेमे कया सदे 
दै१जो लोग रूपी होने कारण पापः पण्य मौर बन्धको जीवसे एकान्त भेद मानते 
बे शाख्के रहस्यको नदीं जानने वाले अन्ञानी दै । 

दस पाठसे आश्रवे एकान्त अरूपी दोनेका सिद्धान्त भी खण्डिते दौ जाता दै । 
इस पाठमे सराग सटे्य ओर समोह जीवको रूपी कहा दै अत. आश्रव दूपी भी 
सिद्ध होता है क्योकि जव जीव मी रूपी हे तव जीवस्वरूप आश्रव क्यौ नदीं कपी 
होगा ? इसस्थि जो लोग आश्रवको एकान्त जीव मान कर उसे एकान्त सरूपी बतलाते 


ह वे मिथ्यावादी है 
[ बो ¢ समाप्त | 


(प्रक) 
क्या पाप, पुण्य लौर वन्ध अजीव नी दै? 
{ प्ररूपक ) 
पाप, पुण्य मौर वन्ध व्यवहार दक्षा जीव मौर निश्चय नयफे अनुसार अजीव 
द इसण््यि इन्दे एकान्त अजीव या एकान्त जीव कटना भिथ्या दै किन्तु ये छयचित्‌ 
लीव ओौर कथंचित्‌ अजीव दै यदी वात यथार्थ समद्चनी चाद्विये जो. एकांत अजीव 
क्ता दै वह अज्ञानी द । 0 
(प्रेरकं ) ॥ 
श्रमविध्यखन कारका यदि न्यवहारनयसे नदीं विन्तु निश्वयनयके सयुसार ° पाप 
पुण्य मौर वल्यको अजीव कनेक हा्परय्यं हो तो इसमे क्या आपतति दे ? 
( प्ररूपक ) * 
यदि भ्रमविध्व॑सनकारक यह्‌ तात्पर्य्य दो छि पाप, पुण्य घमौर वन्ध निश्चय नय 
के भजुसार मजीव द परन्तु न्यबहागनयकरे अवुसार नदीं तो उनके कथन इ भी 
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दोप नहीं दै पिन्तु बह विषक्र यथार्थ है परन्तु एकान्त रपते पाप पुण्य खीर सन्धको 
खजीव कहना मिथ्या दै । यही बात आश्रकके विषयमे भो दै आध्रवषो मी यदि भरम- 
विष्व॑सनकार एकान्त रूपसे जीव खौर अरूपी न उदे तो कोई भी अपतत नदी पतु 
चह आश्रवको एकात अरूपी सौर जीव कहते ई यद्‌ वाव भगवान के कथनसे दही प्रति- 
र दै शाद्यण्ठा कथन यह्‌ हे फि आश्रव न वो एकात जीव है भौर स एकात अजीव 
ही दै पितु बह जीव र अजीव दोसो दी प्रकारका दे । मिया, पाय, भौर योग 
ये, जाभ्रव माने जति है ओर मिथ्यात्व कषाय भौर योगको चतुर्स्पशी मोर फाय योग 
फो षट स्य पुद्गल माना है मत आश्रव कदापि एकात स्पते जीव नहीं हो सका 
स्यो मिथ्यात्व, षाय सौर योग जीव नदीं ह ! यदि मा्रवको द्ोई एकात सजीव 
कृ ठो बह भी ठीक नदीं कहता वयोम मिथ्यादृष्िमी माश्नव माना गया ह मर मिथ्या 
दृ, अरूपी ओर जीवा परिणाम द इसाष्यि आश्रव जीव भी सिद्ध होता दै भत. 
अआश्रवको एकान्त जीक या एकान्व भजीव, एकान्त रूपी, या एकान्त अही कटनी 


मिथ्यादै। 
(बोट ५ बां) 
(पैक) 
भ्रमबिध्व॑सतकारने ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा ५ का भूलपाठ लिख कर सरभ्रव को 
एकाद अरूपी जीव सिद्ध किया है । । 
इसका क्या समाधान ? 
(प्रप ) 
भ्मविध्वेसमकारने टाणाङ्ग ठाणा ५ च काज पूखपाट लिखा है उससे आश्रव 
पत अरूपी दोर एकात जीव सिद्ध ती हो सकता । बह पाठ टिल कर्‌ वाया 
जाता दै 1 
ध्पंव आसव दारा पन्नत्ता तंजदहा--भिच्छन्तं, अविरतो, प- 
भादो, काथो, जोगाः?ः 





( गणाद्‌ ठणा ५) 
"अर्भ 
रिष्याख, अव्रत, धूमाद्‌, कपाय, सौर थोग ये पाच आशव दारके मदै । 
इसनपाठो आम्रव दारके भेद मात्र कार्ण दै प्रतु साश्रव जीव है याभ. 
जीव द यह निर्णय नदीं किया है इदे दख पाट्ना नाम रेकर भाव को एकान्त 
जीर या बरही कहना भोरे जीरको धोखा दैना दै । 


आश्रवाधिकार,. | "२ 


, ,मगवती सूत्र शतक १२ उदे शा ५ मिथ्यात्वको चतुरस्स्पशीं पुद्गछ माना दै 
फिर मिथ्यात्व आश्रव एषा जीव कैसे हो सकता दै ? बह्कि इस पाटसे द भाभ्रवका 
सजीव होना दी सिद्ध होता दै । दूसरा भाभ्रव द्वार त्रत द । अटारह पार्पेसि वि्छुर 
नदी हटनेका नाम अव्रत दै । अठारह पाप चतुःस्परशीं पुद्गर माने गये हँ इसघ्यि दूसरा 
आश्रव द्वार भी सजीव दी सिद्ध दोषा दै । प्रमाद मौर कषाय, मोदसे उत्पन्न हुदै कम 
फी पत्तिक नाम दँ ओर मोद कर्मको शाखमे चतु स्प पुद्‌ गर माना दै शस्य मोह 
कर्मसे उत्पन्न होने वा प्रमाद मौर कषाय भी चतु स्पशं पौद्‌.गछिक नेसे मजीव 
ही सिद्ध होते है! पाचवा भाश्रव द्वार योग दै यह मन, कचन, मौर फाय् मेदसे वीन 
प्रकारका दै । मन सौर वचने योगको चतु स्परीं मौर काय योगको सर््पसीं फटा 
है इसलिये योगाश्रव भी मजीष्र सिद्ध दोता दै अत॒ ठाणाद्न सूत्र के उक्त पाठका नाम 
ङेकर आश्रव शो एकात जीव बतलाना अज्ञान समष्चना चादिये । 


ह ( बोट छटा समाप्त ) 


भ्मविध्वंसनकारने तीन दृष्टियोका नाम लेकर मिथ्यात्व आश्रवको एकांत जीव 
जर भरूपी बतलाया द ] 
इसका क्या समाधान † 
( प्ररूपक ) 

" भगवती सूत्र शतक १२ उदेशा ५ कै मूलपाठे तीन चष्टियोको धरूपी भ्नौर 
मिध्यादर्शन क्षल्यको रूपी कदा दै इसल्यि मिथ्यात्व आश्रव एषा श्ररूपी नदीं हो 
सक्ता । भगवतीका पाठ यह ६ै.-- 

५“अहभंते ! पेज्ञे दोसे कलहे जाव मिच्छा दंसण सस्ले एसणं 
कटटवण्णे ४ जेव कोटे तदेव चउफासेः 








( भग० श्चतक १२३०५) 
क्स पाठमे भगवान्‌ने भिथ्यादर्शन शल्यको वतुःस्पशी पोद्‌.गिक कषा है अत 
मिग्धात्व माश्नव रूपी भी दै मौर अजीव भी दै उसे,एकान्त अरूपी सोर जीव बताना 
अक्ञान दै । 
(प्रेरक) 
भगवती सूत्रके उक्त मखपट मिथ्यादर्शन शल्यको रूपी कष्टा है परन्तु वह 
आश्रव नदीं दै आश्रवं तो केवल मिथ्यादृष्टि द भौर षह जरूपी है फिर मिथ्यादर्शनके 
कूपी होनेसे आश्रव कंसे रूपी हो सकता द ? 
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( प्रह्पक ) 
ठागराह्न ठाभा ५ के मृदपराठम आश्रव हारका भेद वत्छानेके चयि ^पिच्छन्त ५. 
यह्‌ पाड आया है इसका सर्थ है मिथ्याल्व, मिध्यात्वसे जैसे मिथ्याएिकर ग्रहण हीत 
उसी तरह मिथ्यार्न जल्यकरा भी ~ ग्रहण दता है दसम मिथ्यादृष्टि भौत्‌ मिथ्या 
दर्शन श्य ये दोनों ही भानव दँ केवल भिथ्याष्ि ही नकष भत मिथ्यात्वं पदुसे केवल 
मिथ्याच्ष्टिा ही प्रहरण कना सौर मिथ्यादर्मन ल्यका प्रण नदीं करना अप्रामाणिक 
द] भिथ्यदुर्गन मलय सी आश्रव दै ओर वह रूपी दै इसल्यि मिथ्यात्व माभ्रव करो 
एकाच अरूपी वताना मज्ञान दै । 
आश्रवे तिषयमे मीपणजी मोग जीतमटजीने कर तरि्द्र वति" भी कई डाटी 
ह । मीपणजीने मायवक्रो उदयभावमे माना दै भोर मिथ्यादृष्टो क्षयोपकम भाषे 
माना है अत, इसके मवादुसार मिथ्यादष्टि माश्रव ही नहीं हो सकता क्योि मिय्या- 
षि क्षयोपदाम भावे & जौर याश्रव उदयमावमे दै षि ये दोनों एक पेते दो सकते 
& १ अवः भीपगरजीकी यह प्रहपणा पूर्वापर विरुद दै । मीपणजीके उक्त साशय का 
डेव यद दै-- 
+आश्रवभाव दोय, उद्य ओर पारिणामिक । मोहनीय कर्मरो क्षयोपशम होय 
„ क्षो आढ बोल पामे चार चासति, एक देम त्रत मोग ठीन चि 
इ लेमे भीपणजीने आश्रवफो उदयभावमें मौर मिथ्यद््िको क्षयोपटामभाव 
मे माना दै रो भी भिथ्यादष्टिको माश्ववमे मानना ठनकं सविवेकफा पूर्णं उदाहरण सम~ 
शना चाहे ! 


( बोल ७ वां समाप्त ) 
(परग ) 


भ्रमनिध्व॑सनकार श्रमविध्वंसन पर ३०९ पर उत्तराध्ययन सुत्रका मूलपाठ शिल 
. कर्‌ उसक्री समाटोचना कसते हए लिखते दै-- 
४अथ इहा पाच आश्रपने छृष्णटेत्याना रक्षण क्या त मारे ञे कर्णटेद्या 
अहपो तेहना छ््षण पाच आथव ते पिण महषी छ ( प्र° १० ३०९) 
ˆ इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 
क्रष्णदश्या संसारी जीवका पर्णाम दै"घौर संसारी जीवको भगवती शतक १७ 
षरधा २ मे रूपी दोना भी का दै इसलिये छष्णलेच्या र्थी भी {सिद्ध होती है अत 
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उसके लक्षण पाच माश्रव रूपी मी हो सक्त है इसस्यि कृष्णरेक्षयाके क्षण होनेके 
कारण पाच धाश्रवक्रो एकात जरूपी कटना मिथ्यात्वका परिणाम है । संसारी जीव- 
रूपी भी दँ इस विषयमे भगवती शतक १७ उदेशा २ का मूलपाठे सिवाय भगी 
शतक २.उद्‌ शा १ का मूलपाठ भी प्रमाण दै वद पाठ यह हैः-- 

“जेऽवियते खंद्यो { जाव संते जीवे अणतेजीवे तर्छवि- 
र्णं अयमहं एवं खदु जाव दच्वञोणं एमे जीवे संते देत्तओणं 
जोवे असखेख्र पएसिए असं लेत्रपएसोगाटे अत्थिएण से अन्ते 
. काल जोणं जीवे नकदाइ न आसी णिच्चे नत्िपुण से अन्ते । माव 
ओं जीवे *अणंता णाणपल्लवा अण॑त्ता दंसण पल्लवा भर्णंता चारि 
पल्चवा अणंता अथर ठट पज्वा णत्थिपुण से अन्ते ! सेतत दव्वभो 
जीषेसञंते खेत्तञ जीवे सन्ते कालो जोवे अणंते मावो 
जीवे अणतेः 


सर्थ- 
हे स्कन्दक ! जीव सान्त ह या अनन्त दै तुम्हरे दस प्रनका उत्तर हस प्रकार है-जीव 
्रन्यसे पक भोर छान्त है ्ेत्रसे भसंख्य प्रदी भोर भसंल्य भाका् प्रदेशको ध्यापत करिया हुमा + 
है भत षड सांस है । काते जीव अनन्त हे क्योकि षह सब कामे विमान रता ह कभी भी 
"उसका अभाव नही टता । भावसे जीव अनन्त हे अनन्त श्ञानपयाय, अनन्त दुन पथ्याय, भर्न्त 
चासि पर्याय, अनन्त घु गुड पर्याय, भोर भनन्त भगुर भरुघु पर्य्याय जीवक होते द भत 
मावते जीव अनन्त हे । सारा यह टै कि द्रव्य मौर भिन्ते जीव संत मर काट तथा भावसे 
अनन्त है । 
यदा मूढ पाठमें कदा दै कि “जीवक अनन्त खु गुरु पर्य्याय लौर अनन्त 
अख्ु अगर पर्ण्याय होते दै” इससे स्पष्ट सिद्ध होवा दै कि संसारी जीव रूपी भी है 
क्योकि शरूपी पदार्थके घु गुरु पर्याय मौर घशुर मख्धु पर्ण्याय नदीं क्षो सक्षते। 
इस पाडकी टीकामें ठीकाकारने छित ६ै-- ज 
५मनन्ता॒गुर्धुपरय्यायो मौदारिकादिशरीर'ण्याधिलय तरेतु काम॑णादि 
द्रग्याणि जीव स्वरूप॑चाभित्परेतति" 
अर्थात्‌ सोदारिकादि श्चरीरकी भपेक्षासे जीवके अन्त छु गुर पर्याय फदै गये 
ह ओौर कामण आदि द्रन्य तथा जीवके स्वरूप की मपेक्चासे मनन्त अशुर सषु पर्य्या. 


कंदे गये द । 


(म० श० २३० १) 


धेर सद्धममण्डनम्‌ 


स टीकासे भी जीवका रूपी दोना सिद्ध दोता दै । यद्यपि निक्चयनयते निज 
स्वररुपापन्न जीव रूपी नदीं दै किन्तु अरथी दै तयापि इस पाठम उसका वर्णन म कर 
संसारी जीवका वर्णन किया गरया है संसारी जीव सौदारिकादि शरीरफे साथ दूध धानी 
की तरद भिटकर एकाकार हमा रष्वा दै इस इस पामे उसके अनन्त.गुरु चख 
सौर अनन्त सगुरु शु पच्ययिोंका वर्णन है] 4 ठेश्या संसारी जीवकरा ही परिणाम 
दै मोर संखारी जीव दस पाठने रूपी भी क गया हल द्यि छष्ण ठेश्या रूपी भी 
ह । क्ष्ण हेया रूपी दै इस लिये सके रक्षण पाच आश्व रूपी भी है न्दं एकान्त 
रूपी कदना श्चास्नसे विरुद्ध समञ्चना चादिये । 

उक्तं पाठम संसारी जीवका ओौदारिकादि सरीरके साथ सभेद्‌ होना सिद्ध होवा 
द घौर मौदारिकादि रीर, पुण्य पाप तथा दधकी प्रकृति माना जावा है स लि पुण्य 
पाप भौर्‌ धका भी क्थचित्‌ जीव दोना सिद्ध दता दै। सतः इनको सर्यैथा जीवते 
भिस्त मानना मिथ्या दै । 

श॒माश्म कमेकी प्रृत्तिको भी पुण्य, पाप भीर व॑ध कदते है मौर वद कर्मी 
प्रत्त, चतु.स्पशीं पौद्गटिक दै इस लियि वह रूपी मोर जीवसे कथंचित्‌ अभिन्न खौर 
कथंचित्‌ भिन्न दै उसे जीवसे एकान्त भिन्न मानना मिथ्या दै | मिथ्या, कषाय सौर 

„ योगको चलुःस्पशीं सौर काययोगको अष्ट स्पशं पुद्गल माना द । इस षि ये सव 
शूपी जीर अजीव मी सिद्ध होते ई एकान्त अरूप भौर जीव नदीं अतः भाश्रवमात्र 
को एकान्त धरूपी ओर एकान्व जीव कहना सज्ञानका परिणाम द । वस्तुतः किसी ' 
सपेक्षाते य्व, जीव मौर अरूपी ह भोर किसी अपेक्षा अजीव जर रूपी है परन्तु 
एकान्त पक्षा माश्रय टकर इसे एकान्त अरूपी ओर जीव मानना मिथ्यात्वका परि- 
णाम है। 


( बोल ८ बां समाप्त ) 
{ श्रष्पक ) 


मिथ्यात्व आश्रवको एव्छन्त जीव कदना भी भ्रमविध्टसनकारका दुराग्रह मौर 
अपने सिद्वास्तसे द्री परतिकर दै । टार्णांग सूचका मू पाठ टिख कर पदे वतीया जा 
र्का है कि एर््यापथिकी मौर साम्परायिकी ये दो क्रियाए". सजीनकी घोर साम्प- 
रायिकी क्रियकि भेदमे मिथ्यात्व मौर अत्रव भी शामिल दै इस ल्यि मिथ्यात्व मौर 
अघ्रतक्ी क्रिया अजीवकी क्रिया दै इन्दे एकान्त -जीवकी क्रिया मानना श्ास्त्रते सवथा 
्रतिक्रु् ई । । 
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यथपि शास्त्रम सम्यक्त्व क्रिया मौर मिथ्यात्व क्रिया जीवक्री कंडी ह तथापि 

उनका स्पष्ट मर्थ टीकक्रारने यह किया दै-- 
+ भसम्याद्रन मिथ्यंतयो, सतोये भवतस्ते सम्यकत्व सिथ्यात्व क्रियेति" 
(उणागठणार कीटका) 

“सेम्यगरषन घौर मिथ्या दुर्घनके होनेपर जो क्रिया की जाती दहै वद्‌ सम्यस्‌- 
त्व करिया सौर पिथ्यात्व क्रिया दे! 

यष टीकाकारने सम्यगयर्शन सौर मिथ्या दुर्दनके दोनेपर जो क्रिया की जाती 
ह क्रिया चादि जीवफी दो या पुद्गल टी दो दोरनोको ही सम्यकूत्व भौर मि्यात्व 
की क्रिया कहा दै फेव जीवकी दी क्रियाको सम्यक्त्व भौर मिथ्यात्व क्रिया नदीं कदा 
ह इस चछ्ि केवंछ जीवकी ही क्रियाको सम्यक्त्व क्रिया ओर मिथ्यात्व क्रिया फहना 
मिथ्या दै । वास्तवे ज्ञान जौर्‌ इच्छाको छोडकर सभी क्रियाए' जीव मोर्‌ पुद्गष दोनों 
के न्यापारसे होती ईद फो भी करिया मभीवके व्यापारको छोडकर नदीं दौ सकवी, 
न्तर सिर्फ इतना दी दै कि किसी क्रियाम जीवक उप्रापारकी युल्यता दोवी दै सौर 
करिसीमे जीवक हयापारढ़ी मुख्यता होती है ! साम्परायिकी मौर रेयापयथिकी त्रियामे 
अजीव व्यापारकी ही प्रधानता है इस खयि वे दोनो अजीवकी क्रिया कदी ग है दसी 
तरदं सम्यक्व निया छर मिधयात्व कषगरामे मजीवका लापा भनर्य रहता दै परन्तु 
उश्की उपेष्षासे उनमें जीवका ठप्रापार ही प्रधान दो्ा है इस लिये सम्यक्व क्रिया घौर ` 
मिथ्यात्य क्रिया जीवी कटी गद ह उनमे सबेथा अजीवका व्यापार न दो यद्‌ वाच नदी 
३ । ज्ञान जौर श्मको छोडकर सभी क्रियामोमं जीव खरौर पुद्गल दोनोके श्यापार 
हते दै परन्तु जीवम व्याएरकी घु्यताको ठेकर किंसीको जीवकी क्रिया सौर सजीव 
के ल्यापारकी प्रथानताको ठेकर किंसीको सजीव करिया कहा दै" परन्तु दोनों ही प्रकार 
दी क्रियाभि जीव भौर पुद्गल दोनेकि व्यापार होतेह खाश्रव, क्रिया स्वरूप दे 
घ्नर क्रिया जीच सौर पुद्गल दोनोकी ई इस दयि माश्रव जीव सर्‌ सजीव दोनों ही 


प्रकारका ६ उपसे एकान्त जीव कंदना अज्ञान दै । 
` [बोल ° समाप्र | 
(प्रेफ) 


श्रम विष्वंसनकार ठोणाह्ग सूत्र ठाणा १० के पाठकी साक्षी साश्नवको एकार 
जीव घाते ह । 
इसका क्या समाघ्रान ? › 
५५ 


४३४ सद्धममण्डनम्‌। 
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( प्ररूपक ) 
छाणाज्ग टाणा १० के मूढ पाठकी साष्षी्ते माश्रवको एकान्त जीव सिद कसना 
मिथ्या दै । वह्‌ पाट छि कर यह्‌ बतलाया जावा ह-- 
“धम्मे अघस्म सन्ना अघस्मे घम्म सन्नाः? 
र्णं -- ( ठाणाज्ञ 
घमैम भघमका ओौर अधर्मे धमेका शान अकान कहलाता ष 1 
„ यहा विपरीत ज्ञानका स्वरूप समश्चाते हुए यदह टल्लिा है कि “धर्मे मधर्मका 
ओर अधमे धर्मका ज्ञान अज्ञान दै” इससे आश्रवका जीव होना सिद्ध नदीं होता क्यो- 
कि इस पाठम कहा हमा विपरीत ज्ञान, क्षयोपराम भावम दे मौर आश्रव उदयभावमे 
दै । मीपणजीने आश्रवको उदयभावमे माना द यदह उनका ठेख उद्धत करके पठे 
घतला दियां गया दै छत. उद्यभावमे होने वाटा आश्रव, अन्ञान या विपरीत ज्ञानी 
तरह कदापि एकान्त जीव नदीं हो सकता । आश्रव, मोदरुमके उद्यभावमे माना गया 
ह मौर मोहकर्म चतु.स्पी पुदरशल दह मतः आश्व भी चतु.स्पशीं पुद्गल दै उसे 
एकान्त जीव मानना अज्ञान दै । 


। ( वोर १० वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्व॑सनकार भगवती सूत्र शत १७ उद श्चा २ का मूरुणट लिखकर उसकी 
साक्षर भाश्रूवको एकान्त जीव घतछते द । 

इसका क्या उत्तर ? 
 (प्ररूपके ) 

भगवती सुतर श्चतक १० उदेश्चा २ के मूरपाठफी साक्षीसे आश्रवको एकान्त 
जीव बतलाना मिथ्या दह । उस पाठम भाश्रवको एकान्त जीव नदीं कदा दै वह्‌ पाठ 
इसी प्रकरणके सातवे वोलमें छिख दिया गया दै उसका भाव यह्‌ दै-- 

१८ पाप अर उनसे निवृत्ति, वुद्धि चार भेद्‌, भवग्रहादिक मति क्षानये* चार 
मेद्‌, उत्थानादिक एच, चार गति, आढ कमम, छ रेया, तीन दृष्टि, चार दर्शन, पाच 
ज्ञान, तीन्‌ जज्ञान, चार संक्ञाए, पाच शरीर, तीन योग भौर साकार तथा अनाकार 
इन ९६ वोलोमे रहने वाखा जीव दूसरा मौर ये वोट दूसरे द, यद अन्य तीर्धिर्योखा 
मत ६ इसका खण्डन करते हुए भगवानने कदा द कि “एवे खलु पाणादवाए जाव 
मिच्छादंसणसल्ठेव्टमाणि सच्देव जीवे सच्चैव जीवाया" 


1 


44, 600 1177007; ,5-26४, 15८ (101 
आश्रवाधिकार'। 2502184 2, " ४३५ 


„ अर्थात्‌ प्राणातिपातसे ठेकर मिथ्या दर्शन शल्य पर्यन्त ९६ बोलमिं रदनेवाखा ` 
वही जीव दै भौर वदी ओवात्मा दै । इस पाटसे आश्रवको एकान्त जीव बताना भोले 
जीवको धोखा देना है । इस पाठम ९६ बोकर साथ जीवात्माका कथंचित्‌ अभेद मौर 
फथंचित्‌रमेद्‌ बतलाया दै भाश्रवको एकान्त जीव नदीं कदा दै ! भतः इस पाठके आश्रय 
से भाश्रवकौ एकान्त जीव मानना अज्ञान दै । 

इस पाठमे जो ९६ बोल कदे गये ह उनमेँ १८ पाप भी शमि है । उक्त ९६ 
बो ओर जीवात्मा कथंचित्‌ भिन्न सौर कथंचित्‌ अभिन्न दँ इस चयि अठारह पाप 
भी कथंचित्‌ जीव मोर कथंचित्‌ मजीव दँ परन्तु तेरह पंथके आचायं जीतमलनी १८ 
पापोंको जीवसे एकान्त मेद मानते ई यह्‌ इनका प्रत्यक्ष इस पाठसे विरुद्र प्ररूपणा सम- 
क्षनी घोदिये । ` 


( बोट ११ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


शास्त्रम रूपी अजीवको कीं जीवका परिणाम कदा हो तो उसे बतछादये । 
( प्ररूपक ) 
ठाणाज्ग सूत्रे दशवे ठःणेमँ रूपी अजीवको जोवका परिणाम कदा दै वह्‌ पाठ 
टीकाके साथ लिखा जातादै # 


। , "दूसविहे जीवपरिणोमे पं० तं० गतिपरिणामे, ईन्दियि 
परिणामे, कसाय परिणामे, टेस्सा परिणामे, जोगपरिणामेः, उवथोग 
परिणामे, गाण परिणामे, दसणपरिणामे, चरित्तपरिणामे, वेय- 
परिणासेः 





( ठाणाड् ठाणा १०) 
र्थः-- 
जीवकरे परिणाम दश्च प्रकारके द--(१) गति परिणाम (२) इन्द्रिय परिणाम (३) कषायं 
परिणाम "४) केश्या परिणाम [५] योगु परिणाम [६] उपयोग" परिण्णाम [७] श्न परिणाम [८] 
दरशन परिणाम [९] चारित्र परिणाम [१०] वेद्‌ परिणाम । 
टीका ॥ 
“परिणमनं परिणाम स्तदूमाव, गमनमित्यर्भः यदाद-“परिणामोष्रथान्तरगमतं 
मच सवदान्यवस्थानं नच सवेथा विनाशः परिणामस्तदिदामिष्टः ! सच प्रायोगिकं 
गतिरेव परिणामो गति परिणाम, एवं सर्वत्र गतिर्वेहं गतिनामकमौदयान्तारकादि न्यप-~ 
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देन देतु । रत्परिणामद्याभवश्चयादिति सचनरकगत्यादिश्वतूर्विध गतिष्य्णामैव 
सत्येवेन्द्रिय पर्णिमो भवतीति तमाह “इन्दि परिणये” सि सचधरो्ादिभेदात्य॑चथा 
इन्द्रिय परिणरौनेष्टानिष्टविपयसम्बन्धाद्रागदधेप परिणति रिति तदनतर कषाय 'परि- 
णाम उक्तं सच क्रोधादिभेदातुिथ । कंपाय परिणामेच सति र्या परिणतिषु र्या 
परिणतौ कपाय परिणति येन क्षीण क्पायस्यापि युक्छ परिणतिदेथोन पूं यावदूम्‌- 
चति यतठक्तम" युहुततद्ध तु जद्ना उक्षोसा होई पुञ्च कोडीभो न्वहं वरिस उणा ना- 
रभा शयुकरेस्साय ( शुक टेव्याया जयन्यास्थिति सुदूर नववर्पोना पूप कोटी उत्कर 
लनाठन्या भवति ) मतो टश्या परिणाम उक्त । सच एण्णादिभेटातोदेति। जयश्च योग 
परिणामेसति भवति यस्पाल्निरुदवयोगस्य टेभ्या पर्णिामोऽपेति यत. , समुच्छिन्नज्रयं 
ध्यानमटेश्यस्य भवतीति टेञयापरिणामानन्तरं योगपरिणाम उ, खचमनोवाक्षाय 
भेदातिन्रिधेति । संसारिणश्च योगपरिणतावुपयोग परिणति भवीति तदृनेवरयुपयोर परि- 
णाम उक्त. सच साक़ारानाकार भेदादद्धिपेति। सतिचोपयोगपरिणामे प्ानपरिणामोऽ- 
स्तदनंतरमसाघुक्त, । सचाभिनिवोपिकादि सेदातपश्वधा वथा मिध्यारष्टे क्ानमप्यन्नान- 
मित्यन्नानपरिणामो मलन्नानश्रुताज्ञानविर्भगाक्ञानरध्णस्तरिविधोऽपि  विेपशरहूण 
साधम्यदज्ञान परिणाम प्रहणन गृहीतो द्र्य इत्ति ! ज्ञानाक्ञानपरिणामेचसति सम्यक्‌- 
त्वादिपरिणतिरिपि ततोदुगीन परिणामञक्तः सचत्रिपा खम्यवंत्वमिथ्यात्वमिश्रमेदात्‌ 1 
सम्यकस्ेत्ति चरितमिति ततस्तर्परिगामरत्तः ! सच सामायिकादिभेदात्पंचधेति । 
स्त्रुयादिवेद परिणामे चारित्र पग्णिामो ततुचाग््रिपरिणामे वेद परितिस्मदिवेदकस्य! 
यथास्यातस्चारित्र परिणतिदष्टेति चारित्र परिणामान्तरं येद्‌ पर्णम्‌ उक्त | सचस्त्रया- 
दि मेदातत्रिबिध इति | 
अर्थं -- 

रूपान्तर प्रापनिश्ा नाम परिणाम द कदादैफिनतो स्था सपने रूपे स्थित 
रहना ओौर न सेधा नाग हो जाना, किन्तु सपनेसे भिन्न फिसी दूसरे रूपमे मा जाना 
परिणाम दै! जीवका दूसरे रूपमे आना जीव परिणाम द वह्‌ गति आदिके भै$से दस 
प्रकारा द । गति रूप जो अम्बिका पर्णिाम द बद गति परिणाम दै इसी इरह सभी 
परिणामोमि समन्नना चहिये ! यति नामक कर्मके उर्दयसे नरक आदि ज्यवहारका शरण 
जा जीवा परिणाम होता है वद गति परिणामदै। यह्‌ परिणाम जत्र तक भव 
क्षय नहीं होता तव तक वना रहता ६ । यदं नरकं वादे मेदसे चार प्रकारका होत! दै । 
गति परिणामं होने वाद्‌ इन्द्रिय परिणाम होना दै इस टिम मूट पामे गति परिणामको 
कृकर पश्चात्‌ इन्द्रिय परिणाम एदा दै। श्रौ आदिकं भेदसे इन्द्रिय परिणाम पाच प्रकार 
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कादहै। इन्द्रिय परिणाम होनेके बाद्‌ इट सौर मनिष्ट वस्तु सम्वन्धते राग ओर देप सूप ` 
परिणाम ्टोता दै अत. इन्द्रिय परिणामको ककर कषाय परिणाम कदा गया दै} बह 
त्र आदिके भेदसे चार प्रकारका दै ! फपाय परिणाम दोने पर रेद्या परिणाम होता - 
है मदः कषाय परिणामक वाद छेदया परिणाम एदा गया दे 1 बह टेद्या परिणाम परष्ण 
भादिके मेदे छ. प्रकारका होवा ई । योग परिणाम दोनेके बाद्‌ रेश्या परिणाम दोता द 
क्योकि सिसे योग रफ आते दै उसको टेश्या परिणाम नदीं दोता स दयि देश्या 
परिणामक बाद्‌ दी योग परिणाम फा गया दै । योग परिणाम मन, चचन मौर कायुके 
भेदुसे तीन्‌ प्रकारका दे ! संसारी जीबोका योग परिणाम होनेपरं उपयोग परिणाम होता 
दैश्स लिपि योग परिणामक बाद्‌ उपयोग परिणाम कहा दे। उपयोग परिणाम साकार 
खौर अनाकारे मेदसे दो षरहका होता ६ 1 उपयोग परिणाम दोनेके वाद्‌ क्षान्‌ परि- 
णाम दोता हे इस स्यि उपयोग परिणामो कदर क्ञान परिणाम कहा गया ह । ज्ञान 
परिणाम, आामिनिबोधिक्र आदिक भेदेते पाच कारका दै । मिथ्या शष्टियोफे मत्यज्ञान्‌ 
शरुनाज्ञान सौर विभगो्ञान भी क्ञान परिणामसे ही ग्रहण कयि जाते है । ज्ञान भौर 
सज्ञान रूप परिणाम होने पर सम्यक्त्व भौर मिथ्यात्वे आदि परिणाम होता दे इस 
चयि क्ञान परिणामको कदकर दर्हान परिणाम कषा है, यह सम्यक्त्व, मिथ्यात्व मोर 
भिश्च भेदत तीन प्रकारका दै । सम्यकूत्व परिणाम दोनेके बाद्‌ चारित्र परिणाम होता दै 
अत. सम्य्छूरव परिणामको कदर पश्चात्‌ चारित्र परिणामको कदा दै । चाखि परि- 
णाम सोंमयकं अदि मेदसे पाच प्रकारका होवा दै । चारित्र परिणाम, वेद्‌ परिणामके 
होनेपर होता दे परन्तु चारित्र परिणाम होनेपर येद परिणाम दोनेका को नियम नहीं 
दै करयोकि वेद्‌ परिणाम रदित जीव मेँ भौ यथाख्यात चारित्र देखा जाता दे मत. 
च्रारिन परिणामक अनन्तरे वेद्‌ परिणाम कहा गया दै । वेद्‌ परिणाम स्त्री आदिके भेदसे 
तीन प्रकारका दे ! 

यहा मूख पाठ भौर रीकामे जीवके दश्च विध परिणाम करै ई ऽनमे ज्ञान, दर्शन, 
सौर चासि परिणाम तो सरूपौ मौर एकान्त जीव दँ मर गति, कषाय, खोग सौर 
वेद परिणाम रूपी ओर जीव दँ । गत्ति, कषाय, योम सौर वेद्‌ सात्माके साथ क्षीर 
नीर न्यायसे मिकषर एकाकार होकर रते है इस षये इन्दं जीवकः, परिणाम बुदा है 
यदा जो गति प्ररिणाम कह दै बह गति नाम फमेके उद्यते प्रप्र होने वाटी नरक भादि 
शार गतिया समन्चनी चाद्ये ! दीकाफारते स्वि दै- 


“गतिदचेह्‌ गतिनामकेमदयान्नारफादि न्यपेशैतु । 
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अर्थात्‌ गनि नाम कमेक उद्यसे उर्तन्न दोने वारी नरकं आदि जयुवहारका 
कारण यहा गति समश्ननी चाद्ये” नरक मादि चार गतिया रूपी अौर सजीव है तो 
भी यदा वे जीवक! परिणाम कदी गई ह इससे स्पष्ट सिद्ध होवा ३ फ रुपी जौर संजीव 
मी जीवकरा परिणाम होता दे । 


( बोल १२ वां समाप्त) 
प्रोरक) 


* श्नमवरिध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन पृष्ठ ३१४ पर ठाणाग खाणा दुशचका मूलपाट छलि 
फर उसकी समालोचना करते हए स्विते ई -- 
५इहा तो गहि पर्णामने भावे गने जीव कदी, भाव इन्द्रियः भाव फपाय) 
भाव योग, भाव वेद्‌, ये सध जीवना परिणाम ठै» ( भ्र० प° ३१६ ) 
इनके कहनेका मणय यह दै कि गन्त नाम कमे उद्यसे उत्पन्न दोनै वां 
सरक आदि चार गतिया अजीव दँ वे जोवका पर्णिामं नदीं दो सक्रती इसलिये उणाग 
ठाणा दुच्रके मूढपाटमे जो जीवका गलादि परिणाम कदा द वह भावरूप गत्यादि सम- 
समञ्चना चादिये द्रव्य रूप नदीं । इसी तरह द्भ्य इन्द्रिय, दरज्य कषाय, द्रञ्य योग भौर 
र्य वेद्‌ भी अजीव वे कदापि जीवक परिणाम नदीं दो सक्रते इसल्यि ये भी भाव 
“ टप ही जीचके परिणाम समश्चने चाहिये द्रव्य रूप नदीं । 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक } 
टाणाग टाणा दके मूलपाठम जो गत्त, कथायः; जर इन्द्रिय आदिको जीवका 
परिणाम वतलया है उदा मभिप्राय भाव रातति, भाव, कपाय, सौर भाव इन्द्रिय वतला 
कर द्रभ्य गति, द्रव्य कपाय अर द्र्य इन्द्रियको जीवक्रा परिणाम नदीं मानना मूलपाठ 
भौर दीकासे विरुद्ध होने अप्रामाणिक द । दीकाकारने गततिके विषयमे स्पष्ट लला 
द कि 








ध्वातिश्चेदह गतिनाप्नकमोदयान्नारकादिन्यपदेरदतु 1 
मर्यात. “यहां गति शव्दु, गति नाम कर्मके धद्यते उतपन्न दोने बारी नरकाद 
ऽयवक्टरका कारण जो गति दै वद्‌ समद्चनी चाहिये" 


यहा टीकाकारने नाम कर्मके उदुयसे उत्पन्न होने वाली नरकादि गत्िको जीवका 
परिणाम वतछार्यी है इसल्यि भाव गत्यादिको ही जीवका परिणाम मान कर द्रञ्यग- 
त्यादिको जीवका परिणाम न मानना मूढपाट मौर टीकासे विरुद समञ्चना चाहिये । 


॥। 
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दूसरी बात यह दै कि रूपी अरूपी सिद्धं केनेके ये द्रव्य जौर मावकी ल्पना करना ` 
व्यर्थं है" द्र्य होनेके कारण को वस्तु रूपी नदीं होती भौर भाव दोनेसे जरूपी नदीं 
हयो जौती । द्रव्य होनेसे यदि शूपीकी कंट्पना की जाय तो धम द्रन्य, सधम द्रव्य मौर 
काट द्रव्य भी रूपी मानने पड़े गे क्योकि ये सव द्रव्य ह| यदि भाव होनेकरे कारण 
शिसीको अंहपी मान जिया जाय सो बह भी ठीक नहीं दै क्योकि क्रोध, मान, माया, 
छोभ मादि भाव रूप दँ उन्हे मोदयिकं भारवेमिं गिना गया दै परन्तु वे अष्टस्परीं रूपी 
है । तात्पर्य्य यह दै कि कोई को द्रन्य भी ल्पी दोता दै भौर कोई को भाव भी 
रूपी होता दै ! एेसी दाखतर्मे भरमविध्वसनकार जो रूपी सिद्ध करनेके स्यि भाव की 
कट्पना करते दहै वह॒ सबेधा असंगत मौर शास्त्र न जानने का परिणाम समक्चना 
वादये । 


( बोल १३ वां समाप्ठ ) 
( प्ररूपक ) 


यहा यह शङ्का होती दै कि गति, कषाय गौर योग ॒चतुःस्प्शीं मौर अष्टस्पसीं 
पद्‌ गल माने गे द पुग जीव नहीं किन्तु जीव दँ फिर गति, कषाय भौर योग 
को जीवका परिणाम यदा केसे कदा दै ? तो दसा उत्तर यहद दैः-- 
गुर थु पर्याय, अष्टस्पी ओर अगुरु सलु परव्याय चतु स्पशौ पुद्गल है ` 
तथापि जैसे जीवके साथ एकाकार शोकर रहनेसे इन्दे भगवती शतक २ उदेशा १ मेँ 
जीवकफा पर्य्याय कटा दै उसी तरद जीवके साथ मिल कर एकाकार होकर रहुनेसे ति 
आदिको ठाणाग उणा दश्चमे जीवका परिणाम कदा दै । भगवती शतक २ उदेभा १ 
मूर पाठ यह्‌ दैः-- 
“सावओणं जीवे अनंता नाण पल्लवा अनंता द्‌ सण पज्जवा 
अनंता चारित्र पञ्जवा अनंता गख छह पज्जवा अनंता अशुर अछृहु 


पज्वाःः 
र ( भगववी शतक २३० १) 


अ्थः-- 
भाव जीवके अनत ज्ञान एयाय, भनन्त्‌ दीन पर्य्याय, अनन्त चारि पर्यायः अनन्त 
एड षु पर्य्याय भौर मनन्त भगु अलघु पर्याय ्ोते ह । 
यहा माव जीवके अनन्त शुरु ट्घु "पर्य्याय सौर अनंत अगुरु अष्टघु पर्य्याय 
के ह । गु च्षु पर्व्याय बौर गुरं ममु पर्याय कमश अष्टस्परीं मौर चतुःस्परीं 


४४०” सद्धर्ममण्डनम्‌ । 














ˆ प.गख हे तथापि जीवके साथ एकाकार दोरक रदनेसे जसे इन्दे भाव जीवका पर्याय 
कदा दै उसी तरद दुग्ध जल्वत.. जीवक साथ मिल कर एकाकार होकर खे ते" यति 
आदिको उषाग ठाणा १० मे जीचका परिणाम कदा दै यत॒ गति आदि को भावप 
मान कर्‌ द्रज्य गति को जीव का परिणाम नहीं मानना मिथ्या समश्चना चाद्ये । 


[ बोल षां समाप ] ` 
( प्ररूपक ) 


पन्नावणा सुतरके पचे पद्मे मलुभ्य जीवक वर्ण, गन्ध, आदि परव्याय भी कै 
है हद पाठ यहदै-- 

“मनुस्ाणं भन्ते ¡ केवहया पजा पण्णत्ता ? गोवमा ! अन॑तां 
पञ्जवा पर्णत्ता । सेकेणट्ठेणं मन्ते ! एवं वुचचह मएस्साणं अणंता 
प्नवा पण्णात्ता १ गोयमा ! मणस्से मणुस दश्वट्घाए तुर्ले पएसदट- 
घाए तुल्टे ओगाहण हयाए चउद्डाण वडिए टठीए चउदट्‌टाण वडिषए 
वन्नगंधरस्षपासञभिणिबोषहियणाणञोहिणाणमनपज्जवणाण केवल 

, णाण पञ्जवेंहिं तुल्ले तिहि द'सणेहि शृट्ाण वणिए केवल द्‌'सण 
पञजनवेिं तुल्टेः 
( पन्नाचणा पद ५ 

~ इस पाठ्मे मनुष्य जीवके वर्ण, गन्ध, रस मौर स्पर्ा, पर्याय फे द । वर्ण 
गन्ध, रस सीर स्प रूपी ओर पोद्‌ गल्किर्दै वो भी क्षीर नरी तगह जीवक साथ 
मिरे हुए दोनेसे कदे सीवका पर्य्याय क्‌ दै उसी तरह ठाणाग ठाणा दशमे जीव के 
साथ मिछे हुए होनेसे गति आदिशो जीवा परिणाम कहा दै । 

ˆ भगवती शतक्त १२ उह गा १० मे मात्माको रूपी मर अरूपी दोनों ही प्रकार 
फा कहा है वह्‌ पाठ यदं दै । 

“कह विहाणं भन्ते. ! आया प्णत्ता १ गोयमा ! अद्ख्विहा 
या पण्णत्ता तंजहा--इवि जया; कखायायाः, जोगाया, उपधो- 
गाया, णाणाधा, द"सणाया, चरिताया, वीरियायाः 
(८ भगवती तक १२ उ० १०} 


, 
अथ -- 


दे भगवन्‌ । आत्मा कै प्रकारका षोताहै १ = “ 


साध्रवाधिकार. । ४४१ 


=----~----=----->--=---------=-~------- ~~~ = ¬ ~ ~~~ > >~ + 








व न 
'हेःगोतम { मात्मा आठ प्रकारका हे [ १] न्यारा [२ ] कषायात्मा [ ३ ] योगात्मा । 
{४ ] उपयोगात्मा [ ९ ] श्ानात्मा [ ६ ] द्नात्मा [ ७ ] चारत्रात्मा [ ८ ] वीय्यात्मा । 
` यषा भाट प्रकारका आत्मा कदा गया दै । इनमे कषाय, भौर योग कऋमक्ष 
चलुःस्पकी ओर अष्टस्पशीं पुद. गख दै मौर दोनो दी रूपी हैँ इसख्यि मात्मा रूपी मी 
सिद्ध होता दै । कषाय गौर योग रूपी दै इसल्वि कषायाश्रव सौर योगाश्रव भी रूपी 
ह मतः आश्ववरक्ो एकान्त अरूधी मानना समथा शाक्ते परतिङरूट समक्चना चाद्ये । 


न बोल १५ वां समापघ्र 


. भरमविष्त्॑ंसनकार भ्रमण प्रष्ठ ३१५ पर टिखते दै फि-- 

ते मटे कषाय अने योग अत्मा कदी ते मव्र कषाय भाव योगे कट्या ड । } 
माव कपाय तो आश्चप्र छे । 

इनके कनेका तात्पर्य्यं यह्‌ दै कि उस भगवनी सूत्र के मूखपाठमे जो कषाय 
ओर योगको मात्मा कदा दै वह्‌ भाव कषाय भाव योग समञ्ना चाष्धिये । माव कषाय 
ही भाश्रव दै मौर वह्‌ अरूपी दै इसल्यि भाश्रव अहूपी दै । 

इसका क्या समाधान 

( प्ररूपक ) 
भगव्रती सूत्र चतक १२ उदेशा १० का मूटपाठ १५ वे बोम लिखि दिया गया 
दै उस पाठे सामान्य रूपसे लिखा दै किं “कषाय गर योग भात्मा दँ ।» भाव कषाय 

ओर भाव योग आत्मा हँ देखा बहा नहीं छि है इसलिये भाव कपाय मौर भाव योग 
कफो मात्मा मान्‌ कर द्रव्य कषाय सौरं द्रव्य योगको आत्मा न मानना भ्रमविष्वंसनफार 
का जज्ञान दै । उप पाटी दीको ओर टव्बामे भी नदीं कद्‌ दै कि ५भाव कषाय मौर 
भाव योग दी मास्मा दै तथा दृ्तरी जगह भो कषाय भोर योगका द्रव्य भावरूप 


भेद्‌ नदीं रिया गया दै मतः भ्रमनिध्व॑सनकार की पूर्वोक्तं कल्पना अप्रामाणिक ओर 
मिथ्याद 


यदि कोई कदे कि “कपाय भौर योग क्रमशः चतुःस्परीं मौर उष्टस्परशी रूपी 
हैः बे आत्मा नदीं हो सकते कयो आत्मा मरूपी दै तो यदह ठीक नदीं है। भग- 
बती मादि सूत्रोका प्रमाण देकर यहं वता दिया गया ह छि संसारी मात्मा रूपी भी 
होता दै इसखियि कषाय ओर योगके कमश" षतु स्प मौर अष्टस्पशीं रूपी होने पर 
भी आत्मा होने कोई सन्देद दीं रै । 


( बोट १8 वां समाप्त ) 


५ प 


क 


धर्‌ सदधर्ममण्डनम्‌ | 








॥ 


(प्रेरक ) 
भगवती गक १२ उशा १० मे माव मात्मकरे आट सेद्‌ कदे है द्रन्य आत्मा 
के सदी । माव आत्मा अरूषी हं इखि कपाय सौर योग भी माग्ररूप दी घात्माकफि 
भेद्‌ दै द्रव्य कपाय योग नदीं] भाव रूप कयाय थोग अरूप द इसच्ि ' क्पाया- 
अव जौर योगाश्रव भी रूपी है रूपी नदीं ] यठः श्चमविध्वंसनकरारने जो भाव रूप 
कपाय मोर्‌ योगको मात्मा मेद्‌ माना हे वह ठीक दी माम होता है } 
९ प्ररूपक ) 
भगवती शतक १२ दे शा १० मेँ भात्ममात्रके भाट मेद्‌ कैः दँ केवट भाव 
आत्मके ही नहीं । बहा द्रन्य मौर भावका छ जिक्र भी नदीं & इस. चि मगवती 
सूप्रोक्त मात्मा आठ भेदं माव जारमाफै दँ यह्‌ कलयन निम ऊ द यदि तुम्हारी वोत 
मानकर भगवती सूत्रमे भाव भात्मके दी साट मेद मान थ्य जायं तो योग नमक 
तीसरा मेदं व्यर्थ उहरता दै स्योकछि भाव योगफो भीपणजीने वीर्यं सरूप माना दै, बह 
'वीर्य्णं नापरक आठवा भेद अलम फा गया दै उसीमे भाव योग भी शामिल हौ जाता 
है फिर उसे मल्मा करनेकी क्या भाकद्यकत्ा है ¶ भीपणजीने भाव योगको वीर्य्यं स्व- 
रूप माना दै वह्‌ गाथा यद ६-- 
~ धयोग वीर्य तेणो व्यापार तिणसु अरूपी छे भाव जीकं 
भरेम वि््वंसन प्रष्ठ २१८ मेँ जीतमलजीने ट्वा दे -- | । 
५अने त्थान, कर्म, व, वीर्य्य, पुरपाकार पराक्रम, फोडवे तेदिज भाव योग ठै" 
भीर्षणजी यर जीतमल्जीने भाव योगको वीर्थ्य स्वरूप माना दहै ह वीर्य्य 
नामक आत्माका भेद अव कि कद दिया गया दै तो उससे मखा योग नामक्‌ भेद्‌ कने 
की क्या आवद्यक्ता दै क्यो वीर्यं नामक भेदमे दी माव योग भी गतार्थं हो जाता 
दै मठः भीषगजी भौर जीतमलजीका माब योगक्रो ही आत्माका मेद्‌ मानकर द्र्य 
योगको भत्मारा भद्‌ नदी मानना नितान्त सज्ञान समञ्चना चाहिये । 


भगवती शवक १३ उद्ना ७ में संसारी आत्माका शरीरके साथ कथचिद्र्‌ अभेद 
का गयादे। वहु पाट-- " # 

" ५्ञायामंते ! काया अण्णे काया १ गोयमा ! आयाविकाए 
अण्णे वि फाए । खूवी मन्ते ] काए अहवीकाए १ गोयमा ! ख्वीवि- 
काप अरूवीविकाएः 

( भग० शतक १३ ३० ७) 


आश्रनाधिकार" । -४४३ 
( रीका) 9 
` ४ आगराभते । काए" इलयादि । मात्मा कायः फायेन छृतस्यातुभवना न्हन्येन- 
्ुत्न्योऽनुभवत्यञ्रताम्यागमप्रसंगात्‌ । अथान्य आत्मन काय कायौकदेराच्छै- 
देऽपि संवेदनस्य सम्पूत्वेनास्युपगमादिति प्रन" । उचरेतु आत्मापि कायः कयवित्त- 
दन्यत्तिरकात्‌ क्षीर लीरवत्त ध्ग््यय. पिण्डवत. काश्वनौपरव्ा अतएव फायस्पशं 
सत्याट्मन संवेदनं मवति । सवएव कायेन छत मात्मना भवान्तरे वेद्यते अत्यन्त भेदे- 
वाऽङ्नतम्यागम प्रसंग इति । ५अण्णेऽविक्राएः ति अत्यन्ता मेदेहि श्रीराशच्छेदे जीवा- 
कच्छे प्रसंग. तथाच संवेदनस्यासंपूर्णतास्यात वथा शरीर दादि आत्मनोऽपिददिन पैर 
लोका भाव प्रसंग इयवः कथ विदन्योऽप्यात्मन. काय इति! सन्यैस्तु कामण काय 
माथिध्यात्माक्रौय इति व्याख्यातम्‌ । कर्मण कायस्य संसाय्यत्मनश्च परस्पराज्यमि- 
चारित्विनेकरूपत्वात. । “अण्णेऽविकाए” त्ति जौदारिकादिकाया पेक्चया जीवाद्न्य काय. 
तद्विमोचनेन तदेद सिद्ध रिति ^लवीकाए" ति रूप्यपि कायः भोदारिकादि ायस्थूर 
रूपापेष्ठया । सहप्यपिकायः कामण कायस्याचतिसुषमरूपित्वेनारूपित्व विवक्षणा. 1” 
अथ :-- 
हे भगवन्‌ ! आत्मा ारीरसे भिन्न हे या शरीर स्वरूप है १ 
दै मोतम ! आत्मा काचित रीर स्वरूप है भर कर्थचित्‌ शरीरत भिन्त भी षै । 


हस प्रदनोत्तरका अमिप्राय यद दैः-- 

१ आत्मा शरीर खूप द क्योफि अरीरसे किये हए का सुभव भातमाको होता 
है । यदि आत्मा शरीरसे जुदा होता तो श्चरीरसे किये इए का मात्माको अरतुभवं नहीं 
होता क्योकि दूसरेसे कयि हुपका सनुभव दूसरे को नदीं दता मतः आत्मोका शरीर 
स्वप दोना सिद्ध दोरा है । 

ञ आत्मा शरीरसे मिन्न दै क्योकि शरीरके किसी भनयवका चिच्छेद ने पर भी 
ज्ञानका चिच्छेद नहीं ्ोता भि्तु ज्ञान पूर्णरूप मे दी दो दै । यदि सात्मा सर्‌ करीर 
एक होते तो शरीरफै किसी यवयवका विच्छेद दने पर सम्पूणं रूपसे क्ञानका उदुय नदीं 
होता .मत सात्मा शरीरस भिन्न दै ! ये दो परस्पर विरुद्ध वाको दैख र्‌ मत्मा 
ओर शरीरके मेद मौर अभेदका ध्ररन किया राया दै । इसका उत्तर यह्‌ दै 

सात्मा, कथचित. रीर स्वप भी है क्योकि मिरे हए दूध जटी वरद भाग 
जौर छह पिण्डी तरदं पत्थर ओर सोनेकी तर्द आतमा शरीरसे एकाकार होकर र्ता 

ह! अणव श्षरीरका स्पर्श होने पर उल्का ज्ञान मात्माफो होवा है "मौर शरीर से 
किये हका फर आत्मो अन्मान्तरम भिख्ता दै । यदि शरीर के "साथ मात्मा का 
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~ अत्यन्त मेद्‌ हो तो रीर्के कमैका फल अ्त्ा्ठो कदापि नही मि सवदा । दूसरोके 

कर्मका फल दूसरेको नहीं मिता । अतः मात्मा शरीरते कयित. अमिन्न द { 

यदि आत्माको शरीरके साथ सवथा जमेद्‌ मान ल्या जाय तो क्रीरके"किसी 
सवयवका दद्‌ हो जाने पर अत्मके अंशका मी देद्‌ मानना पडेगा ओर आट्माके अदा 
का छेद मानने पर सम्पूर्ण रूपमे ज्ञानकी उत्पत्ति नदीं हो सकती भौर शरीरके दाद दोने 
पर आत्माका भी दाह मानना पडेगा दैस्ी दामे सत्माके पर्क होने का सभाव 
होगा जत भत्मा कथचित. श्रीरसे भिन्न मी दै ] 
# किसी दिसी टीकाकारने कामण दारीरके साथ मात्माका ससेद्‌ मान कर 'आया- 
विक्राए? इसी व्याख्या की है ¡ उनका आग्नय यह्‌ द छि “ससारी आत्मा मौर 
कामण रीर क्षीर नीरकी वरद्‌ मिले हए हीने मभिन्न माटुम होते ईै- दसद यष्टा 
आत्माफो शरीर स्वरूप कहा द 

धजौदारिकादि क्षरीरङो आत्मा छोड देता दै इसदिये सौदारिकादि श्षरीर से 

, आमा जुदा मान फर “सण्णेतरिकाए” यह पाठ कहा दै ।* भौदारिकादि स्थुल शरीर 

रूपी दे उसकी भपेश्षासे कायो ूपी कदा दै 1 कऋर्मेण गरीरका हप भलन्त सुषम दै 
इसचयि उस रूपकी अविवक्षा करके काय को अहपी भी कदा दै । यद्‌ उक्त मूलपाठके 
टीकाका अर्थ दै। 

° यहा मू्पाठ ओर दीकामे संसारी आात्माको शरीरते कथचित.जभिन्न माना दै 
अत संसारी आ।त्माका पी होना भी सिद्ध होता दै! जव कि संसारी आत्मा कथचितु 
रूपी.भी ह तव फिर रूपवारे कपाय मोर योग उसके भेद क्यों नदीं ह्यो सक्ते दै? 
अतः भावग्वृपाय मोर भाव योगको सात्माका मेद मान कर दन्य कपाय भौर द्रल्य 
योक आात्माका भद न मानना अन्ञानक्षा परिणाम समष्यना चाहिये 1 

अचुयोग हार सरम, बमके उद्यसे कपाय भौर योगकी ऽत्पत्त कदी गई दै । 
कर्मके उदयते उत्पन्न होने बलि पदार्थं न तो एकान्त जीव हैँ भौर न एकात अलीव 
ह वे कथित. जीव मौर कथनत. अजीव दोनों दी तग्ह्के है इसि कपाय भौर 
योगक्छे। एकान्त अजीव या एकात जीव वताना मिथ्या दै । 

शाख्कारोने मिथ्यात्व जत्रत कपाय मौर योगको कीं तो जीव, सोर कीं 
अज्ञीच कदा दै “ जहा जीव कहा दै वहा जीवाशकी प्रधानता लोर जदा अजीव कहा दै 


वह पुदूगल्छीग की प्रधानता समद्चनी चाहिये परन्तु एकान्त जीव या एकति संजीव 
घताना शाखा आय नहीं दै । 


( बोल १७ वा समाघ्र ) 


साश्रवाधिकार. । «-४४५ 
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(प्रेरक ) ॥ 
` 3 श्नमविध्वंसनकार अनुयोग द्वार सूतक मूलपाट टिख कर उसकी समाटोवना 
रते हए सिते दै-- 

“अथ ददा उद्यरा दो भेद क्या उदय, अने उदुय निष्पत्न, उद्य ते आठ कर्म 
सी प्रकृति" रो उदय, अने ऽद्य निष्प्नरा दो भेद जीव उद्य निष्पन्न अजीव उद्य 
निष्पस्तः यद्‌ ट्ख कर भग ल्ठिते दै-- 

(दहा तो चोडे कषाय, मिथ्यादृष्टि, अघ्नत, योग इया सर्वानि जीव क्या ठते 
माटे सर्वै माश्रव छे इण त्याय माश्रव जीव छ ( भर० प° ३१७) ॥ 

इसका क्या उत्तर १ 
( प्रूपक ) * 

मिथ्यात्व, कषाय, सत्रत मौर योगको, जीवार मुख्यताको टेकर जीयोदय 
निष्पन्न कदा दै । ये एकान्त जीव दँ इनमे पुद्गलोका समथा घभाव दै यह शासका 
त त्पर्य नहीं द क्योकि कारणके अनुरूप दी काय्यै होता दै भद्रे म्द्धैका दी षडु 
वनता दै-सोनेका नदीं बनता । साट प्रकारकी कर्मकी प्रकृतिर्योका उदय चतु स्पश 
पौदूगिक माना गया है इसरल्यि उषसे उत्पन्न हने वाटे पदार्थं भी चतु स्प पोद्‌- 
गिक दी होगे एकात मरूपी सौर एकाच सपौदृगल्क नदीं हो सकते | मिथ्यात्व, 
अरव कपाय सोर योग आट प्रकारफी फर्मकी प्रकृतियोके उद्यसे इत्यन्न हेते ६ इस” 
ल्ि भप्ने कारणके अनुसार यै रूपी ओर चतु स्पशं पौद्गछिक दै एकात भरूपी मौर 
अपौदृगल्िक नदीं हँ तथापि जीवां की शुख्यता को ठेकर श्च्लमें न्दे जीवोदय निष्पन्न 
कदा ह । इसा्ये इन्दे एकात जीव मौर अरूप मानना मिथ्या दै । टीकाकारने स्पष्ट 
रूपसे यह्‌ घात दर्शायी दै वह्‌ टीका यद्‌ दै-- ६ 

“ननुयथा नेरकत्वादयः पर्य्यायः जीवे भवन्तीति जीवोदय निष्पन्ने अौद्यिके 
पश्यन्ते एवं श्षरीराण्यपि जीवे एव मवंतीति तास्यपि तत्रेव पटनीयानिस्यु. किमिति 

, अजीवोद्यनिष्यन्ने अधीयन्ते १ । सस्त्येतत िन्त्वौदारिफादिदारीरनमृकर्मोदथ 
स्य युख्यतया शरीर पृद्गरेप्बेव विपाक दर्शनात. तन्निष्पन्न ओदयिको भावः शरीर 
लक्षणेऽजीषे एव प्राधान्या दर्दित इयदोष, 1» =" 

(प्रन) अर्थात. ससे नरक मादि पर्याय जीवन हते द इवि वे जीवोदय 
निष्पन्न सौदयिक भाक पदे गये दँ उसी तरद शरीर भी जीवमे दी उत्यन्न दता दै 
इसलिये उसे भी जीषोदेय निष्पन्न खौदयिक भावमे दी पटना चाहिये । 

उसे अजीवोद्य निष्पन्न भोदयिक भावमे क्यों पठा गया दे ¶ 


) 
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( ज्चग ) ठीक दै परंतु घौदारिक आदि अरीर नाम ष्मक उदृयका विपाक, 
उख्य रूपते रीर पुदरपमं दी देखा जाता द उसछिये उससे ( शरीर नाम कर्मके उद्य 
से ) छत्यन्न्‌ हए सावक्तो गरीर रूप जी ही प्रवानतासे दिखाया गया दै इदि 
कोई ठोष तदं । 

उस टीकर्मे टीकाच्ागने श्ञरीरको खजीवोदयनिप्पन्त्‌ सदयिक भावे कहन 
का कारण वताते हए यह स्पष्ट छि दै करि ध्य्॒यपि रीर भी जीबोदय निप्पल्न 
सवयि माव कदा जा सक्ता ई तथापि उसमे पुदरगखयक्षी सुल्यवा होनेसै भजीबो- 
दय निष्पत्न कदा ह 1» 

इस टीकाकारकी उक्ििसे स्पष्ट सिद्ध होता ह करि जाखे जीचासाी भुख्यताक्रो 
छेक जीवोदय निष्पन्न बौर पुदटूगलारक्री युल्यत्ताको ठेकर, अजीबेोदेर्यं निष्पन्न कटा 
है परन्तु दविंसीको एकांत अजीव या एकत जीव कटनेको ठात्प्यं नहीं है । जीवोदय 
निष्पन्न पदार्था मेँ जोवांगकी मुख्यता भौर मजीवोद्य निष्पन्ने ुदूगखासश्ी मुख्यता 


, मात्र समन्ननी चाहिये परन्तु जीवोदय निष्पन्नमे पुदरगटायका यौर अजीवोदृय निष्पन्न 


मे जीर्वायकरा सट्था मभाव नदीं दै । श्सी प्रयानवाको टेक ही गौलमें ददयभावके 
जीयोदश्र निष्पत्न ओर्‌ अजीवोदरय निष्यन्न नामक टो भेद क्वि एश्ठात जीव या 
एकत अजीवक्रो टेकर नदीं अत जीवोन्यनिष्यन्न भावको एका जीव अर सजीवो- 
द्य निष्पन्नो एकरात्र मजी वतटाना मिथ्या द 


( बोट १८ वां समाप्त ) 
प्रक्र )* 
। ८ विध्वंसनछार भ्रम विध्वेसन्‌ पर ३२० पर अनुयोग द्वार सूरे पाठर 
समाखोषना करते हुए छिठते ई-- 

“से माव संयोग जे बानादविक ना भ्य भावने संयोगे त्या कोधादिक मांडा 
आने संयोग नाम ते भाद संयोरा क्या तिदां भाव क्रोधादिक्ने संयोगे फोधी मानो 
मायील्तोभीक्छोतेमाटेए नानादिक माब क््याते जीव छ पतिम भाव क्रोधादविकि 
दिण जीव ठ । एता भव व्दोभादिक £ द्या ते जीवरा भाव ठ ते कपाय श्रव 
ते मि कषाय साश्रचने जीव कदी जले” † (भ्र प° ३२०) 

ˆ इसका क्या समाधान ? 


( ्रसपक ) प 
य॒द्यपिोध, मान, माया ओर छखोभ शाव सूपक्डै गये ह तथापि येस्ि 


यात्माके दी धमे नदीं ई क्योकि सिद्धातमाममिं इनका सदेथा भमाव दै मौर केवल 


सआाश्रवाधिकारः । ध 





पुद्गले भी धरम नदीं है क्योकि आत्म संसं रदित पुद्गलोमे दनां सदूमाव नहीं 
देखा जाता स षि पुद्गल संसग विशिष्ट आत्मके ये धम है । पदूगल संसगं विकष्ट 
आमा रूपी संसारी मौर वर्ण, गन्ध, रस जौर स्पशं आदिसे युक्त माना गया है इस 
छिये उसे धर्म क्रोधादि भाव भी एकान्त अरूपी नदी शये सकते ] दूसरी बात यह दै फि 
करोधादि भाव कर्मा के उदयते उत्पन्न होते द । कर्म रूपवान दै इस लिये उससे उत्पन्त 
होने वाले करोधादि भव भी रूपवान ई एकान्त अरूपी नदीं है । यदि को ज्ञानादि गुण 
का रष्टान्व देकर क्रोधादि भावको भी एकान्त अरूपी कदे तो एसे छदना षाष्टिये फि 
ज्ञानादि गुण कमे उदयसे नदीं मन्तु फर्मके क्षय, उपशम ध्मौर क्षयोपक्षमसे उत्पन्न 
होते दै मौर सिद्ध जीवोमे भी पये जते दै ह्य ण्ि ज्ञानादि, रूपी भौर आत्मके 
मौचिक गुण ह परन्तु करोधादिं भाव एसे नहीं दै बे कमो के उश्यते उत्पन्न होते दै घर 
सिद्धात्माभोमिं नदीं होते इस च्वि वे ज्ञानादि गुणके समान एकान्व अरूपी नदीं दो 
सक्ते । यदि भाव रूप कहै जनेसे कोई क्रोधादि भावको एकान्त अरूपी कष तो इसे 
कषटना चाये कि भाव रूप होनेसे न कोई एकान्त भरूरी दो जाता दहै जौर न द्रन्य 
शूप होनेसे हपी ही होता दै यह्‌ हम पठे ही उदादरणके साथ बतला चुके द अत. भाव 
रूप होनेसे कोधादिको एकान्त अरूपी कहना अज्ञान दै । 


( बोट १९ वां समास ) 


(प्रक) ५ 
भम विध्व॑सनकार भमविध्वंसन पृष्ट ३२१ पर अयुयोग दार सू्रका मूषटपाट 
ङ्ख कर उसकी समालोचना करते हुए छिखते द-- 


५मथ शहा भाव छाभरा २ मेद कषा । प्रशस्तभावनो खमते ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
जो अने अप्स्त माठा भावनो क्रोध मान, माया, छोभनो छाभ । इहा करोष्रादिकने 
माव द्भ कश्या ठै ते मदे ए भाव कोधादिकने भाव कषाय कंदे ते भाव फषायने 
` कषाय आश्रव कीजे । तथा अुधोग दार सूत्रम इम क्टो-सावल्‌, जोग विरड” ते 
` सावद्य योगथकी निवर्तेते समायक्‌ । श्दा योगाने साव ऋश्चा सने अजीवने तो सावय 
पिण न कीजे] सावय्य निर्य तो जीवने इन कीजे । दा योगाने सावद्य कहा ते 
मारे ए भाव योग नीव सने योग प्रा्रव छ इण न्याय योग आश्रवे जीव कृदीे" 


इसका क्या समाधान ! 


४४८ सद्धममण्डनमू । 
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( प्रहूपक ) 

सतुयोग हार सुप्के मूढ पारमे को, मात्‌, माया सर खसे सामक युगरश- 
स्वं भावका छाभ कहा है । यहा कोधादिको भाव रूप कदा दै यद देखकर जीठमलजौ 
इन्दे मपी ववलयते हँ परन्तु यद मिथ्या दै । पे वरल दिया श्रय है क्रिश्राव रूप 
होनेसे न कोई एकान्त अरूपो दोत्ता द भौर द्रभ्य रूप होनेसे न कोई एकान्त अश्पी 
ही हो जाता दै किन्तु अपने कारणके असुरूप समी कार्य्य होते दै कोध, मान, माया 
छर लोभ कर्मो कै उदयते उत्पन्न दोते दँ इस स्थि अपने कारणके अनुसार यै रूपी 
ओौर पौद्राछिक ह। यदियेरूपी ओर पौट्गल्कि नींद तो फिर हन्द मात्मा 
का मूर कहना दोगा मौर आत्माका मूट्शुण माननेपर सिद्धात्माश्परम भी , इनको 
स्वीकार करना पडेगा क्योकि आत्मक मौखिक गुणोका कभी भी नाच नदीं होगा भसे 
ज्ञानादि गुण आत्मक मौक्‌ गुण है अतः वे सिद्ध दोनेपर भी आत्मे मोजृद रहते 
हँ उसी तरद्‌ क्रोध, मान, माया मौर लोभ भी सिद्धात्मामे मानने होगे परन्तु यह्‌ वात 


"जी वमलजीको भी इष्ट नहीं हे अत" कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने वाटे क्रोधादि भाव 


पौदूगदिकि है एकान्त भरूपी नदीं हैँ यद्यपि ये आत्मक गुण कद गये रै तथापि इन्द 
पुद्गल संस विशिष्ट आत्माका गुण समश्वना चाये द्ध घात्माका गुण नर्द | तात्पर्य 
यह्‌ दहै किं क्रोधादि भाव आत्मके मौलिक गुण नदीं विन्तु पुदूगछ ओौर आत्मके संसर्ग 
ते उत्पन्न होते दै स द्यि ये एकान्त जीव ओौर एन्त अरूपी नदीं हो सकते । ज्ञान 
दर्शन जौर चारित्र तो मात्माके मोचक गुण दै ओर ये पट्गल्फे संसरगसे उत्पन्न नदीं हेते 
ह तथा इनत कारण भी कमो का क्षय, उपद्यम सौर क्षयोपराम दँ कर्मो का उदय नदीं दै 
इसद्टिये ज्ञानादि गुण सान्त भरूपी मौर जीन दै इतके दृष्टान्तसे क्ोधादि मर्वोको 
एकान्त यूथी ओर जीव वताना अज्ञान है । 
इसी तरद खावधयकरो एकान्त अरूप सौर जीव बताना भी परता दै । सुयगडा 
सूते १२ प्रकारकी सास्पगायिक़ी क्रिया घोर १ प्रकारकी दे््यापथिकी इन १३ क्रियाम 
को जीव का गया है यौर भरमविध्ट॑सनकारने भी श्र० प्र॒ ३१० मँ टाणागका मू 
पाट छिखकर ऽन क्रियाओंको जीव किया कहा दै.मोर ये १३ त्रियाए' साय मानी 
ग है इसच्यि सादद्यका जजीव होना भौ सिद्ध होता ह} सुयगडाग सूर्म उक्त 
क्रिया्थोको वद्य कहा दहे । वह पाठ यह दै-- 
“एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावन्जंति आदिज्नह्‌ टुवालसमे 


किरियगूढाणे छोभवत्तिएत्ति आहिए"” 
( सखुयगडाग ) 


घाश्रवाधिकार. | ` ४४४ 








, यही पाठ साम्परायिक्र करियाके छ्य भी भाया दै इस पाठम साम्परायिकी ओर ` 
पर्य्यापथिकी क्रियाको भी सावद्य कहा दै जतः निश्चित होता दै कि सावद्य रूपी यौर 
सजीव भी दै उसे एकान्त सरूपी ओर जीव मानना अज्ञानियोका काम दै । 


". ` (बोट २० समाप्त ) 
(प्रेरक ) 
श्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन पष्ठ ३२२ पर उवाद सूत्रका मूपाठ ट्खिकर 
उसकी समारोचना करते हुए छित दै-- 
५अथ ददा अक्ल मनने माडा मनने रू धवो कष्लो । राक मन प्रवर्तावणो 
कृहयो । इमपिण वचन फल्यो | अङ्क्ष मनने रू'धवो क्यो ते अजीवने किम दधे पिण 
एतोज्ीव छै {” 
इनके कहनेका भाव यह्‌ दै फि योग प्रतिसंरीनता नामक तपमे भाया हुभा योग 
एकान्त अहपी खौर जीव द इस ख्ये आश्रव एकान्त जीव मौर अरूपी हे । 
इसका कष्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
उवाद सूतके मूलपाठमे मन, वचनका योगके समान कायका योग॒भी कहा हुमा 
ह परन्तु धरमदिष्वंसनकारने काय योगके पाठको छोड़कर धुरा पाठ रखा दै । काय 
'चोग प्रय टी रूपी जौर अजीव दै घौर बह भी योगप्रतिसं टीनता नामक, तपे 
कदा हुमा योगम शामिल दै स स्थि योग प्र्तिसंरीनता नामक तपमे भये हए योग 
को एकान्त मपी मौर एकान्त जीव बताना मिथ्या दै । उवाई" सुत्रका पूर्णं पाठ इस 
प्रकार दै-- 
धिरित मणजोगपडिसंछीनया १ अङ्कसलमनणिरोहोवा, फसल 
मनउदीरण॑वा सेतं मणजोगपडिसंङीनया । सेकितं वथजोगृपडि- 
संछीनया १ असङलवयणिरोहोवा छु सट्वयउदीरणंवा सेतं वय 
जोगपडिसंखोनया । सेकितं कायजोगपडिसंलोनया ! -जण्णं छन्न 
भाहितपाणिए कुम्भो यत्तिदिए सन्वगायपडिसंछीने चिद्ठह से 
तं कायजोगषडिसंलोनयाः, ` . ट 
( उव सूर} 
५५७ 
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अर्ण-- ४ 

[ प्रश्न ] मनोयोग प्रतिसटीनता किते कते } । 

[ उत्तर ] अङ्द्् मनक रोकना ओर छल मनको पूर्त कना, मनोयोग पूिसरी- 
छता दै । 

[ श्न | वचनयोग पूतिशष्ीनता किसे कहते दै ? 9 

[ उततर ] श्दाट वचनक्ो रोकना भोर इदा वदनको पत्त करना वचनयोगपूतिं- 
छीनता हे । 

[ प्रन ] क्ाययोगपूतिंखीनता किसको कषते ई ! 

[ उत्तर } हाथ पैर आढि भवयर्षोक्रो छसेमाषित रखना तथा कच्छपकी तरह अपनी न्म 
सौर अवयवोको संकुचित रखना “काययोग पूतिस्लीनता” हे । “ 


1, 


यहा मक्घुगल मन बचन सौर कायके योगको रोश्ना तथा छगल मन वचन 
खर कायके योगको धरवरत्त करना योग्प्रतिसंखीनता नामक तप कदा गया दै परन्तु 
, जीतमल्जी स्खिते है कि “जीवने किम रूधे पण एजीव छै, यदि सजीव नदी 
रोका जा सका तो इस पाठमे अङ्कुशढ कायके योगच्छ निरोध करना स्यो फा गया 
ह ¶ क्योकि शरीर जर उसकी इन्द्रिया तो जीतम्जीके मतये भी प्रयक्ष ही एका 
ल्त अजीव अओौर पौदूगिक दै । यदि सजीव होनेपर भी शरीर मौर इन्द्रिया रोकी 
“ ज्ञा सकी ह तो फिर मन ओर वचन मी अजीव होनेपर क्यों नहीं रोके जौ सकते ? 
खतः इस पाठमे अकु मन वचनो रोकनेके दिये कथन होनेसे मन भौर, वचन के, 
योगकी एकान्त जीव जोर अरूपी वताना भिथ्या द । 
दूसरी वाठ यह दै फ मगवती तक १३ उदा ७ मँ क्वनको अजीव भौर 
हषी कहा दै शस्ये ईचनका योग रूपी जर अजीव दै । वष्ट पाठ यहं दै-- 
“आयार्ते ! भासा अण्णा मासा ? गोयमा { णो लाया भासा 
अग्णा भाक्चा ¡ खूपी भते ! भासा अरूपो भासा ? गोयमा ! खूपी 
भास णो अदू्पी भासाः 
अर्थं .-- & 
„ | परहन ] हे भगवनू । भाया, ( चचन ) आत्मा है या अन्य है १ 
[ उत्तर ] हे गोतम । भाषा भात्मा नी दै, सात्मासे अन्ध ह ! 
[ प्रदन 1] दे भगवन्‌ ! भाया ( वचन ) रूपवती है या जरूपवती | 
[ उत्तर ] हे गोतम ! भाषा स्यवती है रूपवती नट दै 
सी तरह मनके विषयमे भी पाट आया दै । व पाठ यद दै-- 


साश्रवाधिकार' । ` ४५१ 
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[त 


+ {ञाा मन्ते ! मणे अण्णे मणे णो जाया मणे ङण्णे मरणे 
भर्थ्‌:-- 
` द मगवन्‌ । सन्‌ आत्मा है या आरमासे भिन्न द १ 
योम । मून भात्मा नरह ६ छन्तु बह मत्मासे भिन्न दै । 
उक्त पाठम मन भौर वचनको रूपी ओर ञआात्मासे भिन्न कहा ई इस छिथ 
उने योग भी रूपी मोर सजीव है स ल्थि मन वचन सोर योगको एकान्त अरूपी 
भौर जीव मान कर आश्रवको एकान्त जीव कदना सज्ञान है। माब मन मौर भाव 
वबनकी इुुक्ति गा कर भाश्रवको एकान्त जीव सौर भरूपी बताना भी मिथ्या दै 
मरयोकि मूट्पाटमे भाव दोनेसे किंसीको एकान्त जरूपी सोर जीव नष्टौ कदा दै जौर्‌ 
रभ्य होनेसे फिसीको एकान्त रूपी मौर मजःव भी नीं कदा दे अत शास्त्र विस्द् 
भाश्चवको एकान्त महूपी सोर जीव मानना मि्यात्वका परिणाम समश्नना बादिये । 


[ बोल २९ समापघ्र | 
(प्रेरक) 


आश्ववष्रो लीव मौर अजीव दोनों दी कारका कीं कदा हो वो उसे उदाहरणं 
सदित धतटाद्ये ? 
( प्ररूपक़ ) 
॥ 'ठाणाग तू्रकी दीकामें भाश्रवको जीव ओौर अजीव दोनोमि दी माना । वह 
दीका यह्‌ दै-- १ 
“नव सठ्मावे"” त्यादि सद्भावेन परमारथेनाटुप्वरिणेयुः पदाथा" वस्तूनि लव 
सदूभावपदार्थास्तद्यथा जीवा ॒सुखड"खज्ञानोपयोगषक्णा, अजीवास्तद्िपरीता पुण्यं 
ध॒भहृतिरूयं कर्म, पापं तद्िपरीतं कर्व । यायते गृह्यते कर्माऽनेनेयाशव दुमाघ्चम 
कर्मादान हेतुरिति भाव. । संवर आश्रवनिरोधो शुष्त्यादिभि निर्जरा विपाकात्तपसावा 
¬ कमणा देशतः क्षपणा बन्ध आश्रवैरात्तस्य कर्मणः मात्मना सयोग । मोक्षः कृत्स्न कर्म- 
्षयादात्मन स्वात्मन्यपिष्ठानम्‌। ननं जौवाजीव व्यतिरिक्ता पुण्यादयोनसति तथा युस्य- 
मानत्वात्‌ तथाहि--पुण्य पापे कर्मणी बन्धोऽपि तदात्मकएव ¡ कमन पुद्षछ परिणाम, 
पुद्गलर्चाज्ीवा इति । मश्रवस्तु मिथ्यदर्धानादिूप परिणामो जीवस्य सचमान 
द्रश्च पिरच्यकोऽन्य.। श्ंवरोऽपि आश्रवनिरोधछक्षभो देशसर्वमेदादात्मन. 
परिणामो निचृत्तिप ! निर्जरः कम पर्शाटोजीवः कर्मणा यत्पार्थक्य मापाद्यति स+ 
कषषत्या ! मोक्षोऽप्याल्मा समस्त क्म विरदित शति तस्माजीवाजीवौ सदृमावपदार्थाविति 
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" यक्तन्यम्‌ भतपवोक्तमिरैव “यदथ चणं खोए तंसं दुष्पडोयारं तंजदा- जीष्न्वेम 
अजीवच्चेम अथोच्यते सयमेतत्‌ किन्तु द्वावेव जीवाजीव पदार्थो सामान्वेनोक्ौ तावि 
वेह विशेषतो नवधोक्ताविति" 

र्थं - 
पर्थ नौ प्रकारके ई ( १) जीव (२ ) घजीव (३) पुण्य (४) पाप(५) 
साश्रव ( ६) संवर (७) निर्ग ( ८) ध (९) मोक्ष} इख दु ख ज्ञान मोर उप- 
योग रक्षण पदार्थको जीव कहते हैँ मौर उससे भिन्न पदार्था नाम अजीव दै । डम 
प्रहृति रूप क्म पुण्य यर अषटुभ प्रङृति रूप क्म प.प कहते द । श्म मौर सुभ 
दोनों ही प्रकारके कर्मोका ग्रहण जिससे दत्ता दै उसे “माश्रवः कहते हँ + पति भाविक 
ह्वा आश्नवफो सोक देना सवर' दै । विपाक या तपस्यासे देशसे कमौका क्षपण करना 
निर्जरा है 1 साश्रवकरे हारा मद क्वि हुए कमो भाट्माके साथ संयोग होना द्यः 
कदष्छता है ! सव कर्मके क्ष्य होनेपर मात्माका अपने स्वरूपम स्थिव शो जाना 
पक्ष” । 
(कंका) 
इव्त नव ही पदार्थं जीव मौर अजीव नामक दो दी पदार्थमे शामिख हो जाति 

* &ै । इन्दे अटग कहनेकी क्या आवश्यकता दै ? पाप मौर पुण्य कम॑स्वरूप दै खौर वन्प 
भी करम स्वरूप दी है कम पुद्राछोका परिणाम दै पुद्गल अजजीव दै इसघ्यि पापः* 
पुण्य भौर बन्ध ये तीनों पदार्थ मजीवमे गताय होते दै । मिथ्या दर्शनादि रूप आश्रव 
जीचका परिणाम है बहु जीव जोर पुद्गरो छोडकर अन्य क्या दो सक्ता दे १ 
( अर्ति श्रव कोई ष जीवका परिणाम दै मौर फो पुद्गटका परिणाम दै भक्त ब 
ज्ीव मौर अजीव दोनोमे ष्टी गतार्थ दै ) दश या ससि माश्रघ्को रोकने वाला निदत्ति- 
स्वप संवर भी जीवका ही परिणाम दे ! कर्मो का परिशषारन रूप निर्जरा भी जीव सख- 
ख्य ही है श्यकि जीव ही पनी शर्ते कर्माको अपनेते प्रथक कर देता दे । मोक्ष 

भी जीपरस्वह्प ही दै क्योकि सुमस्त करमो" से रदित हमा जीव ही मो्माना जानु दै इस 
प्रकार उक्त नौ दी पदां जीव शीर अजीव नामकदौ दही पदार्थे शामिल हो लाते दै । 
कह भी दै-ोकमं जो इछ देखा जाता द वह को$ वो जीव मौर कोई अजीव दै। 


(उत्तर ) 


यह्‌ सय ह परन्तु सामान्य रूपसे संषपमे वतङृये हए जीव ओौर्‌ जजीच पदार्था 
का ह यटा विरष रूपसे उहटेख करे उनका प्रप॑च सम््नाया गया दै इस व्यि यदा जो 


आश्रयाधिकार । ` ४५३ 
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पदार्था नौ मेद्‌ किया दै समे कोई दोप नहीं । वासवम पद्य जीव ओौर जजीव ` 
दोदर 
* * यष्ट दीकाकारने आश्रवे विपये टिखा द कि “सचात्मानं पुद्गलास्च विरच्य 

कोऽन्य अर्थात्‌ बह्‌ भाश्च मात्मा बौर पुद्ग्को छोडकर अन्य स्या हे ¶ अर्थात 

- कछ भी नदीं ह । मोश्रव्र, आत्मा सौर पुद्गल इन दोर्नोका परिणाम स्वल्प ही द यद 
टीकाकाऱा भागय द टस धिये मश्रवको एकान्त जीव मानना इस टीकासे चिस्ट्र 
समक्नना चाहिये 1 यदपि टीकाके इस पूर्वोक्त यास्ये पठे आश्रवके सम्बन्धमे य॒ 
वाक्य आया है क्रि “आश्रवस्तु मिथ्यादुरखनादिरूप परिणामो जीवस्य तथापि दस 
वाक्यम “परिणामो जीवस्य इसमें दो तरदका सन्धि विच्छेदं है-- “परिणाम जीवस्य 
परिणाम अजीीवस्यः इन दोनो दी प्रकारका छद्‌ करफे आश्रवको जीव अौर सजीव 
दो्नेका परिणाम वतानां टीकाकारको इष्ट ६1 यदि मश्रवको केवल जीवा री परि- 
णाम बताना शष्ट होता तो टीकाफार यद्‌ कैसे िखते फिं “सचात्मानं पुद्गटाञ्च 
निरस्य कोऽन्यः! अत" दीकाकारका “परिणामो जीवस्य इसमे पूर्वोक्त रीतिसे, 
द्विविध सन्थिका चिच्छेद फरन। वात्पर्य द। परन्तु जीत्तमरुजीने भोरे जीवको 
श्रममे डालनेके स्यि इख टीका “सचात्मानं पुद्गलश्च विरहय्य कोऽन्य 
इस वाक्यका अर्थ सदी करके केवल ५आ्रवस्तु मिथ्या दर्शनादिर्य परिणामो जीरम्य 
हसीका सरथ करे छोड दिया है मौर वह अर्थं भी "परिणामे जीवस्य” इस दिचछेदके ` 

 असुसार द्द किया दै “परिणाम. अजीवस्य" इस विच्छेदे अनुसार नदीं किया ई जत. 
लाश्रवषो एकान्त जीव फदना उना अज्ञान समञ्चन चाहिये । = 


त बोट २२ वां समाप्तः 
प्रखूपक्र 


भगवती सूत्र शतक ७ उदे १ मे पाठ माया दै कि-"दुसी दुसेण फूड नो 

अदुखी दुखेण पडे” अर्थात्‌ कर्मा से युक्त पुरुप दी फर्मका स्प करता दै परन्तु अकर्मा 

"पुरुष, कका स्प नदीं करता यद्वि अकर्मा ( कर्म रहित ) पुरपको भी र्मका स्पा 

हो तो*सिद्धातमा बुरुषोमें मी कर्मकरा स्पर्ग मानना पडी । परन्तु यह घात नदी होती 

, अतः निरिवित होता दै कि क्म भी कर्मके ग्रहण करनेमे कारण दोनेसे"साश्रव ह्‌ ! .उथा 

भगवती मे इस पाठके भागेभ्वह्‌ पाठ माया है क '्टुखी दुख परियाय” अर्थात कर्मसे 

युक्त मलुष्य कर्मका प्रहण करता देइ पाठे कर्मका आार्थव दोना सिद्ध होता हं । 

कम पौद्‌गलिक मजीय द इस दि साश्रव पौद्रालिकि अभव भी सिद्ध होता हं उसे 
एकान्त जीव मानने वाले अज्ञानी द । 








4५४ सदधमण्डतम्‌ । 
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इसके पदटेके बोटमे टाणाङ् सूधरकी दीकाकी साक्षी देकर जो पाप; पुण्र मौर 
वन्धको मजीवमे, मोर खवर, मोक्ष तथा निर्जराको जीवमे एवं माश्रवको जीव भर 
अजीव दोनों ही मेँ गताथं भिया दै वह्‌ निश्चय नयके बनुखार समश्चना बधि 
क्योकि व्यवहारनच मे पाप, पुण्य घौर न्ध फो आत्मा का परिणाम भीऽकहा द । 
वद्‌ पाठ यह्‌ दै । 


“अहृभंते ! पाणाइवाए ुसावाए जावमिच्छाद्‌'सणघस्ले, 
 षाणाहवायवेरमणे जाव मिच्छाद्‌सणसट्यविवेगे उष्पत्तिया जाव 
परिणामिया उण्गदे जावधारणा उद्ाणे कम्मे वे वीरिए पुरिसक्षार 
परक्षमे णेरष्टयत्ते असुर छुभारत्ते जाव वेमाणियत्ते गाणावरणिज्जे 
जाव अन्तराहए कण्दलेस्छा जाव सुकलेर्सा समदिष्टिए ३ चक्ख 
द'सणे ४ ओरालिय सरीरे ५ मण जोगे ३ सागारोवयोगे जेथावप्णे 
^ तदप्पगारा सन्चेते णणत्थ आात्ताए परिणमन्ति ? हंता ! गोयमा | 
पाणाहवाए जाव सन्पेते णणत्थ आत्ताए परिणमन्ति 1 


( भगवतो तक २० उदेशा३) 
अर्थः-- 
हे भगवन्‌ ! प्राणात्तिपात भौर ष्पा वाठसे ठेकर रिव्यादशन श्ररय पम॑न्त, भौर प्राणा- 

तिपात विरमणसे रेकर यायत्‌ मिथ्या द्तन शल्य विवेक पर्मन्त, ओत्पातिकी यावत्‌ परिणामिकी 
सव्र यावत्‌ धारणा, उत्यान, ब, घी्यै, कम्म, घुरपाकार पराक्रम, नेरयिकत्व, अर ऊुमारत्व, 
धावत्‌ वेमाभिकतव, श्ानावरणीय यावत्‌ मान्तरायिकः, कृष्ण रेश्या यायत्‌ श्ुक्छ रेश्या, सम्य- 
दष्ट आदि तीन, वक्र्ेनाटि चार, आभिन्वोधिकादि पंच शतान, यावत पिभग हान सादारादि 
शार संकाए्‌" भौशारिकाटि पाच द्ररीर, मनोय)गाएदि तीन योग, साकार भौर अनाकारोपयोग ये 
पन पदार्थं क्या भात्माके ही परिणाम ! 

[ उत्तर ] क्षं गोतम । प्राणातिषातसे रेकर उक्त समी बो आत्मके हौ परिणाम है दूस- 
रेकि नी । 

इस पाठमे प्राणातिपातदु ठेकर भनाकारोपयोग पय्यैत समी मत्माके ही परि- 
णापर कदे है इसद्धिये पुण्य पाप ओर वव भी उयवहारनथमे जीच ह इन्दे एकात भजीव 
फदना यज्ञानका परिणाम है । 


बोल २३ वां समाप्त 


( इति आाश्चवाधिकारः समाप्त; ) 


अथ जवाजवाद्‌ पदाय ।वचारः। 


ॐ ---+---- 
"( प्ररूपक ) 
जैन शास्म, जीव, अजीव, पुण्य) पाप, माश्रव, संवर, निर्जरा व॑ध मौर मोक्ष 
ये नव तत्व माने गये ह} ये नव द्री तत्व, किसी स्यायसे रूपी भौर किंषी न्याये 
रूपी दै । इसका विवेक नीचे छिखि अनुसार समञ्चना चाधि । 
जीव, निश्वयनयसे अरूपौ अर व्यवहार नयसे रूपी दै! कौए धरगे सादि 
शरीर धारी प्राणिर्योको जीव कहते दँ ओौर वे रूपी दँ अत ॒ग्यवहार नयसे जव ख्पी 
दै । सिद्धात्मा, शूपरदित होते है खौर वे भी जीव दै इसद्ि निश्चय नयसे जीव निरा- 
कार निरन्‌ मौर रूप रदित दै । ठाणाङ्ख सूत्र ठाणा दोमे जीक्के दो मेदं च्वि एक 
संसारी गौर दूसरा सिद्ध उनमे संसारी जीव रूपी मौर सिद्ध रूपी दै । ४ 
अजीव पदार्थ मी रूपी मौर धरूपी दो तरका दै [ धरम्मास्तिकाय, अधर्माल्ति 
काय, आकाश ओर काल ये अरूपी दँ भौर पुग रूपी दै 1 र 
पुण्य ओर पाप, रूपी मौर अहूपी दो तरहके दै । मात्माका, अन्तादि दान कर- 
भेके धिये, जो शयुभ अध्यवसाय होत दै ष पुण्य है ! उक्त शुम अध्यवसाय अरूपी दै 
इसल्यि पुण्य अरूपी दै । ४२ प्रकारकी पुण्यकी प्रकृति अनंत पुद्गरकि स्कन्धते ९त्पन्न 
होती दँ जत ्युभकरनीसे उत्पन्न हुमा पुण्य रूप फल रूपी दे । हिसा आदि कनेक 
षयि जो बुरा अध्यवसाय या मात्मपरिणाम होता द वह्‌ पाप हे वह अध्यवसाय मरूपी 
ह -इसल्यि पाप अरूपी दै । पःपका फल जो ८२ प्रकृतियोका उद्य दै वह भी पाप कद- 
छाता द ओर वदं रूपवान्‌ है इसल्यि पापरूपी भी है । 
आश्चव मी रूपी मौर अरूपी दो तरहका होता दै छम, मौर स्यम अध्यव- 
साय, @, भाव रेक्याए» पिथ्यात्व आदि जीवके परिणाघ्न ये सव दर्मबन्धके कारण होने 
से माश्रव कदटाते दै ये रूपी नदी हँ च्य माश्रव क्षरूपी दै । करम सौर अजीवकी 
२५ क्रिया", छ द्रन्यटेश्या, मिथ्यात्व आदि कर्मको प्रकृति ये सब कर्मबन्धके कारण 
होनेसे आश्रव कद जते दँ ये सव रूपी हैँ इसछिये आश्रव भी रूपी दै । 
संवर भी रूपी मोर अरूपी दो ब्रशारका होता द । सम्यक्त्व, त्रत, अप्रमाद 
कपाय मौर भयोग ये सव संवर के जते हँ । ये जीवक गुण मोर भरूपी दँ इस- 


५५ सद्धममण्डनप्‌ ॥ 









“ लवि संवर भौ भरूपी दै । जं वरूपी तालम भाने बाठे कर्मरूपी जलको रोक देना 
संवग्दै मर स्के हुए करण, ल्पी दँ इसलिये संवर रूपी मी ३ । 
निर्जराभी रूपी ओर मरूपी दो प्रकारकी होती दै । आत्माके किस एक दशे 
कर्मा"का श्चड जाना मोर कर्मो के क्ञड जानेसे माम प्रदेशका निर्मछ हो जाना निर्जरा 
दै। वह्‌ भात्म प्रदेन अरूप दे इसध्यि निर्जरा भल्पी दै । मात्म प्रदेदासै श्वे हुए 
कमं पुद्ग भी निर्जरा कहलाते दै वे रूपी दँ सरि निर्जरा भी रूपी दै । 

० वल्धभी श्यी जोर जरूपी दो तरह्का दत्ता द । ञ्भ सौर अघयुभ कौ कै बन्ध 
चछाहैतु जी आत्म परिणाम दै बह “वंध कदछाता दै वह मात्म परिणाम अरूषी दै स 
चि व॑ध भी सह्पी दे । युम शौर सश्चम कर्मकी प्रकृतियोके बन्धनो भी .ध्वंथ 
कहते दै । कर्मी प्रकृति रूपी दै इसल्यि वेध भी लूपी दे । 

मोक्ष भी रूपी मौर अरूपी दो प्रकारका दै । मात्मा का कर्मवन्धन से सर्वथा 
ट कर अपने सहज रूपमे स्थित्त हो जाना मोक्ष द वद मात्माका स्वाभाविक रूप दे 
“ओर मात्मा अरूपी ह इष्टये मोक्ष मरूपी दे । जो कर्म, मात्मा प्रथ्‌ हो जते दै 
वे भी युक्त के जते दे वे कर्म रूपी दै इसव्थि मोक्ष मी रूपौ है । इस प्रकार नौही 
पदार्थ किसी-घपेक्षासे रूपी मर शरसी अपेक्षते अरूपी दै ! 


( बोल १ समाप्त ) 


( प्रष्टपकर ) 

भुख्यनयसे चार पदार्थ रूपी चार जरूपी ओर एक मिध्रदै । 

भगवती शतक १२ उ्देश्चा ५ मे, घाट कर्म, अटारह पापस्थानक, दो योग, 
तैजस बौर कार्मण शरीर, सृष्टम स्शन्ध, इन रीस वोोमिं पाच वर्ण, पाच रस, दो गंध 
सौर चार स्पर्दा बताए हे । घनोद्धि घनवात, तनुवा; चार शरीर, वाद्र स्कन्य, छः 
द्रम्यरेध्या, ौर काय योग इनमे पाच वर्ण, दो गंध, पाच रस ओर आट स्प कदे रये, 
है ! साटग्द पा्पोसे बिरमणः वारद्‌ उपयोग, छ भाव रेया, चार संज्ञाए' जौत्पूयादिक 
ुदधिके चार भेद, , जवररदादिक धार मतिज्ञान उत्थानादिकं चार तीन दृष्टि धर्मासि- 
काय! सधर्माल्िकाय, जीवास्तिकाय, अर काल इनको वर्ण, ग॑थ, रस सौर स्पर्हा रिव 
हने अरूपी कदा दै । अतः पुण्य, पाप, ओर वंधये तीन कम स्वरूप दोनेसे रूपी 
है! छ रव्यदेदया, तीन योग, पाच रीर, दिखा, म्षावाद्‌, चोरी, मिथुन, परिप ये 
सव रूपी द मौर आश्रव ह इसलिये मारव मी रूपी द । 
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यद्यपि छ भाष्या, मिथ्यादृष्टि, ओर चार संज्ञ आदिं भी धाश्रव है यौर वे * 
अरूपी है तथापि ञुख्यनयमें ये रूपी ही माने जते दँ क्योकि आश्रवको त्यागनेयोग्य 
कंद मोर याग रूपी वस्तु दी होता है इखल्यि सुख्यनयमे आश्रव रूपी दै अरूपी 
नष्टौ } मश्च उदयमावमे माना गया दै इसखियि परशुण होनेसे बह रूपी दै अरूपी 
नही । मन,'मौर भ्रा, चतु.स्पसीं मौर भष्टस्पक्षी माने गये द्रवे भी मा्रवष् 
दसलयि निश्वयनयमें माश्रव रूपी षी दै मरूपी नदीं दै ! अढारह्‌ पापस निकृत्त दो 
साना संवर दै बद्‌ अरूपी दै। निर्जर मौर मोक्ष आत्मके स्वाभाविक गुण दै इसख्यि 
सरूपी दँ । जीव, निश्वयनयसे निराकार ओर निर्जन दहै इसष्ि जीव, संवर, मोष, 
अौर निर्जरा ये चार निश्चय नयमे अरूषी है । 

अजीव पदरथ पर्मासिाय, मधर्मास्तिकाय, अकाश मौर काट ये चार 
सरूपौ है भौर पुदराल रूपी हे इसलिये निश्वनयमे मजीव तच्छ, रूपी ओौर अरूपी दोनो 


दी प्रकारका दै) 
[ बोलरेरा | 


क्तं नौ ही पदार्थं शिसी अयेक्षासे जीव माने जते ह! {किसी अपेक्षा से एक 
लीव मौर माठ अजीव माने जाते द । किसी पेक्षासे आट जीव भौर एक भज्ीव , 
मानां जाता दहै । किंसी अपेश्वासे चार जीव सौर पाच अजीव माने जाति परन्तु 
भुख्यनयमे ए जीव, एक अजीव मौर शेष सात पदार्थं जीव भोर अजजीव इन दोनेकि 
प्य माने जाते दै । 

इसका सुखासा इस प्रकार समञ्चना चाये 1 

जीव मौर अजीव आदि पदाथ वास्तविक स्वरुपको तत्त्व" कंते हे उसके 
ज्ञानका नाम त्छन्ञान दै बह तत्वज्ञान जीवरूप दै इसलिये तत्वज्ञानफी ्पेष्टसे नी ही 
पदार्थं जीव मनि जाते दै! जैवे मलयो दार सूत्रम शब्दादि तीन नयवारकि मतमें 
सात्माके उपयोगको “पायटी” कहा द मौर आात्माका उपयोग मात्मस्वरूप ह इूल्यि 
पायडीकन' भी आत्मा कद दै उसी तर नवतर्त्वोका जो, उपयोग दै वदी नवतस्थ दे 
खौ" वह्‌ उपयोग जीव दै इसच्य क्षब्दादि तीन नयवाछकि मतमे नत ह तख जीव है । 

किसी अपेश्वासे एक नीव मौर जट पदार्थ अजीव दै ! एक तो अजीव पदा 
स्वत" सिद्ध दी दै शाग़ीके सात पदार्थौ. दन्य, पुद्गढ स्वरूप दै इसव्यि एक लीव 
भौर माठ पदाथ मजोवर्द। , 

( किसी अपे्षासे एक अजीव गौर माठ जीव द } 

५८ 
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इसका विचार इस प्रर हैः--उक्त' नव तोमरं एक तो जीव सिद्ध दै वाकी, 
अजीव तत्वको छोडकर सत्र जी दै क्योकि पल्नावगा सूतरके पाचवे' पदरमे३६ बोलें 
को आत्माका पर्य्याय कहा दै । भगवती शतक १३ उद्‌ शा ७ मे कायको मातम -सुचे- 
तन भौर जीव कडा दै । आवर्य सूत्रम "सचित्त आहारे यह्‌ पाठ देकर सादारको 
सचित्त कदा दै । भगवती शत फ़ २० उद शा २ मे ११६ बोोको “जीवात्मा कदा है।वे 
बोल्येदै- 

मटारह्‌ पाप ओर मटार पार्पोसे विरमण, ओत्पात्तिकी मादि चार शुद्धि, अव- 
अहादिक मति ज्ञानक चार भेद, उद्वाणादिक पाच वीर्य नारकी आदि चौबीस दण्डक, 
ज्ञानावरणादिक भाट कम, छ. ठेदथा) त न दृष्टि, चार दर्शन, पाच ज्ञान, तीन अन्ञान, 
चार संज्ञा, पाच शरीर, तीन योग, दो उपयोग ये ११६ बो जीवात्माकै परिणाम है । 

इन बोखोरमे पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, व॑ध, मोक्ष, निजेरा सभी श्षामिक है क्य 
चयि भाठ जीव दै भौर एक अजीव दै । 

उणाग सूप्रके दूसरे उणा कालकरो जीव भौर अजीव दो तरका माना है बा 
कहा द किं जीवके साथ सम्बन्य रखने वाछे काल, धूपः छाया; भवन, विमान मादि 
जीव है ओर अजीव साथ सम्बन्ध रखने बलि पूर्वोक्त का मादि मजीव है । संसारी 
लीव पुण्य, पाप आश्र, संवर, निर्भरा, बन्ध बौर मोक्ष ये आठ पदार्थं कम मौर काया 
ˆ करो छोडकर नदीं रदते किन्तु इन साथ ही रहते दै । अत ये आठ पदार्थं जीव, दै 


र एक भजीव दै ] # 
[ बोल ३ | 


( किसी भपेक्षासे चार जीव मौर पाच जीव है ) 

पुण्य, पाप, माश्रव भौर बन्ध, जीवके निज गुण नदीं ह किन्तु कर्पके परिणाम 
रूप दोनसे ये दूसरेके गुण दै । सत. निश्चय नयमे ये चारो अजीव है संवर, निर्जरा 
लौर मोक्ष ये आत्पाके निज गुण ई शस स्थि गुण शुणीके अमेद्‌ ल्यायसे । निङ्वय नयमे 
ये जीभ दै । भवुयोग दवार सूत्रमे ट्खिा है ि- 

“जीवयुणप्पमाण, तिविहैे पन्नत्ते तंजदहा-नोणयुणप्पमाणे 

दंतणयुणप्पमाणे चरित्तश॒णप्पमाणेः? 

अर्थात्‌, ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र ये तीनों मात्माके निजगुण ह इस च्वि गुण 
शुणीके अभेद दोनेते ये भी जीव ह उत्तराध्ययन सुघ्रे २८ वैँ अध्ययनमे जीवक 
लक्षण वताते हुए किला ह कि-- 





न 
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, "जोव उपयोग रक्ख्णः” नाणंच द्‌ सणं चैव चरित्तंच तवो 

तहा वोरि्थं य उवयोगो य एयं जीवस्स लक्खण? 
` अर्थत क्वान दशन चरित्र तप वीच्थं सौर उपयोग, ये जीवके रक्षण ह । मह. 

शुण गुणी स्रमेद्‌ होनेते ये भी जीव है । 

माचारागर सूत्के पाच भध्यायमे मूहपाठ भाया है फि “ने माया से विन्ना्या" 
भर्यात्‌ जो आत्मा दै वदी विज्ञान दै । इस द्यि विज्ञान मी मास्मा द ! 

मगवती सूत्र शतके १ षद्‌ श्रा ९ में महावीर स्वामीकै स्यविरने काराक्य-वैरिक' 
सुनिसे कहा दै फ “मायाणं अने सामादइए आयाण मलो सामाश्यस्स अद्रो घर्थात्‌ 
दे आर्य्या । आत्मा दी सामायक द भौर अत्मा दी सामायकका प्रयोजन ई ! इसी तरद 
संयम, प्रयाख्यान, चारित्र भौर ब्युत्सर्ण ये सन भी आत्मा कहे गये है ! अवः संवर, 
निर्गरा मौर मोक्ष मात्मा निज शाण षोनेते जीव ह ! पाप, पुण्य, आस्रव सौर वन्ध 
ये कीं मी निस्वय नयमे आत्मके निज गुण नँ कदे दै किम्वु कर्मैके परिणामस्वहप 
होनेसे ये दूसरे गुण दै । मतः; जीव, संवर बौर मोक्ष तथा निर्जर ये चार पदारथ 
जीव द ओर मजीन्‌, आश्रव, पाप, पुण्य मौर बन्ध ये पाच भजीव है । 


| बोल ¢ समाप | 


( सी उपेक्षासे एक जीव, मौर एक सजीव लौर सात इन दोनेकि पर्याय ई ) 


पस्नावणा सूत्रके पाचवे पदमे कहा द किं द्र्य, प्रदर पाच वर्ण, न्या रस, 
दो गन्ध, आट स्प, घारह्‌ उपयोग, पुद्गढ जनित श्रीरका दुवगाहन, भायुष्यकी 
स्थिति, यै ३६ वोर जीवके पर्याय है । फिसीमे जीवकी ओर किंसीमे अजीवकी प्रथा. 
नता होनेसे किसीको जीव मौर किसीको भमजीव कदा दै! इन बोढोम क॑ तो संवर 
निजरा मौर क मोक्ष स्वरूप द सौर कई पुण्य, पाप, आश्रव मौर वन्ध स्वरूप है 
उति: जीव भौर अजीब तत्वफो छोड़ कर शेप सात प्दार्थं इन दोनोकि ही पर्य्यय दह 
यह बात सिद्ध होती दै! ॥ 
यहा टै नयको माश्रय लेकर संक्ेपसे नव ठतवोका विचार फिया गया दै । करयोि 
क्रिसी एक नयका आश्रय देकर शेष नयो ग मवदेखना करना जैन श्षास्त्रसे विरद ६। 
अत क्रिसी नयको युय मौर किसके गौण मानकर पदा्थौका खरप बताना दी जैन 
धर्मका सिद्धान्त दै इस छि बुद्धिमान को पदमपा छोड कर उभेकान्त नयस्वहप जैन 
सिद्धास्तानुसोार हैन पदाथ का सरूप जानना चाद्ये! यदि किप्री फोमद्ुद्धि बाठे 
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` पुरपको उक्त वातं समक्न पठतो से प्रपात गिव दोकग भगनती सूत्र्‌ श्रा्या- 
नुसार अपनी मात्माफो पवित्र करना चाहिये । = 
“तमेवमच' नि"संकं जं जिणरि पन्ण्डय" 
अर्थात्‌ जिनवगेने जो कदा टे वदी सत्य दै ऽस्मे थोडी भी तरका नदीः ६।पेसौ 
आवना रखनेस भी पुरुप भगवानष्टी सान्नाफा आगधफ दहो सक्ता । | 


( वोट ५ वां समप्त ) 


ति सच तत्व विचार । 





अथ जीवभेदाधिकारः। 


---०#०--- 
(१५) 
भरमविष्व॑सनकार धरमविध्व॑सन पष्ठ ३२६ पर चिते दै कि "फनला एक अज्ञानी 
ुवनपति वाण व्यन्तरं अने प्रथम नरके जीवरा तीन मेर कैः नके कहनेका अश्व 
यह दैकि श्परथम नारकी, भुवनपति भौरं व्यन्तर देवम जीवे दोही भेद होते 
है| असं्लीकृा अप्यप्न नामक तीसग मेद नीं होता" 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररपक ) 
प्रथम नारकी, शुवनपत्ि ओर व्यन्तर दैवोमें जीवा तीसरा भेद न मानना 
मूसा दै स्वोकि शास्त्रे मूटपाठ मौर दीकासे प्रथम नारक, भुवनपति भौर व्धन्सर 
देनो जी तीन मेद सिद्ध दोते दै। शस विषयमे पर्नाबणा सुत्रमे यद्‌ पाठ 
आया दै- 

“जीवाणं मन्ते ¡ फि सन्नी कि असन्नी नो सन्नी नो असः 
स्नी १ गोयमरा ! जीवा सन्मीषि अशन्नीवि नोसन्नी नोअसम्नोषि । 
नेरइयाणं पुच्छा १ गोयमा ! नेरहयां सन्नीवि असन्नीवि नो योसन्नो 
नो अस्न्नी" 


सरथं - 
£ भगवन्‌ ! जीव सकती होते द या भसरी होते है भयदा संही अरसंसी हन ठोनंति 
भिन्न ्ोते ई १ [०] हे गोतम | जीव सकी भी ्ोते द मसी भी ्ोते है भोर दन दोनोसे भिन्न 
मी ते द । [ प्र०] दे भगवन्‌ नारकं जीवक्े निपयर्मे प्रशन है } [उ०] दे गोतम । *नारकि जीष 
सं्षी ओर भसंरी दो प्रकारके धते दै परन्त॒ दरसे मितन्‌ भरा होते । 
सके आगे चलकर पन्नावणा सूत्रे ज्यन्तर देषो विषमे भी रेस ही पाट 
जाया दै मौर भुर कुमारसे ठेकर स्तनित कमार पर्यन्त शुवनवासी देवताभोक विषय 
ममी यही वात कदी दै इस दिधर प्रथम नारकि शुवनपति सौर व्यन्तर देवताभोमि 
भसंज्ञा मेदं दोना मी धास्तते सिद्ध होतादै तथापि उसे न मानना शास्त्र विरुद्ध 
समञ्चना चाहिये । 


» ( पत्नावणा ) 


४६ मरसंद्धपरण्डनप्‌ । 


भगवती सूत्र जतक १३ उदगा १ मे यद्‌ मूखपार जाया दै - 

श्गोयता ! इभीसे रपणप्वमाए पुदवोए तीसाए णिरावास 
सय सदस्सेष्ठ संखेजावि पत्थडेष्ठु नरयेश् संखेल्ला णेरया पप्णत्ता ` 
संखेल्रा काउलेतसा पण्णत्ता एवं जाव संसेला सन्नी पण्णत्ता जसंन्नी 
सिय अत्थि सिय णो अस्थि जह अत्थि एक्छोवा दोवा लोणिवा उक्षो- 
सेणुं संखे पण्णत्ताः? 








( भगवती मत्तक १३ उदगा १) 
अर्थं - 
हे मोतम । र्तभ्रभा नाम थिवी ट तीम खात नारक जीये निकाम स्थल द 

उन क्ट संख्यात योजन भौर क अमल्यात योजन विन्यृत  । सव्यात्‌ योजन विष्तृत नरका 
वामं मंल्यात नारकि भौर स्यात कापोतरेश्षी जीव र्त द । स्यात नारकि जीव सनदे 
परन्तु ममश्ती जीव हन नरको कमी शेते दै ओर कभी नदं भी हत दै यटि ते ६ तो १-२-३ ˆ 
ओर उक्छृप्ट सप्यात एति ६ । 

इस पाठमे नणि जीवि जयन्य १-२-२३ मौर उत्छ संख्यात अरसंक्ती जीव 
कदे गये हं । वया अमेख्याक योजन वटे नगकाव्रा्षमे अक्तभ्यात अमंततौ जीव माने गये 
द । भगवती अवक्र १३ इदरोणा २मे शुवनपति मौर भ्यन्तर देवकि च्वि भी इसी तर्द 
„ फा पाठ सयाद इमलियि प्रथम नारकी शुवनपत्ति तथा न्यन्तर देवोमे समसंज्ञीका 
सधय्यप्त नामक मेद्‌ न मानना अयुक्त है । उधर लवि हए पाठम जो “सिय अत्थि 
सिय नौ मत्थि यद्‌ मसंक्ञोे चिपग्रम पाट माया है इसका अभिप्राय वतते हुए टीका- 
करागने यद्‌ छिपा दे ५मसच्चिम्य इद्धृत्य ये नारकल्मेनोत्प"नास्तेऽपस्याप्तावस्थायामस्षि- 
नो भूतमावत्वात्ते चापा इति कत्वा “सिय अत्थि" दृयायु.कतम्‌” भर्थात्‌ जो जीव 
मसाज्ञीसे निक्रलफर नरक्मे जाते ह वे अपव्यप्तावस्थामे असह्ञी ही होफर ग्हतेदवे 
जीव बहुत भस्प होति ई इस लिने मूलपाठे लिलि है कि “सिय भत्थिः श्यादि । 

यद्य टीशाकागने मृटपाटका साय समक्चाते हुए नारकि जीत्रोमे मसन्ीके सप 
य्याप्त नाम मेदृका स्पण्ट उरे किया दे थत नारफि जीवोमे असङ्ञीके अपचय 
नामक भेदको न मानना उक्त मूटपाट खीर टीकसे विषद्ध होनेके कारण अप्रामाणिक 
समध्चनां चाये । ^ 

सगवती सूत्र शतक १ उदेधा्टमे संत्ी नारि गौर देवतामे कारा देराके छः 
मद्र बतटये द एवं जीवामिगम सूतम नाकि, भुवनपति,,खोर व्यन्तर दोपे संकी 
भौर भरद्गी दोनों दी मेद्‌ कदे गवे द । वहाका पाठ यह दै-- ` 


जीवमेदाधिकृर. । " ४६३ 





, भ्तेसिर्णं अन्ने जीवा कं सन्नी असन्नी १ गोयपरा ! सन्नीविं 
असन्नोषिःः 
` ` इस पाठम प्रथम नरकके जीगोको सन्नी मौर भसंषो दोनों ही तरदशा कदा दे । 
एवे.इसी जीवामिगृम सूम नारकि जीवो ज्ञानके विषयमे प्रन करने पर भगवानूने 
यह उत्तर दिया दै-- 
“ज्ञे जप्णाणी ते अल्थेगह्या दुजण्णाणी अत्थेगहया ती अ- 
प्णाणी । जेय दुञअप्णाणो ते णियमा महञण्णाणी सुयप्णाणोयः 


( ज्ीवाभिगम सूत्र ) 
(टीका) , 
ये नारका भसंगिनस्तेऽपय्यप्तावस्थाया द. यक्नानिन पर्य्याप्तावस्थायान्तु- 
घ्र यज्ञानिन 


अर्थात्‌ जो तारक जीव ससंक्षी दै वे अपर्थ्याप्तावस्थामे दो भज्ञानवले होते ई 
लौर प््यप्तावस्थामे तीन भन्ञानवलि होते दै । जो नारकि दो अक्नानवे शेते है 
नियमसे मति सज्ञान भौर श्रुत अन्ञानवले होते दँ । यह उक्त मूरपाठ ओर उसकी 
ठीकाका मिरिति अर्थं 

इस मूरपाठम संज्ञी नारकिं जीचको दो सज्ञानवाघ्ठा कदा दै ओर टीकाकारने 
स्पष्ट लिखा दै छि संज्ञी नारक अपर्ययाप्तावस्था्मे दो भक्षानसे युक्त ते दँ यदा 
टीकाकांरने तो नारि जीवम मसंक्नीके अपर्याप्त नामक भेदका स्पष्ट रूपे प्रतिपादन 
किया है सलि नारकि जीवमि भसक्ञीफे अपर्याप्त नामक मेदको न श्नानना शास्र 
विषटध सप्र्नना चादिये । इस पाठके भागे भुवनपतति ओर च्यन्वर देवोकिं व्यि भी इसी 
तरहका पाठ भया दै इसटिये शुवनपति भौर उ्यन्तर देवम भी असं्ञीफे अपर्य्याप्त 
नामक मेद्‌ होना स्पष्ट सिद्ध होता दै तथापि उसे न मानना सपने मन्ञानका परिचय 


देना समश्चना वादये । 
( बोर १) 
(प्रेरक ) [त 


भ्रमविष्वंसनकार भमविध्वं सन प्रष्ठ ३३७ पर पन्नावणा सूत्र पदं १५ ्डश्ना १ 
का मूढपाठ ठिख कर उसकी समा्येचना करते हए छ्तिे द - 

“इहा कलयो मतुष्यना दो मेद्‌ ।, सन्नीभून ते विशिष्ट अशधिक्ञानं सदत मनुष्य 

इत्यादि किख कर जागे }डिखते है 


४६४ सदधर्भमण्डन्‌। 


धते मवधि्ञनि रदितने भसन्तीभूत कचो पिण असन्नीरो मेद्‌ न पाठे तिम नेर- 
इयाने असन्नीमूत श्या पिण असन्नीगे भेद घ पवि ! ए नेरदया सने देववाने असन्न 
कट्या ते संज्ञवाचौ छ । जे भवधि विर्मेग रहित नेरदयानो नाम भसंज्ी छै । निम्‌ 
विरिष्ट मभि रित मत्य निर्जरथा पुरग न देस तैन षिण मसन्नीभूत , कलो" 
( भ्र° १० ३३०) 

इसका स्था क्षमाधान ? 
 { प्रह्पक ) 











गर्भ मलुष्यफो शाम जगह जगह संजञमूत का दै ओौर पल्नावणां सूतम 
ऽते जसंक्ञीमूत भी कदा दै, इसे सशय इत्यन्न होता दै ।क शाखे जन्‌ क्रि जगद्‌ 
जगह गभज मतुष्यक़ो सक्ञीभूत कद है वव प्नावणा सुतर म ऽसे भसक्ञीभूत क्यो 
का इसका समाधान यदह किया जाता दै कि पन्तावणा सूम जो गर्भे मरुष्यको 
भसंह्ीमूत कदा दै उसङ़ा अभिप्राय भवधिक्ञन रदित दोना दै संक्लीका विधी असंञी" 
रना नदीं है क्योकि देषा माननेसे पन्मावगा सफ साथ दूसरे सूर्रोका विरोध पडा 
द अत. विशिष्ट जयि ज्ञान रहित दोनेकी अपेक्षासे हौ पत्नाबणमें गर्भम मतुष्य को 
अरसी मूत कदा दै संज्ञका विरोधी संकी दोनेते नदीं परन्तु यद्‌ शृत, मसं मर 
कर नार सुबनपति भौर व्यन्तर दैवो ऽत्यन्न होने दारे जीवों नदीं धरता दै कयो 
, किन जीवको सभी जगह मसंजत हो कदा दै संजीमून कदी नहीं कहा दै । यदि 
किसी जप न्ह सक्षी मी का दरोता तो मतु्यके विपे कहु प्न्नावणा सूतक उक्त 
पाठका दृष्टा देकर नारक; युवन पति, मौर व्यन्तरं देवोमिं असंजञीके भेदका निषिध्‌ 
किया जा सकता था परु भसंज्ञःसे मर कर्‌ नारकं भादिमे इत्यन्न दोनेवाठे जीरवाको 
कहीं भी संज्ञो ष्टी कदा दै भत परनाव्णा सुता दृष्टा देकर नारकं भुषनपत्ि मौर 
व्यन्तर दैवो मँ संज्ञी के अपय्यप्ठि मेद्‌ को न मानना अज्ञान का परिणाम समद्वना 


चाद्ये । त 
( बोल २ समाप्त) 
(प्रेरक) 


„ अमविष्वंसवकार भ्रमविध्व॑सन ध ३३९ प्र पन्नावणा पद्‌ ११ फे पूहपाठकरो 
खि कर्‌ उसकी सप्रालोचना कते हए रिते दे- 
५नथ उट पिण केदयो---्दाना वाक बाकिहा मनपटूता पण त पाम्यो विरिष्टं 
ज्ञान रदितने सत्नी न कषयो पिण जीवसे भेद वैरम छं ज्िणमे भसन्तीरो भेदे न थी तिम 
नरदयाने असन्नीभूत कहा पिण असन्नीरो मेद्‌ न यी” ( घ्र° १० ३२९ ) 


आवमेदाधिकारः। ए 





इष्तका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

" ` ` बाठ्क भौर वालिका, मनोयुक्ष होते दै मनोनिकछ नदीं होते इसलिये वास्तवे 
वे संनो दी हँ भसं नदी दै परन्तु पर्नावगा सुत्रमे विशिष्ट ज्ञान रदित नेसे उन 
असंती कद्‌ दै । अतएव शाष्चमे उत्तानशय बाछक, भौर वाछिका्ओंको संज्ञी फट्‌ कर 
खि दै परन्तु अषंन्ञीसे निक का नरक, शुवनपत्ति भोर व्यन्तर देवम ₹स्पन्त हुए 
जीर्वोक कहीं भी संत नहीं कहा दै इसल्यि छोटे बाहक मौर बालिका दात देर्‌ 
उक्त जीवि असंकर भेदका निषेध काना अन्नान मूट्फ दै । यदि असंज्ञीसे मरकर 
नरके, जुवनपति,भौर व्यन्तर दर्वि इत्पन्न होने बाञे जीवको किसी जगह भी शाते 
संज्ञी फृह कर बतलाया ोत्ता तो कदाचित्‌ छोदे बाछक भोर बारिकाके विषयमे भाये 
हुए पर्नावणा सुत्रक मूरपाटग्न दृ्टात देकर उक्व जीवम मसज्ञीके भपरय्याप्त भेदका 
निषेध क्रिया ना सकता था परन्तु करीं मी मसंज्ञीसे मर का तरक मादि मेँ इत्पन््‌ 
होने वे जोव को संज्ञो नदीं कहा है मत उनमे ससंज्ञीके मेद का रिषे करना 


तिथ्या दै] 
( बोल २) 
(प्रेरक) 

भ्रमविध्वंसनकार भमवरिध्व॑सन पृष्ठ ३४० पर दश वैकालिकि सूती गाथ दि 
कर उसकी समाछोचना करते हए रिते दह । 

“सथ इदा ८ सृष्टम कट्या धू वर परघुखनी सुषम स्नेहं न्दाना फल इ धुमा उततिग 
कीडौ नागरा नीखण पूग वीज खसखशादिकाना न्दाना अंकुर किंदी प्रसुखना 
रण्डा सूष्म कया । ते न्दाना मरि स्म छे पिण सृष्ट्मरो जीवरो मेद +नदीं तिम नेर- 
इया अने देवताने भसत्नी कल्या पिण असत्नीरो भेद नदीं” ( ्र० प्र ३४०) 

इसका कया उत्तर ? 

( प्ररूप़ं ) 

किडी आदि जीव, शा्मे जगह जगह, त्रस जीवामि गिने गये द सुषम जीवो 
मदमे नष्टी गिने गवे दँ इसषटगे छो दोनेके कारण न्दं दशावेकालिक सूत्रम सुक्ष्म कहा 
है' परन्तु यद्‌ रष्टंच धसंत्तीसे मर कर सरफ, भुवनपति मौर त्यन्त देवम उत्पतन होने 
वाटे जीवेमिं नीं घटता क्योकि भूसंननीसे" मर कर नरक शुषनपपि, भौर व्यन्तर देति" 


उत्पन्न होने वाटे जीवको कदं मी संजी नहीं कहा द तु सवत्र भसंक्षी टौ कषा दै 
५९ ५ 


,४६६ "सद्टमेमण्डनम्‌ । 


"------------- 











॥ 
सव दशवेकाठिक्‌ (सूत्र कै च्टतसे नरक; भुनपपि जर व्यन्तर वेवेमि, भरसंहीके 
अपर्य्याप्त नामक मेद को न्‌ मानना अज्ञान ३ । 


( योल ¢ ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वसनकार्‌ ध्रमविध्वं सन पष्ठ देर्‌ पर स्तुयोगद्वार सूक मृट पाट 
चि कर उ्की समालोचना करते हुए ट्खिते ह -- 

"अध दा चिरोपष्र अक्जिपषएवे नाम क्या तिणमे सअचिरेपथी तो मनुष्य विरो- 
पथी संमूच्छिम गमेज । अने अविकेपधी तो संूर्छिम महुष्य अने विपी 
पय्यातो अप्वा कहो । इदा संमूरिम महुप्यने पर्याप्तो अपच्यत ते भतहटीक 
पर्याय वाधी ते पर्याय आभ्री पर्ययाप्यो कललो । अने सस्पूर्णव वावी ते न्याय मप- 
स्यान द्यो । संभूच्छिम मलुम्यने प्यति क्यो पिण पर्य्याप्तामे जीवरा सात भेद एवे 
ते मादि मेद्‌ न थी । जे देवते भसंत्री कहा मारे भसन्नीरो जीदरो भद्‌ कद तो" 
तिणरे टेले समूच्छिम मुष्यने पिण पथ्यो कहा मरे पयता भेद किणो अने 
संमूच्छिम मलुप्यमे पर्याष्ठासे मेदे न थी कै तो देवततामे पिम असन्तीरो मेद्‌ न 
किणो ( भ्र० प्रण ३४२ ) 

इसका क्या उत्तर ? 

{ प्रूपक ) 

ˆ संमूचिम मतुप्यका टाव देकर प्रथम नारक्रि, सुरनपत्ति ओर उगरन्तर देवोमे 
असन्नोके भेदका निेध करना अयुक्त दहै क्योकि सन्य सुमे संमूच्छिम जीत्रमे 
पर्याप्त पनेका स्पष्ट गविथ क्रिया है इसदटिये संमूच्छिम मघुप्योमे पर्ययाप्तका मेद्‌ नदीं 
माना जा सकरना,परन्तु प्रथम नारकि, ुवनपति, जग व्यन्तर वेवौमे असंजनीकै मप- 
य्याप्त सेदका कहीं मी निपेध नहीं किया दै इसट्यि प्रथम नारक, धुवनपति, ओर 
व्यन्तर देवों मे असंन्नी के अपर्याप्त नामक मेद्‌ का निपेध करना अप्रामाणिक दह | . 

| यदि कोई कदे कि संमूच्छिम मलुष्योमि प्या्तपनेका जज कि अन्य. सूतम 
निषेव क्रिया द तूवर फिर अयोग दवार सुते उसे पर्या क्से कदा दै १ 9 इसका 
समीधान यह्‌ द क्रि--जैसे अनुयोग दयार सत्रमे उदय भादि, मावोंक २६ विकल्प, वि- 
करप मात्र दिखनेके लिये च्यि ह परन्तु सभी विक्ररफेके उदाहरण नदी मित उसी 
तद संमूच्छिमं मलुष्योके दो मेद भी संमावनागात्ते किये दै परन्तु संमूच्छिम जीवों 
मे पर्याप्व नामक मेदक दोमेकते नहीं स्योँकि अन्य सू्वोमे संूच्छिमजी्ेमिं पच्याप्तपने 
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का रपष्ट निपेथ किया गया है परन्तु यहं गतं प्रथम नारक्ति युवनपति मौर व्यन्तर ” 
देषोमे नदौ वटती क्योकि कदी भी गास्त्रमे उनमे ससंन्नीके भेदका निदेध नहीं किया 
दै .मते विविध तको डा आश्रय ठेका प्रथम नागकि, युवनपति सौर ध्यन्तर्‌ 
देमि असं्ीके अपर्य्याप्त नामक भेदको निषेध करना अयुक्त दै । 


( बोर ५ दां शखाघ्त ) 
(प्रे) 


मगवती सूर रत १३ उदरा २ के मूख्पाघ्मे द्द कि “असुर मार 
देवतामे नपु सक्वेद्‌ नदीं पाया जाता दै" यदि युबनपतिमे असक्गीका अपर्याप्त भेद्‌ 
होता षै तो उतम नपु सकं वेद भी पाया जाना चाहिये परन्तु यह वातत भगवती उक्त 
शतक ओर उदे शफर मूखपाछसे विरुद दै इस दिये भुवनपति भौर न्यन्तर देवेमि असंजञी 
दै; अपर्याप्त नामकं भेदको मानना अयुक्त दै । 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

प्रथम नारक भुवनपति ओर व्यन्तर देवोंम जसंजञीके अपर््याम्त नामक मैद्का 
शास्त्रम स्पष्ड एर्टेख किया दै इसि प्रथम नारक्रि, भुवनपति भौर व्यन्तर देषोमे 
अस्लीका अप्य्याप्त मेद होता दै ओर असद्वीके मपय्थाप्त भेदका उनमे सदूभाव होने 
म नु सकत वेद्‌ भी उनमें पाया जाता दै परन्तु बह सवस्था भन्तसु हत्त की दोती दै 
दस स्थि उसकी अभिवक्षा करके भगवती सूचक मूलपाठमे अघुए मार देवतामे नपुं सक 
वेदका निरेध किया दह । जैसे भगवती सृत्र शतक ३० उदे शा पदलेमे सम्यण्ट्ट दरील्दरियः 
त्ीन्तिय मौर चतुरिन्दरिय जीवको विभनिष्ट सम्यक्त्वे अमावसे क्रियावादी सौर विनय 
वादी होनेका तिपेध फिया दै सर्वथा सम्यक्त्वे अभाव होनेसे नदीं उसी परह्‌ भगवती 
स्मे मुवनपति ओर =गन्तर देवों विशिष्ट रूपसे अस्ञीके सपर्थ्याप्त मेदे न ष्ठोने 
से नपु सक वेदका निय किया है सवथा असन्नीकँ अपस्यण्वि भेके न होनेसे नहीं , 
अत, प्रम नारक, सुबनपति र व्यन्तर देबोमे भसदीके भरपयाण्त भेदका निदे 
करना अज्ञन सूक दै ! इस प्रकरणका सार यह दै-- ध 

भरुचीसे मर प्रथुम नारि सुवनपति सौर व्यन्तर देवोमे उत्पन्न हने वै 
जीयोमि असन्नीका अप्रयाप्त नामक मेद होता दै क्योकि शास्त्रम जगह जगद्‌ छन्द 
असह) कहकर ही तकाया दै, कीं सौ भक्ती नदीं कडा है । यद्वि उनमे"मसक्षीका भेद 
मारना ज्ास््रारवो इष्ट न होता सो जैसे उत्तानशय ( छोटा ) बालको अस्नी क 
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कर भी सन्नी कहा दै उसी तग्हं भर्न्नीते मर कर प्रधम नारि ओर सुबनपति मादते 








उत्पन्न होने बारे जीवो भी सव्य रानी कहते पचन्तु कहीं भी उक्त जीवको सन्नी 
नहीं कदा दै सभी जगद्‌ उते थसात्री कदकर दी वतटाया दै मौर करद टीकाकार्भेने तो 
साफ़ साफ उक्त जीवमि भसत्रीके मेका कथन किया है दस दि पूर्वोक्त दप्यान्तोके 
आश्रयते प्रथम नारकि अुवनपति योर व्यन्तर देवताभोमे असक्ञीधैः अपर्याप्त भेदश 
खण्डन करना अन्नान समञ्नना चाहिये 1 


( बोल 8 ह्वा समाप्त) 
हति जीवमेदाधिकारः । 





अथ सूत्रपठनाधिकारः । 


। ----०-{६०---- 
(प्रेरक) 
भ्रम विध्व॑सनक्ार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ ३६१ पर लिखिते हे- 
ध्ैतला एक कहै गृहस्थ सुत्रभणे तेहनी जिन आज्ञा छे ते सू्रना भनाण ट । 
अने भगवन्तनी ज्ञा तो साधनो इज ठ पिण सूत्रमणवारी गृहस्थने साना दीधी नथी! 
हसका क्या समाधान्‌ !? ( भ्र० प्र० ३६१) 
( प्रह्पक } 
समुचय गृदस्थका नाम ठेकर श्रावककरो मी सूत्र प्ठनेका निपेध करना स्वार्थं 
तथा अज्ञानका परिणाम ह क्योकि शास्त्रमे शाख पटनेके चौदह अतिचार साघु ओर 
श्रावक दोनोके कदे दै यदि श्रावकको शास्र पठनेका मधिकार ही नहीं देतो सिर इसु 
ट्य शास्त्र पटनेके अतिचारोके कहनेकी क्या आवदयकता है ? सत एकान्त रूपसे 
श्रावको शास्त्र पठनेका निषेध करना अज्ञान मूलक दै । 
शस््रौका भेदके साथ चौदह अ्तिवार बताये नते दहै । नन्दी सूत्रम गास्त्रोका 
भेद बष्ठनेकरे स्वि यह पाठ आया दे-- । 


“अहवा तं समा दुविहं पण्णत्तं तंजदा--अद्गपविह 
अङ्गवादिरंच से कितं अद्ध बाहिर १ घङ्गवादिरं दुविटं पप्णत्तं तंजहा- 
आवरसयंच आवस्टयथवहरित्तच । सेकिंत्तं आयरखयं १ आवस्सयं 
छव्विहं प्ण्तं तंजशा-सामादयं जाव पच्चक्खाणं सेतं अ।वरसयं । 
सेरकित्तं आवस्सयवहरिततं आवस्सयवहरित्तं दुवि पण्णत्तं तंजदा- 


कालि्थंच उक्षाटियंचः 
५ (नन्दी सूत्र) 
अथ - 
अथवा परकारान्त्रते गमिकं भौर अगमिक शास्ते दो भेद । एक भंग प्रविष्ट भोर 
दूसरा अग वाद्य ग वाद्य भी दो प्रकारके होते है एक भावश्यक भौर दूसरा आवर्यकते भिन्न 
ावधयकके छ मेद है सामायकते रेक ्रत्यालयान पर््न्त । आवदयकते भिन्न मी ठो तरक 
होते ६ कारिक भौर उत्काकिक 1 ` 


४७० मद्धममण्डनत्‌ 1 


[र 











ˆ जो प्रात काट, मध्यान्द कार, सन्याकौन ओर्‌ मध्यरात्रिरी दौ व्डीकरो छोड 

का ेप काठ्प पदे जते हे वे उत्चक सूत्र ई ओग जो दिनि रानक्रे परे भौर पपि 

पहगेमे ही पटे जते दे वे कालिक सूत्र फदखते र । इन सभी सूत्रा पढुनेमे चोदद्‌ तह. 
के मत्तिचागाका त्याग करग्ना स्त्म कदा दे । वे अतिचागये ह-- 


"जंवाडइद्' वचासेलियं दीणक्खरियं अदकररिथं पयदीरणं 
विणधदहीणं घोघहीणं जोगदीणं घ॒र्वदिर¡ दु पडिच्छियं अकि 
कञोसज्जाओ काटेनकञओो संञ्ञाओ असण्त्राए सज्तनाह्यं सज्त्राए 
नसञ्छा्य तस्छमिच्छ।मि दुकडं । 

( आवव्यक मूत्र) 
शास्त्र पनेके चौदह मतिचार होत दे व ये दै 


[ध व्याविदट-विपरीत गृ धी इई॑र्रमाराकी तन्द॒क्रपफो टोढकर ्युत्रमते पठन। “ 
“4्याविदध? कष्टा दै । [ २ ] व्यत्याघ्रे दित-्रार वार पुनठक्ति करफे पढना च्यत्या्े प्रित" 
६1 [3 ] दीनाश्छर-अक्षः दीन पाट करना दवीनाक्षर कहटात्ता है 1 [ ४ ] भत्यक्षर-अक्षर बदा 
छ पदना भत्यक्षर नाम अतिचार दै ! [ ° ] पट होन-किसी पठको "टोडर पदना पट दहन 
कटाता ष्ट । [ ६ ] विनय हौन-विनयको छोठकर पटना विनय हीन दै । [ ०] धोष एीन- 
उदात्त अनुदात्त आदिते ष्टीन पाड करना घोपष्ीन कदलाता है । [ ८ ] योगदीन-जच्छी तरसे 
गोगोपचार करके न पडना योगक्षीन कषटलाता दै । [ ९ ] षटरूब्त-गुूते नदीं दयि इका पाठ 
करना घण्ड्वदृत्त ‰ , [ १० 1 दुष्ट प्रतोच्छित-दुष्ट अन्त करणे पाये इृएका पाठ करना ुषटु- 
प्रतीन्ठितः फद्टाता ६ । [ ११ ] अकरि कृतस्वध्याय निस उदे शा आदि पटनेका जो कार 
महाँ है उस उसे प्रदना “अकरा कृत स्वाध्यायः कटलाता ६ै । [ १२ ] कारे न कत स्वध्याप- 
जिम उद्ना भावति पनेका जो काट है दस्मे उसे न पठना,“काटे न कृत स्वाध्यायः दै । [१२] 
अघ्वाध्याये म्वघ्यावित-अस्वाध्याय (भनथ्याय) स स्वाध्याय काना (अस्वाध्याये स्वाघ्यापितः 
६।।[ १०] स्वाध्यप्रे न स्वाध्याग्रित-स्वाध्याय कारम स्वाष्याय न कना स्वाध्याय न स्वा- 
भ्याधितः कषटछाता द { ये चौदह शास्त्र पठनेके महिचार दै दनके प्रयोग टौ जनेपर प्रायगिचत्तस्व- 
रूप पाठक्को मिच्छामि दुक्ड देना पदर है 1 

* ये चौदह अतिचार साधुकरी त्द्‌ श्रावकोके भी फटे दै । मव मिलक ९९ अति- 
चा? श्रावक दोते ई उनमें ये चीदद्‌ अतिचार भी गामि 1 मीपणजीने सपनी वाग्ह 
तरतरी ढास्मे लिखिादे - 

“चौदह अतिचार ज्ञानग पाच समरित ना भान । 


सूतरपटनाधिकरार । ४७१ 











साठ बारह ्रता तणा पन्द्रह कर्माद्ान" । 
, ईस दो भीपमजीने नासन पटनेके उक्त दृह्‌ सत्तिखारं श्रावक्रोके भी के । 
" है इससे स्पष्ट सिद्ध होता हे करि शारत्र पदनेका श्रावकोको भी अधिकार द केवल सा- 
धुमोंको दी नहीं न्यथा आ्रवकि उक्त चौदह अतिचार यों कदे जति सौर भीपणजी 
मी उपे क्यों खी करार करते । अतः श्राबकोका शास्त्र पटनेका एकान्त रूपते निषेध करना 
अज्ञान म्फ सखमह्मना चाये । 


बोट १ समाप्त 
(प्रक), 


रमविध्व॑सनकारका मत दै किं श्रावको प्रतिक्रपण सूत्र पदृनेका तो अधिक्रार 
दै परन्तु दूसरे सूतरोके पटनेका अधिकार नदीं दै इसट्यि ये चौदह ज्ञानफे अतिचार 
° श्राचकोकरे भी फटे दै । 
इसका क्या समाधान ! 
{ प्ररूपक } 
भ्रमविष्वंसनकारशा यद्‌ मव असगत द क्योकि उक्त चौदह अतिचागेमे कामे 
साध्याय न करना मौर अङ खाध्याय करना भी गिने गये हँ । ये मत्रिचार भाव, 
दयक सूत्तके पठने नदीं छाति क्योकि मावःयक सूकरे पटने कोई का बिरेप का 
तियम नदीं दै जिसके पठनेमे कार विकतेपकरा नियम दै उन्दी के पटनेमे ये मतिचार 
गते द । यदि आरावकको भादश्यकसे भिन्न सोके पठने मधिकरारदही न्हीहै तो 
क्र ये पूर्वोक्त दो अतिचार श्रावक केसे हो सकते है १ भत अ,वर्यक्के सिवाय 
दूसरे सूं के पटने का भावक को अधिकार नदीं दै यद कदने वारो भन्ञानी सम- 
श्ना चाये । 
भीषणजीने, अकाट्मे स्वाध्याय करने मौर कामे स्पराध्याय न करनेरूप मति- 
' चार श्रावकोके भी कदै रै 
+" ५यअकाडे करे स्वजनाय हो -धाचक, काटे स्वञ्छाय करे नदीं । अस्वज्छाय्मे करे 
स्मेञ्न्ञाय हो वक, स्वज्क्षाय तटा भार्स करे जब ज्ञान थारो मेरी थायो श्रावक; 
अतिचार छागे ज्ञाने" 


१ 
१ 8, 


( कद्री तीसरी ) 
इस भीषणजीके पयसे स्पष्ट सिद्ध होता दै करि काट विरोषके साथ पढे जानेवरे 
आप्रस्य सूतरसे मतिरिक्च सूतके पदृनेका मथिक्रार आरावो करा मौ दै मन्यथा मकाल 
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मं स्राध्याय रने ओर कामें स्वाध्याय न करने ह्य सतिचागर श्रावक कै, हो 
सकते है ? अत भआवज्यक मूत्रने अतिरिक्त सूकरे पदरनेका श्रावक को अधिकार न 
माना मिथ्या है| 
नन्दी सूत्र मौर खमवायाह् सूत्रे श्रावको द्यि यह्‌ पाट बया दै- 
श्ुयपरिग्गिदहा तपोवहाणाई ~ 
( दीका) 
शुत परिहाप्य उपधानानि प्रतीतानि" 
र्थात. श्रावक मूत्र पदर हुए भौर उपधान रूप तपके करने वले होते ई । 
यदा मूटपाट ओर टीकमि श्रावको श्रुत परिप्रह ( शाख पटने त्राय ) कहा 
दै। यदि श्रावको माच्च पटनेका मधिकाग् ही नहींदैतो वह्‌ श्रुत परिमर केसे दो 
सकता दै ? सन श्रावकाक्रो माव्य सूत्रते भिन्न सूक पटने का अधिकार स्पष्ट 
मिद्ध होता दै थापि ञ्ते न मानना मूर्खवाक्ा परिणाम दै । 


। ( बोल १ समाप्त) 
(प्रग्र) 


श्रमवि््व॑स्तनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३६८ पर ट्खिते र-- 

भजे जन्दी समवाया साधाने खुयपरिगार्दिया क्या ते तो मूत्र श्रुत मने भर 
श्रुत वंदना प्ण कस्वा ध्री कषा छं मने ्राव्काने सुयपरिगिया कछया ते अरर श्रुत 
नादी ग्रहण करणार माटे जावा" ( भ्र० पृ ३६८ ) 

इसका क्या समाधान ? 


( प्रख्य ) ६ 
नन्दी यओौर समवायाग सूत्रम साघु ओर श्रविक् ठोनेकि ल्वि सन दी “ुय- 


` परिगहिया? यद्‌ पाठ साया ६ । साधुके लिये इसका अर्थं दूरा क्षे भोर श्चावक्रके दि 

दूसग हो यह त्रिका मी नदीं दौ सक्रता 1 टोका भौर ट्व भी यह नदीं लिला दै 

चि साघु सूच्र अर्थ दोनों ही पठता दै ओौर्‌ श्वावु केवल यर्थ हौ पठता दै इसलिये 

साघुश्री तह श्राक्कका भी सूत्र प्र मर्थं दोनों ही पटतरैका अयिक्रार दर । । 

“ उत्ताध्ययन तमे पाटिति नामक श्रावक दिपथमे यह पाठ मथा दै--भनिमगये 
पावप्रणे साधए सेवि कोतिषए 

अर्थात. ह पाटिव नामक श्राव, निपरन्थ प्रपेचनका फोविदं ( पण्डित ) था। 

यद्व रावककरो सूत्र पटेनेका मयिकरार दी नदीं है तो पाणि श्रावक निप्रन्थ प्रवचनका 
कोविद क्र॑से दो सकता या ? 


सूत्रपठनाधिकारः । ` ४४३ ` 


त्तराध्यन सुनके २२ वे अध्ययनमे राजमतीकफ लिये यह्‌ पाठ आयाडहै गि 
५सील्वेता बहुस्सुया” 

अर्थात. राजकल्या राज्मती बी सीखती जौर बहुश्रुत थो । यदि श्रावकको ” 
शाख पठनेका अधिकार ही नदीं दै तो शकष पद विना राजमती बहुश्रुत केसे 
हुई थी ! ॥ 

भगवती उवा जओौर सुयगडाग आदि सुत्रमिं ्ावर्कोष्ठा वर्णन करनेके छथि 
यह पाठ भाया है ि- 

५ आस्स संवर निलन किरिया भदहिगरणवतन्यमोक्खकुसरा) 

इस पाठे श्रावकको १२ प्रश्नरकी निर्जरमें कुशल होना का है भौर निज्ञरा 
का दवा मेद्‌ स्वाघ्याय द । स्वाध्यायकरे पाच मेद्‌ होते दै-( १) वाचना (२) 
पुच्छना (३) पर्स्यटना (४ ) भनुत्पेक्षा (५) धर्मकथा । इन पाचों प्रकारके स्वाध्या- 
येम वदी कुश हो सकता दै जो सूत्र भी पदता हो मोर अथं भी पदता षहो, जो सूत्र 
पठने का भधिक्रारी ही नदीं दे वहं उक्त स्वराध्यायके पाच मेदो कराल नहीं हो सक्षत । 
जो स्वाध्याये कुशल नदीं ६ बह बारह प्रकारकी निर्जरा म मी इश्वर नदीं हो सकवा 

परन्तु श्रावक १२ प्रकारकी निर्जरा शल दोता दै खण्ि बह पांच प्रकारै स्वाण्याय- 

मँ भी कुशल दै" श्रावक पाच प्रकारके स्वाध्यायमे कुशाढ दोता दै इखि वह शाख पटने 
कामी मधिकारी दै। ज्ञाता सुत्रमें कदा दै कि सुबुद्धि प्रथानने जितान्‌, राको विचित्र 
प्रकारसे केबलि प्रणी धर्मका उपदेदा दिया था । यदि श्रावक सत्र नहीं पटता तो सुद्धि 
प्रधान शाख पटे बिना केवछि प्रणीत धमक उपदेश राजाफो किंस प्रकार ह सर्वता था १ 
शास्म जगद्‌ जगह रावो ८धम्पक्लद" कद्‌ दै । जो धर्मक यथार्थं प्रतिपादन करता 
दै बह पर्मा्यायी कषा जाता है } यदि आआावकको काञ्च पटने जधिकार दी नदीं दैतो 
शाख पदे विना वह्‌ धर्माल्यायी ( धमेको कदनेवाला ) केसे हयो सकता दै ? मव. आवक 
को श्षाख पटनेका अधिकार नहीं मानने वाड सन्नानी दै । 


बोल रग 
(प्रेरक ) 
श्रमविध्व॑सनकार्‌ भ्रमबिध्वंसन प्रष्ठ २६१ पर प्ररनन्याकरणसूतरका मू पाठ 
छिल कर उघकी समाक्नोचना करते हुए लिलते दै-- 
अथ हा कलयो उततम महिं साधु इन सूत्र भणवारी जज्ञ दीधी ते साधु- 
सिद्धान्त मणीने सत्यवचन जाणे भापे अने देवेन्द्र नरेन्द्रादिकने भाव्या धर्थते सांभडी 
६० 
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सय वचन जाणे] ए तो प्रत्यक्ष साधुने इज सूत्र भणवारो आज्ञा कदी पिण गृहस्थने 
मूत्र मणवारी साज्ञा नहीं । ते मारे श्रा सत्र भणे ते परे छदे पिणि जिन मात्रा 
नहीं" ( ° १० २६१) 

इसका प्या त्तर १ 

( प्रह्पकर ) 

प्रनव्याकरण सत्रक्रा म॒ल्पाट छि क्र मका समाधान करिया जाना) वह 
पाठ यह्‌ दै-- 

धतं सच' भगवं तित्ययसुभासियं दसविहं चोदसपूवोहिं 
प।उडत्थविदितं मद्रीसीणयसमयप्पदिन्नं देवेन्दनरेन्दभोसिपत्थं 
चेमाणियसादिमं महर्थं म॑तोसरिविज्ाषादणर्त्छः? 


(प्रघ्न व्याकरण सूत्र) 
(रीका) 


+ त्तमिति यस्मादेवं तस्मात्‌ सत्य द्वितीयं मदात्रतम्‌ भगवदूभश्यरकती्थदभगसुभा- 
प्रित जिने. सष्टरकं उगविधं दगप्कारं जनपदृसम्मतखयादिभेढेन दश्वैकराटिकादि 
प्रसिद्ध चतुदयपूर्विभि प्राभृता्वेदिलं पूगतागविगेपामिपेयतयान्नातं, महरपोणाच 
समयेन सिद्धात्तेन “पक्त्म” त्ति प्रदत्तं समयप्रविन्ाव्रा समाचागभयुपगम । पाठान्तरे 
` मदी र्मीसमयपदन्नचिन्तं स्ति महपिभिः समय प्रतिन्न! सिद्धान्वाभ्युषणम समा- 
चाराभ्युफगमो वेत्ति चरित यत्ते तत्तथा | देवेन्द्रे पिन जनानासुक्तोऽ्ं॒पुर- 
पार्थं सैत्साध्यो धर्मादिर्यस्य तत्तथा । मथवा देवेनद्ररेन्द्रणा भासित. प्रतिभासितोऽ 
थं प्रयोजन यस्य तत्तथा । थवा देवेन्द्रादीना भाषिता, सर्था वाद्यो भिनक्चन 
रूपेण येन र्था । दथा वैमानिकाना साधिते प्रप्तिपादित्ुपादेयतया जिनादिभियै 
तत्तथा | वमानिकेर्वा साधितं कन मासेवितं समर्थितंवा यत्तत्तथा । महार्थ' मदेप्रयो- 
जनम. एतदेवाह मन्त्रौपधिक्रियाना साधनम प्रयोजन यस्य तद्धिता तस्या- 
-भावात, वत्ता । 

अर्थं -- ४ 

सत्य, दूसग महात्रत दै इ तीर्थकरेने दय प्रकारका कदा दै । 

“ जनपदसम्मत सत्यादिके भेदसे दा प्रकारका सत्य) दश्च कारिक आदि सूत्र 
मे परसिद्ध दै। इते चौदह पूैधारियोने पूतान्तगत परभूत नामक शरुत विरोपते जाना दै। 
वड बड़े कपि सिद्ान्तसे यह सत्य दिया गया दै मथवा वडे वहे छपियोने सत्य 
मापणकी प्रतिना की दै । अथवा पाठान्तरके मनुर, धड़ वड चपियोने सत्य भाषणकी 


सू्रपठनाधिक्रार । ४४4 ` 


परतिज्ञा मौर सत्य भाष किया दै । देवे मौर ररेनदरोनि सत्यमापगक्ा धर्मादिरूप प्वो- 
जन मतुष्योको वतछाया दै मथवा देवेन्द्र मौर नरेन्द्र फो सत्य माषगका प्रयोजन प्रति- 
.मापित हमा द अथवा सत्पते दही देवेन्द्र जीर नरेन्द्रौ फो जिनवचनरपते जोचादि ` 
पर्णक ज्ञान कराया दै । इस सस्यको वैमानिक देवेनि मी स्वीकारे किया ह अथवा 
वेमानिकदेवोने सत्यका सेवन भौर समर्थन किया है । यह्‌ सत्य वडे बडे प्रयोजनोक्रो 
सिद्ध करता ६ । सत्यक विता मत्त्र ओषधि विव्याए' भी स्विद्ध नदीं होती यह्‌ स्व 
मृठपाल्का टीकृतुसार भावार्थं दै । 

यहा मृपाठमे सय रूप महात्रतका मादात्म्य वतलया दै, शाख पटने पठानेका 
कुछ जिक्रं भी नहीं है इसख्यि इस पाठका नाम ठेकर आ्रावफोको शास्र पटनेका निपेध 
करनी अज्ञा मूक दै । यदा मूरपाठमे सत्यकी प्ररत फतेह जो यह ठिलि दै 
कि-“ महरिसीणयसमयपदन्तदेविन्दनरिन्दर्भासियत्थ, सका टीकाकार ने यहं 

, सर्थं किया दै- 

'्महु्पौणाच्च समयेन सिद्ात्तेन प्रदत्तम्‌" देवन्दरनरन्द्राणा भासितोऽर्भ. प्रयौ- 
जनं यस्य तत्तथा 1", 

अर्थात्‌ बडे बे कषियोकि सिद्धान्तसे सत्य दिया हुमा दै मोर देवेन्द्र ओर नर्‌- 
्द्रौको सक्र प्रयोजन प्रतिभासित हुमा दै । 

एन पदोसे सव्य रूप महात्रवकी प्ररं सा की गयी द परन्तु शास पठने पदनेके 
सम्बन्धे छु नदीं कदा दै तथापि इन्दीं प्दोका अर्थं करते हुए जीतमरजी वतते दै 
रि “उत्तम धरपि मदर्भिरयोफो ्ी शस्त्र पट्नेका अधिकार दै । देवेन्द्र ओर शरन्द्रौको 
सत्के मर्थं जाननेका दी अधिकार दै इत्यादि” परन्तु यक्त पर्दोका एेसा अर्थ त्रिकाल ` 
भी नदीं हो सकता भत भ्रमविष्वंसनफारका यह सर्थं करना उनफे अन्नानकरा सूचक 
दै! रीकाकारने “महन्रपीणा समयेन प्रदत्त” एेसा तृतीया तत्पुप दिखाकर साफ वतरा . 
दिया द कि सल वचन, महर्षियोके सिद्धान्तसे दिया गया है यत मदर्धिर्योकोदी मिद्धात 

, दिये जानेका धर्थं स्या मिष्या ओर चयतप विरद [दै सी रण्ड देवन भर्‌ 

सनद केवल अर्थं जातनेका ह अधिकार दै, यह क्व दूसरे धिरेप गथा तातपय्य वत~ 
छाना भी अज्ञान है क्योकि दीकौकारने साप्त साफ पद दिया दै किर“र्थ" रब्दका यहां 
प्रयोजने र्थ दै रन्दका या सूतरका अर्थ नदी । यतः एकत दोनों विशेपगोका शतपति 
विरद उन्मत्त पराप जैसा मनमाना अथ रके श्वायकषको शाध्च पटनेका निपनेथ करनं 
मु्धताक्रा परिणाम समद्मना बादये । 


बोल र 





४५६ सेद्रमण्डन 
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` (प्रेरक) ^ 
श्रमविध्वेसनकार्‌ भ्रमविध्वसन पृष्ठ ३६२ पर व्यवहार सूत्री सा्ठो ` देकर 
` छ्खिते है- 

“दन्न वर्ण दीक्षा लिया साधने कल्पे भगवती सूत्र भणिनो ए सुधुने पिण्‌ मर्यादा 
सूत्र मणवारी फी डो तीन वर्प दीक्षा लिया पठे निशीथ सूत्र णवो च्ट्पे भने तीन 
वर्ण दीक्षा छया पद्य तो सुने पिण नि्ीथ सूत्र भणवो न कल्ये अने तीन वर्षं 
पदे साधु निश्षीथ सुप्र मणे तेहनी जिन आनना नदीं तो गृहस्थ सूत्र भणे तेहनी आज्ञा 
किम दषे” ( भ्र प्र ३६२ ) 

इसका क्या समाधान ! 

( प्रूपक ) 

भ्यनहाग सूमः तीन वं दीक्षा ठेनेके वाद्‌ निकीथ सूत्र पठनेका सौर दक च, 
दीक्षा रेने वाद जो भगवती सूत्र पटनेका विधान फिया द वह सवके द्यि नही द 
योरि विगिष्ट योग्यतावाले मुनिको तीन वर्भकी दीकषाके वाद ही श्ास्त्रमे जघन्य 
आचारग, निगीघ बौर च्छरष्ट दवादशांगको पटने बाख बहुश्रुत ओर वह.वागम कहा 
दै। वह्‌ पाठ यद दै - 


^तिवास पज्नाए समरणे निण्गंधे आयारङुसले संजमक्ुसले 
पचयणङ्सके पण्णत्तिङ्धसटे संग्गरकुदाले उवग्गटङुदाठे अक्ल- 
धायारे असवलायारे अभिन्नायारे असंक्िटिद्रायारचरिते बहुसु 
धह. वागमे जहणप्णेणं आयारक्रप्पधरे कप्पह उवज्स्रायताए उदि. 


सित्तए ।; 
( भ्यरवह्‌।र सत्र उ०३) 
„ भथ ;-- 
तीन चपकी दीक्षा पर्व्यायधारएजो श्रमण निग्र थ, आचार शरं, संग्रह ऊदार, "डपगरहं 
यर, भक्षताचार, ( सखंदिव भावारधीला ) मरावलचारं अभिन्नाचार, भसक्िष्टाचार, षट्र त 
` जीर व वागम दै मधत भरपते अर्प भचार्ाग, दीय, नौर उत्कृष्ट दशागधारी है उसे 
माव्य पं देना कल्पता है । 


उस पाटे तीन वर्भकी दीक्षाबाले साधक बहुश्रुत मौर षह वागम्‌, कदा दै इन 
का अर्थं कृते हुए टीकाकारने ल्वा है कि-- | 


सूत्रपठनाधिकार, 


, शतथा वहु श्रुतं स्रः यस्यासौ बहु श्रुत. तथा वहुरागमोऽ्रूपोयस्यस वह.वा- 
गम" । जघन्येनाचारकलपधरो निसीथाध्ययनसुत्ार्भधर शयथे । जघन्यत भाचार 
कहपप्रहणादुपकषतौ द्रादशागविदिति" 

अर्थात. जिसने बहुत सूत्रौका मध्ययन किया दै वह्‌ बृश्रत दै आओौर जो बेहुतं 
अर्रूप आगमका ज्ञाता है वह वदहू्ागम कषटलाता दै । तात्पर्यं यह्‌ दै फिं पीन वधी 
दीक्षा बाह्य जो साधु, जघन्य निशीथ सुतर भौर उसका मर्थं जानता हो सौर छक्छृष्ट 
दाद्शागधारी दो वह आचार्य्य बनाया जा सकता दै। 
यक्ष टीका मौर मूरपाटमें तीन वपकी दीश्रावारे साधुको उच्छृष्ट दवादशागथारी 
कहा दै इते स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि व्यवार सूत्रमे तीन वर्ष दीक्षा ठेनेकै पचात 
` निशीथ सूत्र पठने ओर १० वधै दीक्षा ठेनेके वद जो भगवती सूत्र पठने का मधान 
फिया द षद एकातरूपसे नदीं दै । विरोष योग्यतावारे साधु, तीन वके अन्दर दही 
शत्छृष्ट दादरशाद्नधारी भी हो सकते दै सत्त व्यवहार सूत्रका नाम छेकर्‌ श्रावककरो शास्त्र 
ˆ पटनेका निणेष करना अज्ञानमृलके दै } 


घोट ¢ 
(प्रेरक ) 


धरमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३६४ पर निशीय सूत्र उदेश्षा १९ का मू 
* पाठ छलि कर उसकी समाछोचना करते हुए छिलते दँ - 

«जो आचार्यं उपाध्यायनी अणदीधी वाचणी माचरे तथा आचषएरताने " अलु- 
मोदे तो चौमासी दण्ड आवे तो गृहस्थ आप्रे मते सूत्र भणे ते षो माचार्थ्यरी भण- 
दीधी वाची तेहनी अलुमोदुना किया चौमासी दण्ड अवि ततो ञे अणदीधा वाचणी 
गृहस्थ आचरे तेहने धर्म किम कषये । ( भ्र० प्र ३६४) 

इसका क्यां समाधान ? 

* ( प्ररूपक्र) 

*रुश्ते पटे विना भपने मनसे शास्त्र पठने पर धुष्ट बदिन्नः नामक क्ञान का 
अत्तिचार होता दै उघकी निदत्त चयि, निरतिचार सास्त्राध्ययन्‌ करनेवारे श्रावक; 
शरुते पठकर ही शास्त्रकान्मघ्ययन करते ह । यह सुष्ट वदिन्त? नामक सतिचारः 
साधरुकी तरह श्रावकका भी कष्टा है इससे स्पष्ट ज्ञात होता दै किं श्रावकको भी रार्ते 
शास्त्र पटनेका अधिकार दै । युद श्राषफको शाप पठनेका अधिकार "ही न दत्ता तो 
उसको “सुष्ट.दिन्न" नामक अतिचार क्यों खाता ¢ सत निशीथ देशा १९ 





९७८ सद्र्ममण्डनम्‌, 

==------<<---~-------*-------------------- ~= = 
् ॥ 

का चाम लेकर श्रावकको शास्त्र पठनेका अनधिफार वताना मिथ्या दै । उक्त पठे शुर 

से पदे विना मस्त्क्ना सध्ययन करनेते प्रायधित्त का है इषल्यि जो रारुसे यढ कर 

शाक्ञकरा मध्ययन करा हे उसके सभ्ययनका जनुमोद्न ऋरनेसे प्रायधित्त नहीं हो 

सक्ता अत्त शावक को जास्त पढने का जनधिकरार वतना मिथ्या समन्नना न्ह । 


[ बोल ५घां | 








^ प्रेरक ) 

भरमविध्व॑सन॑जरार ठागाङ्ग ठागा ३ उदगा ४ फ मृख्पाठको छि कर उक्र 
समालोचना कते हुए छिखते दै- 

“इदा कलयो ए तीन वाचगी देवायोग्य नहीं मविनीत, विवेना छोटुपी, खमावो- 
वे्ी २ उठे, एतीन साधने चाचणी पि देणी नहीं तो गृषष्य तो क्रोधी मानी पि 
हवे मविनीव पिण दुवे दरिवेनो गृध्र खी मादिक्रनो गृघर पिग हुवे ते माटे आरावफने घा 
-चणी देणी नदी" ( च १० ३६५ } | 

इसा क्या समाधान !? 

(प्रष्पकर ) 

ठाणह्ध ठाणा २ कानाम्‌ छक्र सभौ श्रावको अविनीत, छोप ओर कोधी 

रादि ठर करं जस्र पटने करा अनधिकारी कहना रूर्खता दै। जेसे सधु्ोमि को, 
कोई भविनी शेय ओर क्रोधी होवा ह उसी वरह श्रावको भी को कोई सिनीतः 
छेषप सौर क्रोधी हो दै । ठेते सु ओर श्रावको ठाणाङ्ग ठाणा तीन मे शस्व 
पनि का निषेध किया है परन्तु जो श्रावक सविनीत छोटुप भौर क्रोधी सदीं है उसको 
शास्त्र पदृनेकरा निपेध नहीं है । मत टाणाद्ध शया ३ फा नाम ठेकर श्रावको शास्त्र 
पटने निषेध करना सन्नान्‌ दै । 

- (प्रेरक्‌) 

श्रपविष्वेसनकरार भ्रभविथ्वंसन पर २३६ पर उवाई मौर सुयगडाम सूरा मू 
पाठ टिकरा इनन समालोचना कते हुए छिन दै = 

५मथ इहा क्यो भ्यं छवा छे अर्थं शर्या छे भर्थ पु छे मर्थं जाण्या ठे। इदा 
शचकाने अर्थौर्ञाता कह्या पिण इम न फद्यो “छद्ुतता" ले धा भण्या छै सूत्र इष 
न क्हयो ते मटि सिद्धान्त भगवानी मान्ता सधुने इन ढे पिण राके नीं" 

इसका क्या उनर्‌ ? ( ० प° ३३६ ) 


सूत्रपटनाधिकार ४०९ 








॥॥ =-= 


(प्रह्पक) ` 
` उवाद सूत्र भौर सुयगडाग सुतम जैसे श्रावको अर्भका ज्ञाता फा ह टसी 
तद्द समवाया सूत्र मौर नन्दी सत्रमे श्रावको सुत्रोका ज्ञाता भी ऋहा दै । बह पठ यह्‌ 
दै -- भूप्रपरिमगदिय। तवोवहाणाद” अर्थात्‌ श्रावक सूत्रको पठे हुए ओर उपधान 
नाप्रक तप छरने वाटं होते ह । यहा परत्यघ्च॒ आरावकको सूत्र पठनेवाछा कहा दै इसल्ि 
श्रावक्फो सूत्र पठनेका अधिक्रार स्प सिद्ध होता दै तथापि उवाई चौर सुयगडाग का 
नाम ठेकर श्रावकको शास्र पटनेका अनपकार बताना एकान्त मिथ्या दै उवाई मौर 
सुफगडाग सूत्रम श्रावकृषठो भर्थका ज्ञाता कद दै इसका भभिप्राय यह्‌ नदीं दो सकता 
फि वे मर्थं जाननेके टी अधिकारी ह सूत्र पटनेके अधिकारी नष्टं दँ किन्तु उवाई जौर 
स॒थगदोग सत्स मर्थं जाननेके मौर समवर्याग सूते सूत्र पदृनेफ श्रावकं मधिकारी 
सिद्ध दते द मत श्रावकश्ो सूत्र पटनेका अनधिङारी वताना ज्ञान दै । इसी तरह 
सुयगडाग सत्रफे ११ वे अघ्ययनफी र्वी गाथा ल्िखिकर भ्रमविध्वंसनकारने जो यद्‌ 
* खिला दै कि “मासमगाप्र साधु इन शुद्ध धर्मनो परुपग हार छै यह भी मिष्या है क्योकि ° 
इक्त गाथाम श्रावक्रको शुद्ध धर्मका उपदेश दोना ब्जित नदीं किया है भौरण्ियाभी 
नहीं जा सकना ्र्योकि उवाई सूत्रमे श्रावको धधम्मक्खा” कह कर धर्मोपदेशक दोना 
साफ साफ बतलाया दै ओर ध्रमविध्वं खनकारने भी भ्र प° २३४ पर श्रावकको धर्मो- . 
पदैशक माना दै । जैसे कि वे छिखते ई-^्धमे श्रुत चारित्र रूपने संभखवे ते धर्मख्यात 
कीजै" यद्‌ छिलकर स्वयं भ्रमविध्वंसनकारने भी श्रावक्को धर्मो पदेशक होना स्वीकार 
परिया है तथापि सुयगडाग सूत्री गाथाका नाम टेर श्रावकको धर्मो पदेश़् हनेका 
निषेध करना इनका शास्त्र मौर अपने कथनसे भी विरुद्ध दै । 


( बोट 8 समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


„  भ्रमनिध्वंसनकार भ्रमश्वेसन प्रष्ठ ३६८ पर पूर्यप्जञ्त सूत्रकी तीस मौर , 
ची युथा छलि कर उनी समालोचना कसते हुए द्यूते दै-- 


“अथ ददा कष्लो-ए सूत्र “अभाजनने सिखावि तै कु गग संघवादिरे ज्ञानाष्टिक 
रदित कयो । भरित गणष स्थविरनी मर्य्यादानो छोपदार कलयो । जो साधु ममाजन्‌ 
ने नसिखाबणो तो गृस्थकतो प्रयश्च पाञ्च माश्रवनो सेवणदार अभाजनदन छे तेहने सि- 
खाया धर्किम हुवे इत्यादि लिव श्रावकको एकान्तरूपसे अभाजन ` कायम करम 
उसको शस्त प्रटानेका अनधिकारी वतछति दँ । 











इसक्रा क्या समाधान ? 
( प्रह्पके ) 

सू्यप््ञप्नि सू्रकी दूसरी भोर तीसरी गाथा मभाजनफो जाक पदक 
निपेध क्रिया दै परल्तु वहा यह नही कदा दै कि श्रावक अभाजन होता दै इट उते 
नहीं पाना चाहिये । मवे सथ्य प्रनरप्ति सू्की गाथार्भोकां नाम ठेकर श्रावकको 
शास्त्र पठनेका अनधिकारौ वताना मिथ्या द । सू्यप्ज्ञप्ति सूम अभाजनको शाख 
पदटनिका निपेथ किया दै परन्तु श्रावक अभान्नन नदीं है क्योकि वह चतुर्विय तीर्थे 
गिना गया दै ओर शास्त्रकार श्रावकृको गुण रूपो रल्नक्रा पात्र कदा दै इस चयि श्रावक 
भाजन दै जभाजन नहीं दै । जते कोई कोई साघु जञस्त्रमे अभाज्नन कुदे गण दै उसी 
तरह को$ कोई श्रावकं भी अयोग्य होते द ठेसे अयोग्य साध भौर श्रावकोफो शा 
पटाने श्ना निषेध दै परन्तु सभी श्रावको अयोग्य कायम करे उन्हे शास्त्र पटानेका 
निषेध करना अज्ञानका परिणाम समद्नना चाहिये । 


ठागाङ्ग ठाणा दूसरे श्रत जओौर चारित्र धर्मकरा दो मेद बताकर श्रावको श्वत 
धम वाला जोर देश चरि वतलाया दै तथा सधको श्रुतवान ओर सम्पूर्णं चारित्री 
कषा दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि श्रावकृको भी श्तास््र पटृनेका मधिकार दै क्योकि 
शस्त्र पदे विना राच श्चुत धर्मबाला केसे हो सकता द १ 


ठाणाग ठाणा ष मेँ श्रुत भोर चारित्रको ठेकर एक चौभंगी कदी ग दै । ष 
पाटम्यह द -- 


“सुय सम्पन्ने नाम सेगे नो चस्तिसम्पन्नेःः 

(१) को पुरुष श्रुत सम्पन्न होते हे चारि सम्पल्न नीं होते 1 

(२) कोई चारित्र सम्पन्न होते दै श्रुत सम्पन्न नीं होते । 

(३) कोड चारित्र ओर शरुत उभय सम्पस्त होते दै । 

। &#) कोई न भ्रुव सम्पन्न होते दै ओर न चारित्र सम्पन्न होते दै । 

यदा चारित्र रदिते पुसभको श्रुत सम्पन्न क्य है । यदि साधुसे इतरको श्त 
पष्नेका मधकर ही नहीं ह ततो चारित्र रदित पुरुप शुत सम्पन्न केसे हो सकता दै ? 
सतः साधसे इतरकफो भी श्चास्तर पठनेषा अधिकार दे । * 

भगवती शतक ८ उदका १० मे यदं पाठ आया दै : - 


“सयसम्पन्ने नाम सेगे नो सोषटसम्पन्नेःः 


॥। 
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दृष प्रे जीर रहितको श्रुत सम्पन्न दोना का दै । यद्रि साधुते इनग्को ` 
शा पटनेका अधिकार नहीं है तो शरीर रदित पुरुप श्रतसम्पन्न कैसे हो सक्ता दै? 
अत्त' ्रावशटको शासन पटनेका निषे करना शाकल विरद समन्ना चष्टिये । 


( बोल ७ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


निरीथ सूत्र उदेशा १९ मे पाट माया दै कि- 
“जे भिक्ख॒ पासत्यं वायह्‌ वायन वा साह? 
जेभिकल पासत्थां पडिच्छह्‌ पडिच्छ तंवा साद्नहःः 
अर्थात जो साधु पासत्थकरो पटाता दै या पदात हुए को भच्छा जानत। दै । जो 
साधु पासत्थसे शास्त्र पटता ह या पढते हुएक्ो मच्छ जानता दै उसे प्रायरिनत्त आता 
दः। इसी तर्द उसन्न कुसीर आरके स्थि भी पाट भाया ह इन पारो अनुसार जव 
* फं परिमह्‌ रहित स्रौ आदिक स्यागी पासत्थ सादो भी शाञ्च पटठानेषा निपेध है 
तव फिर श्रापरक तो परिपरही भौर खी भादिषो रखने बाला होता दै उसक्रो शाश्च पदूने 
का अधिकार कैसे दो सकतादै! 
इसक्रा कथा समाधान !? 
( प्ररूपकफ ) 
, इन्त पासत्थ भौर कुशील मादि, केवछ साधु ही नदीं होते श्रावक भी होते दै 
इस लिये निशीथ सूत्र उद श्चा १९ के मूलपाठमे जो साधु मोर श्रावक, उसन्न पासत्थ 
ओर दुसीर आदि दै उनको शाख पटानेका निषेध किया दै परन्तु जो साधु मौर श्रावक 
उशन्न पासत्य मौर कुशीठ भादि नदं है उनको शास्र पानेका निपेथ नहीं द मत 
निसीथके उक्त मृलपाठश्ल नाम ठेर भरावकको शास्त्र पटाने निपेध करनाभसंगत दे । 
भगवती सूत्र शत दश्च उदेश्चा चरम श्रावकको मी उसन्न पासत्थ नौर कुशी 
आदि कदा दै बह पाट यह दै - 

'तएणं ते त।यतिसं सहाया गाहावई समणोवासगा पुषं 
उरगा उग्गविहारी संविग्मा स्ंविग्गविहारी भेवित्ता तोपा पासत्था 
पासत्य विहारी ऽसन्मा आौसन्नविहारी शीला फु विहारी 
अहाच्छन्दा अश्ाच्छन्द विहा वहुह' वाकार" समणोवुासग परि 


यायं पारणंतिः' 
(भ० छ० १० उ० ४) 








अश्र. 

मये अनन्तरं परस्पर सदायता करने वाटे वे ततीय टुम्य नामक धावक, षट उग्र, 
उग्रविदाय, सेचि्न ओर सत्िप्र विष्टरी ठोकर पीटर पामत्य, एामत्य विष्ारी उन्न उमन्नपरिषटारो, 
छृश्ीर ऊुपीलविष्ठारी, ययाच्छन्द मौर यथाच्छन्ट विष्टारी छोकर रने खो थे ओर दरस प्रकार वरे 
बहुत वर्पो तक श्रमणोपासकरर पथ्यायक्रा पाटन करते रदे । 

दम पाटमें श्रमणोपासफको भौ उघन्न पासत्थ सौर कुगीट मादि कहा हे म 
षि नो श्रौवकर उन्न, पासत्थ ओर कुघीट मादि दै उसीको घारत्र पट नेका निस्रीध 
सत्रे उक्त पाठमे म्पिथ कियाद! जो श्चव्रक सविप्र, संविप्रवदरारी सथ मोग 
अर उप्रविदारी है उनो याम्त्र पटनेका निषे नहीं क्रिया ६ सतः निनीय सुतरा नाम 
टेकर श्रावक माद्रफो याम्त्र पडानेका नियेध कमना मिथ्या समष्ना चाष्िये। 


वोट ८ 


„ (परेरक) 
पासत्थ क्रिमे कहते ६ ? 
( प्ररषफ़ ) 
शाम जानादि भाचारके बाट मेद्‌ कटे हं उनमे दोप छानिवाटा पारदस्य कहा 
" जाना दै । वे न्नानाचाग ये हे :-- 
“काटे, विणए्‌, वहुमाणे, तदय अनिट्‌णवणे । 
तंज अत्थ तदुभय अदटविहो नाण भाय्रारे । 
9 ( मचागग टीषा ) 
[१1] नियत की हुई मय्प्रंशाके साथ काटि मूर्तो फा अध्ययन करना [२] विनय 
पूवक अध्ययन करना [ ३ ] वहुमानकेः साथ अध्ययन करना [ ४ ] उपधानत्प्फे साय पठना 
[ ९] पडानेचरेका नाम मषीं छिपाना [ ६ ] सूत्र [ ५] अर्थं [८] ओर तदुभयको पढना ये 
आढ चाचा कटे गये दै । ४ 
दन आट ज्ञानाचारोमे जौ, दोप खाता हे कड ५पा्त्थ'' कद जाता ह # इसते 
स्पष्र्‌ सिद्ध दोता द कि श्रावक भो गास्त्र पटनेका अधिकारी दै कर्याकि भगवती शतक 
१० उदेशा ४ मे श्रावको भौ पासत्य कदा द | यदि श्रावकको श्नास्त्र पटुनेशा मधि- 
कार दी नदींदै.तो वह नानाचारमे दोप छणाकर फप्तत्थ कंसे हो सकता हे १ सत" भरा- 
वकको सूत्र पटनेका निपेध करना अङ्ञानदै । “ र 
उत्तरा्ययन पत्रमे ट्लिा दै कि जो मतुप्य सूत्रोकी पदता हुमा * आचारागादि 
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अंग ओर वाह्य उत्तराध्ययन दिके द्वार सैम्यक्त्वक्रा छाथ करता दै वह्‌ “सूर रुचि" , 
कहा जप्ता द । बह गाथा यह दै - 

“ज्ञे सत्त महिञ्जंतो सुएण आगाद संमत्तं अंगेण वाहिरेण 
य सोप्ुत्तत्ति नायन्वोःः 

( उत्तराध्ययन अ० २८ गाथा २१) 

इस गाधामे} जो पुप्प साघु नदी दै परन्तु सूर पट कर सम्यक्त्वा छाम करता 
उसे “सूत्र रुषि" कहा है हसते स्पष्ट सिद्ध होता दै कि साधुसे इतर {पुरुष को भी 
शास्त्र पटनेका अधिक्रार दै अत साधु सिवाय समीको शास्त्र पटनेका सनधिकारी 
वताना सल्ञानि्योका कार्य्यं समञ्चन चाहिये । 


[ बोल ९ वां समाप | 


इति सूश्रपठनाधिक्ारः ) 





(अथं क्रियाधिकारः) 
(प्रक) 


प्रमविध्वसनकार ्रमन्रिध्व॑सन प्रष्ठ ३५४ पर आज्ञा बाहरी करनी से पुण्य 
होनेक्रा खण्डन कृरते हुए छते है.--, 
„ भ५केत्तद्य एक मजाण मान्न। बाहरी करणी पुण्य वंत कदे ते सूत्रना जाण- 
णहार नदीं" ( भ्र प्र ३८४ ) 
इसका क्या समाधान ? 
( प्र्पक ) 
आनना वादरकी करनीसे पुण्यवेध नदीं मानना शास्त्र न {जाननेका फल द क्यो । 
कि जो, सोन धर्मक निन्दक भौर मिथ्यादुर्मन्े शरद्धा रखने वारे अपने श्ास्त्रफे अनु- 
सार भक्राम निर्जरा आदिकी करनी करते दँ उनी करनी जिन आज्ञामे नहीं दै तथापि 
त्र अपनी उस आज्ञा बाहरी करनीसे पुण्य वाथ कर खरग जाते ह । यदि आन्ञा वाह 
करी करनीसे पुण्यवंध नदीं होता ठो उक्त पुरुष स्वर्गे केत जाते † अतः .साज्ञा बाह्म 
-फ़ी करनीसे पण्यदध्‌ नदीं मानना अक्ञानका परिणाम समध्चना चाहिये । । 


( बोल १ समाप्त ) 


(प्रेरक) 
लोन धर्मे शद्धान्तदीं रखने बाछे मिथ्या दुगेनियोँकी अकाम निर्नरादि करि्राको 
भ्रमविध्टसनकार जिन मा्ञामे वतते दँ ओर उसे भान्में वत्य कर सा्ना वाहरकी 
` स्व्यासे पुण्यवल्ध होनेका निषेध करते दै । 
इसका क्या समाधान ? 
" (ब्रहपकतं } ८ 
वीतराग भपित धरममे श्रद्धौ नदीं रख कर मिश्यीदुरान सादिमं श्रद्टा रखनेवाहे 
जो मज्ञानी अकाम निर्जरा आदिकी करनी करते दै उनकी करनी यदि जिन भाज्ञामे दै 
सो किर वे मिथ्यादृष्टि केत हो सकते दै १ क्योकि जिन आल्नाक्रा आराधकं पुरुप मिध्या- 
ट्ठि नहीं दयता अत. सकाम निर्जर आादिकरी करूनी करने वक्फ मिथ्यारृष्टि मानना 
ऊर उसकी कग्नीको जिनमा्ञामे वताना परस्पर विरुद्ध मौर एकत मिथ्य दै 1 
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„ { बोट २ समाप्त | 
(शक) 
जो जीव वीतरागकी आङ्ञाश्छा भाराधक नदीं दै बह आक्ञा बाहरकी किया ५ 
के सव ्रप्त करतु दै यद्‌ कदा छिखा दै ? 
( प्ररूपक्र ) 
उवाद सूत्र > मू पाठमे स्पष्ट दला दै करि {जो जीव वीतराग की आक्षा 
का मागधक नदीं है वह्‌ भी मन्ना बाहर की क्रिया करके स्वर्गगामी होता दै बह पाठ 
यह दै -- 

, "सजे हमे गासागर जाव सन्निवैसेसु पव्वह्या सम्रणा भवंति 
तंजदहौ आयरियपडिणीया उवञ्ज्ञायपडिणोया ुटपदिणीथा शण 
.पडिणीया आधरिथउवज्छ्रायाणं अजसकारगा अचण्णक्रारणा अकी- 
त्तिकारगा असभ्मावुभ्नावणारहिभिच्छत्ताभिणिवेसे्िय अप्पाणंच पः 
स्च तष्टुभसंच वुग्गाहे माणा वुप्पाए माणा विषटस्ता बह बासाईं 
समप्णपरियाभं पाउ्गंति तस उाणस्स भणारोदय अपडिद्धता 
काक मासे कालं कवा उक्षोसेणं लंतए कप्पे देवकिलिणरएस देव- ` 
किषव्विसियत्ताए उववत्तारो भवंति तिं तेसि गनी तेरससागरो 
घपाह' रीति अणाराहगा सेसं तंरोव”? ॥ 

( एवा सूत्र ) 
भथ - 
भावा, उपाध्याय, कर भौर गणके साय वेरमाव रखने घारे ओर उनकी अवत, 
भकीत्ति, तथा अयशका प्रचार करते वरे क नामधारी प्रनजित्त ग्राम भादि याचत. सन्दिश मे 
र्ते £ मर मिथ्यात्वे भभिन्विदा भौर मसद्धाचकी मावनाते सपने भापको भोर दूसरे को भी" 
युर आग्रहं दारते दै \ ये अघद्नचनाका समर्थन करने वाः बटु फार तक अपनी प्रथज्या का 
पाखन करके भपते दरे का्य्मकी आरोषमा नरा छेनेसे पायरषटित नर ते } प्रे आयु शचेप्‌ होने , 
पर मर कर रन्त नामकं ेदरटोक भँ उत्यत्न कर किदिघपी मामक देधता होते ई । ध 
उन की तेतीम सागर तक स्थिति होत. वे पररोक सम्बन्धी भगधान्‌, की भा कै भाधक्‌ 
नही दै । 
द्रम प्राढें आचारस्य उपाध्याय दु, गण संय आदिकी निन्दा करने बले बीत- 
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वैगगकौ साका अनागवक यज्ानी जीवार मात्रा वाहृग्की क्रियासे स्वरणं प्राप्त 
काना कदा दै मत. माजा वाहरश्नी क्िामे भी पुण्य वन्य टोना स्पष्ट मिह दोप) 
तथापि अन्ना वाह कीं क्रिया से पुण्यवन्धणा निधिघ् करके अद्धानिया की सकाम. 
निर्ग यादि त्रियामा मानामे ायम करना सन्नान्ा परिणाम ममघ्चना .चूष्ि । 
इस त्रिपयरका विस्तृत वित्रेवन मिश्यात्वि त््वाधिकारम करिया गया दँ वतरिष्‌ भिनासुभा 
को बीं देखना चेद्धि । 


( वोट ३ समाप्त ) 
(हति किंयाधिकारः ) 





| ९ ज ¢ 
(अथ अस्पपाप वहूुनिजंराधिकारः) 
(प्ररे) * 
मगवती शनक ८ उद्‌ शा ६ क मूल्पाठमें साघुको अप्रासुक् [मौर भनेपणिक 
आहार दैनेसे अल्पमनर पाप कर्म मौर बहतर निर्जरा होना छ्खिा दै उसका अर्थ कमते 
हए भ्रमविध्नं॑सनकार टिखते दै -- 
^तेहने अल्प पाप ते पापतो नर्दौन छै मने हष करी दीधा बहुत वग निजैरा 
६ ( ० ४० ४४९ ) 
इसका स्या समाधान ? 
( प्रष्पक ) 
भगवती सूत्रका बह मूलपाट टीका साथ ट्ख कर इसंफा समाधान दिया जाता 
द वह पाट यह है - ए 
भसरतणोवाषदणं भन्ते ! तदोहवं समणं वा माहनं वा अफा- 
खुएणं अणेसणिज्जेणं अश्चणपाणखाश्मसाहमेणं पटिलाभेमा- 
णत रिक गोयमा ! वहुतरिथा से निज्ञरा कलन अप्पतराए मे" 


पाव कम्मे कल्ल” 
( भगवती शतक ८ उदरा ६) 
(टीका) 
धवहुतरिय॑त्ति पाप कमपिक्षया (मल्पतराएत्ति अटपतरं मिर्जरपेष्वया । अयमं 
गुगवेपत्रायग्राुादिद्रश्यदरनि चासिक्ायोपष्टम्भो जीवघातो व्यवदाररस्त- 
खारित्रवाधाच भवीति ततर चारितरिफायोपष्टम्भान्निर्जरा जीवधातादेर्च पापकर्म तत्रच 
स्वैतुसामरध्यात्‌ पापापेश्चया बहुतग निरा निर्जरापेश्षयाचार्पतरं पापं भववि । इहच 
विवेका भत्य॑ते असंस्तरणादिकारणतपएवा प्राुकादिष्दाने बहुतरा निर्जरा भवति ना- 
फारणे यदुक्तं “संथरणसिमि अयुद्ध दोण्ड्‌ विगेण्हंत दितयागदियं 
डय द्िदुतेण तदेव दियं घसंथरणेत्ति" 
शअरयेत्वाहुरकारणेऽपि राणवत्पातरायप्रासुकादिदाने परिणामवदात्‌ वहता निर्छराभवति 
अल्पतरंच पापं कमंवि निर्विशेषफ्रत्वात्सूत्रस्य परिणामस्यच प्रमाणत्वात्‌ यदच-“^“परम 
रहुस्स मिस्पेणं समन्त गणिपिडिग किरिय सारण । परिणामिय' प्माण निच्छयमवतंब- 


(14. सद्धममण्डनम्‌ | 









श्राणाणः' योच्यते मथरणंमि असुद्ध मित्यार्धिनाऽदयुद्ध' योरपि दागूपरदीन्रो रदितायेति 
तदूमाहकस्य व्यवहार मंयमविगधनादायक्रस्यच दुव्धकटष्डान्तभावित्वेनवा, "ददत 
युमाल्यायुष्फना निमित्तत्वात्‌ । युभमपिचायुरल्प मित विवक्रया, य॒भायुप्कता निमित्त घा 
प्रासुकादि दानस्य सस्पायुप्कता प्रतिषादकसूत्र प्राच्‌ चितं यत्युनरिटतत्व तत्वे वछ्म्यम्‌' 
अथ - 

हे भगवन्‌ । तथाति श्रमण मोग मानो प्रा भनेपणिक आहार ठेनेचाले 

श्रमणोपास्तक्रको क्या फल दोता दै ? 
उत्तर ) दै गोतम 1 मल्पत्तर पाप गौर वहतर निजगा दोती दै । यद्‌ मूलपाट 

काञ्थदै। दीक्राका मथ निम्नटिलित दै-- 

पाप षर्मश् अपेप्ना वहत अधिक निर्जग होती है मौर निर्गाङी अपेश्नापाप 
कर्म वहत थोडा होता दै । उसक्रा आय यद्‌ द करि गुणवान पाको अप्रायुक मन्नादि 
दान दैनेसे उत्ते च।रित्र मौर गरीरको सहायता प्रप्त दोदी है मौर व्यवहागसे चारि. 
की बाधा भोर जीवको विराधना होती दै अत चारित्र मौर शरीरकी सहायता होनेसे 
निर्जग होती ३-ओर जीव विगधना भादि होनेसे पाप होता दै । घाग्त्रि ओर्‌ शरीरी 
सहायता बहुत भयिकर रोती दै मौर जीव व्रिगधना वहन थोडी होती है इम लिये अपने 
कारणानुसार वहुवर निर्जग सौर निर्जराकी अयेश्रासे अल्पतर पाप होना है । उम चिपय 
मे विवेच लोगोकरा मत्त यह हे- 

निर्वाह नहीं दोने आदि कारणोपते भग्र वस्तुक दान करना बहुतर निभगङा 
देतु दोतां हे अन्यथा नही, सेते किमी आचास्यने कहा दै-निर्वाद दोनेयग अशुद्ध अ!दार 
देना ओर ठेना दाता जोर प्राहू दोनोके महितक्े लगे होता दै परन्तु रोगी दृष्टान्त 
से निर्वाह नदीं हो सक्नेषर चह दान दोनो कना हितकारक दोता हे । इस भिपयमे दूसरे 

* ठोगाका कहना यदह दै- 

कारण नदीं होनेपर भी गुणवान पात्रफो भप्राुकादि ओंहार देने वहत निर्जर 
भौर अल्पतर पाप होता द क्योकि मूल सूत्रमे कारण विशेषा उस्टेव नदह किया गया 
दै त्था गुणवन पात्रको श्रदधापूवेकम्भप्रायुर आहार देने चे श्रमणोपासफका पर्णिाम 
द्ध है उस परिणामङो श्ुदधिके कारण बहुतर निजरा, ओर अद्ध अन्न होनेके 
कारण मल्पतर पाप होता दे । गोसे आचार्य्यो ने कदा है -»* परम रहस्य फो जानने 
वाले सम्पूणं ह(दगाग के सारका ज्ञाता, निङ्चय नयक्पु अवटम्बन करने बा्े छपियोने 
( पाप ओर पुण्य आदिक विपये) परिणामक दीःप्रमाणू माना दहै । मत विना कारण 
मी गुणवान पात्रको जसुश्चना सहार देनेते वहुतरं निर्जरा भौर अस्पदर पाप हौन 
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सम्यत चाहिये । जो श सकरणमि अशुद्ध ” इत्यादि गायमि सप्राघुक दानकरो न $ 
वलि दी सेने वले दनक छि अहित कद दै वह्‌ हस खि के दै करि अशुद्ध आहार 
केेदे"ग्यवदा्तः संयम विरथना होती दे भौ दुग्थकये दृष्टान्ते देनेवेकी दम्‌ 
सलप आुव॑धती दै य्पि वह्‌ आधु चम द तथापि थोडी होनेते उसे अदित कदय दै 
उप्ासुक आादिका दति, सुभ साधु बन्धका भौ कारण होता दै यहं पू सुत्मे पह दी 
बतला दिया गयादे। 
इस विषयमे जो तत्व थानी यथाथ वात है वद केवछि गम्य दै यह्‌ उपर लिखी 
ह दीकाका अर्थं दै । 
इय टीकमि दीकराक्ागने सल्यतर पाप शष्दका भथ निर्जगकी अपेक्षा धोड़ा पाप 
होना भोर वतर निर्जरा मर्थं पापकी मपेक्षासे बहुत ज्यादा निजैरा दीना चतलाया 
हे परस्य पापका मभाव, या पाप नदीं होना इत्यादि मथ नही क्षिया दहै अत्त मर्पतर 
प्राप शष्ट पापका सभाव भर्थं वताना मिथ्या सम्चना चाहिये 1 
+ इत टीकामे विवेचक सौर अन्ये मतसे उक्त मृर पाठके दो माद्य बतछये ह, 
ग्रिवेचक छोग कारण पडने पर अ्रासुक दानका अल्पतर पपि भौर बहुतर निरा रूप 
फर व॒तलाते हे ओर भन्य छोग कारण नदीं होनेपर भी अप्रा दानका भल्पतर पापु 
घोर बहुतर निर्जग रूप फ मानते दै परन्तु दोन मतवालको अल्पतर पाप शब्दके 
स्थते कोई मत मेद नहीं है दोनदीने मटपतर पाप शान्दका निर्जरक्री भपेकषासे भप ` 
„ पाप होना दी भथ माना दै मत भदत पाप शब्दका सरथ पापका समाव वताना रीका 
से विशद भौर एकास्त मिथ्या दै । 


( बोल १ खम्माप्त ). 





(प्रेरक) 
भ्रमविध्व॑मूनकार भ्रमविष्वसन पृष्ट ४४८ प ध्यदुनरिद तच्छं तत्केवङिस्यम्‌" 
रत शकक वाक्यो टिल कर ङिलते दै--“अध भटे पिण टीक्मे एषाटनो स्थाय 
'कवटीने लायो ते मारे सङ ठेवारी याप करणी नही" 
^ इसका संया समाधान ९ 
( प्ररूपक्र ) 
अहत पाय ओर बहुवर निर्जरा शब्दा सर्थके विषयमे टीकाकाने केवरीष 
स्याथ काना नी छोड दै इन्र अथै तो स्पष्ट रूपदे कर दिया ह | ,दिर्जगकी मपेष्ठ 
अल्पं पाप होना महपतग.पाप रणटृका दौर पापी अपश वहत निरा दोना हतर 
६१ 


४० मदधर्ममण्डनम्‌ । 














` निर्जरा गदा अथ कर द्विया म छियि स्ल्यतर पाप शब्धका यर्थ निर्जराक्री चपेश्ा 
सेथोडापपदोनादीदे पाप्म अभाव्रयापापन होना अथ नतहींटे। क्त टो 
स्तो चिनेचक्राने कारण पडनेपर धप्रा्चम आहार ठनेका फट अल्प पाप जर चतर तिक्ष॑ग 
वतलया दै गोर अन्य लोग चिना कारण मी अग्रा दानका उक्त फच कतरे ह इन 
दढोनामे कौनसा मन युक्त है इमक्रा निर्णय री काकामने स्वयं कुछ नटं करके छिद करि 
ध्वत्युनग्दितन् तत्स्वटिगम्यम्‌ अर्थान्‌ उक्त ठोना मनाम कौन मत प्रेष्ठ दै यह दात कवी 
बति, पनन्तु दीकाक्रारफो अह्नर प्राप श्ब्दुका स्फ विषयमे को$ सजय नदरी है मत 
श्यत्पुनग्टिनिं तत्फचलिवम्यप्‌) इम टीफराका नाम रकग सल्पनः पापरल्टका पापका 
अभाव अर्धं करना दीकाका अर्थं नदीं समद्यनेक्रा परिणाम समद्यना चाघ्धिये । 


[ बोल र्य 


(प्रेरक) ४ 
भ्रमविध्दंमनश्नार इम पाठक! तात्पय यद वनात हे फरि जो आदार असृद्चता हो * 
गया द पगन्तु श्रावक मौर सायको उमा पना नहीं है । साघु स्ता समञ्फर हेता दै 
लग श्रावक पे सूद्यना ममन्न क ठेताडे उम दाका फट टम णठ अल्पतर पाप 
सौग वहुतर निर्जगा टो दै क्याकरि श्रावक मूक्षता सम्वर उम अन्तरो देता दै उमये 
उमा को$ मपगव नीं है अत उस दानत श्रावको अस्पपाप यानी थोडा भी 
पाप नहीं होना भौर वहन निर्जर दोनी है । यद वान भ्र पृ ४९ मे कटी ई । 
“ दसू क्या समाधान 
{ प्रलप़ ) ध 
निष अन्नकरो श्रात्रक असज्चना नहीं जानना कन्तु सृद्यता जानक सादु 
दना ह वह्‌ अन्न यस्ता नदीं द वह सञ्यनारी दहे ओग उम द.नका फन पूर्व पामे 
एक्चन्त निजा योर भरोडामी पापनदोनाक्ट द्विया गयाहेष्ति उसी व्रतषो डम 
पाटेश्टुदररगने फो कोई मवश्यक्ना नदर हे उसे नो अनृग्नना आहार देना फ करता 
द जीर टीकाकराग्ते साक साकन्डिव दियादे कि सातुके चाग्नि सौर छरीरकरीन्पदायता 
हती हे उस चिरे यसूञ्चना आदार हेनेमे वहुनर निजरा होत्ती ह मोर व्यवहाग्से चारित्र 
वावा ओग रिसा होनी चिप्र यनू्ना आहार दततेसे थोडा पापभी होताहै। 
यद्रि धावक सृ्यना समकर टी साधको देवे नो पिर दीकाष्ठाको णसा ल्ठिनेाक्या 
प्रयोजन वआ ओग काग्ण पडुनेपूर अपू्न्म आटा देनेका ल सल्पनर पाप, 
वतर निर्जगदै य) विना कार्ण भी ठेने पर उक्त "हे, इम व्रिषय्रा विचार 


(+ 
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विेचक ओर अन्यके महसे जो टीकाकारम किया दै उसका क्या प्रयोजन था १ सत, , 
मूच भाहार देनेका ही फ इस टीका मौर पाठम कदा दै सुञ्चता आहार्‌ देनैक फल 
नी, दममे किसी रकार का भी संमय नही करना चाये } 

अल्पतर पाप शन्ड्का अर्थं भी भ्रमनिष्वनकारने अद्ुद्ध किया द | लोेकारारमे 
साफ साफ-दिख दिका दे कि निजराकी अपेक्षते अस्प पाप होना अतपतर पाप शब्दको 
अवे दै । दूसरी वात यह दै फि वहु शब्दके साथ आये हुए अप शब्दका मभाव अर्थं होता 
भी नहीं ! जैसे ऽत्तगाध्ययने सूत्रम बहु शब्दके साय अट्प श्षव्दु आया दै उका 
नध वा अभाव भयं न होकर "बडा" सथं दही दोतादै द पाठयहदै-- “ 

धवहूपएतगभो अप्पपएसग यो पकर” तथा भगवती इतक १ उरे श्चा ९ मे 
पाट माया दै-^अप्पपषदगाओ वहुप्एसगाभो" दवै कालिक सूम पाठ आया है-- 
^द्रप्यवा हुवा" उणाद खाणा चोधामे पाठ माया दै--“चउव्विदे म्पा बहुए पण्णे" 
भगवती शात% १९ उदा ३ ओर उक्त सूत्र शतक २५ उषेशा ३ मे पाट आया दै- 
“कय कय दितो भप्पावा वहुयावा हुललवा? पलनावणा सूत्र ठीसे पदमे पाठ भाया, 
है “सप्पावा वहुयावा उवा सूत्रमे पाठ भाया है ५अप्पतरोवा शुल्तरोवा दसी तरह 
शक्रं नेग जगह वहशषव्दके साथर अस्प शब्दश प्रयोग हुआ दै मोर सभी जग 
उस धवो अथं हो होता दै अभाव या निषेव अर्थं तदी होता अल्वत्ता जहा वहु 
छब्द साथ न यकर अकेला घत्प द्द माता हे वहा कहौं कदी उसका सभाव अर्थं " 
भी दोना परन्तु बहु शब्दे साथ मये हुए अटप शब्दको कदी मी अभाव अर्थं नहीं 
हता } भगवती शतक ८ उदरा ६ मे वहु शके साथ भ्य जल्द भयाद" मौर 
उस प्र भौ उसमे उत्तर तर्य प्रत्यय लगा द अत" वहम मल्प शब्दका उभाव अर्थ 


फरना एकान्त मिथ्या दे } 
( बोल ३) 
(प्रेरक) 


+  श्रमविष्वसनक्रारने अल्पपाप बहु तिजा प्रकशणके पहले गोले अफायुकर उने 
सीया अर्थं सचित्त यानी जीववाटी चीज किया है कोर यह अथ करके जनतो को 
यह वतछानेकी चेष्ठा की दै कि श्रत, सधुको सचितश्वीओ यानी क्छुा पानी सादि 
पैसे देवाह? 

द्मा सया समाधाने ? 


{ प्ररूषकं ) 
भगवती छठक ८ उशा £ के मूटपाटरमे “अमादुभ अनेसणीले” यह्‌ 











, 


४५२ सद्धममण्डनम्‌ । 











पाट आयां है यहा भकाट्पनिकको अगासुक कहा दै मौर अकाटपनिक्रको दी अनेपणिक 
कहा दै परन्तु जीववाछी चीजको अप्रासुक़ नदीं कह्‌। दै मत॒ जीतमलजीने जो उक्त 
पाठमे अप्रासुक चव्दका सचित्त अथ क्रिया दै वदं मिथ दे । दूसरी जगह स्वय नीत- 
महजीने भी अप्राुक श्देका सकाल्पनिक अथं किया दै । आचाराग सूत्र सरे श्रुत 
न्धके ऊपर जीतमछजीने टव्तरा म्बी द उस टव्वामे “अफाञुभं “इस पाठं पर उनकी 

खी हुई ट्वा यह दै -- 

५अप्राुक ए अणकाट्पनिक मादे सचित्त तुस्थ, जिम उत्तराध्ययुयन अ० १ 
गाथा ५ अवनतिने कलो -“्टुसीरे रस्मइ मिष ूडा आचाग्ने विणे रमे मिए कता 
मृग सरीखो अजाग ते माटे सृग कृद्यो तिमर सचिनत्त पिण अक्राल्पतिक छ अने जिहा 
वीजो आहार बस्त्रादिक सचित्त नहीं तेहने अफाषुक क्यो अक्रल्पना माटे ्षचित्त 
सगीखो हमदहीज ( भणे सणीलज्न ) ते सक्ररपता माटे असूनां सरीखो जाणवो” 

इस ट्वा अर्भमे स्वयं जीतमलजीने “अकाम का मथ सचित्त हस्य 
न्सकल्पनीय शिया दै मत भगवती त्रतक ८ ब्दरौना ६ के मूलपाठमे “सफायुस क] . 
सचित्त अथं करना इनका जनताको धोखा देना है वास्तवमे इम पाटमे सक्रट्पनीय बस्तु 
फो ही प्रायुक कदं र बताया दै जीववारी चीज को नहीं अत जीतमलजी का 
पू्वाक्त आ्नेप मिथ्या समघ्नना चाये । 


(बोल 9) 
(प्रर्क). 


भ्रमविध्वंसनकार भ्रमविध्सन पृष्ठ ४४४ पर भगवती सूत्र शफ ५ उदया 
का मूटपाट टिख कर इभकी समाटोचना करते हर हिते दै-- 





"अथ इदा तो साधने अप्राुक अनेपणगिक आहर दीधा अल्प आयुष वधे क्यो 
श्रा तो जे असूञ्चतो देवे ते जीवर्हिसा अने सूट वरोवर क्यो 24 सट्प आयुषो ते 
निगोदर छे जे जीव दण्या द्वह बोह्या साघुने जणुद्ध॒ अगानादिक दीधा वंवतो क्यो 
दम हिज उाणाज्ञ ठ'णा ३ अष्ुद्ध दिया अल्प , आयुषो गातो क्यो तो अञ दिया 
ोडो पाप घणी गिर्जरा क्रम रव" 

सका क्या उत्तर ? 

( प्रह्पक ) 

भगवती शतक ५ यद्‌ घा ६ कै. मूटपाखपे साधो अध्राुक अनपणिक आहार 

दनेसे अल्प आधुका वथ होना टिला है बहु सायु, दी» साधुकी अपेक्षा अल्प कदी गद 


अरपपाप वहुनिजसधिकाग । ४९३" 





न च=- -----------=-------------------------------- 


है कषुटकमवम्रहणरूथ निपोदक्री आयु होनेते नही । अतत. भगवती जनक ५ उदेजा 
६ के मूलपाटक्रा नाम लेकर सधुक्नो मप्र अनेषणिक आहार देनेसे निगोदका मायु 
वन्ध बताना अज्ञान दे ! साधुको अप्रासुक अनेषणिक साहाग दैनेसे भगवती तक ५ 
उदेश्य ६ फे मूलयाढमे शुम मर्प मायु देव दोना खिला दै यह वातत भगवती अत्‌ 
आठ उदेक्चा ६ के टीकामे भी कदी दै । बह टीका यह दै - 

ध्लुभायुष्कचानिपित्त चाप्राुकादिदानस्याल्पःयुकताफल्प्रतिपादकपूत्रे प्रा चितम्‌" 


अर्थात्‌ साधुको अप्राुक भनेपणिक भहार दैनेसे श्म भटप मायुका चन्धद्धोता 
है य पदे बतला दिया गया हे । यहा दीकाकारने स्पष्ट णि दै ॐ साधको अप्रासुक 
ओर अनेपगिक आहार देनेसे शुभ अल्प मयुका बत्ध होता दै निगोदकी सयु पाना 
नदीं कहा है तथा भगवती शतक ५ उदशा ६ के पाठटकी टीकामे भी यदी बातत कदी दे 
वह टीकर यह दै'- 


“सथवेहपिक्षिकी अल्पायुष्कता म्राह्मा यत किल॒ जिनागमाभिसस्छरतमतयो 
मुनय प्रथमवयसं भोगिनं कच्चन प्रतर वक्तारो भवन्ति नुन मनेन भवान्तरे #ि- 
चिदञचभं॒प्राणिवधादि चासेवितम्‌ अकलप्यत्रा सुनिभ्यो दत्तं येनाय भोग्यप्यल्पायु 
सब्ततहति 1" 


सर्थात्‌ भगवती श्वत ५ उदे शा ६ के पूरपाठमे सुनिको अप्रारुक भनेपणिक 
आहा देनेसे जो अल्प आयु प्राण दोना कदा गया दै वदं दीध आयुक्ी अपेक्षासे अप 
समक्वना चाहिये, क्योकि जिनागमते संस्कत बुद्धिवाले सुनि, करिसी भोगी पुरुप पदी 
भवम्थामे मरा हआ देख कर कहते ह करं इसने जन्मान्तरे प्राणिवध आद्रि अञ्युम 
कर्मा अक्छ्य आचरण किया या मथवा सुनियोका घकटपनौय अन्नादि दिया था जि- 
सपे मोगी कर भी यह अट्पायु हुमा द । 


यहा टीक्षकारने मूरपाठका आशय बतछते हए दीं भागुकी अपेक्षासे भट्य 
आयु पाना खा दै निगोदकी आधु पाना नदीं कहा दै इस लिपि गवती शतक ५ 
उद्देखा ६ का नाम लेकर साधु को अप्राुक भीर -सनेवणिकं आहार ठेने से निगो 
षी आयुं वताना मिथ्या द । भगवती रात ५ उदं शा ६ का मूल्छरार यह दै - 

“कण्डं भन्ते † जीवा अप्पाउथत्ताए कम्मं पकरंति ? 

गोयमा तंहि ठणेहि' जीवा अष्वाउयन्ताए कस्म पकरेति, तं 
जहा--प्राणेजडइवीहत्ता षसंयदिक्रा तहारूवं समवा पाहणवा 


" ४९४ सद्धम्रमण्डनप्‌ | 





अस्राछ्ठएणं अभेक्णिञ्जेणं असणं पाणं खादृ साहमं पडिलोभित्ता 
भव्‌ एवं खदु जीवा अप्पाउवत्ताए कम्मं परति? 
( भ ०५५८० ६) 
सध - 

द नान्‌ 1 जीव, ल्य जायु क्ते वातर्‌? 

८ उत्तर ) टे यानम । तीन काग्णोम जीवङफो अल्प आदयुका वन्त एोना ६ जीवर्दिा स्ले 
मे, अठ ब्रोलन म ओर ञुनको अप्राछक अनेपगिक साङ्ग दरनमे । | 

ˆ उम पाथर ्राणाततिपान, मरपाव्राद ओग मुनिरो असूयता आहार देने अल 

आधु वन्ध होना का दे । यह मदय भाघ, श्रुहक़ मव प्रण स्प नीह रितु दीव 
आयुकी सपेश्राते अल्प द यह पटे दीका प्रमाणक साथ स्लि द्विया गवा ह| यहा 
परामानिपान मौर मरुपावद् भी सव प्रकाग्कर नदरी चि गये ह रितु युनिरो याहार देने 
करि नो आधाकरमी अष्टम त्यार जरिया जाताहे उप्तम जो प्रागात्तिपातत दोत्ाद 
घ्‌ प्राणानिपातत, भोग उम भवा कमी आहारको ठेनफ लि जो मिथ्या भाप्रण रिया 
जताद वद्‌ मिथ्या भापग) चन्द प्रण दर स्व प्राणा्तिपात अर मय परशवादका प्रग 
सदो हे । उसक्रा चुद्रामा टागाद्र पुत्रके पाटी टीकामे क्रिया दै चद्‌ टीका यद दै.-- 

ध्तथादि प्राणानतिपास्यायाकमद्विङग्णनो मृमोक्तवा यथा यदो सावो । स्त्र्यं 
सिद्ध मिद भक्ताद्रिं कल्पनीयं वो नदद कार्च्नेतयादि" 

अर्थान्‌ प्राणियाक्ा विनानकरे टार आधक्रमीं साहार नय्यार करके घुट 
वोट कर "सुकरो दना “स्थानि दे माघो 1 यह्‌ मन्न हमने सपने लिय बनाया दे यह 
आपका कल्पक योग्य दै इत्यादि मिथ्या बो कग आवा कर्मी आहार सश्रुको देना 
हम प्राग जो नट बोटा जाना दै ओग आवा कर्मी आदार तच्यार कने जो प्राणा- 
निषान दोता दे उन्दी प्रागानिपात्त ओर मृपावादरते चभ अल्प आयुका वन्य होना सम- 
यना चाहिये सय प्रागानिपात मौर मृपोवादस्ते नदीं ! सत भगवती दक ५ उदा 
६ कँ मूलप नमी प्राणातिपाव मीर समी सृपावादाक्रा प्रग कग्ना एकरा मिथ्या 
सबश्चना चाधि । ६ ० 

यदि को ङ रि मगवनी यैत ५ उदरट्या ६ # मूटपाठम सामान्य रसे 
प्राणापान ओर मिथ्या आपगक्रा फट अल्प सुकना बन्ध दोन दिष्य दै, आधाकरमं 
साहा तैय्यार कगनेमे जो जीवर्हिना होनी दे ओर उतु सधु देने लि जो मिथ्या 
भाप्रणृ क्रिया जाता है उन्दीमि बहप भुक्ता वन्य .नहीं कृ फिर लप यह ज्रिस 
प्रमाणे कहते ह १ तो इसका उत्तर यह्‌ दै करि अगवदी रातक५ सटेणा६ ऊ उक्त मूल 


सर्पाप वहुनिजाधिकारः । ९९५." 








पाठक निकटवतीं पठते कहा दै ढि प्राणातिपात ओर मृषाादते अष्टम दीं आधुका 
बन्ध शिता द । परन्तु एक ही कारणसे परस्पर विरुद्ध दौ काथ तीं हो सक्ते इसलियि 
, टीकाकारने इस पाटी टीकरामे इसका निर्णय स्पष्ट ूपते कर दिया दै कि आधाकम* 

साहाद तयार करनेमे जो जीवरदिसा होती दै उस जीव सासे ओर शरुट वोखकरं जो 
साधुको 'मायाक्रमी माहार दिया जाता दै उस मृषावादे शुम सप आयुका चन्ध 
होता दै इनसे सतिरिक्तं लो प्राणातिपात ओर मृषावाद दै उनसे यष्ुभ दीर्घं घायुकना 
बस्धु दता द मतं" टीकाकारका किया हुमा निर्णत इस पारमे सभी प्राणातिपातत अौर 
सभी मृषावादो प्रदण न होकर आधाकमीं आहार तैयार करनेमँ जो जीवमा "होप्ती 
ह सीकर प्रहण होता दै । व्ह टीका यह्‌ रै .- 

ध्यौ जी जिनसाधुगुणण्श्ठपातितया तत्पूजार्थं प्रधिव्यादा्मेण स्वमाण्डा 
सत्योत्फर्पणादिनाऽधाकर्मादिषरणेनच प्राणातिपातादिषु वर्ते स्य॒ वधादि विरनि 
निरबयदाननिमित्तायुष्कपे्षयेयमलपायुष्डता स्मवमेया । °सथनैवं निरह्ेषगत्वा- 
त्तस्य सल्पायुष्केत्वस्यच करटकमवप्रहणरूपस्यापि प्राणातिपातादिहैतुतोयुन्यमानत्ना- 
दत कथमभिधीयते सविरोषण प्राणाततिपानादिवतो जीवस्य भपिक्षिकी चाट्याधुष्करतेति 
उच्यते-भविेषण त्वेऽपिसुत्रग्य प्राणातिप'तादेर्विक्ेषणमवर्यं वाच्यम्‌ ¦ यत इतस्तृतीय- 
सतर प्राणातिपातादितण्व अञ्यभीरथायुप्कता वक्ष्यति नहि सामान्यदैतौ काच्यतिपम्य 
युज्यते सवैत्रानावास प्रसंगात्‌ तथा . “समणोवासपएणं भन्ते ! तदाख्यं समणं मानैव 
अफायुएणं भसण ४ पडिलासमाणस्सकि कलनई ? बहुतरिया निनरा कनद अंप्पतरे से 
पावकम्मे कल" इतिवष्यमाण वचनादवसीयते नवेयं कषुदधकमवप्रहणरूपा अहैपायुष्कता 
नदिस्वेटपपाप वहनिजरा निवन्धनस्यानुष्ठानस्य क्षुव्लक्षमक्प्रहणनिमित्ततता संभाव्यते । 

र्थं -- 

जो जीव, जैन माघुमोके गुणकै पक्षपातसे उनको पूज्ञा ओर सत्कार करलेकै 
दि प्रथिनी काय आदिका भरस्भ ऊरके अपने पात्र मादिक्रो मयल्न पूर्मंक रख जौर ' 
उढा कर आधाकमीं साहार तैयार कता दै मर भाधाकमीं आदार तैयार करके एणा 
तिमत करता ह उस पुरपकी, प्राणातिपात रदित निटुवय दानसे उत्पन्न होने बाली आघ 
की खपेक्षासे घहप आयु वंवतौ दै । यदि कोई ककि इस सूनुमे प्राणातिपातं सौर 
मिथ्या माषणसते मल्प मृयु बन्ध दोना कहा दै परन्तु"यद नदीं कहा दै फि अमुक प्राणात्तिपात 
या अमुक मिथ्याापणसे अल्प स्नायु व॑धती है । तथा यह भी नदीं कदा दह किं दीं 
मायुकी पेक्षासे टप साधु बवती दै परन्तु ्ुल्छ भव परदण रूप अरप आयु नदीं वधत 
फिर यह्‌ किस प्रकार'मान लिया जवे किं आधाकमीं माहार तैयार करम जो प्राणा- 
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विपात होता हे सौर मिथ्या मापरग कर्के जो साघुश्नो माधार्मा आदार दिया जाताद 
उन्टींते अस्य अयुक्ा वन्व होवा है दम व्राात्तिपान भीर मिना भाषते न %" 
+ तो इसका उत्तर यह दै -ययपि इस मूत्रमे सामान्य र्ते प्राणातिपात ओर मिथ्या 
भापणसे ल्प आयुका वन्व होना कह! हे तथापि इनका विघ्रेपग अवथ कहना होगा 
अर्धात्‌ भाधाकमी भाहार तैयार करनेमे जो प्राणातिपात होता टै बौरण्युट बोकर ओ 
साधको धाकर्मी आहार द्विया जावा द उन्दींसे अल्प आयुका न्य होता दै यह्‌ कहना 
दी दोगा कथो क्रि उस सूत्रके तीसरे सूत्रमे कदा दै क्रि ^प्राणात्िपात सौर.मिश्या मापग 
अयुमे दीर्घ आघ्रा वन्ध होना दै 1" एक्‌ ही करणसे परस्पर विरद ठो कार्य्य उत्पल्त 
हयं यह संभव नदीं दै क्योक्ति देता माननेप( सभो जगह अन्यतरस्य दो जाग्रगी तथा 
भगवते तक्र ८ इदे श्चा ६ के मूटपाटमे इमी अकट्पनीय्य सन्नफे दानमे अल्पतर पाप 
ओर वहतः निरज ग होना कहा दै इमसे च्नात होवा दै कि इस पाठमे कदी हई अल्पायु- 
०कवा क्षल्लकभव प्रहण सुपा नदीं है क्योकि जिसते अल्पतर पाप मोर वहूतर नि्जग 
होती दै उस कार्ये कषुटलकमव प्रह्ण रूप अल्पायुप्कता दोना संभव नहीं है । यह 
उक्त टीकाका अर्थं हे । 
यदा टीकाकागने स्पष्ट छिव दै फि मयारूपीं आहार तेयार कनेमे जो प्राणा- 
तिपात होत दै मौर सुनि अठ बोलकर जो माधाकमीं आदार दियो जाता दै उन्दी 
प्राणातिपात मौर मिथ्या भापगते मल्प मायुक्ना वन्य होता है सभी प्राणात्तिपात सौर 
मिथ्या भागते नहीं तथा अल्प बाघ मो दीर्घ मायुकी घपेश्चामे कही गई द क्षुल्ल रभव 
प्रहण क्य नहीं। अतत समी प्राणानिपात भोर मध्या भापगका उस पाठम 
ग्रहण करना भोग जल्प आयुते निगोदकी आघ्रु वताना तधा भगवती अतक ८ 
उदरेण £ के मूहपाटमे मन्पनग पाप शबदका पापक्रा समव अर्ध कना, यह सव्र एकान्त 
मिया ओग मूढ सूत्र तथा टीका व्रिस्ढ समञ्नना चाये । 


(बोट ५ वां सम्राप्त) 
- (परिक) 


श्रमविन्॑समनकार भगवती दत १८ उदे भा १० का मूलयाट लिक़ग चिप्र है 
कि शते अमष मष्क सुने दी वहत निर्जगा किम देवे" इयं 
“ इमक्रा क्या समाधान ? 
( श्रूपक ) 
भगवती सूत्र शतक १८ देशा १० के मृलपाटमे शत्सर्मार्गमे भनेपणिक 
आदार साघुको अम्य कदा दे कारण दृगामे अभध्य नदं कहां दै अतएव सुयगडाग 


सपतोपपाप कहुनिर्जराधिकार । ^ ४९७ 


सूतके दूसरे श्तस्फ्रन्धकी आठवी मौर नवीं स्के द शरस्छन्यशन मठी नौर नी मायते शप्र मादर मेनका भाषां आदार खनिवारेी, 
एकान्तः पापी कहनेका निपरेध क्रिया है । वे गाथाए' टीकाके साथ लिखी जातौ है-- 
“अहाकष्माणि सु'जंति अण्णपप्णे सकम्पूर्णा 
श्रलित्तेति जाणिञ्जा अणवह्िततेति वापुणोःः 
एएहि दोहिं ठाणे ववहासे न विञ्ज् 
एएहि ददि" ठाणहि' अणायारं तु जाणषुःः 
( सुय० श्रु° २ गाथा <-९) 


~~~ 








रीका - 
साघु'च प्रधानक्ारणमाश्चित्य कफर्माण्याधाक्र्माणि तातिच चस भोजन वघ्हया- 
दीन्युच्यन्ते} एतान्याधाकर्माणि ये भुभ्जते'एतैरुपयोग ये छमैन्ति अन्योऽन्यं परस्परं तान 
स्वकीयेन कर्मणा उपलिप्रान्‌ विजानीयादित्येवं नोवदेत्‌ तथा भैनुपहिध्रानितिग नोव- 
“ देत्‌ । एतदुक्तं भवति--आधाकर्माऽपि श्रुतोपदेशेन शुद्धमिति कृत्वा भुजान" कर्मणां 
नोपद्िप्यते तदाधाकमौपभोगेनाक्सय' कर्मबन्धो भवतीत्येवं नोचदेत्‌ } यथावस्थिव 
मौने नद्रागमन्ञस्यतवे युज्यते चक्तुम्‌- 
समाधाकमेपमोगेन स्यारमवन्धः स्ान्नेति । यत उक्ता्‌-किचिच्छद्' कल 
मकल्प्यं वास्परा्ुकल्यमपि फल्यम्‌ । पिण्ड. शय्या, वस्त्र, पात्रं वा सेषजाधंवाःः तथा 
“ ऽन्यैरप्योभिदितम्‌ “उत्प तहिसाऽवस्था देदाकाटमयान्‌ प्रति ! यस्यामकार्य्य' कृाय्यं 
स्याम कार्यञ्च वर्जयेत्‌" इत्यादि गाथा ८ * 
करिमित्येदस्यादराद" प्रतिषाधतेइत्याद-आभ्या द्वभ्यां, स्थानाभ्यामाभ्रिताभ्य 
मनयोर्वां स्थालयो राधाकर्मो पभोगेन फर्मबल्यभावामावभूतयो ज्यवारो न विधते 
तथाहि यथवदयमाधाकमो पभोगनैफान्तेन कर्मबन्धोऽमयुपगम्येन एववाहाराभवेना? 
वयचित्युतगामनथोद्ुय' रयात्‌ । तथाहि श्ुत्पीडितो नषस्यगीरय्यापिथं शोधयेत्‌ तच्च 
्रजन्‌ प्राण्युपार्दमरि कुर्यात्‌ । मर्च्छादि सदूभावतयाच दैषपातेसयवश्यभावी शरसा 
व्याधादीऽकारमरणुयाविगनि रड़ीकूता भवयातंध्यानापत्तौ चिम त्तरिति । आगमः 
"सन्बत्थ संजमं संनमामो अण्याणमेव रकेल?" इत्यादिनाऽपि तदुपफोगी फम॑वधामाः 
दति । वैधाहि भाधाकर्मण्यपि निप्पा्माने पद्‌जीयनिकायवथ तद्वमेच प्रतीतः कर्मबन्धं 
इत्यनयो. स्थानयो रेकान्तेनाश्रीयमापयोर्मवहरणं स्यवहारो न युज्यते सथाऽभ्यागैव 
स्वानाम्या समा्रिताम्या सर्नमनचारं विजानीयादिति स्थितम्‌” 
६१ 
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साधुके निमित्त जो प्रधानरूपते कर्म किया जाता दै उते माधाकमं कवं ६ । 
साधके निमित्त वद्ध, भोनन मकान आदनो कविरेव सव साधाकरमम कटति 
1 जो साधु इनका उपभोग करन! दै उपे एकान्न रूपे कर्मे उपटिप्र अथवा एकान्त 
पमे कर्मे अनुपदिप्न न कुना चाहिये । उमफ़ा कारण यह्‌ दै छि जो साधु शास्नोक्त 
रीतिसे ाधाकमं टरा उपभोग कता हे उसको कमवन्ध नहं होता भर जो गास 
विपिक्रा उर्वन्‌ करके आहारक लोभमे आधाकमेका उपयोग कतार उसको कर्द 
होना ठे । अत" आधारम उपभोग करनेसे जवद्य कर्मबत्य होता है या परिलङर फ्- 
वनथ नदीं होता यह्‌ एकान पते नदीं कहन। चादिये । इस वरिप्रयमे ञोनागमके तत्वफो 
जाननेव्र पुर्षाशो यद करना चाहिये फ अधार्मः उपभोगमे कथचिन्‌ कर्भवन्ध 
होता दे ओग ऋथचित्‌ नदीं भौ होता द । पूरवाचा्योनि कहा है निः पिण्ड, कय्य वस्त्र, 
पात्र मौर मेपज सारि, शृ ओग करपनोय टोका भो कदाचित्‌ णद्‌ सोर सक्स्पनीयु 
दो जति ह्‌ ओर अध्ट्पनीय हो भी श्दाचित्‌ घुद्ध र कल्पनीय होते दे । अन्य 
आचा््यनि भी कहा है छि-फरोई फे अवस्था आ जाती है लिसमे कार्य्यं तो अकार्य 
घोर अकार्ययं ही कार्य्यो जानादै। मत हर एक दणामे धाक आहार साना 
वर्जित नहीं ह्ये सफ । 


यदि सभी समयमे भधाक्मीं आहार खाना अनुचित माना जाय तो म्न. 
सनर्थका उद्य हो सकता हे क्या कि क्षुधासे पीडित साधु, अच्छी तर्हि दईय्याप्थका 
परिोधन नहीं कर सकता दै ओर ्यापथका यथावत. परिगोधन नहीं होने पर प्राणि- 
यका उपमट होना भी सम्भव ह तथा क्ुधापते पीडित साधु यदि मूच्छिति दोकर गिर 
पडे तो अक्र उमे चरस मादि प्राणिरयोक। वियात हो सकता द| कदाचित्‌क्रुधा क्से 
साधुक्रा मगण दहो जाय तो उनकी चिरति मी कायम नहीं रह्‌ सकनी । कडाचित्‌ क्षुधा 
क्से मरते हुए माधरुकको मार्तध्यान आ जवे तो उसरी ति्य्युगनि दती है मत समी 
. दज्ञामे सुधा कमी भादर नानेको वर्जित करना मिव्या दै । आगममे कदा दै फ साधु, 
को सर्वर संयमकी रक्षा करनी चाहिये मौर सथमते मी भपनी रपरा कर्नी ऋषये । 
यद्‌ आगम भी मघ्वाकमीं मादारफ़ी कारणव खाने प कर्मवन्धका भाव व्रतरता द 
चर्य आयाक्मीं आदारको तय्यार शएरनेमे छ कायक जीरो मा व्रिधात दोतता दै ओर 
जो विघात दोनेसे कमवन्ध होना भी प्रसिद्ध हे तथापि माधाकर्मी आहार खनि से 
एकान्त शूपते पीप ताना उचित नदीं है । इसी तरद्‌ सारे अनाचागेफ विपयमे सपर्चना 
चा्ठिये । यद्‌ उक्त गाथा सौर उनकी ठीकाका भावार्भं दै । 


अषपाय बहुनिर्जराधिकार । ४९९ 








हन गाथाम माधाक्रमीं भादा खनेवराहेको एन्तरूपसे कर्मोपक्प्न करने 
का निरय क्रिया दै इते स्पष्ट सिद्ध होता दै फि भगवती शतक १८ उशा १० मे जो 
अनिषणिक्र यादार साधके स्वि सभ्य कहा ३ वह सत्सम मार्गमे फा है कारण 
दशमे नहीं } प्रस्कप पच मे सदोष यार को एकान्त अभय नी कहा दै । दहं 
पाठ यह्‌ ैः-- “ 
पनिगयेणवा गाहाकहङुसं पिण्डवायपदियार्‌ अण्प्पदिदेणं 
अण्णरे अचित्ते अनेसणिजञ्जे पाणभोषणे पडिग्गाहित्तए सिया । 
अत्थिया इत्थ केह सेहृत्तराए अणुवहावित्तए कष्पह्‌ से तस्त दोऊवा 
अणुप्दाऽ'वा णत्थिया इत्थ केह सेहत्तरोए अणुवहाविएतिया तं णो 
अष्पणा सुजला णो अण्णेत्ति अयुप्पदेल्ा एग॑ते ब्ुफोषुए धांहिटे 
पडिहिहित्ता पसलित्ता परिष्वेयवेसिपाः 
( वृदत्कत१ ) 


षस पाठका भाव यह दै फि भिक्षार्थ गये हए साधुको यदि फो गृदस्य सचित् 
छनेपणिक समाहार लाकर देवे तो साधु वद्‌ अस्न अपते नवदीक्ठित दिष्य यानी सामायक 
वरित्रवरेफो खानेके ्यि दे देवे यद्रि नवदीक्ितक्षिष्य न हो तो उस अन्नो स्वयं 
स खवि मौर किसी दूसरे साधुक्टो भी न दे दिन्तु एकान्त स्थानमे पूजन मौर प्रति-" 
रेखन करके प्रट देवे । 

इस पाठमे सदोष म्र नकदीक्षितं शिष्यके खाने योग्य फा है अहः सदोष 
भाहारफो एकान्त अमष्य कहना शास्र विरुद दै। जव फि सदोष आदार एकात भ- 
भक्ष्य नहीं द तथ फिर सदोष भार्‌ देने बाले श्रावक्रको एकाम्ते पाप फे हो खकता 
द १ यह्‌ बुद्धिा्नोको सोचना चाये ! जीवमह्जीने भी भाधाक्षमौ याहार नवदी- 
षित शिष्यके खाने योग्य कहा है । त्कटप सृपरकी जोडके चौथी दामे जीतभरजी 
ने यह छिला दै 

" “महि वेकोकश्च उपरत सेगयो आधाक्र्मादि अचित्त श्वो छै । नवदी्षित तो 

तेघ॒दीमे नदीं वरशसाह्ू परिटगो.कष्यो" १ 

ल, साधाकृमीं माहारफो एकान्त सभक्ष्य कुना मिभ्या दै 


1) बो छटा समाप्त ) ` 


भरमविष्वंसनकारफे मवा्ुयायी साधु, कारण पडुने पर नित्य पिण्ड देना हप 


9.९ 
५००१ सृद्टममण्डनम्‌। ॥ 








* नीय वनति दै परन्तु फारण होने पर मी खीधाकमीं 'माहारफो त्यागनेयोग्य कदे ई 
प्ररनोत्तर साधजतक्मे जीतमल्जीने लिखा है कि- ५ 

“साधने कारण पञ्या माधाकमीं उदे क्षिक न टेणौ तो कारणे नित्य पिण्डमोगर- 
वैणो छि नहीं । इति प्रन (५६ ) 

(उतर ) आधाकरमीं उदेगिक त्तो वस्तु अषद्रे छ अपे नित्यपिण्ड वस्तु 
अघयुद्ध सदीं ते भणी कारण पठ्या दोष नदीं । कोई कदे एवो अनाचार ते फारणे किम 
सेवे ¶ तो जनाचार तो स्नान क्रिया पिण कट्यो, सुगन्ध सु ध्या; वमन, गे देना, 
केना कापे, {्व, भंजन, ए सवे अनाचार छ पिण जित्यवहार्यी कारणे दोप न 
कद्यो ) › ( प्रर्नो० सा० श० ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्रहपक ) 

उदिष्ट भक्त भौर नित्य पिण्ड, उन दोनों को स्मे एक समान दुगेतिक्रा कारण 
वताया है । उच्तराध्ययष सुत्रक बीसवे मध्ययनमे उस विषयमे यह गाधा भाई दैः-- 
ˆ ^उद्धेसि्यं कीथगदहं नियोगं, तसु" किचि अनेसणिज्जं । 


अग्मीविवा सन्वभक्खो भवित्ता, इयो चुखो गच्छद्‌ कटू पावः? 
( उत्तरा० सु० ) 
अर्धः" 
जो भादार साघु चरे बनाया गया दहै, जो साधुफै रिप खरीदा गया है तथा एक ष्टौ 
धणीका नित्य पिण्ड रेना, इन आहयेको नदा छोडकर जे सधु अनिकी तरह सदभश्षी टो जाता 
द कह पाप कमैका उपाजन करत। ६ भौर उसकी गति घुरी होती चै । । 
शस .गाथामे उदि भक्त ओर निय पिण्ड इन ठोमको दुगतिका कारण वतलया 
द । इसे कारण पन प्र नित्य पिण्ड ठेनेका स्थापन करना मौर उदिषटका खण्डन 
करना अज्ञानकां परिपाम समन्नना चाहिये । वास्तवे त्स्म मार्भमे दोन ही वर्जित 
है परन्तु सपवादक्तौ बात न्यारी है । एक ही धनीके डरो प्रति दिन देना नित्यपिण्ड 
कदराता दै परन्तु कई नामधारी साधु एक दी धनीके आददाग्को कषेत्ेमेद कष्यम करके 
~ प्रतिदिन-विना कारण ही लेते है ओर रास्तेमे साधु सेवाका अधिरु मादात््य चता कर 
गृहस्थो ङो जपने साथ लेकर विह करते है । रास्तेमे प्रत्येक पडावोपृर प्रतिदिन"क़ ही 
धनीका आहार टेष्ध्‌ खाति दहै यद सव चार्य्य साधुता बिनाराक ओर प्रत्यक्च शास्ते 
धिरुद्र द इस चयि रेपे आवरण वले साधुओंको अज्ञानी सम्चना चाहिये । 


( बोल ७ बां साप्त ) 


८ इति अल्पपाप वहुनिजंराधिकार 


( अथ कपाशधिकारः ) 


न~ ---->-- 
(प्रे ) 
भ्रमविध्वंसनक्रुर भमदिध्व॑सन ए ४५६ पर ठ्ठ ई 
” भको पाखण्डी, साघु नाम धरायने पोते हदाथथण्टी किमाड अड उघाडे अने 
सूता शटा नाम सेने किमाड जडवानी सने उवाडवानी जणहुन्ती थाप करे ६ ` 
(भ्रण प्र ४५६) इसका क्या इन्तर ? 
( प्रह्पक् ) 
प्रथम तो भरमविध्वस्नकारके मतानुयायी साघु ही कपाट खोलने अर चन्द्‌ कर- 
, नैश्न परदेज नहीं करते, वे सपने दाथसे खिडकीका कपार खोरते हैँ मौर बन्द्‌ करते 
दै तथा इस कार्य्मञो श्षाखावुकरूख वताते दँ परल्यु यदि दूसरा कोई साधु एेसा करेन्तो 
एसे वे लगा काते ट यह इनकी अद्भूत छीटा दे । यदि कहो किं वे खिदकीफे कपाः 
फो खेलते दै भौर बन्द कसते है फ्तु द्वारक कपाटको नदीं खोरते यौर नदीं बन्द कृरते 
है तो यह्‌ उनका मिथ्याचार ई कदी भी शाख्मे रेसा नदीं कंडा दै करं साधको लिढकी 
का कपाट खोलना जौर वन्द्‌ करना "्ाहिये परन्तु दारका कपाट द्धोटना सौर बन्दु 
कर तदं बादिये \ जतं प्िडपीके कपा्को दोरुने शौर अन्द्‌ कनेक वसा नी 
मान कर भी ह्वार के कपाट फो खोलने भौर्‌ बन्द कएने को बुरा बताना मक्नान- 
मृष्ट द । 
भिकशुरयरसायन पत्र ११८ पर जीतमछजी लिलते ६ -- 
^पच्चाव्ने वर्ध पूज्यजी सहर काकरोढी सार 
सेदरोत्तारी पोल उतरिया विण वार ( १) 
प्रत्यक्ष वरी पोखरी जडी हन्ती त्तिण वार्‌ 
घरषि भि रिता थका एक दिवस अवधार (२) 
वागी खोरी घारणे दिशा जायवा देख 
निखरिया भिक्षू निरा पे हेम स्पेल (३) 
रथामी चरी खोखण त्तणी नदीं कादं संटकात्र 
ततव भिक्त बोल्या तुरत परस्यक्ष ते प्रस्ताव (४) 
पूज कहे पूर दी इणरो नदीं भटकाव - 
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अरकराच हुवे जो पहने म्दे खोद्य करिण ल्याय (५) 

तथा कुमति बिहंढन नामक प्रन्थमे जीतमलजीने छिविा दै- र 

“सम्वत्‌ १८५९ सोदे वनु जी नाधाजी आदिं सात मच्यनि भीवगजी खामी. 
साथे भाय छत्री मागल्कानी दया्रारी ज्ञाठिधी गृदस्थ भौर वासथी श्रु ची स्यायो 

रय्या मा उतारी जिते स्वामीजी कने ऊभा । सार्य्या उपसरामे शया पे श्वामीजी 

ठीने भाया ए वात नाथाजीरे मुहडा थी युणी तिम टिघो। सम्ब्रत १८९४ चेत्र 
छुरी १५ वार सोम खेरा नाथान्नी कने बेटा पृष्टे छखियो ठै" ` 

यहा पर जीतमलजीने साफ २ टि दै कि भीपणजीने ग्स्थसे कूजी काका 
रके फाटकका चाल खोला था ओौर सतीमोँको अन्दर परवेश्च कराया था। तथा पूव 
लिखित दोहोमे खिश्ीका कपाट खोट कर भीपणजीका चाहर जाना सौग हैमजी के 
पने पर उसे क्ास्त्रनुूड पएताना साफ साफ रिघा दे । यदि द्वारका कपाट खोलने 
दोपथा तो भीषगजीने छत्रीके फाटकशा ताला सोर कर सति्योको अन्दुग कैसे प्रेय , 
क्राया था ? घथा खिडकीक्ा फपाट खोल फर वह्‌ रातमे वाहूर कसे गरे थे ? मव 
दग्के कपाटको खेलनैमे साधुताश्ना चिनादा मानना इनका अज्ञान सौर इनके स्व्यं 
आचरणसे भी भी विरद दै । 


( बोल १ समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


-अमविध्वे नकार ध्रमति्वंखन पृर्ठ ४५६ पर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ट के 
३५ वीं गाथा-छि कर्‌ उसकी समा चनमे छिल्ते ह- 

“अथ डे उम कट्यो कफिमराण सदत स्थानक मणक्ररीने पिण वाद्णो नहीं तो 
डवो किकी ८ भ्र० प्रण ४५६) 

सकरा क्या उत्तर ¶ 


{ प्ररूपक ) 
„ कूपार वारे मकानषी जवर मनसे इच्छा भी दुरो दहे तवर 1फि उतम उतरना तो 


सौर ज्यादा बुरा होगा फिर तेरह प्रनशरी साधु कपाट वाले मकरानमे क्यो उतसते दै 4 इस 
कार््यसे उनकी साता ते रद सकती ६ ? जिसकी मनसे इच्छा रखना मी धराद 
उस कार्य्यक्नो गीरसे करना तो मौर समधिक हानिकर दै परन्वु तेरक्पन्धी स धु कपाट 
वाँ मकान उतरते दै, उसका परेन नदीं रखते मौर फते दै करि फपाट सरदि मकान, 
की.साधुकनो मनसे भी इच्छा नदीं ग्खनी, चाहिये उस, प्रकार जो अपने कथनसे ही 
िपरीत माचरण करता द उसका सिद्धान्त कदातक सत्य दै यहं हर एक बुद्धिमान जीव 


कपाटाधिकोर | * ५०३, 








जान सक्ते है । सत्तराध्ययन सूत्री गा जो जोततमरन्ीने किखी दै उसका समिधग 
चह मीथा छित कर वताय! जाना द । बह गाथा यह्‌ दै -- 
मनोहरं चित्तदरं मद्धधुयेण षासियं 
सक्वाडं पांड्शुल्योचं मनसावि म पत्थएः? 
इसक्रे सकी गाथा यह दै 
.“इन्दियाणिउ भिक्छुस्ष तारिसंमिउवरषए 
दुरा निवारेड" कामरागिवर्दृदणेः 
| { उत्तराघ्ययन मध्ययत्‌ £ गाधा ३५ } १६ ) 
र्थं -- * 

मनोर, चित्रोसे युक्त, माल्य शौर भूर्से वासित, कपाययुक्त, भौर ध्वैत वक्फ चादा 
से कके हुए, मकानकौ साधु मनसे भो चाहना नौ के । 

वयो पेते मकान रने पर पाधुकी दिया जव च्रं होकर धपने भपने विषं मँ 
रवृ होती द तश्र उनका निरोध करना किन टो जाता दै क्योकि पूर्षाकन प्रकास्का मकान काम 
रागको वढाने वाखा ्ोता दै । 

इन गाधा, सुकरो भपनी इन्दयोका निप्रह कनेक लिये मनोहर, चितन 
युक्त, सुवामित सकपाट, भौर थेन चादनी वाहे मकानमे रहना वर्त्त शिया दे कपाट्‌ 
खन मौर वन्दु रनेके भयसे रहन। वर्जित नदीं क्षिया दै । भगी गाथाम साफ साफ 
टि दै कि ५मनोहग, चितरयुक्त, माटप सौर धूपे सुवासित मकानमें रहना, काम गग 
को बढाने बाला होता दै इसलिये साधुको उस्त मकान नदीं रहना चाहिये” यदि 
कपाट खोछरमे दोष होता तो जसे शाल्कारने यदं कदा दकि "वेस मफानमेँ रहने पर 
काम रागको बृद्धि होती दै" उसी तरद यह भी कह दैते फि ध्ेसे मकान रने प 
कपाट खोखना खौर वन्द्‌ करना पडता दै इसल्यि साधको उक्त मकान मे नहीं ग्ना 
चाये" परन्तु^गाख्वकारने यह नदीं कह कर काम बुद्धि भयते उक्तं मकानमे रहना 
वर्मित किया द उमलिये उक्त गाथा] नाम छेषटर कपाट लोटने मौर वन्द, करने क्र 
निषैध करना अज्ञानमूखक समन्मना चाहिये । आ।जङृल उथवहारे भो यदी देखा जाता 
द कि कपाटे मानभे तो साधु उत्ते दै परन्तु अदली चित्र वले माल्य सोर भूष 
सेश्ुवासित मकानमे न्धी उतरते मत कपाट खोखने जौर वन्द करनेके भयसे कपाट 
चारे, मकानमे उतरनेका निपेध कदना मिथ्या समश्चना चाहिये । 


(बोल २) 
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(परण) 
श्रमविष्वसनकार्‌ श्रमविष्तव्रसन प्र ४५५ पा सङ्क मूका मूहपाट दधिष 
कृर उम़्ी सनालोचना कते हुए टिखिते हैँ -- 
५अग्र उठे कट्यो--योडो उधाइगो पिण करिमाड धगो उघाञ्यो हवे तेना पिग् 
“मिच्छामि दुकडं" देवे तो पूग जडगो उवाडगो कहा धी ( प्रर प° ४५७)" 
इसका क्या उत्तर ? 
{ प्र₹१३ ) 
= विनापृजे कणः खोहनेक्रा प्रायरिचत्त खङ्ग ‹ मिच्छामि दुकड ठेना माव 
श्य सूतरमे कहा ड कपाट सोटनेका प्रायश्चित स्वप ^मिच्छामि दुक्षड” ठेना नहीं 
कहा दै अतएव टीकाकारने लिखा दै कि ^इदच्मार्जानादिभ्योऽत्तिवार » नमर्थान. रह्‌ 
अतिचार चिना प्रमाजेन किये कपाट खोटनेसे होता दै। उस टीकाकारकी उविनि से 
स्पष्ट तिद्ध होता ई कि प्रमाजन करके कपाट खोढने परर अतिचार नहीं होता द अत 
आवरयक सूत्रा नाम टेक कपाट खोरे साधुताका व्रिनाय _इताना {सूत्रर्थं नहीं 
जनिनेका फट सम्चना चादि । 


( बोल ३) 
-(भेरक) 


भ्रमतिध्वसनकर श्चमविध्वंसन प्रष्ठ ४७ पर सुयणडाग मू ङी गादा छिषि 
कर उसी समाछोचना कते हुए स्खिते दै.-- ~ 
धमथ क्चठे इम कल्यो भौर जागा न महितो सूना घरे विषे {ग्लो सधु पि 
किमाड जडे उधाडे नदीं तो प्रामराद्विक्रमे गयो किपाड किम जहे उवाडे ण तो मोटा 
दोष छै ( भ्र पर ५७) 
इघका क्था उत्तर ? 
( प्ररूपक ) इ 
सुग्रगडाग सूत्री गाथा नाम छेन्न स्थविर कल्पी साधके लिये कपाट खोलने 
घोर बन्दुं कनेक निणेध करना अन्नान दै । उम गाथग्रे अकल्य विहार करनेतराहे 
„ जिन कटी साधको कपाट खोलने भैर धन्द्‌ कनेक निभेध क्रिया है स्थविर कट्पीको 
नदी । वहं गाधा यह दै.-- . 
“एगो चरे ठाण मासणे सएणे एगे. समािए सिय। । 
भिक्लु उवहाण वीरि न्दते -अच्छत्त संुडे" 








1 कपाटाधिष्ठार.4 








णो पीरेण य नावपंशणे दारं सुन्नभरस्स संजए 
पुषे ण उदाहर बं णसघुच्छे णो संथरे ्तणंः 
( सु गाधा १२१३} 
अर्थः-*-* ४ 
दन्यते भके विष्ार कले षाछा भावते राग देप रदित साधु, फायोतप्षाीदिष अरे 
ठ फे तथा वेठना, सूना, उना आदि मी भके फे धमध्यानते घुसत दोक! तरताम्‌ अफ 
पराक्रमका पूण उपयोग करे फिसके पूछने पर धिच।र फर वाक्य घोरे सपने मनो गुप्न 'रक्लो, 
किसी फारणवशा यवि श्ूलय गूम रदना पदे तो उका कपाट न कवस् केरे ओर न स्मोले उपर 
कानके कष्रेको न बुरे, था सोने किये कृण आनरिकी शय्या न विवे} यई इन यायार्भं 
षा मध । 
यहा %एगेचरे" यह्‌ छि कर सेला विदार कमना साधुके विषयमे गायोक्त 
समी नियम कहे गये द स्थविर कटपीके हिये उक्त निवरमोका वर्णन नहीं दै अत' इस 
माथाका नास छेकर स्थविर फल्पीफो कपाट खोलने सौर बन्द करनेका तिनेध करना 
काक्ञान दै । दस गाथाम मकानका चरा निकाछना, तृणादिकी शव्या विठाना स्यादि 
बति" भी निपेध कौ गयी द फिर जीतमरजीके संम्प्रदायवले साधु सपने निवासस्थानं 
ॐ कषरेषो कयो निके है तथा शयन विमि तृणादिकी शय्या क्यों विछते दै १ यदि 
कहो फि यह्‌ सव नियम जिनक्पीका दै स्थविरकःपीका नदी तो उसी रह यह भी ` 
समश्लो कि कपाट कन्दु एरने मौर स्ने का (नभेध जिनकलपीकै विये दहै स्थविरफपी 
के छियि नदौ । अतः स गाथका नाम केकर स्थननर कटपीको कपाट खोरने सौर वद 
यरनेका निभो करना अक्षानका परिणाम समक्षना चादिये । यदि कोई दुराप्रदी उक्त 
गाथके तीम चरको स्थविर कटपीदे दिये ओौर एकं चरणको" जिनकरपीके शये कटा 
जाना बतावे नो एसे कना श्वािये कि रेसा नकट द्ये सकता फर्योकिं यह्‌ बात शास्त्र 
सीसे चिद दै \ उक्त माथाके आरम्भ शौर समाप्ति जिनरुलपीका ही नियम ष- 
ताया गया दै फिर बिता किसी प्रकारकी सूचना दिये मध्यमे स्थनिर कठपीका नियम 
नहीं ददा जा सकता । दूसरी बात यह द कि स्थविर ष्पी साध्वी भी शामिढ दै 
पिर तो रन्दे भीचकपाट नही बन्द करना चाद्ये । सदे सध्र्यक फपाट चन्द्‌ के 
मे पम नष होवा तो फिर साधु कयो होगा १ भत" जिनकल्पीकि व्यि कदी 
मायाका नाष छेकर स्थविर कर्पीको कपाट बन्द के जीर खोलने का निणेष खसा 
जनपाकी आंखमे प्रत्यघ्च घछ क्ञोकना दै । 


( बोल £) 
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(प्रेरक) 
साख यदि कीं साधु कपाट खोहने ओर बन्दर करनेका चिधान क्रिया हो 
तो उसे वतराद्ये । 
( प्ररूपक ) 
कपाट खोरने मौर वन्द्‌ कलनेका विधान अनेकों जगद्‌ पर पर्ता दै । कई यदा 
भी टिखि जते दं -- 
भखाणी पावार पिहियं अप्पणा नाव पंररे 
कवाडं नो पणचिज्जा उग्गहंसि अजजाइयाः 
(दगर्वैकाकिकि म० ५ उ० १ गाथा*१८) . 
भटक्तीके काण्डकी ष्टीसे या पे भाविते ठके हुए मकानको गृष्स्वाभीकी भाक्ताके मिना 
साधु न खोरे तथा धनीकी भाक्ञाके विना कपाट भी न सोके परन्तु गाद कारण ्टोनेषर गृहस्वामी 
फी आदा ठेकर ख्योरनमे कोई दोष नर्द । , 
दस गाथाम गृहस्वामोफी आज्ञा ठेकर विधिपूतक कपाट खोरनेका विधान करिया 
गवा द मतः पने निवास स्थानके कपाटको विपिपूतक खोलने जर वन्द करनेमे को 
दोप नदीं है । माचाग सूत्रम गहस्यका द्वार खोटनेका विधान करिया गया हे । वह पाठ 
यह्‌ दै-- 

“ते भिक्ख.वा भिक्खुणीवा गादाबदछुलस्स इुवार वादं 
कंटसबरुदियाए परिपिदियं पेदाए तेसि' पुव्वामेव उग्गटं अणएणन्नः 
विथ जपडिलेहिय अप्पमञ्जिय णो अवशुणिञ्जवा पविसेजजवा णि- 
क्खमेज्जवा तेसिं ुव्वामेव अणुन्नविय पडिलेदिय २ पमनज्जिय तञो- 


संजयासेव अवगुणेञ्जवा पविसेज्जवा णिक्खसेज्जवाः 
( सायाराग मूत्र) 








९ 
सअथ- 


- मिकषाके निमित्त गया हआ साधु, गृह्यक मकानको कटककौ शालते उका दा देष 
कर गृद्यकी आहाके विना भौर विरा देखे तथा रजोर्णान्े प्रमाजन किमे बिना उका दार 
्लोरुकर अन्दर न प्रवेश को भौर न निकमे प्योकि समे गृदस्वामीका स।घुपर कोपित ्टोना 
संभव ह परन्तु गृदस्वामीको आत्ता छेक देल भार काक ओर रजेोष्टरणादिके दवारा प्मार्न करके 
हुवार खोकर प्पेदा कर्मे कोई दोप नरह ६ । * ५ 

इस पाठमें गरहुस्वामीकी साज्ञा ठेकर प्रमाजन भादि कृरके गृहस्थके मकानका 
द्वार खोनेका विधान क्रिया गया हे अतः क रर खोरनेसे एकान्तरूपते संयमनी बि- 


श ०: कपाटाधिकार्‌ । ~ ५५७ 
राधना बताना भक्ञान दै । कारण ठौनेपर साधु जवकि गृहस्थे ह्वारो भी सलोल - 
"मैयमकत विराधक़ न्ट होता तव फिर अपने स्थानके द्वारफो विपिपूक सोलने मौर 

करनेस ब्‌ संयमका विराधक कंसे टौ सकता दे ९ अत, कपाट खोरे जौग वन्द्‌ 
कारलेसे साधुता क्रा विनाक्च कहना सज्ञान मूख्क दै । 


" (बोट ५ ) 
(प्रक) ल 


श्रम विध्वंसनकौर ्रम० ४६१ पर भाचाराग सुत्रकरा मूटपाठ टिकर उसकी 
समाछोचेना करते हुए छिलते दह :-- 

^रात्निने विपे मथवा विकाछने विपेन्मावाधा पीडात्ता छिमाड खोदना प्डेतो 
खो देखि माय तस्कर भायने वत्ता न बताया भवगुण उपनता क्या । सव दोपे 
प्रथम्‌ दोष किमाह खोखानो कल्यो ति काशणथी साधने कीमाड खोरनो पडे एदवो 
धानके रिवो नदी" (श्र प° ४६१) 

दसका कया समाधान ? 

{ प्रहपक ) 

साचाराग सु्रके मृहपाठमे साघु मोर सारी दोनों गृदस्थके संसगवाे मकान 
मँ रनेका निषेध किया दै । बह निषेध यदि कपाट खोरनै भौर वन्द करनेके भयत 
किया गयादौ तो फिर साष्व्रीको भी अपने नितरा स्थानक्रा कपार महीं वर्य करना 
खादिये । यदि साध्वीको कपाट खोलने भौर बन्द्‌ करनेका निपेध नदीं दै तो उसी तरह 
साधको भी कपाट बन्धु करने ओर खोलनेका निपेध नहीं है । वास्तनमे माचारागं पुत्रके 
मूलपाटमे कपाट खोलने मौर बन्द करनेके भयते गृहस्थके संर वाडे मकान साधु 
उतरना वर्जित नहीं किया दै किन्तु उस मकानका दवार खुष् हृ देख कर यदि उतने, 
न्वोर प्रवेश करे तो उस चोरफो बताने या न वताने दोनों दी हाख्में सधरुको दोप खता 
दै उसं दोपकरी नि्िके लवि साध भोर साध्रीको गृहस्थके संसर्गं वले मकानमें रहना 
व्वर्जिव किया दै । वह्‌ पाठ यद्‌ ३-- 

५ भसेभिक्खुवा भिक्खुणीवा उन्रीरपोखवणेण उवादिऽज- 
माणे राजोवा वियाठेबा ` गाहावह कुलस्स दुवारवाद ५ अवंयणिर्जा 
तेणेय तस्घधिवारी " अणुप्पविसिस्जा ! तस्सभिक्खुष्स णो कप्पर 
-एवं वहृत्तए अथं तेणो पविद्वा गोघ्ठापविषह उवद्धियरवा णोवा९ 

 आवहवा० वयहवा नोवा तेन डं अन्नेन हडं अयं इध्यमकासी त. 
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तवस्तिं भिक्खू अतेणं तेणंति संकहं अहभिक्लृणं पूठ्वोचदिषा 
जाथ णो चेतेञ्ञा। 
अर्थं -- 

साधर था साध्वी गृष्टस्थके संस्मवारे मकान रहते हुए रघु नीति य। दरी नौपित्े 
पीहित योक बाहर जानेफे शिये यदि उस मकानक्ता द्वार स्मरे ओौर कपाट खषनेकौ प्रतीक्षसे 
बेडा हुभा चोर यदि उस मकानमें प्रवे कर जाय तो साधुकतो य कष्टा नैष्ट कटूमता दै किं यह 
चोर घरे अन्दर परमेव कता है या नष्ट प्या करता दै, छिपता रै या भशं छिपता है, घोरत दै 
या सर्दी पोल्ता द, इसने यह चीज षुराई है या नहीं चुरा दै, यष्ट चोर या चोका परिषा १, 
यह हथियार लिया इभा दै या नही चिया है, यह मार सारेगा, दषते थ काय्मं किया १ इत्यादि 
रा कष्टनपर घोरपर्‌ आएपत्ति आतेगी मथवा क्रोधित्त होकर वड घोर साधुखो दी" मारं सकता 
ओर नद कडमेपर कदाचित्‌ साधु ष्टी बह गृहस्थ घोर समश्च छेत तो इसमे मष्टान्‌ अनध हो 
सकता है । भत. साधु मौर साध्वीको गृह्यक संसग वारे मकान नद शना चाष्ठियि, 

इ पाठम गृहस्थे मकानमे चोरके प्रवेश करनेपर होने वाडे अनैकै भयस 
साधु मौर साघ्वीको गृस्थके संसग बाले मकानमे रहना वर्जित क्रिया दै कपाट खोटने 
ओर वन्द्‌ कनेक मयते नदीं अतः इस पाठका नाम ठेकर साधुक्तो सपने निवास स्थान्‌ 
के पाटको खोढने जौर वन्द्‌ करनेका निषेध करता धक्नान मूलकं समक्चना चाहिये 1 


बोल्‌ & ट्र समाप्त 
(प्रक) 


भ्रमः विष्व॑सककार शृह्तकरस्प सूत्रक मृर्पाट सिकर उसकी समालोचना करते 
हर दिखते -- 
^साध्वरीने उघारे बारने रणो नहीं किवाड न हवे तो चिल्मिली वांधीने रिणो 
पिण उधाडे वारणे रदवो न कर्पे तिणरो ए परमार्थ शषीखादिक र॑खवा निमित्ते की पाड 
.जडणो पिण क्षीलादिक कारण बिना जडनो उघाडनो नहीं । अने सार्धुने तो उधारे दरे 
हीज सष्ेो कस्पै इमि कषयो ( भ्र० प्र ४६२) 
दका क्या समाधान ९ ^ 
(पररूप) 
ˆ ` श्हरफस्पसूत्रका मूरुपाठ छिषकर इसका समाधान किया जाता दै ! नहं पाठ 
धद६ ४ 
ध्नी कष्य निरगंथीणः अवंगुवडुवारए ऽव्ए वत्थपए एणं 
पत्थारं भादछोकिवा एमं पत्थार वाहि स्वा आोहटाडिय तिरपिलिया- 


फपाराधिकारः । ५०९ 


मंवि प्कणं कहववूप न्तन व्व एवदणं कप्प वत्थ॑ए कप्पह निर्माणं अवंयुय इकारएु ऽव्र्सद 


वुं 
त्थए | 
( ब्रहत्कल्प सूत्र )' 
, मर्थं "-- 
खठे दवार बले मकानमे साध्वी रना नहीं कल्पा ३६ परन्तु स्थानाभावके कारण 
यदि सुले दवार षाण उपाश्रय सध्वीको रना पठे तो बाष्टर मौर भीतर च आदिते टो प 
रधक साधर उसमे रद । साघुक्रो छे द्वार वालो मकानमं रहना कद्पता ६ । 


हस पाठम कहा दै कि “यु हार वाटे मकानमे साघुको रहना कट्पह दै" 
इसका तात्पर्यं यह नदीं है छि लुहे दवार वाङ मकानमे हो साघु रदे, जिसका द्वार बन्द 
फिया जा तके उत्त मकानमे न रै वर्यो इसी बुदत्कर्प सूत्रम यह्‌ पाठ माया है -- 
धनो कपप निर्गथीणं अह आग्मणगिह सिका, वियडगि- 
सिवा, प॑सिष्रलंसिवा, र्क्वभूलंसिवा;, -अभावगासियंसिका, 
वत्थए । एप्प निर्ग॑धाणं जह आगमणगिह्‌ सिवो, वियडगिह' सिया, 
व॑सिसूरुंसिवा श्करखपूलं सिवा; अमावगासियंसिवा वत्थद्‌ 1 
सर्थ :-- 
जष्टं णथि गग आकर उवते, तथा सुले कानमे, वासे धरकषफे नीचे, दूरेऽ 
के नीषे, इठ सुटो भौर ङ दके माने, साध्नोको रना नदी कल्पता दै, परन्तु साधुको 
रना करपता ६ । ^ 
इस पाठमे जदा पथिक छोग उरते है, वथा बसे नीचे, श्कफे नीचे, इछ 
सुरे मौर कछ्ड उके मकानर्मे साधको रदना करपनीय क ह इसका भश्चय जंसे यह्‌ 
नहीं दे फ “जक्ष पथिक छोग उतसते दै भौर वासके नीचे, बृषे नीचे भौर छु .ढके 
मौर कुछ खुटे मकानमे ्ी साघु रदे अन्यत्र न रहै" उसी तरह पूय पाठका भी चह आशय 
नहींदेकि्युडे दर बलि मकनमें दी साघु रहे मन्यत्र न रहै । मत. इृहत्कल्प सूतश 
नाम ठेकर सु किवाड़ बडे मकान दी साधको रहनेका कल्प ताना मिष्या दै ] 
५ यद को$ दुरा पू पाठक यदी आद्य बते कि “सघुो सु दवार चरे 
मकानमे ही रहना फल्पता ह बन्द हार वाले मकान रहना नर्द कल्पता” तो उसके 
हवते दूसरे पाठका मी यदी शय दोना चावे कि ५जदा पथिक. रोग आकर 
उतरत ह सौर वाके नीच शरशक्रे नीचे तथा डु खुटे मोर ङ ठक मकानमे हौ साघु 
को रहना चाहिये मध्यत नदी रदी चावि" किर वे छोग्‌, जदा (पथिक भक्‌" नहीं 
उतरते है.रेसे मका्नमे स्यो रहते ह ? तथा वासके नीचे ओर दशके तीचे तथा' ड 


५१०. सद्रसेमण्डनम्‌ । 


त = == 
ठक" ओर दुद सुरे मकानमे दी वे पयो नटीं रहते ¶ अन्यतर क्यो गते हे? त्था साधु 
कौ अध्वीमे, विच्रट देम विचग्ना कल्पनीय कदा दै किर तेग्द्‌ पन्थी साघु, अंटकीमे 
मोर विक्रट देश्मे ही सदा क्यो नदीं विचन्तेदंवे प्रामादिरमे क्यों भतिद? यदि 
को कि यह्‌ घात एकान्त नदीं ठे, इसच्यि साधु यदि श्वी भोर विकट देरोतै अति- 
स्म स्थानमे विचरे ठो भौ कोई धति नही है तो उसी वर्ह सर वुद्धिपते यह भी स~ 
मन्चो कि सु द्वार व परकानमे रहना साधके" च्थि एकान्तरूपसे नहीं कहा दै अत. 
वह वन्द द्वारचाटे मकानमे रहे तो भी कोई क्षति नदीं है बास्तवमे साध्वीकी अवद्यसे 
यह साधम चिलेपता वतलाई गई दै करि साध्वो खटे मक्रानमे नहीं र्द सक्ती दै परन्तु 
साघु रह सकता दै । इसक्रा भाव यदी दै कि सोध्वौ तो एकपान्न बन्द द्वार वाले मकान 
मेदी उतरे भौर साधु बन्द द्रर बा मोर ष्टे द्वार वि दोनां दी प्रासे “मकानमे 
अपनी परिस्थितिकरे मुमा उतर सकना हे । सत, इस पाठका नाम लेकर साधुको 
कपाट बन्द करने भोर खोटूनेका निपेथ करना चज्ञान खमञ्चना चादि । 

„ कारेण दामे साधुक्रो कपाट खोने ओर वन्द्‌ एरनेका विधान वहतफस्प सूत्र 
फ चौदृहरवे मीर पनद्व सृत्रके भाप्यमे भी भिया दै वह्‌ यदा टिघा जाता दै ! 
“आह्‌ किंनत्करारणं येन दार पिधीयते- 
, पडिणीथ तेण सावय उमामग गोण साण द्युणगादी 
सीरं दुरद्धियासं दहा पक्खी च सागरिये;; ( २२द ) 
उद्घाटिते रे पस्यनीक- प्रविश्य साहननमपद्राबण वा कुर्य्यात्‌ । स्तेना शरीरः 
स्तेना. वा प्रवि एवं व्वापदा. सिह ब्राघ्रादय उदूधामश्ना. पारदारिका. गोबरी 
ठ्वानं प्राया तत एतेवा प्रपिषेयु अनात्मवग क्विप्तचित्तादि. द्रेऽपिदिते सति 
निगैच्छेन्‌] गीत दुरधिसरं हिमकणादुसक्तं निपतेत्‌ दीर्घा ॑वा सर्पा ॒पश्चिणोवा काकं 
कपोत प्रभृतय. ध्रविशेयु सागारिकोवा कश्चित्‌ प्रतिश्रयमुदघाद(रं टरा प्रडिव्य यी 
त या विश्रामंवा गृहीयात्‌ # 
“एदे कम्मि उखाणे चतुरो मासा दवति उग्धाया 


अणीदणोच दोसा विरादणा संयमाऽऽपाए, ( २२७ ) * 
` ्ारमस्थगयता! मनतयोक्त पकरिमन्‌ प्रत्यनीकपरवेजादौ स्थाने चत्वारो मामा 
उदघाहा प्रायश्चित्तं भवति ] आनादयश्चात्र दोपा विरधनाच संयमात्मविपयां भवनीया 
यदुक्त चत्वारो माहा उद्वाठा इति तदैव तद्ृहुल्य मंगरी छत्य दरप्टभ्यप्‌ अतोऽपवदन्नाह 


अहि सावय पचत्थिशु यसगा सेसेखु रतिं चउ्दूगा 
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, तणगोले वहु शुसुगा जआणाह विराहणा इविटा,; 
` प्रषु छवापदेष॒ स्तनेष चतुग रका" 1 उपधिस्ेनेप॒ चतुर्लघुा आलनादयश्च 
दोषाः । चिराधनाच द्विविधा संयमविराधना, आत्मविराधनाच । तत्र संयमविराधना, 
स्तनटश्यावपहते, दारेऽपिदिते सत्युपाश्रय प्रविशत्सुपहते तृणप्रहणमभनिसेवनेवा करति । 
सागारिकाद्योवा तथायोगोलकरपा प्रविष्टा सन्तो निपदनादि दुर्वा दहूना , 
प्राणजञातीयानामुपमद्‌ नं इच्छु । सात्मविराधनाच प्रत्यनीकादिपु स्पुेव भाद 
्ातमस्मामिर्र पान कारणं पर कापुन' यतनेति नायापि जानीम । उच्यते-> 
''उवयोगं हेहटुवरिं फाडण वएत वंगरंतेज 
„ चेहा जत्थ न सुज्छह पमज्िड' तत्थ सरिति; 
नत्राहिभिरिन्द्रिय रधस्तादुपरिवोपयोगं कृत्वा वारं स्थगयत्तिवा भाद्रण्व- 
न्तिवा यक्रचास्धकारे पर्षा चक्षुषा निरी््ण नञ्ुद्धचति ततो रोहग्णैन दार दण्ड- 
कैनवा रजन्या प्रमृज्य सारयन्ति द्वार स्थगयन्तीलर्भं । उणट्घेणत्वा दुदूषारयन्तीदर्थ, 
धर्थ.-- - {<~ ˆ~ -- .- ^ ( 
साघु अपने स्थानके द्वारको क्यों वन्दं करता दै इसका कारण वताया जाता ह&-- 
द्वार खा रहने पर शत्र, आदि मकानमे प्रवेश करके मार पीट ओर उपद्रव 
मचा सकता दै । चोर, सिह, व्याघ्र, पारदारिक, गाय, वैछ घौर कुत्ते मादि स्थ 
रवेश्च कर सकते द । पागल साघु मकानते वाहर निकर सकता दै । हिमकणसे मिश्रित 
टु सह ्षीत घरमे प्रवेश कर सकती दै एव वड बडे सर्णं ओर काक कपोतभ्मादि पक्षी 
उस मकानमें जा सकते दै धनसदित को गृहस्थ उस मकानमेँ आकर" सो सकता द, 
इत्यादि कारणस साघु अपने स्थानकके दारको वन्द्‌ केने दै । दवार युटा रहने पर 
पवौक्त जन्‌, आदिकोमिसे किसी भी एकमे प्रवेज करने प्र॒ चौमासी अनुद्धात नामकं 
प्रायशित्त माता ई भौर आज्ञाफा उहद्न रूप दोप भी होता दै, संयमकी भी विराधत्प्र 
होची है! यदा जो चौमासो अनुद्धात प्राथरिचत्त कदा द बही उसङी बहुलनासे सम- 
्षना चाद्ये से दार बारे मकान सर्प, जानवर, मोर घोरके प्रवेद कर पर चतु- 
शुक परायञचिचित्त माता दै ।उपधिका भपटग्ण कृरनेबाेक प्रे कःते पर चतुलघुफ 
प्रायधित्त भाता है मौर आज्ञा भद्ध तथा संयम मौर मात्मारो विराधना भी देन | 
ˆ चोर यदि उफथिको द्रा ठेव अथवा कोड मनुष्य उस स्थानमे प्रवेम करम तृण- 
ग्रहण या अभ्नि सेवन करे तथा च्छे समान कोई मनुष्य आकर वहा वैट जाय तो 
संयमी विराधना होती दै | शरत *आद्ठके द्वाग मात्म विगधृना प्रसिद्ध दी है" सत 
साध्‌ मपने स्थानकङे द्वारको वन्द करते दै। 





न ्वसछकतवल्कल्कनरक््ः | ~~~ नय~ 








द्वार चन्द्‌ करनेका ऋाएण वता द्विया गया सव वदी जयणा वता जाती है 
न्धो द्वग नीचे भौर उप देख का साधर कपाट बन्द करते दँ ओर खो 
ह | रातकरे समयमे अन्धकारे रजोहर्ण या पजनीके दारा पूजका ्राग्को खोकर" 
ह भौर वल्द फरते हे यद्‌ उक्त गाथाका अर्थ दै 
इस भाप्यमे साधुको कारणवश्च जयणाके साथ कपाट खोखतै लैरं वन्द्‌ कैरनेका 
रपट विधान क्रिया दै । वृदत्क्प सूत्रक मूलपाठे धान भादि रारिसे धुक्त तथा ठक 
हए वतपूर्णं धरृतादि पात्रके सदित मकानमें साधुको एकमासं रहनेका टप बताया है । 
जिप सकरानमे खु हृए धृत आदिक पाच क्ले दै उसमे भी -स्थानामाव की हाट 
१--र दिन रहने बिधान क्षिया दै । एसे मकनमे रहष्हमा साधु यदि कृपाट वन्द 
न्‌ करे तो चोर भौर कुत्ते भादिके दाय गहस्थंके घृत्तादिका चिनाघ्न होने पर साधु 
छ्य महान्‌ मपवादुका कार्य हो सक्ता है अत रेभे अवसर पर यन्नपूर कपाट 
खोख्ना भौर वन्द्‌ करना सधु ष्मि कोई अनुचित नदीं दै । 


( बोल ७ बां) 


( इति कणाशधिक्ञारः ) 





पापारनमा ॥ १. 
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